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--+भोयुत विनायक राव विद्यालंकार 


दो शब्द 


कुछ मास पूर्व हैदराबाद की अनेक प्रमुख संस्थाओं और प्रतिष्ठित नागरिकों ने अपनी एक सम्मिलित 
सभा में यह निर्णय किया कि षप्टि-पूर्ति के शुभ अवसर पर उनकी आर से माननय श्री विनायक राव का 
एक अभिनन्दन-ग्रंथ समपित किया जाए। पण्टि-पूति के शुभ समारम्भ को हीरक-जयन्ती के नाम से 
कहा जाता है । माननीय श्री विनायक राव इस राज्य के एक अत्यन्त प्रतिष्ठित नागरिक है । उन्होंने 
हे दराबाद राज्य के धामिक, सामाजिक, राजनेतिक, सांस्कृतिक ओर साहित्यिक क्षेत्रों में अभल्य सेवाएँ 
की हे। वे हंदराबाद म॑ जनतत्र शासन के प्रारम्भ से एक्र माननीय मंत्री के रूप मे निष्ठा, 
निपुणता, नीतिमत्ता,सूझ-बूझ, दूरदशिता और पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ जिस प्रकार कार्य कर रहे हे, 
उसका सदंव आदर ओर कृतज्ञता के साथ स्मरण ओर उल्लेख किया जाएगा । 


हमारी यह प्रबछ अभिलाषा थी कि हम इस अभिनन्दन-ग्रथ को माननीय श्री विनायक राव को 
उनके जन्म-दिन की पुण्य तिथि पर समपित करे, परन्तु कुछ अनिवायं परिस्थितियों के कारण हम विवश 
हो गए ओर कुछ देर हो गई। हमे इस अभिनन्दन ग्रन्थ को श्रीयुत विनायक राव विद्यालकार को 
परम आदर और नम्तापूवेंफ समपित करने में महान्‌ आनन्द ओर उल्लास का अनुभव हो रहा है । 


इस अभिनन्दन-ग्रथ के लिए हमे जिन लेखकों, कवियों, कलाकारों और महानुभावों क। 
सहयोग ओर सहायता प्राप्त हुई हे, हम उनके प्रति अपनी ह।दिक क्ृतज्ञता को अभिव्यक्त करते 
है। बहुत-से लेखकों, कवियों और कलाकारों की रचनाओ और कृतियों का उपयोग करने में हम असमर्थ 
रहे हूं। आशा है कि वे इस सम्बन्ध म॑ हमारी सोमाओं को समझते हुए हम क्षमा करेंगे। इस 
अभिनन्दन-ग्रंथ के मुद्रण में हंदराबाद के सरकार प्रेस के अधिकारियों ओर करमंचारियों ने 
दिन रात परिश्रम कर जो सहायता प्रदान की है, उसके लिए हम उनका किन शब्दों मे धन्यवाद करें ? यह 
उनके सहयोग और सहायता का ही परिणाम है कि हम इस ग्रंथ को इतने सुन्दर रूप मे और इतना 
शीघ्र प्रकाशित कर सके हे । 


माननीय श्री विनायक राव दीर्घायू हों ओर अपने ज्ञान, अनुभव, विवेक ओर कर्मशीलता से इस 
महान्‌ राष्ट्र के जन-जीवन को प्रत्येक दृष्टि से सुन्दर, समुन्नत और समृद्ध बनाते रहे-सवंशक्तिमान्‌ भगवान 
के चरणों में हमारी यही विनम्र प्रार्थना हे । 


फाल्गुन पूर्णिमा, २०१२ वि. वंशीधर विद्यालंकार 
हँदराबाद प्रधान संपादक 
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शभ संदेदा 


च्छ् 


गह मंत्री, भारत सरकार 
नई बिल्ली 





प्रिय श्री नरेन्द्र जी, 

मुझ यह जान कर प्रसन्नता हुई कि आप श्रीयुत विनायक राव के षष्टि-पूति के समारोह को मना 
रहे हें और विनायक राव अभिननदन ग्रन्थ का प्रकाशन कर रहे हूँ । में इस शुभ अवसर पर श्री विनायक 
राव को हादिक बधाई देता हूं और आपके प्रयत्नों में पूर्ण सफलता चाहता हूं । 


आपका 
गोविन्द वबल्‍ल्लभ पन्‍त 
ः ऊँ मै 
राज्यपाल 

रँ गवनंर का कंम्प 

आन्‍्कश्ीश इष्डि 
उत्तर प्रदेद 
उत्तर प्रदेश जुलाई २६; १९५५. 


प्रिय श्री विद्यालंकार जी, 
आपका १८ जुलाई, १९५५ का कृपापत्र सिला। 


मुझे यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप लोग श्री विनायक राव को घष्टि-पूति के समारम्भ 
को मना रहे है। वे मेरे पुरान सित्र हें। में उन्हें १९३७-३८ के हेदराबाद के आयं-सत्याग्रह के समय 
से जानता हूं। १९४८ में म॑ हैदराबाद में एजेन्टटजनरलू था। मुझ उस समय भी उनका सौहाद और 
सहयोग प्राप्त हुआ था। जिस समय वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार किया था उस समय उन्होंने 
ही उसका नंतृत्व किया था और उस समय में को हुई जांच हेदराबाद की जनता के लिए बहुत सहायक 
सिद्ध हुई थी । 


वे एक विद्वान्‌ और निःस्वार्थ देशभक्त हे । उनकी प्रवृति धामिक हैँ। वे अनेक वर्षों से लगातार 
साधारण जनता की सेवा कर रहे हें । उनको षष्टि-पूृति को सनाकर आप उनका जो उचित सम्मान 
कर रहे हे वे पूर्ण रूप से उसके अधिकारों हे । 


आपका 


के. एम. मुंशी 





विनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


नागपुर 
जनवरी १६, १९५६. 





हेदराबाद प्रशासन के वित्त, वाणिज्य और उद्योग के मंत्रो श्रोयुत विनायक राव के ष७ष्टि-पूति के 
समारम्भ में में अयने का प्रसन्नतापृर्वंक सम्मिलित करता हूं। यह बतलाने को आवश्यकता नहीं हे कि 
हँदराबाद राज्य में वे स्वतंत्रता ओर लोकतंत्र के प्रदोप-बाहक हें और उन्होंन स्वेच्छाचारों शक्तियों से 
जहां भा सम्भव हुआ लोहा लेने का प्रयत्न किया हे। पुलिस कार्यवाहो से पुर्व उन्होंने अपने उदाहरण 
से उस नाजुक समय लागां में उत्साह को बनाए रखा। म॑ उनके दार्धायु होन को ओर समद्धि की 
कामना करता हूं । 


बो. पट्‌टाभि सोतारामंय्या 
राज्यपाल, मध्य प्रदेश 


बिह।र गवनर का कंम्प 
जनवरा १५, १९५६. 





प्रिय श्री काशीन, थर|व जा, 


को 


हँदराबाद राज्य के वित्त, वाणिज्य ओर उद्योग के मंत्रा श्रोयुत विनायक राव विद्यालंकार के 
६१ वें जन्म-दिवस के शुभ समारोह के अवसर पर मुझ बधाइयां प्रेषित करने में परम प्रमन्नता है । 


उन्होंने अपने जीवन में देश क। स्वतंत्रता के लिए निरन्तर संघर्ष किया है ओर अब ये प्रशासन के 
द्व!रा जनता को सेवा कर रहे हूं । 


वे दोर्धायु हों और अपन त्यागपुर्ण जोवन में ओर शानदार अध्यायों का संयोजन करें । 


आपका 
आर. आर. दिवाकर 
राज्यपाल, बिहार 
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शभ सदेश 


पुना नगर 
जुलाई ३१, १९५५. 


प्रिय श्री विद्यालकार जी, 


मुझ यह जानकर प्रतन्नता हुई कि आप ल/ग श्री विनायक राव के षरष्टि-पृति समारोह को मना रहे 
है । मे सम्पादक-समिति के साथ अपने को सम्मिलित करता हूं और आपके प्रयत्नों में सफलता चाहता हूँ । 
में भगवान्‌ से प्रार्थना करता हैं कि वह उनको दोघं आयु ओर आरोग्य प्रदान करे। श्रीयुत विनायक 
राव ने १९४७-४८ के आयं-सत्याग्रह के द्वारा समस्त राष्ट्र क। सहान्‌ सेवा क/। आप जानते 
हेँ कि में ब।मार हूं ओर बिस्तर पर पडा हूँ ओर इस कारण विनायक राव अभिननन्‍दन ग्रन्थ के लिए लेख 
लिखते में असमथं हूं । तो भो म॑ पूर्ण भावना के साथ लिख रहा हूँ अ।र म॑ आकके कार्य में पूर्ण सफलता 
चाहता हूं । 


मेरा स्वास्थ्य धोरे धोरे सुधर रहा हूँ ओर कुछ महान लगेंगे जब कि मे बेठने के योग्य हो सकगा। 
श्रीयुत काशानाथ राब बंच्य ओर अन्य सब को नमस्कार कहिएगा। 


आपका 
ए. एन. एस. अण 


मंत्री 

याताय।त ओर रेलवे 
भारत-सरकार 

नई दिल्‍ली 

जनवरी १६, १९५६. 


&०0 ९३ #0की 


प्रिय नरेन्द्र जी, 


पुलिस कार्यवाही से पूर्व श्रोपुत विनायक राव न राष्ट्र को जो सेवा को है और विरोध शक्तियों 
से जिस प्रकार टक्कर लो हू उससे हैदराबाद का प्रत्यंक व्यक्ति परिचित हूँ। में उनके ६१ वें जन्म-दिन 
के शुभ अवसर पर अपना शुभ कामनाएं प्रेषित करता हूं। वे दोर्घायु हों जिससे कि हमें उनको सेवा ओर 
अनुभव का लाभ और भी अधिक प्राप्त हो सके । 


आपका 
लाल बहावुर 








विनायकरांव अभिनंदन प्रंथ 


मंत्री 

वाणिज्य एवं उद्योग 
भारत-सरकार, 

नई दिल्‍ली 

२१ जनवरी, १९५६. 


मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि हँदराबाद प्रदेश आय प्रतिनिधि सभा श्रोयुत विनायक राव 
विद्यालंकार के ६१ वें जन्म-दिन को सना रही हैं । श्री विनायक राव का हेदराबाद राज्य के सामाजिक 
और राजन तिक जीवन में एक प्रमुख स्थान है । उन्होंने आयं समाज क। जो सेवाएँ के हे वे अविस्मरणोय 
हें। आनेवाली नवयुवकों की पीढियां उनकी सेवा ओर त्याग को अपना आदर्श बनाएंग।। यद्यपि 
उनका जीवन अत्यन्त व्यस्त हे तो भा उनके विचारों में संतुलन प्रशंवनोय है । लाकतंत्र और स्वतंत्रता 
के लिए उनका त्याग ओर स्वेच्छाचारोी शक्तियों के साथ संघर्ष हेदराबाद राज्य के इतिहास का एक 
प्रमुख अध्याय है । में आपके साथ श्री विनायक राब को दोर्घायु होने को कामना करता हूँ जिससे वे राष्ट्र 
की ओऔर भी अधिक सेवा कर सकें। में इस समारोह को पूर्ण सफलता चाहता हूँ। 





डी. पी. करमाडकर 


नई दिल्‍ली 
जुलाई २३, १९५५. 
प्रिय श्री नरेन्द्र जी, 
आपके २१ जुलाई के कृपापत्र के लिए धन्यवाद। इस पत्र से मुझ ज्ञात हुआ कि आप 
हमारे माननीय सित्र श्री विनायक राव विद्यालंकार को उनका षष्टि-पूति के शुभ अवसर पर एक अभिननन्‍्दन 
ग्रन्थ भेंट में देना चाहते हूँ जिसमें कि उनके जोवन को स्मरणोीय घटनाओं का उल्लेख रहेगा। मुझ आप 
के पत्र से संपोगवश पहली बार यह पता लगा कि श्रो विनायक राव वास्तव में आयु में म॒स से छोट हे । 


में अभिनदन-प्रन्थ के आयोजकों को बधाई देता हें । वे इसके द्वारा एक एसे उठयक्ति का सम्मान 
कर रहे हे जो कि एक प्रमुख नागरिक है, जो चरित्रवान्‌ और विनयशोल हू ओर जिसका साहस निर्भेयता- 
पूर्ण हे। हुँदराबाद की स्वतंत्रता के लिए उन्होंन जो त्याग किया हूँ वह महान्‌ हें। पुलिस कार्यवाही 
के पश्चात्‌ जब सबसे प्रथम नागरिक शासन को स्थापना हुई तब वे हृदराबाद के प्रशासन में मेरे एक सह- 
योगी थे। उन दिनों मुझे उनके निकट सम्पर्क में आनका पर्याप्त अवसर प्र,प्त हुआ। उनसे अच्छे सहयोगो 
और अधिक सहानभूतिपूर्ण और बुद्धिमान्‌ मंत्रणा देनेबाले व्यक्तियों का मिलना कठिन हे। हँदराबाद में 
जो सर्व-प्रथम लोकतंत्र का निर्माण हुआ उसमें वे मंत्री पद पर रहे हें। इस प्रमुब राज्य का जो भो 
भविष्य हो-वे इस राज्य और उसको जनता को इसी प्रकार सेवा करते रहेंग। बे इस उद्देश्य को पूति 
के लिए दीर्घायु हों-मेरी यही प्रार्थना हे । 


आपका 
एम्मन. के. बेल्छोडी 
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मुख्य मत्रो 
हेंदराबाद राज्य 


गत तीस वर्षा से भा अबिक समय से, श्री विनायक राव सेरे घतनिष्ठ मित्र और अनन्य सहयागं। 
रहे हे। उनके साथ व्यावप्ताधिक ओर सावंजनिक सेवा के क्षेत्रों में साथ साथ कार्य करन का साभ-ग7 सझ 
प्र/प्त रहा हे, इस कारण श्री विनायक राव विद्यालकार के बारे में कुछ लिखन का साहस करते हुए मेर। 
लेखन। रुक रहो हूं । १९१७ ई. से ह जबकि में कालेज का एक विद्यार्थां था, स्व. श्री. केशवरात्र से 
परिचित होने का ह। नहों। अपितु उनके कृपापात्र बनने का भी सोभाग्य मुझ प्र।प्त हुआ था। १९२४ ई. तक, 
जबकि मे अपने व्यावसायिक क्षेत्र में पदार्पंग करन का प्रयत्न कर रहा था म॑ श्री विनायक राव के सम्पर्क 
से बंचित ही रहा क्यांकि वे हेदराबाद से दूर गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ा तथा उसके पदच।त्‌ बंरिस्टर। 
के लिए लद॒न चले गए थे। गुरुऊकुल के सुयाग्य स्नातक के नाते उनके प्रति मेर। जो असाम श्रद्धा थो 
उसका मुझ अभं। भ( ठ(क तरह से स्मरण हूँ । मधुर व्यवहार, मिलनसार वृत्ति तथा स्पष्टवादिता के कारण 
ओरों के भांति में भो बहुत श।घा हा। उनकी ओर आऊृष्ट हुआ । सहज स्वाकाहं त,त्र बुद्धिमत्ता तथा नेष्ठिक 
क्रियाशोलता, सहव्यवसाय। तथा सावजनिक कार्यकर्ता दोनों मे उनके प्रति आकर्षण के केन्द्र बदु थे । इन 
गुणों के कारण ही वे आज तक हुँदराबाद के प्रमुख व्यक्तियों में गिने जाते रहे हें ओर बिर।धियां से भो 
प्रशंसा प्राप्त कर एक महान नररत्न सिद्ध हुए हे । 


सभो उइ शब्दों के पूर्ण अरबो तथा फारसोकरण के प्रति अति उत्साहं। बिद्दानों के हास्थारफद 
चेष्टाओं पर गंभोर व्यग्य करते हुए उन्होंने टिकट का अटकाट, कोट का अवकाट जैसे विचित्र बहुबचनों 
के निर्माण द्वारा न्वायाधोश मंडछ ( 300॥] ) तथा वकील संघ ( १30। ) में जो उन्मृ॒क्‍्त 
हंसी उत्पन्न को थो उसकी गंज आज भो मेरे कानों में बन। हुई हूं । उर्दू को अनभिज्ञता के बहाने 
जो एक ह॒ृद तक वास्तविक भो कह। जा सकत। हें वे ऐसे शिष्ट हास्य के ख़ष्टा वे कभ। कभी बन जाते हे कितु 
शीघ्य ही अपनो अध्यवसायपुर्ण प्रबुत्ति के सहारे इतनो अच्छी योग्यता उर्दू में उन्होंने प्राप्त की कि तत्का- 
लीन पत्रों में प्रोढ लेख लिखकर कुशल लेखक के नाते उन्हें पर्याप्त प्रशंसा मिलो । श्री एम. नरासहराव 


 . 
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द्वारा संचालित उर्दू दंनिक “ र॑यत ” में उच्च न्यायालय ( (९ ८0प ) की, स्पष्ट दीखनव।ली 
अनियमितताओं पर व्यंग्य करते हुए “ लिलिपुर का मीर मुंशी ” नाम से छपे उनके लेख ने न्यायमंडल 
तथा वकील संघ में जो हलचल मचाई थो बह भुलाई नहीं जासकती । धन्य है, उस समय के मुख्य न्यायाधोद् 
श्री नवाब मिर्जा यार जंग जिन्होंने अपनो सहनश्ञीलता तथा खिलाडियों जसी सोहादंता के कारण लेखक 
का पता लगाकर उससे प्रशंसापूर्ण तथा स्नेहयुकत बातें कक ओर अनियमितताओं में सुधार के प्रयत्न किए । 
हिंदी और उद्द्‌ दानों भाषाओं में श्रो राव साहब लेखन, के धनी हूं । दकता के रूप में आय समाज तथा राज- 
न तिक मंच से, हजारों श्रोताओं के विश्वास व श्रद्धा के भाजन बने रहे हू ।एक कट्टर आय समाजो के नाते 
चरित्रशील गुणों फा समावेश उनमे अनिवार्य रूप से हुआ हूँ । विभिन्न तत्वों से युक्त संस्था को नियंत्रित 
रखने के लिए आवश्यक सहनशं'लता के आप तो विज्ञाल सागर हे । कहना नहीं पड़ंगा कि सफलता सदा 
उनके साथ रही हे आज भो वे अनक दशेक्षणिक सामाजिक तथा अन्य संस्थाओं के अध्यक्ष हे । इस बात पर मे 
मुरध हुं कि इतने विभिन्न क्षेत्रों के मार्गदर्शन के लिए अयन। व्यस्तताओ में से समय कहो से निकाल पाते हे । 


गत दो तीन दक्षकों का समय जबकि हँदराबाद अतोत्र अप्रिय तथा दमनपूर्ण स्थितियों से घिरा 
हुआ था श्री विनायक राव अदम्प्र साहस के अपूर्व उदाहरण प्रस्तुत करते हे । आयंसमाज राज्य के 
शासकों को आंख में सदा एक कांट को भांति खटकता था। यह कहना असंगत हे कि उस समय इस संस्था 
का आविर्भाव अवांछित था । केवल आर्यसमाज के लिए हो नहों सभा राजनतिक संस्थाओं के लिए भो 
उस समय नागरिक अधिकार शून्य के बराबर थ । काला गहता ” (सकलर नं. ५३) के नाम से कुप्रसिद्ध 
आदेश ने राज्य के सावंजनिक जीवन को असहनोय बना रखा था ओर पूर्व अनुमति के बिना किंत। प्रकार 
को सार्वजनिक सभा का आयोजन असंभव था । स्वस्थ सावं जनिक जं।वन उन विषमतम दह्ाओं मे अपना 
अस्तित्व खो चुका था । राजनेतिक या अन्य कोई सावंजनिक चेतना के निर्माण के लिए हम लोगों को कई 
बार राजाज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए अपने ध्येयों क॑ पूति के मार्ग खोजन पड़े । कानून तोडना कई अव- 
सरों पर ने तिक कतंव्यों का रूप धारण कर लेता था। आयंसमाज के प्रमुख नता होने के न।ते अपने कतंब्यों 
को पूरति में श्री विनायक राव सदा आगे ही रहे । आये समाज के एंतिहासिक लत्याग्रह का स्वरण, उसमे 
श्रो विनायक राव के अमूल्य योगदान के बिना हम नहों कर सकते । उन्होंन उसे अखिल भारतोय रूप 
प्रदान किया । उत्तर प्रदेश तथा भारत के अन्य भागों में उन्हें जो भव्य स्वागत मिला वहु अविस्मरणीय है । 
उनका हाथियों पर शानदार जुलूस निकाला गया । करेन्‍्सा नोटों का मालाएं पहनाई गई, 
मानों इनको साधना से संतुष्ट स्वयं लक्ष्मो धन वर्षा कर रह। हो । यह सत्याग्रह राज्य में नागरिक स्व- 
बंत्रताओं के अभाव के विरूद्ध एक अंतिम तथा विवश्ञ प्रवत्न था। कितु उहंड शासकों को ओर से इस पर 
सांप्रदायिकता के रंग पोतन का प्रयत्न किया गया । सरकारो दमन के विरोधों प्रत्येक कार्य के बारे मे एसा 
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ही प्रयत्न किया जाता था। १२,००० से अधिक सत्याप्रहियों से राज्य की जेलें खचाखच भर गई ओर सर- 
कार एक प्रकार के समझौते पर उतर आई । परिणामस्वरूप सत्याग्रहियों को मुक्ति हुई । इस समझौते 
का श्रेय दिल्‍ली के स्व. श्री देशबंध गुप्त को हे। जिन्होंने हमारे गण्यमान्य नंताओं के सुझाव पर इस 
ओर कदम उठाया था। ऐसे अनेक अवसर आए जबकि विनायक राव का अपना जोवन भी संकट से 
फ्ड गया । मे अधिकार के साथ यह कहने का साहस करता हूं कि उनके राजन/तिक तथा सांप्रदायिक 
बिरोधी भो उनके व्यक्तित्व के प्रति महानत्‌ आदर दशशाते हे। स्व. नवाब बहादुर यार जंग जसे व्यक्ति के भी 
इनके प्रति प्रशंपा तथा गोरव के जो शब्द थे उन्हें में भूलन में असमर्थ हुं । अपने विरोधियों के भा श्रद्धा- 
पात्र बनने वाले व्यक्ति की महत्ता के बारे मे प्रंथ के ग्रंथ लिखे जाएँ तो भी वे भो कम ही हूं । श्रो विनायक 
राव का आर्यसमाज से घनिष्ठ संबंध रहने पर भी तथा आक्रमक इस्लाम, विशेषतः राष्ट्र में बढ़तो हुई 
मुस्लिम-लीग को दूषित विचारधारा के प्रति, आय॑ समाज को प्रतिरोधात्मक एंतिहासिक पृष्ठभूमि के होते 
हुए भो अत्यंत विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि आज भो हुँदराबाद के मुसलमानों के दिल में उनके प्रति 
अतीब आदर है ओर बे उन्हें अपना सर्व श्रेष्ठ मित्र ओर हितेष। समझते हे । अपन वेयक्तिक तथा राजनोतिक 
व्यवहारों के नाते तथा शासन के एक सदस्प के नाते वे सदा अपनो सहनशोलता उदारता तथा सत्यत्रियता 
के असंदिग्ध प्रमाण देते रहे हूं 


ठप्रावसायिक तथा विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों में, सहय।गं। के नाते उनके साथ कार्य करन का सोभार- 
पूर्ण गौरव मुझ प्राप्त रहा है । फोजद।र। मुकदहमों से विशेष रुचि न रहने पर भ। परिस्थितियों ने उन्हे उनसे 
भाग लेने विवश किया है । तत्कालीन शासन द्वारा बहुत से आर्यसमाजी तथा अन्य कार्यकर्ताओं फर आए 
दिन, मनगढ़ंत मुकदमे चलाए जाने के कारण उन्हे अभियुक्तों के बचाव को साहसपूर्ण कार्य करन पढ़ है । 
इनमें बहुत अवसरों पर उनके सहयोगी के रूप में मेन काम किया हू । वास्तव में, उस समय के बहुत से 
सनसनी पेंदा करन वाले मुकद्दमों को पंरव। बचाव पक्ष को ओर से राव साहब को ही करनी पड़ी हे । 
विनोद तथा स्पष्टवादिता के मेल न उन्हें व्यावसायिक क्षेत्र में बहुत चमका दिया । वकोल के रूप में 
व्यावसायिक ज्ञान के आधार पर हो नहीं अपितु चारित्रिक बृढ़ता के कारण मुक्त हृदय से इनको प्रशंसा न 
करने वाले मुन्सिफ या जज शायद ही कोई हों । कार्य निष्ठा तथा दृढ़ चारित्रिक बल की कोति के आधार 
पर ही आपको १९५० में, श्री वेल्लोडी हरा आहार कृषि तथा प्रादाय ( 5५])])|५ ) विभागों के सदस्य के 
नाते मंत्रि मंडल में सम्मिलित किया गया । वह एसा समय था जबकि प्रादाय विभाग का कोई मंत्रों आलो- 
चना से मुक्त नहीं रह सकता था । परन्तु कदुतम आलोचक भी, कुछ साधारण सी अनियमितताओं के अति- 
रिक्त आप की ओर उगंली उठाने का दुस्साहस नहों कर सका । यह सिद्ध करता है कि उनकी सार्वजनिक 
सिद्धि कितनी उचित ओर न्याय्य हूँ । 
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मेरे अपने मंत्रि मंडल के सदस्य के नाते उनके कार्यों पर कुछ कहना अपनो सीमा को लांघना है । 
में केबल यही कह सकता हूँ कि वे मेरे लिए एक अमृल्य निधि हें ओर अपने उन्नत सिद्धांत, उदार दृष्टिकोण 
तथा संतुलित निर्णय के आधार पर वित्त, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रो के लिए जो भी गुरुतर भार और उत्तर- 
दायित्व बहन करने पड़ है, उन्हें सफलता के साथ पूर्ण कर रहे हुं । कभो कभो उनको स्पष्टोक्तियों परेशान 
कर देतो हूँ, फिर भो वे अपने विरोधियों का सामना, विधान सभा में अपना पराजित करनेबालो मुसकान 
तथा स्तनिग्ध हँसो के साथ करते हें । वे अपने विरोधियों पर कठोर चोट करने से नहीं चकते कितु वह माधुर। 
से इतन। आवृत रहतो हू कि लोग तिलमिलाकर रह जाते हे कितु व्यथित नहों होते। सबसे बढकर मे उन्ह 
विज्वसनोय साथो और मित्र, निष्कलंक चरित्रशाल व्यक्तित्व तथा हँदराबाद का जनता का निष्कामत 
और अथक सेवाओं के लिए अपने आपको सर्माफ्त तपसवों के रुप में समझता और मानता हूं । देश को 
ओर अधिक सेवाएं समफ्ति करन के लिए बे पूर्ण आरोग्य कर्मठत। से पूर्ण तथा दोर्घायु प्राप्त करे । 


बो. रामकृष्ण राव 
मुख्यमत्री, हद राजा द-राज्य 


इस शुभ अवसर पर श्री विनायक राव विद्यालंकार का मं हादिक अभिनंदन करता हूं। श्री विनायक 
राव का समस्त आय॑ जगत्‌ में एक विशिष्ट स्थान हूँ ओर हंदराबाद के आये समाज के तो मानो वे 
प्राण ही हे । 

पुलिस कार्यवाही के अनंतर वे हमारे समक्ष मंत्रो के रूप में हे । इस पद पर रहकर उन्होनें जनता ओर 
राज्य को स्तुत्य सेवा की हे। वे अत्यंत मधुर ओर मिलनपुण्ण स्वभाव के है । वे अपन क्रोध पर भी पूर्णतः 
सन्तुलन रखते हे और उनका कोई मित्र उनसे इसी कारण नाराज नहीं हो पाता । 

प्रभू उन्हें दोर्घायु प्रदान करें ताकि वे जनता को अविरत सेवा करते रहें। 


काशोनाथ राव वेद 
स्पीकर, विधात सभा, हेदराबाद-राज्य 


शंभ संदेश 


है 


श्री विनायक राव के षष्टि-पूति के शुभ अवसर पर से उनके दोधाय्‌ होन को कासना करता हूं । उनका 
अध्ययन गम्भीर और बिस्तत है, उनको प्रकृति उदार ओर व्यवहार बिनयपूर्ण हे । इन्हों गुणों के कारण व 
सबं-प्रिय हो गए हू । 





वे नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए निर्भयतापूवंक लड़ते रहे। हंदराबाद के स्वतंत्रता के संग्र[म में 
वे अग्रणो थे ओर इसके लिए उन्होंने महत्वपुर्ण कार्य किया । उन्होंन आयंसमाज को जो सेवा को हे ओर 
उसके कार्य को जिस तरह आगे बढाया हे वह सदा अविस्मरणाय रहेगा। 

वित्त-मंत्री का कार्य सरल नहीं है परन्तु उन्होंने कुशल योग्यता से सब को अपन काय॑ से संतुष्ट किया हे । 

भगवान्‌ उन्हें स्वास्थ्यपूर्ण दोधायु प्रदान करें जिससे वे इस। प्रकार निष्ठापुवंक देश सेवा करते रहें । 


हेदराबाद-दक्षिण श्रीपत राव फ्लनिटकर 
२३-१-५६. चीफ जस्टिस, हंदराबाद-हाई कोर्ट 
है के कं 


हंदराबाद-दक्षिण 

प्रिय श्री नरेन्द्र जी, ३३5५5 

आपका पत्र सं. ४२९५।५६ का प्राप्त हुआ। धन्यवाद । आपने मे लिखा हें कि में श्रो 

बविनायक राव विद्यालंकार के बह्टि-पूुति के शुभ अवसर पर अपनतो मंगल कामनाएं भेजूं। इसके द्वारा 
मुझ्त प्रतिष्ठा और आनन्द दोनों प्राप्त हुए हे । 


श्री विनायक राव को हैदराबाद में कोन नहों जानता। उन्हें सब प्रेम ओर आदर' को दृष्टि से 

देखते हे । यद्यापि वे अपन रंग-ढंग में मुदु ओर बातचोत में मजाक करते रहते हे तो भो वे वास्तविक 

बातों में बड़े गम्भीर हे। एक अच्छे कार्य के लिए त्याग करना उनके लिए जंसा स्वाभाविक हूँ बेंसा अनेक 

व्यक्ति नहीं कर सकते। पद और अधिकार का उन पर कुछ प्रभाव नहों पड़ता । वे जंसे अपने अधि- 

कार को अवस्था में हूं बसे हो उसे छोड कर भो। उनके चरित्र को सबसे बड़ी विशेषता यह हे कि वे 
प्रत्येक दृष्टि से ईमानदार हूँ । 


में आपको ओर आय प्रतिनिधि सभा को इस समारोह के आयोजन के लिए बधाई देता हूं । म॑ 
समझता हूं कि श्री विनायक राव को सम्मान प्रदान कर आये प्रतिनिधि सभा अपने को सम्मानित कर 
रही हे । में इस समारह को पूर्ण सफलता चाहता हूं । 


आर. एस. नायक 
रिटायर्ड चीफ़ जस्टिस, हेदराबाद-हाई कोर्ट 
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विनायकराव अभिनंदन ग्र॑य॑ 


गाल्डन थ्रेशोल्ड, 

हंदराबाद-दक्षिण 

प्रिय श्री नरेन्द्र जी, ३० सितम्बर, १९५५. 

मुझ आपका २३ सितम्बर, १९५५ का कृपापत्र प्राप्त हुआ। आप श्री विनायक राव के षष्टि- 

पूुति के शुभ अवसर पर एक अभिनन्दन ग्रन्थ के सम्पादित कर रहे हें। आप चाहते हे कि में भ। इस 

के लिए अपना लेख भेजूं। 

यद्यपि में श्री विनायक राव जो का नाम बचपन से सुद्ततो आ रहें हूँ मुझे गत वर्ष से पूर्व उनके 

व्यक्तिगत सम्पर्क में आने का अवसर प्र।प्त नहीं हुआ। मे उनको निःस्वार्थ सेवा ओर सत्यता को बहुत 

कायल हूं तो भी उनके ज।वन के विषय में मेरा ज्ञान इतना नहों कि उनके सम्बन्ध में क|ईई ठेख लिख सकूं । 
मुझ विश्वास हें कि आपको इस ग्रन्थ के सम्पादन में पूर्ण सफलता प्राप्त होगो । 

आपका 

पद्मजा नायड 


हवे मसिदिस्टर (गृह सर्त्र ) 
हँदराबाद-दक्षिण 





श्रोयत विनायक राव हँदराबाद के सामाजिक और राजनेतिक जीवन में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हू । 
श्रोयत विनायक राव आर्यसमाज के एक अनुयायों हे ओर पुलिस कार्यबाही से पूषं विषम समया में 
उन्होंने आरयंसमाजियों की निष्ठा को कायम रखा। 


सचम्‌च हम सब के लिए यह बडा शुभ समय है जबकि हम उनका षष्टि-पूति समारोह मना रहे हू । 
इस आनन्द ओर मंगल के अवसर पर म॑ परमात्मा से प्राथंना करता हूँ कि वह श्री विनायक राव को दोर्घायु, 
स्वास्थ और समृद्धि प्रदान कर। 


इस अवसर पर श्री विनायक राव के लिए मे यह कामना करता हूँ कि यह आनन्दमय दिन अनेक 

वर्षों तक बार बार आए। 
डी. जा. बियु 
गृह, न्याय और समाजसेवा के 


है दराबाद-दक्षिण 
मंत्री 


२४ जनवरी १९५६- 


(२ 








शुभ संदेश 
मित्रस्य चक्षपा समीक्षामहे 


मेरा परिचय श्री विनायक राव से उनके बालकपन से हो हें। तबसे अब तक सुदोध परिचय के 
आधार पर मं कह सकता हूं कि अपने पूज्य फ्ति और पृज्य गुरु के अनुरूप ही उनमें भी विनय, 
सो जन्यता, सम्पता, सहृदयता, विवेक, धयं आदि गुण सम्‌चितता से विद्यमान हे । इन गुणों का विस्तृत 
प्रतिषादन उपरोक्त वेदमंत्र भो करते हे । 


गणदश अनंत धारेश्वर 
वेग मपेट, हे दराबाद 


दुर्ग, (म. प्र.) 

श्रीयुत विनायकराव विद्यालंकार को में तब से जानता हूं जब कि वे गुरुकुल कांग टो (हरिद्वार) 

में एक बहुत छोटो उम्र के विद्यार्थो थे ओर में वहां गणित ओर पदार्थ विज्ञान का प्रध्यापक था । यह सम्पर्क 
बाद को ओर भो बढा जब कि वे हुँदराबाद में आये समाज के कार्यों में अग्रगन्य होने लग। उनका और 
श्री नरेन्द्र का एक बहुत सुन्दर और बांछनोय संयोग रहा हे । दोनो गुण एक दूसरे के पूरक हे । 
श्री विवायक राव गंभोर विचार करन वाले ज्ञांत प्रकृति के कार्यकर्ता हूं जो आवेग में आकर किस। कार्य 


को नहा करते । उनका विचार परिपक्व रहता हूं । हंदराबाद में आयंसमाज के सत्याग्रह के समय उनके 
एृण ओर भा व्यक्त हुए । 


परमात्मा उनको चिरायु बनाएं ताकि उनके द्वारा ध्ं ओर देश को सेवा होतो रहे । 


घनध्यामसह गुप्त 
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विनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


इस शुभ अवसर पर मेरे हृदय से उनके प्रति ससनेह सहज भावनाएं स्वतः प्रकट हो रही हें । 


श्री विनायक राव का हृदय आस्तिक भावना से सबंदा ओत-प्रोत हे । जीवन की कठिनाइयों 
और उलझनों को स्थिति में उनको ब॒द्धि संतुलित रहती हे, जिससे किसी भांति भी आवेश और 
उहग उन पर प्रभावोत्पादक नहीं होते । उनका साधा-सादा, सदाचारपुर्ण जीवन-व्यवहार हमारे 
समाज के लिए गोरव का विषय हूँ । 


भगवान्‌ समाज एवं राष्ट्र की इस विभूति को चिरायु और स्वस्थ रखे, ऐसी मेरी मंगल कामना है । 


स्वामी अभेदानंद 
पटना (बिहार) 


श्री विनायक राव विद्यालंकार दक्षिण भारत के अमूल्य रत्न हे । हैदराबाद में जब धामिक 
स्वतंत्रता का आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, तो आफ सच्चे संनिक की भांति आगे बढ़े । धर्म प्रचार, आचार 
सुधार, देश उद्धार में नम्गरता को मृति--और अत्याचार के समक्ष फ़ौलाद से भी अधिक कठोर, समस्त 
राष्ट्र के सच्चे भक्त होते हुए भो दक्षिण की मान मर्यादा तथा हेदराबाद के गोरव को बढाने वाले विनायक 
राव असाधारण व्यक्ति हे । एसे विलक्षण व्यक्ति का जितना अधिक मान हो, उतना थोड़ा हूँ! मेरी 
तो सदा यहां याचना रहतो हे कि भगवान्‌ श्रो विनायक राव को सदा स्वस्थ रखें, स्थिर आयु दें और इन्हें 
भक्ति शक्ति निरन्तर देते रहें । 


आनन्द स्वामी सरस्वती 
प्रधान, प्रादेशिक आये प्रतिनिधि सभा, 
पथ्जाब, वेहराबून 
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शभ संदेश 


श्री विनायक राव विद्यालंकार गुरुकुल कांगड़ी के सुप्रसिद्ध स्नातक तथा आये जगत्‌ के एक रत्न 
हं। योंतो उनको सेवाएं प्रत्येक क्षेत्र में अमूल्य सिद्ध हुई हें! परन्तु हेदराबाद में वदिक संस्कृति की 
रक्षा के लिए जो युद्ध १९३९ ई. में संचालित हुआ था उसके तो आप प्राण थ। हँदराबाद को स्वतंत्रता 
में भी उनका मुख्य भाग रहा है । विद्यालंकार जा एक प्रसिद्ध, विदन्‌, लेखक, न/तिज्ञ तथा व्याख्याता हे । 
आप मेरठ आय सम्मेलन के समापति थ। आपका नतृत्व आयं समाज के लिए सदा सफलतापूर्ण रहा हे । 
आप निर्भोक, दूरदर्शो ओर निःस्वार्थ कार्यकर्ता हे । आपको हीरक जयन्तों पर मं अपना शुभ कामनाएँ 
सर्माफ्त करता हूं । 


ईवर आपको बचिराय्‌ करें। 


गंगाप्रसाद उपाध्याय 
इठा।हाबाद (यू. पी.) 





में श्रो विनायक राव विद्यालंकार के पुण्यात्मा फ्ति जस्टिस श्रीयुत केशवराव कोरटकर से भलो- 
भांति परिचित था। वे स्वर्गोध महाराजा सर किशनप्रसाद के विश्वस्त मित्र एवं परामशंदाता थे ; में 
स्वयं भो महाराजा बहादुर के निजो सम्पर्क में था। में श्रो विनायक राव विद्यालंकार को उनके इंग्लेण्ड 
जान के समय से जानता हूं। में यहां बिना किसो संकोच के कह सकता हूं कि श्रो विनायक राव 
विद्यालंकार का प्रभाव प्रारम्भ से ही मुश पर बड़ो दृढता ओर गहराई से पडा । 


श्रो विनायक राव को अपने आडम्बरहोन सत्य के कारण बड़ो निराशाओं में से गुजरना फ्डा है । 
झेकिन वे अपन देदोप्यमान चरित्र के कारण उत्तरोत्तर वर्चस्वा होते गए। श्री विनाथक राव दघंकाल 
तक राष्ट्र को सेवा करते रहें यहो मेरो हादिक कामना हे । 


मेहदरी नवाज जंग 
मंत्री 
स्वस्थ्य एवं विकित्सा, हें दराबाद-राज्य 








न 


१५ 


बिनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


मंत्री 

राजस्व तथा कृषि 

शी सचिवालय, बम्बई १. 
पटरी दि. २०-१-१९५६. 


प्रिय महाशय, 


श्री विनायक राव विद्यालंकार षष्टि वर्षोत्सव अभिनन्दन ग्रन्थ के संबंध म॑ आपका पत्र सिला। 
समाज सेवा के विविध क्षेत्रों में कार्य करनेवाले श्री विनायक राव ज॑से व्यक्तियों के अभिननन्‍दनार्थ ग्रन्थ 
प्रकाशित करने का आपका निर्णय अत्यंत उचित हे । क्योंकि एसे ग्रन्थों से नयी पोढ़ी को सेवाभाव का 
सन्देश मिलता हैं । 


इस शुभ अवसर पर म॑ श्री विनायक राव के लिए दीर्घायु और आरोग्य की कामना करता हूं । 


आपका 
भाऊसाहेब हिरे 


ज्ः मै कै 
लोकसभा कांग्रेस दल 
२८-२५ लोकसभा गृह, 
नई देहली-२ 
दि० २३-१-५६ 
प्रिय श्री नरेन्द्र जी, 

आपका ता० ९-२-०५६ का पत्र मिला । तदर्थ धन्यवाद । श्री विनायक राव के इस 

बष्टि-प॒ति उत्सव पर लाख लाख बधाइया । 

सधन्यवाद 

आपका 
सत्यनारायण सिन्हा 
सचेतक 
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यहूद्धं तन्न आसुब 
भद्ठे कर्णेमि: श्वणुयाम, 


भद्ं॑ पदयेमा क्षभिः 


--वेद 





भ्रीयृत केशवराव कोरटकर 








श्रीयुत केशवराव ओर उनका परिवार 


हा हर जे 2 प 
3४०५८ ए० 


जिस परिवार में श्रीयुत विनायकराव विद्यालंकार के पिता श्रीयुत केशवराव कौरटकर का जन्म हुआ 
बह साधारण होते हुए भी एक सम्मानित महाराष्ट्रीय परिवार था। परभणी ज़िले के बसमत तालके मे 
पुरजक् नाम का एक गाव है । वहा अपने नाना के घर में सन्‌ १८६७३. में श्रीयुत केशवराव उत्पन्न हुए । 
श्री।त केशवराव के पिता] के निवास कोरट नाम के ग्राम में था। इनके पिता श्रीयत सन्तुकराव 
उस ग्राम के वतनी जोशी थे। इस कारण गाव के सम्पूर्ण हव्य कव्यादि व्यवहार करने का भार उन्हीं 
पर था। श्री केशवराब जब हैदराबाद राज्य के एक प्रतिष्ठित नेता बन गए तब विनोद के साथ कहा 
करते थे कि “मं तो एक सामान्य जोशी है । 

श्री सन्‍्तुकराव कोरटकर का छोटा-सा परिवार था। धन और सम्पत्ति की दुष्टि से ये धन- 
वान्‌ नहीं थे। और न इनके पास कुछ सम्पत्ति थी, किन्तु इन वस्तुओं का महत्त्व ही क्‍या हे? मनुष्य- 
की भावनाएँ शद्ध, कामनाएँ शुभ , जाकांक्षाओ में स्वार्थशीनता तथा आचरण में सत्यनिष्ठा होनी चाहिए । 
प्रे गण जिस कुल में होते हे वही कुल नररत्नों को जन्म देता है । 
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विनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


आज से ८४ वर्ष पहले सन्‌ १८६७ ई. मे श्रीयुत केशवराव का जन्म हुआ था। उस समय इनके 
एक बडे भाई और एक बड़ी बहन थी। उसके पद्चात्‌ दो और छोटे भाई भी हुए। श्री केशवराव 
जब शंणव अवस्था पार कर रहे थे उस समय उनके पिता श्री सन्तुकराव एक साहकार के पास कुछ हिसाब 
किताब का काम करके मासिक ३ झू. पाते थे। इनके ज्यष्ठ श्राता तात्या साहब एक दुसरे साहुकार के 
पास ऐसा ही काम कर ५ रु. कमाते थे। अपनी आय के ५ से ९ वर्ष तक का समय श्री केशवराव को 
बसमत तालके में ही बिताना पडा। शिक्षा ज्ञास्त्र की दुष्टि से यही काल अत्यधिक मूल्यवान्‌ तथा सस्कार- 
योग्य माना जाता है । इस समय जिन विशेषताओं के सस्कारों को मनप्य का अत करण ग्रह्णण करता 
हे वे ही दृढ बन जाते है । बसमत तालके म श्री. केशवराव ने अनुमान छिया कि इस समय समाज ब्रड। 
दीन और दु.खीं है। जनता सरल और सीधों है। खेती तथा अन्य वंपवेसायों मे उसे बहुत परिश्रम 
करना पडता है और उसके परिश्रम का पूरा फल उसे नहीं मिलता । इन अवस्थाओं ने समाज की 
सेवा करने की भावना उनके अन्त करण मे वो दी। मृत्यपर्यन्त श्रीयत केशवराव ने “ में अपना नहीं 
हू, समाज का है | इसी भावना को इतना विकसित किया कि उन्होंने सदा समाज को अपना परिवार 
समझा । जिन दिनो वे बसमत तथा कोरट मे रहते थे उस समय श्री केशवराव को अध्ययन 
के लिए एक पुस्तक का भी मिलना कठिन था। दूसरों से पुस्तक माग कर वे स्वयं अपने हाथ से उसकी 
प्रतिलिपि किया करते थे । इस अभ्यास के कारण उनके फारसी तथा मराठी अक्षर मोतियों जे सुन्दर थे। 


नौ वर्ष की आयू मे श्री केशवराव गलबर्गा गए। वहा उनके बहनोई श्री हरिहरराव शाप रहते 
थे। वहा जाकर श्री केशवराव ने फारसी तथा उर्द भाषाओं का ज्ञान प्राप्त क्िया। उन दिनो जेसा 
वायमडल था उसमे जनता के सामने कोई विश्प आदर्श नहीं था। दस पदरह रुपयो की सरकारी नौकरी 
प्राप्त करता ओर विवाहित होकर दो चार बच्चों का परिवार पालना यही उस समग्र प्राय सरकारी अफसरो 
का मख्य ध्येय था। परन्तु समाज-कल्याण का स्फुल्नचिझम जब उत्पन्न हो जाता हैं तब वह धीरे धीरे 
ज्योति के रूप मे प्रकाशमान्‌ हो जाता है । श्रीयुत केशवराव १७ रू. भासिक वेतन पर तहसील के कार्यालय 
में एक क्लर्क बन गए। जिस महापुरुष ने अपने अनेक सदगुणों के बल पर जनता को अपनी ओर आकृप्ट 
किया तथा हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद को सुशोभित किया उसने यदि वहा के तहसीलदार को अपनी ओर 
अआकृष्ट कर लिया, तो इसमे कोई आश्चर्य की वात नहीं। तहसीलदार इनसे बहुत सन्तृप्ट थे। वे सोचने डगे 
कि केशव को अधिक लाभ पहुचान के लिए क्‍या किया जाए £ उन्होंने श्री केशवराव को नगदीनवीस ऋ 
काय दिया ओर वह ए सा पद था कि किसी प्रकार का अन्याय किए बिना, वेतन के अतिरिक्त, सो पच्रास रुपए 
अहलकार को मिल ही जाते थे । तहसीलदार साहब ने जब देखा कि केशव अपने वेतन के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं कमाता तो वे बड़े आइचर्य म॑ पड़ गए। दो साल नौकरी करने के पढचात श्रीयत केशवराव को ऐसा 
प्रतीत होने लगा कि सरकारी सेवा उनके जीवन का क्षेत्र नही है, इसलिए उन्होंने कानन का अध्ययन कियः 
और १८८० म वे ज्यडीशियल परीक्षा प्रथम श्रेणी न उत्तीग हुए । हाई कोर्ट में बकाछत करने का अधि- 
कार इनको प्राप्त हुआ। ज्यटीशियल परीक्षा से भी कठिन ह।ई कोर्ट प्लीडर का एक परीक्षा थी, उसमे 
भी उन्होंने सुयक् प्राप्त किया। इस समय उन्हें अपने बहनोई श्रीयुत हरिहरराव णेष का बड़ा आधार 
थ47। शेप महोदय गुलबर्गा मे प्रधान अदालत की मसिरिस्तेदारी के पद पर थे। उन्तके छोटे भाई का ताम 
गगपतराव था। ये बढ़ वद्धिमान्‌ युवक थे। वे चाहते थे कि यहा का अध्ययन समाप्त होने पर उनको 
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पारिवारिक जीवन ओर संस्मरण 


इग्लेण्ड भेजा जाए, किन्तु दुर्भाग्यवश पून के फर्ग्यंसन कालेज में प्रथम वर्ष मे, पढते समय 
ही उनका देहान्त हो गया। उनके हृदय को इससे बड़ी चोट छगी। बाईस वर्ष की आय मे श्रीय॒त 
केशवराव ने वकालत के क्षेत्र मं पदापंण किया और इस क्षेत्र म॑ उन्होंते उत्तम कोटि की कुशलता प्राप्त की । 
इन्होंने सेवा तथा हृदय की उदारता से लोकप्रियता भी प्राप्त की। जीवन की विविध प्रमस्थाओं को 
सुलझाने के लिए विभिन्न मार्गों का अवलम्बन किया। श्रीयत केशवराव की योग्यता को दखकर हेदराबाद 
के उस समय के मुख्य मत्री श्री अली इमाम ने इनको १९२१ ई. में हँदराबाद हाई कोर्ट के न्‍्यायाधीण के 
पद पर नियुक्त किया। ये इनके बयालीस वर्ष की तपश्चर्या क। फल था। इस प्रतिप्ठा से श्रीयत केशवराव 
को धन सम्बन्धी तो कोई विशेष लाभ नही हुआ, क्योकि वकालत उनके लिए कई गुर्नी अधिक लाभदायक 
थी, परन्तु सरकार तथा जनता के प्रेम का ये परिणाम था इसलिए उन्होने इसे स्वीकार कर लिया । 

जब उन्होने अपनी वकालत प्रारम्भ की उसी समय उनका विवाह हुआ । इनकी पत्नी श्रीमती गीता- 
देवी उस्मानाबाद जिले के कलम तालके के एक देशमुख घराने की कन्या थी। त्रिशेष आश्चर्य की वात 
तो यह थी कि श्रीयुत केशवराव ने अपने व्यक्तित्व का इतना विकास किया कि सामाजिक तथा धामिवा 
उन्नति की नई दृष्टि तथा प्रभा प्राप्त की, और श्रीमती गीता देवी ने सनातन धर्म की अपनी निष्ठा अटल 
रखी। उन्होंने एक श्रद्धा पहिल्य की परिधि के बाहर कभी एक पग नहीं रखा, फिर भी इस दम्पति 
में इतना प्रेम था कि कदाचित्‌ ही वह अन्य पति-पत्नियों में पाया जाता हो। श्रीयत केशवराव के 
पहले पुत्र हें श्रीयुत विनायकराव। श्रीयत केशवराव आयंसमाज के सिद्धान्तों से बहुत प्रभावित थे। आय॑- 
समाज के सिद्धान्ता का उन्होंने गभीर अनुशीलन किया था। उनके अन्तरग का महपि स्वामी दयाननन्‍द के 
सिद्धान्तो ने परिवर्तन कर दिया था। उच्च सिद्धान्तो को मानते हुए आचरण के सभय हिचकिचाना 
बीराो की नीति नहीं होती? इसी कारण श्रीयुत केशवराव ने अपने पुत्र विनायक को आठ व के आयु मे ही 
हरिद्वार के कागड़ी गुझकुल म॑ प्रविष्ट करा दिया। माता गीता देंवी को यह बात पसन्द न आई। श्री केशव- 
राव की निष्ठा इतनी प्रबल थी कि पत्नी के पुत्रप्रेम सं समाजसेवा को उन्हांने अधिक प्रिय समझा। 
कागडी गुरुकुल की शिक्षा पद्धति ऐसी आदर्श भावनाओं के आधार पर बनाई गई थी कि वहा के स्नातक राष्ट्र 
के अभ्युत्यान और सेवा के लिए सुयाग्य कार्यकर्ता बन। पत्नी के दुःख को हलका करने के लिए उन्होंन 
वचन दिया कि वे दूसरी सन्‍्तानों को पत्नी की इच्छा के विरुद्ध अन्य शिक्षा नहीं दिलवाएगे। श्रीयुत 
केशवराव की इस दूरद्शिता का ही यह परिणाम हूँ कि श्री विनायकराव विद्यालकार आज हैदराबाद 
राज्य के वित्त तथा वाणिज्य विभाग के मत्री हे । 


श्रीयत केशवराव के द्वितीय पुत्र ह श्री विट्ठलराव।इनका जन्म सन्‌ १९०७ में कलम तालके में 
हुआ। उन्होने प्रारम्भिक शिक्षा विवेकवर्धिनी पाठशाला मे प्राप्त की। उसके बाद उच्च शिक्षा के 
लिए इनको, इतर छोटे भाई रामराव और बहन गगूबाई को श्रीयुत केशवराव ने पूने मे रखा। श्रीयुत 
विनायकराव सन्‌ १९०४. म॑ गुरुकुल मे प्रविष्ट हुए और सन्‌ १९१९ म विद्यालकार बनकर हैदराबाद 
लौट आए। इसके पश्चात्‌ उन्हें इग्लेण्ड भजा गया ताकि वे अच्छ कानून जानने वाल वेरिस्टर बने । 
थी विद्यालंकार लिकन्स--बेरिस्टर तथा एलएल. बी. (लन्दन) बनकर सन्‌ १९२३ ई. भे॑ स्वदेश 
लौट आए। हैदराबाद म॑ रह कर उन्होद धघामिक, सामाजिक आर सभी क्षेत्रो म महत्त्वपूर्ण सेवा की 
और इन महान्‌ संवाओं के कारण जनता म॑ एक अपना विशेष आदरपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। 
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इसके साथ ही श्री विट्ठलराव ने पूने के फर्ग्यंसन कालेज मे डिग्री प्राप्त करन॑के पहले विलायत की 
यात्रा की। इनके पहले इनके छोटे भाई रामराव विलायत गए हुए थे। छोटे भाई ने पिता की आज्ञा 
के अनुसार क्राइडन में विमान विद्या की शिक्षा प्राप्त की। श्रीयुत विट्ठछराव कानून का अध्ययन करने 
लगे। इसी समय स्वयं श्री केशवराव भी विलायत चले गए थे । उस समय उच्च अिक्षा पानेवाले दोनो 
पुत्र तथा सेवानिवृत्त न्‍्यायमूति पिता इन तीनों का निवास कुछ दिन तक बिलायत में साथ रहा । 
श्री विट्ठटलराव ने वेल्स विश्वविद्यालय की एलएल. बी. परीक्षा उत्तीर्ण की, और इनर टेम्पल 
में डेढ़ वर्ष तक बेरिस्टरी के लिए अध्ययन किया । 


उन्ही दिनों २१ मई सन्‌ १९३२ को श्री केशवराव का देहान्त हो गया । इस से श्री विटठलराव 
को बडा दुःख हुआ। वे माता तथा बन्ध्‌ भगिनियों से मिलने के लिए स्वदेश लौट आए। श्री रामराव 
अपना पाठयक्रम पूरा कर पहले ही स्वदेश आ चुके थे। 


श्री विनायकराव विद्यालकार के दो पुत्र तथा एक कन्या है । इनके बडे बेट श्री पुरुषोत्तम पूना 
विश्वविद्यालय के एम. एस-सी. हु और अधिक यात्रिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए विलायत गए हुए हूं । 
दूसरी हे पुत्री श्रीमती सुमित्रा देवी। ये बी. एस-सी. उत्तीर्ण कर चुकी हे। इनका विवाह इसी वर्ष हुआ है। 
इनके पति हू श्री भालचन्द्र जोशी । मोमिनाबाद के श्री नारायणराव के सुपुत्र श्री भालचन्द्र एम. ए. उत्तीर्ण 
कर सुप्रसिद्ध अथंशास्त्रज्ञ श्री धनञ्जयराव गाडगील की देखरेख मे॑ पूने म॑ पीएच.डी. के लिए थीसिस 
तेयार कर रहे है । श्री विनायकराव के दूसरे पुत्र का नाम क्रान्तिकुमार हैं । ये अभी मिडल स्कूल की 
कक्षा मे अध्ययन कर रहे हे । श्री विनायकराव की पत्नी श्रीमर्ता लक्ष्मी देवी हुबढीी के टेम्बे परिवार 
से सम्बन्ध रखती हे। हँदराबाद नगर के प्रसिद्ध किलस्किर परिवार से भी इनका सम्बन्ध हैं । 
श्रीमती लक्ष्मी देवी बड़े डॉ, किलॉस्कर की पत्नी श्रीमती काशीताई किलोस्किर की भतीजी है । 


श्री विट्ठलराव हँदराबाद राज्य के न्याय विभाग म॑ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर प्रतिष्ठित हे । 
श्री विठठलराव बड़े मिलनसार अतिथिसेवी होने के अतिरिक्त बडे ही सौन्दर्य तथा कला प्रेमी 
है । साहित्य म॑ इनकी विशेष रुचि हैं| ये एक अच्छे कवि हे । “ कुदाच्या कछथा / शीपंक एक कविता 
सग्रह इन्होंने विद्यार्थी अवस्था म॑ ही प्रकाशित किया था। “ मेरा विलायत का सफर ” नाम की एक अन्य 
पुस्तक भी उन्होंने प्रकाशित की है । ' हिटलरच भूत _ नामक एक एकाकी भी आपके प्रकाशित किया 
हैं । ये अच्छ वक्ता हे, विनोद म॑ ऐसे कुशल हूँ कि हास्य की तरग उत्पन्न किए बिना इनक। भाषण हो ही 
नहीं सकता । इनकी पत्नी श्रीमती लीलाबाई, श्री सोमेशवरराव अरव्यकर की पुत्री हे जो कि औरगाबाद 
के एक प्रसिद्ध वकील है । पूना के हिगण विद्यालय म॑ इनकी शिक्षा हुई थी। ये कथा-कहानियाँ 
लिखती रहती हूँ । 

श्री विट्ठलराव के तीन पुत्र तथा तीन कन्याए है। पृत्रो के नाम हे श्री अरविन्द, शरच्चन्द्र, तथा ध न- 
उजय। श्री अरविन्द और शरच्चन्द्र उस्मानिया विश्वविद्यालय मे आर्टंसू तथा साइन्म की शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं । श्री धनझ्जय विवेकवर्धिनी हाई स्कूल मे पढ़ते है । श्री मती स्नेहलता ज्येष्ठ पुत्री हे । इन्होंने बी. एस-सी 
परीक्षा पास की है और एलएल.बी. म॑ पढ़ रही हे । इसी वर्ष इनका विवाह श्री प्रभाकर राव घाट से 
हुआ हे । श्री प्रभाकर राव बी. ई. उत्तोणं हे और राज्य के लोक कर्म विभाग (पी. डब्ल्यू. डी.) मे कार्य 
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कर रहे है । श्री प्रभाकरराव, श्री बढ्ववन्तराव घाटे, सिकन्दराबाद के प्रसिद्ध सेशन जज के ज्येष्ठ पुत्र हे 
श्री विटठलछराव की दो कन्याएँ मंगला तथा अञ्जलि मिडल स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रही है 


श्रीयुत केशवराव के तीसरे पुत्र श्री रामराव बहुत दिन तक कराची म॑ एयर सर्विस में थे । अभी 
अभी उनका स्थानपरिवतंन शान्ताक्र्स (बम्बई ) के हवा पोर्ट पर एयर इन्स्पेक्टर के पद पर हुआ है । ये 
खेलने मे बड़ दक्ष है । कोई भी खेल हो श्री रामराव उसमे विशेष निपुणता प्राप्त कर लेते हे। इन्होने 
विमानशास्त्र के अनुभव पर आधारित कुछ लेख भी लिखे हे । इनकी पत्नी श्रीमती सरला देवी नागपुर 
के बेरिस्टर देशमुख की पुत्री हे । इनकी चार सन्‍्ताने हे । ज्येष्ठ पुत्र अशोक खडकवासला के मिलिटरी 
अकादमी म॑ शिक्षा प्राप्त कर रहे हे । दूसरे पुत्र अविनाश प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे है । ज्येष्ठ पुत्री 
कुमारी मृणालिनी बी.ए. उत्तीर्ण कर चुकी है । दूसरी छडकी कुमारी सुहासिनी मिडल स्कूल मे पढ़ती हे । 
श्रीयुत केशवराव की पुत्री श्रीमती गगूताई ने पूना विश्वविद्यालय के हुजर पागा हार्ट स्कूल मे शिक्षा 
प्राप्त की । इनका विवाह श्रीयुत श्रीनिवासराव शर्मा से हुआ था। ये बम्बई के बी. ए. तथा इग्लेण्ड के इनर 
टेम्पल के बेरिस्टर थे। उन्होंने वकालत के अतिरिक्त राजनंतिक तथा सामाजिक क्षेत्रों मे उच्च स्तर का 
कार्य किया । उस समय राजकीय नीति की आलोचना या विरोध कोई साधारण काम नहीं था। 
श्रीयुत श्रीनिवासराव शर्मा लातूर के महाराष्ट्र परिषद्‌ के अध्यक्ष चुने गा थे। उनका अध्यक्षीय भाषण 
इतना निर्भयतापूर्ण था कि उस समय यहाँ के सावंजनिक रगमच से ऐसा निर्भक भाषण 
शायद ही कभी दिया गया हो । सन्‌ १९८४२ ई. मे श्रीयुत श्रीनिवास णर्मा का देहान्त हो गया। सुशिक्षित 
दान पर भी श्री गगूताई ने माता का आदर्श ही अपने समक्ष रखा। श्रीमती गगूताई की चार कन्याएँ हे । 
श्रीमती शकुन्तला देवी बी. ए. उत्तीर्ण हे, दूसरी उषा देवी भी बी. ए. उत्तीर्ण कर चुकी हं। तीसरी पुत्री 
कनकलता बी.एस-सी. उत्तीर्ण हो चुकी हें । सबसे छोटी ह॑ सविता देवी, जो कॉलेज के प्रथम वर्ष में 
शिक्षा प्राप्त कर रही हें। 
जिस प्रकार जब सुवर्ण से कोई म्‌॒ति बनाई जाती हूँ तो उस के पाँव की अगुलिया लोहे की और मस्तक 
सुवर्ण का नही होता वैसे ही जब किसी का जन्म शुद्ध कुल में होता हैं तो उसके वशवृक्ष का विस्तार भी बुद्ध 
और मधुर कलो से सयुकक्‍त होता हैं । स्वर्गवासी श्रीयुत केशवराव कोरटकर का सुन्दर परिवार ' शुद्ध बीजा 
पोटी फछ रसात गोमटी _ सन्‍्त-रत्न तुकाराम महाराज के इस सूक्ति का जीता जागता उदाहरण हें। 


काशीनाथराबव वेद्य (एम.ए., एलएल. बी. ) 
स्पीकर, विधान सभा, 
हैदराबाद-राज्य 











श्रीयुत केशवराव : एक मित्र की दृष्टि में 


्भं पे प्न्ज । 
5» 


बचपन म॑ श्रीयत केशवराव को घर पर चरवाहे का काम भी करना पड़ा था। एक बार की घटना 
एसी हुई कि जहा आप पश्‌ चरा रहे थे उसी खेती की एक घास की गंजी म॑ आग लग गई। किसान 
दौड़ कर आया। उसने बालक चरवाहे को आग का कारण समझ कर उन्हे पीटना शुरू किया। श्रीयुत 
केशवराव अपने निरपराध होने की बात कह रहे थे पर उसे विश्वास न होता था। लेकिन उसी समय 
एक मुसलमान नौजवान ने खेतवाले से चरवाहे को निर्दषी बताकर मारपीट से बचा लिया। 


बरसों बीत चुके थे। चरवाहा केशव अपने प्रयत्नों और पुरुषार्थ से जस्टिस केशवराव और 
राव साहब बन चुके थे। जनता और सरक।र को आप पर अभिमान था। वे उसी स्थान पर हाई 
कोर्ट जज की हैसियत से गए हुए थे, जहां पर कभी उन्हे चरवाहे के काय॑ं से जीवनारम्भ करना पड़ा था। 
आपने उस मृसल्मान नौजवान की खोज कराई और वे उससे मिलकर बड़ प्रसन्न हुए। वह कुछ 
सहम सा गया था कि मामला क्‍या है ? चलते समय राव साहब ने उसके हाथ म॑ दस रुपए का एक नोट 
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रख दिया। वह और अधिक परेशान हो उठा । विनम्र होकर पूछा, “सरकार यह क्या है? ” राव 
साहब ने कहा “कुछ नही /। इसरार करने पर कहा, “ भाई, यह है उसका स्मरण जब कि तुमने मुझ 
एक दिन किसान के क्रोध का शिकार होने से बचा लिया था।  डबडबाई आखों से वह राव साहब की 
और देखता ही रह गया । 


राव साहब अपने एक निकटबवर्ती सम्बन्धी हरिहरराव के पास गुलबर्गा मे जा चुके थे और दफ़्तर मे 
उम्मीदवार थे । आप का उद्‌ं हस्तलेख बहुत बढ़िया था, जिसपर सम्भवतः नाज़िम सदर अदालत 
अता-उर-रहमान बड़ प्रसन्न थे। श्री केशवराव के अन्य सदगुणो का भी उन पर प्रभाव था। अतः 
वे श्री केशवराव को बराबर विद्याध्ययन मे प्रोत्साहित करते रहते थे। 


अब श्री केशवराव वकील बन चुके थे। जो कुछ कमाते वे अपने सम्बन्धी के हाथ मे ला देते और 
अपने ख़च के लिए भी कुछ न रखते। यहा तक कि उन्हें अपने व्यवसाय के अनुरूप कपड़े तक पहनने न 
मिलते थे। मेने जब उनकी यह अवस्था देखी तो मुझे यह बात बड़ी अखरी। मेने कहा, “' भाई 
इतनी मुरव्वत भी किस काम की ? व्यवहार म॑ यह चुप्पी ठोक नहीं । राव साहब अपनी आदत के 
अनुसार कहते “हा ठीक हैँ “और च॒प हो जाते। “हा ठीक हैं / कहने से काम न चलेगा तो कहते कि 
“ हा देखगा। ग्रज़ब की मुरव्वत थी। 


उन दिनों हेदराबाद म॑ रामाचायं नाम के एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी श्री केशवराव बड़ी क॒द्र 
किया करते थे। कभी कभी मुझ को भी कार्यवश उनके यहा राव साहब के साथ जाने का 
अवसर प्राप्त होता। दोनों म॑ बड़ा स्नेह था। श्री रामाचाय॑ की मृत्यु पर श्री केशवराव ने निह्चय किया 
कि हैदराबाद में वकालत आरम्भ कर दो जाए। उन्हे ठीक मालूम नही कि श्री रामाचाय॑ ने ही उनसे इस 
का अनुरोध किया था या यह स्वय इनकी अपनी ही योजना थी। थुलबर्गा से जाते समय मेंने उन्हे मना किया 
कि वे वहां से न जाएँ कारण उन्हे वहॉ ८०० रुपए मासिक तक आय हो जाती थी। कही एसा न हो 
कि “भागते के पीछे दौड़ने में हाथ का ही चला जाए /!। वकालत का व्यवसाय परिपाटी पर 
निर्भर है, इस में नया डडा और नई गुल्ली खतरे से ख़ाली नही। लेकिन किस में सामर्थ्य था कि उन्हे 
अपने निश्चय से रोक सके । साल-छह मास के बाद में जब हेंदराबाद में उनसे मिला तो बतलाने लगे कि 
पहले मास में उन्हे केवल १७ रुपए की आय हुई। कचहरा जाते समय दूसरो के टांगे म॑ उन्हें पुस्तके छानी 
ले जानी पड़ती थी अत: आरम्भ मे उन्हें बड़ो तकलीफ उठानी पड़ी। पर बाद मे उन्होने आनन्दित होकर 
कहा कि चन्द्र ! अब तुम्हारे मित्र की आय मासिक ५,००० से कम नही । वे बड़े अलौकिक पुरुष थे । 


उन दिनों राव साहब ने भूम जागीर की तरफ़ कुछ ज़्मीने खरीद ली । मेने कहा कि “ आप यह 
क्या कर रहे हे । रहते हे हैदराबाद मे और यहां इतनी दूर और वह भी खेती में रुपया लगा रहे हे । 
खूब “ अव्यापारेषु व्यापार ” है । कहने लगे, / कभी इसमे से भी लाभ निकल आएगा ”। वे बड़ी 
दूर की सोचा करते थे। 


बेंगमपेट में उन्होंने कुछ ज़मीन खरीद ली। बाश बनाने की धुन मे थे। पूने से माली बुलवा चुके 
थे। एक दिन टेबल पर कुछ टमाटर रखे थे। उधर संकेत कर आपने कहा, ' ये हमारे बाग के हे ” । 








र५ 


विनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


पूछा, “इतना रुपया लगा कर यही प्राप्ति हुई होगी [। कहने लगे, “अपने होने के कारण खाते 


)) 


समय आनन्द होता है /। 

बेगमपेट की उसी भूमि में बगले का निर्माण आरम्भ हुआ। ५०-६० हजार रुपया उस पर लग 
चुका। यह मुझ को ठीक न जेँंचा । पर उनके भाग्य अथवा उनकी भावी कल्पना का 
हमे अनुमान न होता था । अब उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री विनायकराव विद्योलंकार बेरिस्टर बनकर 
आ गए थे और राव साहब जज बन चुके थे । अतः जज पिता और बैरिस्टर पुत्र का एकत्रित रहना 
योग्य न था इस लिए बेगमपेट की योजना थी । तब कही मन ही मन मेने उनकी दूरदशिता को सराहा । 

स्वर्गीय राव साहब बहुत दान किया करते थे । म॑ पूछा, “यह वृत्ति आप में कहां से आई ? 
इस उदारता का आखिर कारण क्या हें ? शिक्षा भी आप को एसी न मिली, एक दृष्टि मे तो 
आप अशिक्षित ही है । / उन्होने उत्तर दिया कि यह प्रेरणा उन्हे न्याय मूरति महादेव गोविन्द रानड से मिली 
हेजिनके साथ वे कुछ दिन रह चुके थे | हैदराबाद स्टेट और स्टेट के बाहर भी उन्होंने अनेक सस्थाओं 
की दिल खोल कर आर्थिक सहायता प्रदान की थी। 

दूसरो के लिए जो बाते कल्पनातीत या अशक्य थी वे राव साहब के लिए शक्‍य थी । ५५ वर्ष की 
आयू में मेने उनके हाथ में न्यायालय म॑ अग्रेर्जी प्राइमर देखी * । हेरान होकर मेने पूछा 
“अब क्‍या यह भो कीजिएगा ?” तो कहने लगे 'हा कुछ देख रहा ह्‌।। आख़िर समय 
कहा से निकालते है ?” कहने लगे, 'रातम॑ं इसके लिए एक मास्टर रख छोड़ा है '। थोड़े ही दिनो 
में वे न्‍्यायालय के नज़ायर अंग्रेजी म॑ं पढ़ने और समझने के योग्य बन गए । उनके ये प्रयत्न उनकी 
इंग्लेण्ड यात्रा में बड़े सहायक सिद्ध हुए । 

श्री राव साहब का उत्कपष कुछ सामयिक अधिकारियों को खटकता था और वे निरन्तर उन के 
मार्ग मे रोड़ अटकाते रहते थ। जज नियुक्त होने के बाद वे चाहते तो उनका बहुत नुक़सान कर सकते 
थे पर कभी भी उन्होंने अपने अधिकार का अनुचित उपयोग नही किया । 

उन दिनों राव साहब भूम के दौरे पर थे । साथ अन्य बड़े अधिकारी भी थे। उन्ही दिनों 
मद्रास म॑ किसी राष्ट्रीय नेता की गिरफ्तारी हो चुक्री थी । डेरे म॑ जब इसकी चर्चा चली तो 
राव साहव ने “ नलोपाख्यान / में से कुछ पं क्‍्तिया सुना कर इस घटना पर उसे चरितार्थ करना आरम्भ 
किया । में चकित रह गया और मुक्त कंठ से कह उठा, / नलोपाख्यान ” का अध्ययन करके भी हम इन 
गहराइयों में गोता नही लगा सके । आपकी समझने की शक्ति और अध्ययन को धन्य है ।” व्यवस्थित 
शिक्षण तो हुआ ही नही था । सब कुछ अपन पुरुषार्थ और प्रयत्न के बल पर अपना व्यवसाय संभालते 
हुए राव साहब यह सब अधिगत कर चले जा रहे थे। वे एक महान बृद्धिमान्‌ पुरुष थे। 

राव साहब के जज नियुक्त होने के बाद में पहली बार हैदराबाद गया। बधाई के पत्र 
रखे हुए थे । उधर सकेत करके राव साहब कहने लगे, ' मित्र इस मे तुम्हारा नही है, उसे मेने पृथक्‌ 
ही रखाह ।” राव साहब के जजी कुबूल करने से मुझे बड़ा दुःख हुआ था । मेने अपने बधाई-पत्र मे 





# डेंदराबाद राज्य में उस समय उर्दू राज्य-भाषा होने के कारण जजों के लिए भी अंग्रेज़ी का ज्ञान 
अनिवाय॑ नही था । 
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पारिवारिक जीवन और संस्मरण 


राव साहब को लिखा था, “ यह तुमने अच्छा नहीं किया। आज तक निजी, सार्वजनिक, व्यक्तिगत, 
सामाजिक, धार्मिक और राजकीय समस्याओं पर सभी लोग आप से सलाह मशविरा करते रहते थे । 
आज आप हमारे होते हुए भी पर।ए हो गए है। 

जज बनने के बाद मेने उनसे पूछा, कई मकहमात हम।रे होगे, सच्च वाकयात आपको बतला- 
कर उचित सिफारिश की जा सकती है या नहीं ? / उत्तर मिला, “ सिफ़ारिश नहीं करनी बाहिए। 
तब मेने कहा, “ आपमें हिम्मत नही हे ।” मंने लृत्फ़ हसन का दृप्टान्त उनके सामने रखा और 
बतलाया कि मेरे पिता ओर लूत्फे हसन डिस्ट्रिक्ट जज में बड़ी घनिष्ठता थी। आना जाना था। 
पर मरे वकील बनने के बाद मेरे पिता ने आना जाना बन्द कर दिया। इस पर कुछ दिन के बाद 
जब डिस्ट्रिक्ट जज मेरे पिता जी से मिले तो पूछते लग गए, ' क्‍यों अब आप आते नही /। मेरे पिता ने 
कहा, “बेटा वर्कोल हो चका हैं अतः मेरा अब आप के पास अधिक आना जाना उचित न होगा। 
वे कहने लगे ऐसी बात हरगिज़ न होने दो । आप ज़रूर मिलें, वाकयात जो बतलाने हों वे बतलाते 
रहे, लेकित हां यह जरूरी नहीं कि मेरा निर्णय आप के अन॒कूल ही रहे। बड़े निःस्पृह आदमी थे । 

एक मामले मं, जो कि मेरा निजी था श्री लुत्फ हसन साहब को कुछ आशंका हुई । फौरन 
उन्होंने बड़ी निःस्पृहता के साथ हाई कोर्ट को लिखा कि यह वकील साहब का निजी मामछा है, घटित 
वाक़या मे इन का स्वार्थ है और ऐसा मालूम होता हैँ कि यह सब इन्होंने अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए 
किया है। ल॒त्फ़ हसन अपनी मित्रता को बालाए ताक रख कर कतंव्य पर तुल गए थे। हां, अन्त 
मे उन्होंने यह नोट ज़रूर दिया कि आज तक मेरी यह धारणा रही है कि श्री नेमचन्द बड़े ही दयानतदार 
आदमी हं, और अब भी मेरे जमीर की यही आवाज़ है कि इस मं इन की बद-दयानती न होगी, फिर भी 
कतंव्य समझ कर मे हाई कोर्ट को इसकी रिपोर्ट कर रहा हूं । 


राव साहब के सम्मुख हाई कोर्ट में, मेरा अपना एक निजी मुकदमा चल रहा था । 
में और मेरे प्रतिपक्षी श्री यादवराव तुलजापुरकर दोनो राव साहब के मित्र थे। दूसरे दिन पेशी थी। 
शाम मे में राव साहब के साथ नाटक देखने गया। लौटते समय राव साहब कहने लगे. तुम दोनो 
मेरे मित्र हो । में नहीं चाहता कि मेरे इजलास पर तुम दोनो प्रतिस्पर्धी के नाते खड़े हों। क्यो न आपस 
में तुम्हारी सुलह करा दी जाए। दोनों सहमत हो गए पर दोनों की शर्ते ऐसी थी कि सुलह न हो सकी। 
श्री राव साहब ने मुख्य न्यायार्धश को यह लिख भेजा, ये दोनो मेरे मित्र हे अतः इनका मुकहमा 
मेरे इजलास से बदल दिया जाए, में यह मुकहमा नहीं चलाना चाहता। 
अपने शत्रु का भी वे महान्‌ आदर करते थे। यह एक उनका विलक्षण गूण था। उठ कर उसका 
स्वागत करते, उसका आतिथ्य करते और अभिवादन के साथ उसे विदा करते। हम यह समझने में 
असमथ्थ रहते कि यह नाटक था या वास्तविक । 


नेमचन्द गांधी, वकील 
उस्मानाबाद (हँदराबाद राज्य ) 
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| हे ० | 
के है हे 
त्ि (45 गह 


हम श्री विनायकराव विद्योलकार का उनकी साठवे जन्म दिन पर अभिनन्दन कर 
रहे हूं । भले ही यह स्वाभाविक हो कि आयु को वृद्धि के साथ उनके उत्साह की आग ठण्डी हो गई हो, किन्तु 
उनकी कीति उत्तरोत्तर प्रशस्त और अक्षुण्ण होती जा रही है । उनके अन्तस्तलछ में मुख्यतः यह ध्येय 
बड़ी दृढता से रहा हँ--अपने राष्ट्र और धर्म के प्रति गहरा अनुराग । उनका तारुण्य इन दो बातों से 
वूर्णत: अनुप्राणित हैं । शक्ति और धन की तृष्णा उनकी मानसिक शान्ति और स्थिरता का स्पर्श भी 
नही कर सकी । वीर और प्रतिभाशाली वे वचपन से ही। है। उनका प्रारम्भिक उत्साह अभी भी ठण्डा 
नही हुआ हैँ । उन्होंने अपने कार्यो पर कभी गयव॑ नहीं किया | आज के दिन उनके मित्र और शुभच्छ 
सावेजनिक रूप म॑ उनका वास्तविक मृल्याकन करने के प्रथास म॑ उनके कार्यो की प्रशस्ति कर रहे हे । 

प्रोफ़ेसर आनंल्डि के अनुसार “जीवन का सर्वाधिक प्रसन्नतायुक्त और स्वच्छन्दता से परिपूर्ण 
भाग वह होता है, जब कि आय के दोष और दुबंलताएँ प्रारम्भ नहीं होती । यही काल कुछ करने और 
आनन्द मनाने का होता हूँ । श्री विनायकराव ने अपने इस समय को निःस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा मे 
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विन।यक (गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 
ब्रह्मचारी के रूप में) 


पारिवारिक जोवन और संस्मरण 


अपित कर दिया । उनके पिता के दर्शन मेंने चालीस वर्ष पूर्व हैदराबाद से बाहर, पूना या इलाहाबाद में 
किए थे। यह एक संक्षिप्त सी भेंट थी । उस समय मेने लोगों से सुना था कि ये हैदराबाद के एकमात्र 
ऐसे वकील हे, जो अपने पुत्र को गुरुकुल कांगड़ी म॑ पढ़ने के लिए भेज रहे हे । अब पुराने समय की कठि- 
नाइयों की ठीक-ठीक कल्पना भी नही हो सकती कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाएँ, विशेषतः आर्येसमाज के 
संरक्षण में चलनेवाली शिक्षा सस्थाएँ शासकीय अधिकारियों की दृष्टि में कैसी कोप-भाजन थी और उन्हे 
किस प्रकार निरुत्साहित किया जाता था । उस समय मेंने आउचय, हषं॑ और गव॑ के मिश्रित भावों के साथ 
स्व. केशवराव से हाथ मिलाया था---यह एक अद्भुत दृश्य और चिरस्मरणीय बात है । 


श्रीयुत केशव राव का देहावसान एक अत्यन्त दुःखद घटना है । उन्होंने नई पीढ़ी में नई विचारधारा 
और राष्ट्रीय भावना को जागृत किया था । वे तिलक महाराज के प्रशंसकों में से थे। साथ ही वे श्रीयुत 
गोखले के अनुयायी थे। उनका आन्दोलन धाभिक और नेतिक था । वे आधार को दृढ़ करने 
के पक्ष में थे ; उत्तेजनाजन्य वातावरण उत्पन्न करने में उनका विश्वास नही था । उनका आन्दोलन शान्त 
और सूृजनात्मक था। शनेः: शनेः उन्होंने वातावरण को तैयार किया । उनकी छाया और प्रभाव में 
ही श्री विनायकराव का विकास हुआ । 


इंग्लेण्ड से लौटने पर विनायकराव म॑ उन्होंने प्रणं सादगी पाई। वे बाह्य आडम्बर को 
तो एक बार सह सकते थे, पर उनके लिए यह नितान्त असहय था कि विनायकराव विदेशी आचारों को 
ग्रहण करके लौटे लेकिन यह अत्यन्त हर्ष का विषय था कि विनायकराव अपने तीन साल के लन्दन प्रवास 
में स्वामी श्रद्धानन्द तथा आचाय॑ रामदेव से गरुकुल कांगड़ी मे ग्रहण की हुई शिक्षा और सस्क्रृति को लेश- 
मात्र भी न भुला सके । वे उस समय भी स्वदेशो बस्त्रों को हो पहनते थे, जब कि कांग्रेस के तत्कालीन 
नेतागण भी अंगरेजी वेशभूषा को निःसंकोच अपनाए हुए थे। मेने कभी भी उन्हे सिगरेट आदि क। उपयोग 
करते हुए नहीं देखा । आधनिक अग्रेजी शिक्षित समाज का उन्होंने बिलकुल भी अनुकरण नही किया । 
हम देखते हे कि थोड़े दिनों बाद सारे देश ने भी उनकी इसी नोति का अवलम्बन किया । नेता बनने की 
भावना से दूर रहकर, उन्होंने नवयुवको को बिना किसी सस्थागत दृष्टिकोण से सगठित किया । ये नवयुवक 
स्वस्थ समाज के प्रतोक थे । सब म॑ सामाजिक भेद भाव को समाप्त करने की भावना थी। श्रीयुत केशवराव 
ने सामगजिक क्षेत्र मे हमारा नेतृत्व बड़ं। दूरदर्शिता ओर सूझबूझ से किया । उन्होंने समाज में सभी वर्गों 
के उद्धार के लिए आन्दोलन किया । 


उनमे अपनत्व की भावना पर्याप्त थी, किन्तु उनका अपनत्व पक्षपात रहित था । इस कारण उनका 
न्याय समुचित और दुढ होता था। इस सम्बन्ध म॑ उनके विचार मौलिक और ठोस थे | कुछ अवसर 
ऐसे भी आए कि उन्हें पक्षपात का भी अवलम्बन करना पड़ा, किन्तु इसके लिए वे स्वंथा दोषरहित 
थे। चान के सुप्रसिद्ध विचारक कनफ्यूशियस ने कहा हं-- 
“ भविष्य के ज्ञान के लिए भूत का अध्ययन करना चाहिए। 
यह दुर्भाग्य हे कि :--- 
“/ मनुष्यों की बुराइयाँ तो पोतल पर लिखी जाती हें, 
और उनके गुणों को हम पानी पर लिखते हे ।” 
--शैक्‍्सपियर (हेनरी अष्टम) 
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विनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


खिलाफ़त और असहयोग आन्दोलन के समय हैदराबाद मे भी हिन्दु-मुस्लिम एकता को कुछ बल 
मिला था। हेदराबाद राज्य के धामिक विभाग के अध्यक्ष मौलवी हबीबरंहमान उस समय इस 
तथाकथित मुस्लिम राज्य को वास्तविक मुस्लिम राज्य में परिवर्तित करने की सोचते थे । उस्मानिया 
विद्वविद्यालय का प्रथम उप-कुलपति भी मुसलमान युवकों में मजहबी जोश कूट-कूट कर भरा देखना 
चाहता था। गर मुस्लिमों को मुसलमान बनाने की योजना बड़े निम्न स्तर तक बनाई गई, बाहर के 
मुसलमानों को हँ दराबाद में बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मुस्लिम उद्योगपतियों के व्यवसाय 
को स्थापित करने म॑ विशेष सहायता दी गई, यद्यपि इस विषय में असफलता ही मिली। परिणामत:ः 
हिन्दू और मुसलमानों के बीच वेमनस्य की भावना और भी तीद् होती गई । लगभग इसी समय 
यूवक और समर्थ युवक विनायकराव ने सावंजनिक जीवन में प्रवेश किया । उन्होंने अपना अधि- 
काधिक समय और धन सामाजिक उत्कर्षक कार्यों के लिए अपित कर दिया। बीड, गुलबर्गा 
और मुहरंम के उपद्रवों के समय स्थिति बड़ी भयंकर और चिंताजनक हो गई थी । विनायक- 
राव उसके निवारण के लिए सामने आए । उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ त्रस्त लोगों में 
आत्मविश्वास और धेंये की भावना को जागृत किया । उन्होंने सारा काय्यं बिना किसी शोरोग्रुल के 
किया । उनकी सफलता का प्रभाव आर्यसमाज द्वारा सचालित प्रथम सत्याग्रह के समय अपने विराट रूप 
में था। उनके और आयर्यंसमाज के सम्बन्ध अभिन्न और अविच्छिन्न है । संगठनकर्त्ता के रूप मे तो वे 
विख्यात हो ही चुके हें, किन्तु वे एक उच्चकोटि के प्रशासक भी हे । इस अत्यन्त शुभ दिवस पर मेरी यह 
पुनः पुनः कामना है कि वे दीघ काल तक राष्ट्र की सेवा करते रहे । 


गुलाम पंजतन (भूतपूर्व सेशन जज ) 
बनजारा हिल, हेदराबाद-दक्षिण 
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बरिस्टर विनायकराव विद्यालंकार 





लगभग दो वर्ष हुए, गुरुकुल विश्वविद्यालय के लिए धनसंग्रह करने में हेदराबाद गया था । जब 
से श्री विनायकराव हँदराबाद राज्य के मन्त्री बने तब से मेरी इच्छा थी कि में वहां जाकर गुरुकुल के 
लिए कुछ धनसग्रह करूं, और साथ ही यह भी अपनी आखों से देखू कि गुरुकुल का एक स्नातक किसी 
राज्य का मन्त्री बन कर कसा काम करता हैं और कैसी ख्याति उपलब्ध करता है। जाने से पूर्व मेने श्री 
विनायकराव को लिखा था कि आप मेरे साथ चलकर चन्दा एकत्र करने में सहायता दीजिएगा। उस समय 
उन्होंने उत्तर दिया था कि आप पांच हज़ार रुपया मिलने की आशा लेकर आइएगा | वह राशि में एकत्र 
करा दूगा। में तो विनायकराव को विद्यार्थी अवस्था से ही जानता था। वे जब गृरुकुल मे पढ़ते थे 
तभी बहुत सावधान परन्तु सीधे छात्र समझ जाते थे । सावधानता शायद महाराष्ट्र-निवासियों की विशे- 
पता भी हैँ । मेने मन में समझ लिया कि इन पाच हजार मे सात-आठ हज़ार की गुजाइश है हो, और एक 
दिन प्रातःकाल बम्बई के रास्ते हैदराबाद जा पहुंचा। 
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रेल में मेरे साथ एक सज्जन बैठ हुए थे । वे बातचीत में इस बात पर बड़ा गर्व प्रकट कर रहे थे 
कि हैदराबाद के मन्त्रिमण्डल म॑ महाराष्ट्र के जो सदस्य हे वे बहुत योग्य हे, उन्ही के बल पर मन्त्रिमण्डल 
चल रहा है । वे श्री विनायकराव की विशेष प्रशसा कर रहे थे । मेने उन्हें न तो अपना परिचय दिया 
और न यही बतलाया कि में श्री विनायकराव को जानता हूं । जब गाड़ी हँदराबाद पर पहुंची तो स्टेशन 
पर श्रीयुत विनायकराव बहुत बड़ी मण्डली के साथ उपस्थित थे । उनके हाथों में हार देख कर वे 
महा राष्ट्रसज्जन बहुत आइचर्थित हुए और मुझसे पूछने लगे कि क्‍या बेरिस्टर विनायकराव आपको 
लेने आए ह ? मेने अनुभव किया कि इस बात से उनकी दृष्टि में मेरे प्रति आदर का भाव बहुत बढ़ गया । 
इससे मुझे इस वात का थोड़ा सा आभास मिल गया कि श्री विनायकराव हंदराबाद के साधारण नागरिकों 
की दृष्टि मे कितने सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हें । 


मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी। हम दोनों को श्री विनायकराव अपने बंगले पर ले गए और उन्होंने 
हमे वही ठहराया । मझे गत आठ वर्षो मे दर्जनों मन्त्री महोदयों के बंगलों पर जाने का अवसर मिला 
होगा । दिल्‍ली के मन्त्रिगण, राज्य-मन्त्रियों और उप-मन्त्रियो के रहन-सहन और रग-ढंग को तो दिन-रात 
ही देखता हूं । श्री विनायकराव के बंगले पर जाकर मेने अन्य मन्त्रियों से जो भेद पाया उसने मेरे मन पर 
बहुत प्रभाव डाला । प्राय. देखा जाता हूँ कि मन्त्री अथवा उप-मन्त्री पदारूढ़ होते ही पहला काम यह करते 
है कि बढ़िया खददर के अथवा खट्टर भडार के रेशम के कुछ सूट बनने के लिए देते हें, ताकि सप्ताह दो सप्ताह 
मे वे स्टेण्डड मिनिस्टर बन सके । श्री विनायकराव के वेश में मेंने कोई परिवर्तन नही पाया । वे लगभग 
उसी वेद में रहते.थे जिसमे मन्‍्त्री बनने से पहले रहा करते थे । मन्त्री-पद पर आरूढ़ होने के पश्चात्‌ पहली 
चिन्ता यह होती है कि निवास-स्थ्रान पर दो-चार फालतू टेलीफ़ोन लगाएँ जाएँ, एक टेलीफ़ोन तो सभी के 
यहां होता है । मन्त्री महोदय के यहां भी एक ही टेलीफोन हो तो फिर भेद ही क्‍या रहा ? प्रायः देखा 
जाता है कि मन्त्रियों के दफ़्तर में, शयनागार मं, बेटिंग रूम मे, और पी.ए. के कमरे मे, अछग अलग टेलीफ़ोन 
लगाए जाते हे । कभी कभी एक हीं मेज़ पर दो दो टेलीफ़ोन भी धरे रहते हे । सुनते ह कि इतने टेलीफोन 
भी काफ़ी नहीं समझे जाते, और प्रायः अधिक मांग बनी रहती है । मुझे यह देखकर आइचरयय हुआ तथा 
प्रसन्नता भी हुई कि हैदराबाद राज्य के वित्त मन्त्री के बंगले मे केवल एक ही टेलीफ़ोन था । और उसके 
पास कोई पी. ए. साहब भी विराजमान नही थे । पूछने पर श्री विनायकराव ने कहा कि “मुझे घर पर 
पी. ए. की कोई आवश्यकता मालूम नहीं होती, वह दफ़्तर में ही बैठता हैँ। टेडीफ़ोन सुनने के 
लिये चपरासी ही काफ़ी है । आवश्यकता होने पर वह मुझे बुला लेता है ।” 


हमारे कुछ मन्त्रियों तथा उप-मन्त्रियों को अपने बंगले के अन्दर शरीर-रक्षा के लिये गन-मेनों की 
ज़रूरत होने लगी हूँ । कभी कभी तो बंगले पर गारद पड़ जाते हैं । श्री विनायकराव के बगले पर मेने 
कोई गन-मेन नही देखा । अपने जीवन की ममता तो श्री विनायकराव को भी होगी ही, परन्तु प्रतीत होता 
हैँ कि उतके मन में किसी से भय की आशका नही थी । वह शहर में प्रायः खुले घूमते थे । छोग कहते थे 
कि वह अब भी वेसे ही निःशंक भाव से सबसे मिलते हे ज॑से मन्त्री बनने से पहले मिला करते थे । 


दूसरे दिन चन्दे का काम आरंभ हुआ । बहुत स्थानों पर जाना नहीं पड़ा । एक मुसलमान सज्जन 
आए और गुरुकुल के लिए दो हज़ार का चेक दे गए । अन्य स्थानों पर भी दो बार नही कहना पड़ा। हम 
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श्री विनायक राव विद्यालकार 
गुरुठुल विश्वविद्यालय कांगड़ी से स्नातक 
होने के समय १९१९ ई, में 





पारिवारिक जीवन और संस्मरण 


लोग एक सेठ जी के बेक में गए, वहां जाने से पहले टेलिफोन से सूचना दे दी गई थी । जब पीढ़ी पर 
पहुचे तो सेठ जी और उनके सब आदमी दरवाज़े पर खड़े मिले। आदर सत्कार से अन्दर ले जाकर हम 
लोगों को बिठाते हुए उन्होंने मुझ से कहा--“आप यह न समझे कि हम लोग बेरिस्टर विनायकराव 
मिनिस्टर के सत्कार के लिए बाहर खड़ थे, हम तो उन्ही पुराने राव साहब के सम्मान में द्वार पर पहुचे थे। 
हेम छागों के लिए तो वे अब भी वैसे ही हे जैसे पहले थे ।” रियासत में जो मान इनके पिता श्रीयुत 
केशवराव का था वहीं उनका भी है । 

तीसरे दिन आरयंसमाज की ओर से एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था । उसके 
सभापति श्री विनायकराव थे। शायद चौथे दिन  हिन्दी-प्रचार-सभा ' की ओर से एक विशेष सभा 
की गई । जिसके सभापति हेदराबाद की विधान सभा के अध्यक्ष थे। उस सभा में यह पता चला कि 
थ्री वितवायकराव सभा द्वारा आयोजित साहित्य गोष्ठियों मे अपनी लिखी कहानिया भी सुनाते रहते ह। 
आप एक सक्रिय साहित्यिक है मरे लिए यह नई जानकारी थी। आपकी कथाओ का सग्रह मुझे वही 
मिल गया । जब मन उसे पढा तो एक नए साहित्यिक विनोद का अनुभव हुआ। भापा मे प्रसाद 
गूण ओर रोचकता के साथ साथ वे मीठी चुटकिया भी थी जो मराठी-साहित्य मे विशेष रूप से 
पाई जाती हं । इभमें सन्देह नहीं कि यदि श्री वितायकराव ने कभी मनन्‍्त्री-पद के झमेले को छोड़ कर 
हिन्दी-साहित्य की सेवा करने का निव्चय किया तो उसमे भी वे काफी सफलता प्राप्त कर सकेंगे । 

में हेदराबाद में लगभग छह दिन तक रहा। मे जो जिज्ञासा लेकर गया था, उन दिनों में मुझे 
उसका उत्तर मिल गया । श्री विनायकराव के मन्त्री-पद पर कार्य करने से न केवल मन्त्री-पद का 
जाभा मिली है, गुरुकुद का नाम भी उज्ज्वल हुआ है । यह देख कर मन को अत्यन्त सन्‍्तोप हुआ कि 
ग्रुकुठ का एक स्नातक राज्य का मन्त्री बना तो भी उसने अपनी स्वाभाविक सादगी और सज्जनता 
का परित्याग नहीं किया और साथियो तथा जनता का विश्वास प्राप्त किया हैं। जनता के हृदय मे 
अपने एक गरुभाई के प्रति ऐसा सम्मान का भाव देख कर मेरे हृदय ने सन्‍्तोष का अनुभव किया । तब 
मेने मन ही मन में ईव्वर से प्रार्थना की कि वह मेरे भाई की इस सद्बुद्धि को विकासोन्मुख रखे । 


इन्द्र विद्यावाचस्पति (एम. पी.) 
कुलपति, गुरुकुल विश्वविद्यालय 
कागड़ी, हरिद्वार 











श्री विनायकराव : कुछ विशेष झांकियां 





हैदराबाद का गोलकुण्डा-दुर्ग हमारे देश की एक ऐतिहासिक सम्पत्ति हैं । उसके गौरव और वेभव 
तथा उत्थान और पतन की कथा का भारत के इतिहास म॑ अपना स्थान हैँ । साथ ही हीरों की खान के 
नाते भी उसकी अपनी ख्याति दूर दूर तक व्याप्त रही हैं । कोहेनर की यह खान आज भी सूनी नही । 
उसकी रत्न-प्रसवा कोख से आज जो नररत्न हम मिला है, उसकी सुदर आभा, उसका दीप्तिमान्‌ प्रकाश 
और उसकी समूची जगमगाहट देखनेवाले को विस्मित और विभोर किए बिना नही रह सकती। 

श्री विनायकराव का जीवन बहुविधि है। उनके जीवन के अनेक पहलू हे। इस छोट मे 
शब्दचित्र में श्री राव साहब के जीवन के हर पहलू की छठा और आभा का यथार्थ चित्रण सरल और 
सृगम नहीं हू । कक 

हेदराबाद के धामिक, सामाजिक, शैक्षणिक, साहित्यिक तथा राजूर्न।तिक जीवन का इतिहास न्याय. 
मृति श्री केशवराव के बिता अधूरा हू। उन्होंने स्वावलंबन से विद्याध्ययन किया। कुशाग्र बुद्धिमत्ता, सतत 
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श्रीयुत विनायकराव ( ६१ वे वर्ष को समाप्ति पर) 


पारिवारिक जोवन ओर संस्मरण 


परिश्रम और पुरुषार्थ से वे एक कुशछ और सफल वकील बने । उनकी योग्यता और क्षमता से प्रभावित 
हंकर तत्कालीन सरकार ने उन्हें हाई कोर्ट मे न्‍्वायाधीश के पद पर नियुक्त किया। नौकरी की स्वर्ण 
श्रकूवलाओं में जकड़े रहने पर भी उन्होंने अपने सावंजनिक जीवन पर आऔच न आने दी। हंदराबाद जंसे 
मुस्लिम राज्य में वे आर्यसमाज के प्रतान बने रहे ओर उसके आदोलन में सदा हाथ बटाते रहे । हँदरा- 
बाद राज्य के सामाजिक, धामिक, शैक्षणिक, और राजनीतिक कार्य-श्षेत्रों का उन्होंने यथा शकय मार्ग- 
दर्शन किया । श्री विनायकराव उनके ज्येप्ठ पुत्र हें । आपका जन्म ता. ३ फरवरी १८९५ ई. में कछंब, 
जिला उस्मानाबाद में हुआ जहा आपका ननिहाल है। आप सुयोग्य पिता के सुयोग्य पुत्र हें । 
श्री केशवराव को आपके अतिरिक्त श्री विट्ठलराव को रटकर, श्री रामराव कोरटकर और दो पुत्र भी हे वे 
क्रमश : जिला जज तथा इंडियन एयरवेज में ग्राउड इंजिनियर हे । इन तीनो के अतिरिक्त एक पुत्री हैं। 
श्रीमती सिध्‌ शर्मा । इन सब को सौजन्यता तथा सरलता परंपरा में सिल्ो हे-मानों ये उनके वशगत 
गृण हूं । श्री विनायकराव जहां श्री केशवराव के औरस पुत्र हे; वहां वे उतके सामाजिक, धामिक, 
ओर राजनीतिक कार्यों मं सच्त उत्तराबविकारी भी हूं । इन पिता-पुत्रों का यह संयोग जनित परम्परा 
देखकर बड़े पिट और छोट पिट और श्री मोतीलाल नेहरू तथा श्री जवाहरलाल नेहरू की परम्परा की 
याद का हो आना स्वाभाविक है । 


श्री केशवराव रचनात्मक सुधारक थे। स्व. स्वामी श्रद्धानंद न हैदराबाद के तीन प्रमुख आर्येस्रमाजी 
कार्यकर्ताओ, श्री केशवराव, श्री कुंवर बहादुर तथा श्री गोविंद सिह से गुरुकुल कागड़। के लिए उनके बच्चे 
मांगे । अतः श्री केशवराव ने अपने ज्येप्ठ पुत्र विनायकराव को गरुकुल कागड़ी मे प्रविष्ट करा दिया। उन 
दिनों एक संपन्न पिता का अपने ज्येष्ठ पुत्र को दक्षिण से सुदूर हिमालय की तलहटी में शिक्षणार्थ भेजना 
जब कि देशवासी इस शैक्षणिक प्रयोग को एक खिलवाड़ मात्र समझते थे, निःपंरेह आसाधारण बात 
थी और था एक महान्‌ त्याग एक सपन्न परिवार के पुरुष के लिए। कागडी गृरुकुऊ से श्री विनायकराव 
१९१९ मे विद्यालंकार' की उपाधि लेकर निकले । इसके पश्चात्‌ कुछ समय के लिए आप पूना के कृषि कॉलेज 
में प्रविष्ट हो गए । इस बीच ही में आप क्रूपि शिक्षण को छोड कर विलायत चले गए । वहा किग्स-कॉलेज 
तथा मिडल टेम्पल मे आपने शिक्षा प्राप्त की। एलएल. बी. तथा बार-एट-ला की उपाधिया लेकर ३ वर्ष 
बाद १९२२ ई. म॑ आप स्वदेश लौट । हेंदराबाद में आपने वकालत आरंभ की । आपके विद्यार्थी जीवन 
की केवल दो घटनाएँ यहां दो जाती हें जो जिनसे उनके बहुमुखी व्यक्तित्व का सुढ।च पूर्ण आभास 
मिलता है 
गुरुफुल विश्वविद्यालय में वार्षिक परीक्षा चल रही थी। रसायन शास्त्र आपका प्रिव विषय था। 
उसकी प्रयोग परीक्षा के दिन अन्य प्रयोगों के साथ-साथ एक विशेष क्षार भी बनाना था। परःज्षा आरम्भ 
हुई। अन्य प्रयोगों को छोड कर आपने उस विशेष सॉल्ट बनाने की क्रिया आरंभ कर दी । परीक्षा का 
निर्मारित समय बीता जा रहा था। आप एक ही प्रयोग म॑ लगे हुए थे। परीक्षक महोदय जो एक 
बंगाली प्रोफ़ेतर थे, आपके इस प्रयोग को देखते जा रहे थे। समय समाप्त हुआ। आप प्रयोग 
में सफल न हुए। सॉल्ट न बना, पर प्रयत्न में आप इतने तन्मय थे कि परीक्षा के अन्य प्रश्नो को 
आपने छुआ तक नही | समय समाप्त होने पर परीक्षक महोदय ने कहा कि लो, तुम्हे और समय देते हे 
पर फिर भी वे अपने प्रयोग में सफल न हुए। परीक्षक महोदय रुक कर और भी समय 


विनायकराव अभिनंदन प्रंथ 


दिया । अब की बार आपने पूरा जोर कूगाया और परिणाम पर पहुंच गए । 
लगभग कोरी उत्तर पुस्तिका को केवल एक वाक्य लिख कर आपने लौटा दिया | आपका प्रति- 
स्पर्धी निश्चिन्त था कि अब उसके सिवाय कोई अन्य प्रथम न आ सकेगा । अपने ही सर्वप्रथम होने का उसे 
विश्वास सा था । यथासमय परीक्षाफल निकला। आपको १०००८, अक मिले थे और 
प्रतिस्पर्धी को ८४०: । परिणाम पर वह विस्मित रह गया। प्रोफंसर महोदय से पूछने पर 
उन्होने स्पष्ट कहा कि विनायक की तन्‍्मयता और बुद्धिमत्ता पर में बहुत असन्न हुं। उसकी प्रक्रिया 
बिलकुल ठीक थी। क्षार बनता था ओर उड़ जाता था। मेन भी यह प्रयोग किया था। पहली ही 
बार जो मुझे न सूझा था वह विनायक ने प्रथम प्रयोग-प्रयत्त में ही भाप लिया। कारण अंत मे 
उसने जो नोठ दिया है कि “इस क्षार के बनाने की प्रक्रिया तो यही है पर यहां की जल वाय की स्थिति में 
यह उड़कर गायब हो जाता है । / केमिस्ट्री में आपको विशेष रुचि थी । इस विपय में अपनी 
विश्येषता के लिए आपको एक स्वर्ण पदक भी दिया गया था । 


राव साहब को हैदराबाद राज्य म॑ अजातशत्र कहा जाता है । वर्तमान राजनीतिक 
दलबंदियो में आपके प्रतिपक्षी भी आपका आदर करते ठे। हदराबाद राज्य मत्रिमण्डल के ता 
मानों आप नैतिक रीढ हे। आपका स्वभाव इतना सरल और निरभिमानी हे कि अपने प्रतिपक्षी 
को भी सरलता से अपना बना लेते हू । अपने विरोधियों को अपना बनाने की क्षमता आप में बाल्यकाल 
से थी जो कि एक घटना के उल्लेख से स्पप्ट हो जाएगी। गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी का वाबि- 
कोत्सव था । विद्यार्थियों के लिए उत्सव दे दिनों में बड़ा आकर्षण होता था। राव साहब जिस श्रेणी मे 
पढते थे, उसने यह निश्चय किया कि वे इस बार एवं. म।सिक-पत्रिका को इस उत्सव के अवसर पर निका- 
लेगे । सब मिलकर स्व स्वामी श्रद्धानन्द के पास इस लिए गए कि उन्हें एक डुप्लिकेटर दिया जाए। डप्ली- 
केटर आ गया, पर उस पर उच्च कक्षा के विद्याथियों न अधिकार कर लिया । उत्सव सिर पर आ गया था। 
श्रेणी हताश थी कि अब क्या किया जाए ? जो विद्यार्थी सम्पादक था उसकी राव साहब से बनती न थी 
और दोनो म॑ बात चीत तक बस थी । उत्सव में चार-पांच दिन शेष थे। राव साहब ने देखा कि अब उनकी 
श्रेणी को नीचा देखना पड़ेगा । केवल एक दिन अवशिष्ट रह गया था। आपने किसी को न बताते हुए तिश्चय 
कर लिया कि अपनी श्रेणी की पत्रिका भी कल ज़रूर प्रकाशित होगी । उनकी श्रेणी म॑ केमिस्ट्री के विद्यार्थी 
थे, अत' झटपट खरिया और लिक्विड ग्लास से एक प्रेस तैयार कर लिया । और तीन रान जागतै रहे, 
इस प्रकार हस्तलिखित पत्रिका तैयार कर ली । अपने विरोधी का नाम सपादक के स्थान पर लिख 
दिया। सारी श्रेणी आप पर लट्टू थी। सभी ने आग्रह किया कि आपका नाम भी सम्पादक के साथ सह- 
सम्पादक के वाते घरीक कर लिया जाए। राव साहब एकदम बिगड गए और कहने लगे कि क्‍या मंने यह 
नाम के लिए किया हैं ? अगर आप लोगो न मेरा नाम उस पर लिख दिया तो में सारी पत्रिका ही नष्ट 
कर डालगा। बात स्वामी श्रद्धानद तदा गई। फिर भी राबसाहब अपनी बात पर अड़ रहे । 
सम्पादक जो उनका विरोधी था इस घटना से मित्र वन गया । 

१९२२ से १९३३ की अवधि पिता की छत्रछाया में ब्रीती । विायन से अपनी शिक्षा पूरी करके 
लौटने के बाद आपने वकालत आरभ #र दी। हेदराबाद के सावंजनिक कार्यों में भी आप हाथ बटाने 
लगे। इस अवधि मे होनवाली परिषदों आर सम्पछनों मे, जिनका एकमात्र उधृश्य राज्य की प्रजा में 
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जागृति उत्पन्न करना था, स्व. श्री केशवराव कही अध्यक्ष और कही स्वागताध्यक्ष आर कहीं संपोजक 
रहते थे। १०२४ के गुलबर्गा के भीषण दर मे उन्होंने जनता की बड़ी सेवा की । इन सब मं अपने पिता 
के साथ श्री विनाथकराव ने भी किसी न किसी रूप से हाथ बटाया था। प्छेग में होनेवाल सेवाकारय से 
लेकर समाज में लगनवाली सभी पाठशालाओ तक मे आपने कार्य किया । समाज मे हरिजनों के प्रौढ़ 
शिक्षा के लिए प्रबंध किया गया था । 


१९२२ से १९३३ तक पिता के जीवनकाल म॑ आप यद्याप आयेसमाज तथा अन्य सावंजनिक कार्यों 
में भाग लेते रहे तथापि आर्यसमाज का नेतृत्व आपने अथने हाथों में नही लिया। मई १९३३ मे श्रोयुत केश- 
वराव का स्वगंवस हुआ, तो जैसे सम्पूर्ण परिवार का भार ज्येप्ठ होने के नाते आप पर ही। आ पडा, उसी 
प्रकार आयंसमाज का नंतृत्व भी आपके ही कन्बों पर आ पड़ा। सर्वेसम्मति से आप आर्य प्रतिनिधि सभा, 
हैदराबाद राज्य के प्रधान निर्वाचित हुए। १९३३ से १९५० तक आप मभा के प्रधान रहे । १९५० ई. 
मे हँदराबाद राज्य के मत्री-पद पर आसीन होते के बाद आपने सभा के प्रवान-पद से त्यागपत्र दिया। 
सभा की अतरग की उस बैठक म॑ जो उपस्थित थे वे जानते है कि श्र। राव साहव के त्यागपत्र देते समय 
सब की क॑सी अवस्था हो गई थी । श्री राव साहव का गला भर आय। था। सत्र सदस्यों की आंखे नम 
हो गई थी । किसी के मुह से शब्द न निकलता था ।, ओर हो भी क्‍यों नहीं ? श्री राव साहव ने इन 
१६-१७ वर्षों में जिस साहस, धैर्य और आत्मीयता से नेतृत्व किया था, उसे इन सभी न अपनो आखों से देखा 
था। अपनी मान-प्रतिष्ठा और आर्थिक हानि-लाभ का इस अवधि म॑ आपने विचार तक नही क्रिया । 
अनेक कष्ट ओर मूसीबत झे ली, आक्रमाण सह, लाठिया खाई, प्राणातक दु्धटनाओ तक के शिकार हुए और 
अपने काय॑ म॑ अपूर्व सफलता प्राप्त की। सभा उनके लिए केवठ एक सगठन न थी, उनके लिए वह एक 
परिवार था। आपके प्रधान बनने के बाद आयंसमाज के कार्यो में तेज़ी आई और उधर आय प्रतिनिधि 
सभा तत्कालीन सरकार की आँखों मं अधिकाधिक खटकने लगी थीं। सरकार इस सगठन की कुचल देना 
चाहती थी । अतः आयंसमाजी कार्यकर्त्ताओं को पुलिस किसी न किसी मुकदमे म॑ फास कर परेशान 
करने लगी थी। किसी साधारण हिन्दू वकील म॑ं साहस नही था कि आयंसमाज की ओर से मुकहमे लड़ 
और वह भी मुफ़्त; न केवल मुफ़्त अपितु अपनी जेब से रूपया लगाकर । रहे मुसलमान वकील, उन्हें 
उन साम्प्रदायिक गड़बड़ के दिनों में क्या पड़ी थी कि इन मुकद्मो की पैरवी करत । श्री राव साहब पर 
इन मुकहमों का भार आ पड़ा । उसे आप बराबर निभाते आ रहे थे । १९३९ मे वकालत के पंश से घुणा 
होने के कारण आपने उसे त्याग दिया । पर आयंसम।जी कार्यकर्ताओं पर चल।ए जानेवाले मुकहमों म॑ आप 
बराबर काम करते रहे। एक बार दो मित्रों ने अपने मामलो म॑ जबरन आपको फीस दे दी। आपने उसे 
'समाज को दान मे दे दिया। आयंसमाज का प्रचार और आयंसमाजियों पर चलाए जानंवाले मुकहमो 
की पैरवी ये दोनों कार्य ऐसे थे कि उर्दू अख़बारों न आपको साप्रदायिक मुसलमानों की नजरों म॑ एक 
खटकनवाला कटा बना दिया । दूसरी तरफ़ जनता म॑ एक भारी आतक फंल चुका था, अफ़सर लोग 
आयंसमाजियो से सम्पर्क रखने मे डरत थं। सरकार जानती थी कि यदि श्री राव साहब न इस आदो- 
लन से हाथ खीच लिया तो इसे दबाना आसान होग।। अदालती नौकरी के प्रलोभन दिए गए । दगे और 
आक्रमण करवाए गए ताकि श्री राव साहब डर जाएं और आयेसमाज के काम को छोड़ दे । 


न्यूटन के सिद्धान्त के अनुसार जिस मात्रा मे दो वस्तुओं के मध्य का अंतर कम होगा उसी मात्रा 








३७ 


विनायकराय अभिनंदन ग्रंय॑ 


में आकर्षण अधिक होगा । नेताओं की लोकप्रियता की सच्ची कसौटी भी ठीक ऐसी ही है । प्रसिद्धि 
तथा लोकप्रियता का विश्लेषण करते हुए अग्रेजी के एक लेखक ए. क्लटन-ग्रोक ने अपने लोकप्रियता ' 
नामक निबंध में सच्ची लोकप्रियता की यही कसोटी बताई हैं । व्यक्ति की सच्ची प्रसिद्धि और लोक- 
प्रियता तब है जब कि. अपने निकटतम जनों में वह श्रद्धा का भाजन हो । अन्यथा सामान्य समाज जब 
किसी एक की पूजा में लग जाता है तो दूर से ही एक नेता पर अनेक काल्पनिक सद्गृुणों का आरोप कर 
लेता है; और प्रसिद्धि के बहुत से साधनों के इस युग में ऐसी कल्पित प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल जाती है, और 
बह होती हैँ एकमात्र ढकौसला | अतः निकटस्थ जनों म॑ प्रिय होना लोकप्रियता की सच्चो कसौटी हूँ । 
दूर के ढोल सुहावन की तरह कतिपय दूरस्थ लोकप्रियता प्राप्त करनेवाले नेताओं का यही हाल होता है 
कि ज्यों ज्यों उनके निकटतर होते जाइए उनके प्रति आपका आकर्षण कम होता जाएगा। जितने ही आप 
उनके समीप जाएँगे उतने ही आप दूर होत जाएँगे । पर जो वास्तव म॑ महान्‌ हें जिस कदर आप उनके 
निकट जाएंगे उसी कदर आप अधिकाधिक उनकी ओर आक्ृष्ट होते जाएंगे। श्री राव साहब का 
व्यक्तित्त उपरोक्त कसौटी पर खरा उतरता हूँ । 


आयंसमाज के नेता होने के कारण हेदराबाद की मुस्लिम जनता में आपके प्रति क्या धारणा होगी, 
इसके लिखने की आवश्यकता नहीं और हेदराबाद्र के बाहर की जनता भी पुलिस कार्यवाही के बाद 
यहां की तत्कालीन मुस्लिम मनोवृत्ति से भली भाति परिचित हो चुकी हैँ । उन दिनों जिस समय की घटना 
हम यहां लिख रहे हूँ _ मुस्लिम ऐक्यवादी / सिद्धान्त का दौरदोरा था | और मुस्लिम ऐक्यवादी के मार्ग में 
अगर कोई रुकावट थी तो वह केवल आर्यसमाज थी ; कारण उन दिनों राज्य में किसी राजनीतिक संस्था 
का जन्म नही हुआ था । और जो संस्थाएं भिन्न भिन्न नाम धारण किए हुए मौजूद थी उनमे इतना साहस 
और बल नही था कि वह हुकूमत अयव।| मुसल्मानो का अत्याचार सह सके । दलित जातियों के सामूहिक 
धर्म परिवर्तन करनंवाले श्री नवाब बहादुरयारजंग के आदोलन से जो कि इत्तिहादुल-मुस्ल्मीन के 
सर्वेसर्वा थे, लोहा लेने का साहस और काये आयंसमाज ने आरंभ कर दिया था। अतः हिन्दू जनता तथा 
आरयंसमाज के नेताओं को आतकित करने के लिए दंगे आरंभ कर दिए गए थे । 


हेंदराबाद शहर के धूलपेठ मुहल्ले में फ़िसाद फूट पड़ा । श्री राव साहब अपने एक मित्र की गाड़ी में 
बैठकर दंगा ग्रस्त क्षेत्र की स्थिति का स्वयं अवलोकन करने के लिए गए हुए थे। लौटते समय जिस 
रास्ते वे गए थे, उसे छोड़ कर वे दूसरे मार्ग से अपने घर लौट रहे थे । उस समय तक पुलिस ने सब 
रास्ते रोक रखे थे। केवल एक मार्ग खुला था, जिससे मोटर चल पड़ी। गाड़ी दबीरपुरा पहुंची। सामने 
उत्तेजित सशस्त्र मुस्लिम दंगाइयो का समूह खड़ा था और उनका लक्ष्य थे श्री विनायकराव । 
उन दंगा करनेवालो मे से एक ने भी अगर आपको पहचान लिया होता तो आपके टुकड-टुकड 
कर दिए गए होते। किसी तरह जब आप अपने मुहल्ले जामबाग पहुंचे तो देखते क्या हे कि एक उत्तेजित 
भीड़ ने आपके बंगले को घर रखा है । यहां तो मौत प्रत्यक्ष सामने खड़ी थी। वया माजरा हैं यह जानने 
के लिए आप गाड़ी से उतर पड़े । उतरत ही चारों ओर से हज़ारों सशस्त्र फ़िसादी लोगों ने आपको घेर लिया 
पर मारनेवाले से बचानेवाला महान्‌ हैं । दे ववशात्‌ ठीक उसी समय पुलिस अंग्रेज अफ़्सर की गाड़ों वहाँ 
आ पहुंची । उसने सभी गुंडों को पीछ हटने की आज्ञा दी और राव साहब को घर मे प्रविष्ट होने दिया । 
दर्ग में एक दो ह॒त्याएँ हो चुकी थी। घर पर आक्रमण करने के दंगाइयों के प्रयत्त असफल रहे । 





३८ 





पारिवारिक जीवन और संस्मरण 


दंगा समाप्त होने के कुछ दिन बाद एक मुसलमान व्यक्ति श्री राव साहब के पास आकर कहने लगा कि 
आपके ऋण से अऋण हो गया हूं । श्री राव साहब कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्‍या कह रहा हूँ । 
जब उससे पूछा गया कि उसके इस कहने का मतलब क्‍या हे? तब उसने बतलाया कि आपने एक बार बंक से 
अपनी सिफारिश पर मेरी बेटी की शादी के लिए कर्ज दिलवाया था। गत धूलपेठ के दंगे में जब मोटर में 
बेठ कर आप दबीरपुरे से गुज़र रहे थे और जिस समय फिसादियों के बीच में से आपकी मोटर थी उस समूह 
में में भी था। मेने आपको पहचान भी लिया और यह आवाज़ मेरे गले तक आई कि कह दूं कि इन सारे 
फ़ितनों की जड़ आप ही हूँ । पर आपके सद्व्यवहार के कारण ज़बान हिलती न थी। में यह अनुभव कर 
रहा हूं कि मेने अपने उपकारकर्ता के प्रति नमकहरामी नही की । 


दयानन्द ने अपने विष देनेवाले पांचक को क़ानून की नज़र से दूर भाग जाने के लिए रुपए दिए थे । 
एक और प्रसंग गुलबर्गा के आय॑ सम्मेलन से सम्बन्ध रखता है । श्री राजा नारायणलाल पित्ती इस 
सम्मेलन के अध्यक्ष थे । सम्मेलन के दौरान में कुछ शरारती गुडों ने पंडाल में घुस कर छेडछाड की, जिस पर 
स्वयसेवकों से उनकी कुछ हाथपाई हुई । इन शरारती गुंडों मे एक पुलिसमेन भी था। बस इस बात को 
लेकर दंगा हो गया । पंडाल से राव साहब, श्री गणपति शास्त्री तथा श्री नरेन्द्र पुलिस अधिकारियों 
से मिलने के लिए रात के ७ बज ब॒लाए जाने पर थाने गए। वहां इनक पहुचते ही अधिकारियो की 
उपस्थिति मे पुलिस के जवानों ने इन पर बेतहाशा डड बरसाए। तीनों घायल और मूच्छित हो गए । 
लगभग रात के १२ बजे इन लोगों को सरकारी दवाखाने में पहुंचाया गया। श्री नरेन्द्र की टांग टूट 
चुकी थी। श्री गणपति शास्त्री इस आघात से पागल हो गए। राव साहब का शरीर लाठियों की 
मार से नीला-पीला हो गया था । बाद में इस दुर्घटना के सम्बन्ध में श्री राव साहब का एक वक्तव्य 
अख़बारो म॑ छपा जिसमे आपने उस पुलिस डी. एस. पी. को बचाने के लिए जिसको उपस्थिति में उन्हें 
और उनके उपरोक्त दो साथियों को बेहोश होने तक पीटा गया था निर्दोष बताया । सारे आयंसमाजी 
कार्यकर्ता राव साहब पर उनके इस वक्तव्य के कारण नाराज़ हो गए। 
राव साहब के निकट सम्पर्क म॑ आनेवाला व्यक्ति उनके सद॒व्यवहार ओर चरित्र की श्रेष्ठता से 
कुछ ऐसा प्रभावित हो जाता हे कि वह उनकी बिना प्रशंसा किए नहीं रहता। उनके चरित्र मे 
क्षमाशीलता और सौजन्यशीलता प्रत्तुर है । 


एक प्रसंग ओर है । नारायणप्ेठ में उन दिनों हंदराबाद आय॑ सम्मेलन का अधिवेशन हो रहा था । 
गरमी के दिन थे, दिन भर की कड़ी धूप में शरीर झुलस रहा था। पसीने की धाराएँ छूट रही थी। प्राण 
व्याकुल थे । किसी तरह शाम हुई पर लू से पिण्ड नही छूटता था । इतने में राव साहब के एक मित्र आ 
पहुंचे। आप रहते तो हेदराबाद में ही थे पर नारायणपेठ में भी निजी घर और बहुत बडी जायदाद रखते 
थं। बातों बातों मं जब यह कहा गया कि स्नान की सुविधा हो तो कुछ आराम मिल जाएगा। उसी 
समय राव साहब के मित्र ने कहा कि क्‍यों नहीं, आप मेरे घर चले। सारा प्रबन्ध मौजूद हे, हम सभी 
ने 'हां' भर दी और तत्काल पंडाल से चल पड़े । गहरी बावली का, पंप से खींचा हुआ पर्याप्त ठंडा जल, 
जी खोलकर नहाएं। राव साहब के मित्र ने भोजन का आग्रह आरंभ कर दिया पर उनकी आदत यह 
हैँ कि ऐसे समा रोहों पर सब के साथ मिलकर खाते पीत हैं । भोजन के प्रस्ताव को आपने स्वीकार करने 
से मजबूरी प्रकट की पर उनके मित्र यों माननेवाले नही थे। कम-से-क्रम कॉफ़ी पीने के लिए उन्होंने 





विनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


सब को मजबूर किया । राव साहब दूसरों का हमेशा खयाल रखते हूं । कॉफ़ी के साथ साथ 
उपमा * भी आ पहुंची । हमारे पेट में तो चूहे कूद रहे थे। ज्यों ही पहला ग्रास मुह में 
रखा, दांतो म॑ रेत किरकिरान लगी। खाते न बनता था। जी चाहता था कि इस प्लेट को 
फेंक दिया जाए । जब कोई छट॒टी पाने की सूरत न नज़र आई तो निरुपाय होकर हमने निश्चय कर 
लिया कि उस रेतयुक्त उपमा को वेसे ही छोड़ दिया जाए। अतः इधर उधर करके समय काटने लगे । 
राव साहब की ओर देखा तो मेरे आइचये का ठिकाना न था। पूरी प्लेट समाप्त कर चके थे। 
घरवालों ने यह समझ कर कि राव साहब को उपमा पसंद है, फिर से प्लेट को भर दिया । उनके ना” को 
कौन सुनने चला था ? राव साहब उस प्लेट को भी पानी की सहायता से बराबर गले तले उतारते जा 
रहे थे । ग़ज़ब की म्रव्वत हे ! 

शहीद इ्यामलाल आरयंसमाज के एक महान्‌ कायंकर्ता थे । दैववशात उन्हे किसो महारोग 
की शिकायत थी। रोग का जब प्रकोप बढ़ा तो वे कुछ दिन श्री राव साहब के कहने पर 
हेदराबाद आकर इलाज के लिए उन्हीं के यहां ठहरे हुए थे। श्री ब्यामलाल को केशव- 
राव अपने पुत्र के समात मानते थे । उन दिनों हम विद्यार्थी थे और श्री रावसाहब के बगले पर ही 
रहते थे | श्री श्यामलाल के प्रति सभी का आदर था। उनकी अवस्था रोग के कारण काफ़ी 
बिगड़ी हुई थी । महारोग संसर्गजन्य होने के कारण हम उनके पास तक नहीं फटकते थे । उनसे दूर दूर 
रहते । श्री राव साहब के यहां के नौकर चाकर भी उनकी सहायता करने मे जी चुराते और कतरातें 
थे। प्रसंगवशात्‌ एक दिन मेने शाम के समय कमरे में झांका और दख कर हैरान रह गया । श्री राव साहब 
स्वयं उनका बिस्तर अपने हाथ से लगा रहे थे। चुपचाप स्वयं अपने हाथों से उनके ज़रूरी कामकाज 
कर देते। अपने नौकरों तक से न कहते । यह देखकर मन म॑ हम लज्जित ज़रूर थे पर उनके बस्त्रादि 
को छूने की हिम्मत हमसे तब भी न होती थी। 

हँंदराबाद में आर्यसमाज के वाषिकोत्सव लोकशिक्ष। और जागृति का एक महान्‌ साधन थ। बड़ी- 

बड़ी सभाओ के मंच पर पचासो लोगों के बेठन का प्रबंध रहता । पर राव साहब केवल आवश्यकता के 
अनुसार ही मंच पर जाते और शेप सारा समय सभा स्थान म॑ श्रोताओं के पीछे कही वठ हुए वा घूमते हुए 
मिलते। प्रचार की यात्राओं मे पेदल, घोडा, बंडी जो भी साधन उपलब्ध होते, उससे काम चछते। 
यात्रा मे अपने साथियों के छोट मो्ट काम तक भी खुद कर देते। पर अपने काम को किसी दूसरे को छूने 
तक का अवसर न देते। दूसरे साथियों के कपड़ धो डालते। बिस्तर लगा देते या बाध देते। सादगी' 
आपका स्वभाव है। हँदराबाद राज्य के सावंजनिक जीवन में राव साहब की यह विशेषता रही है कि 
जब और जहां खतरा होता आप उस मे डटने के लिए आगे निकल आते हैं। श्री वामनन नायक साहब की ' 
बरसी पर कुछ नवयुवकों ने नागरिक अधिकारों की मांग के लिए राज्य के मुख्यमत्री सर अकबर हैँदरी के 
बंगले पर मोर्चा ले जाने का निश्चय किया । शहर के प्रतिष्ठित और मान्य नता अपनों अयनी जगह तटस्थ 
थे। पर राव साहब से रहा न गया। इन नवय॒वकों को जहां पुलिस ने आगे बढने से रोक रखा था 
वहा जा पहुंचे। समीप ही सर अकबर का बंगला था। नवयुवको के इस कार्य को एक खिलव।ड़ ओर गैर 


* उपमा : दक्षिण में एक प्रकार का भोजन हे जो रवे से बनाया जाता हैं और नमकीन होता है । यह 
एक प्रकार का रवे का नमकीन हलवा होता है । 








४७० 





पारिवारिक जीवन ओर संस्मरण 


जिम्मेद।राना हरकत सिद्ध करना पुलिस का उदृश्य था। नगर का कोई भी का प्रतिष्ठित व्यक्ति इनके साथ 
नथा। इससे पुलिस खुश थे | पुलिस का अग्रेज अफ़सर मि. हॉलिन्स, राव साहब को वहा देख कर चौक 
गया और आदइचर्य से कहने लगा कि “ सि. विनायकराव, आप यहा और इन लोगों के साथ ? “ वह शायद 
श्री राव साहब से इस साहस की अपेक्षा न रखता था। 


किशनगंज आय्येसमाज के ध्वजारोहण ओर जुलूस के समारोह को पुलिस रोके हुए थी ओर 
तानाशाही का दौर था। पुलिस समझता थी कि वह जो चाहे कर सकती हैँ। श्री राव साहव इस विषय 
में राज्य के पुलिस अफसर अहमद शाह खा से मिलने गए। उन्होंने यह समझकर कि श्री राव साहब 
चक्कर मे पड़ जाएंगे, कहा कि “हम इज़ाज़त देंगे इस शर्त पर कि आप स्व्य झडा लेकर जुलस के सामने 
निकलें | शायद वह यह समझ हुए थे कि विनायकराव झेप जाएगे । श्री विनायकराव ने तुर्की ब तुर्की 
जवाब दिया कि, “ज़रूर! पर आप अपनो सोचिए साधारण स्थिति म॑ जिस जुहूस मे ४-५ सो आदमी होते 
मेरे आगे बढ़ने पर वह १०-२० हजार का जुलूस बत जाएगा। अत. परिणामों को तत्र जिम्मेदारी मुझ 
पर नही, आप पर होगी /। पुलिस जानती थी कि राव साहब जो कहेंगे सो करेगे । और उनके इस नंतृत्व 
का रूप बड़ा विशाल स्वरूप धारण कर लेगा, जिसे काब्‌ करना टेढ़ी खीर बन जाएगो। तत्काल आज्ञा 
मिल गई। आयंसमाज का जुलूस पूर्ण समारोह ओर शान्ति के साथ निकला । श्री राव साहद् आर्य समाज 
के नंता थे। तत्कालीन मप्रदायवादियो की आखो में खटकते थे । एक दिन एक मुसलमान जो कुछ दोवाना 
जैसा लगता था श्री राव साहब को पठक में बुस आया। दो चार व्यक्ति जो वहा थे उन्होंन उसे 
पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से एक चाक्‌ मिला। 


सवंश्री राव साहब, नरेंद्र तथा गगाराम आदि टेकमाल के आर्यसमाज के उत्सव में 
गए हुए थे। वहाँ की मुस्लिम जनता बिगड़ी हुई थी। वह आयंसमाज का उत्सव नही होने देना चाहती 
थी। काफ़ी तनाव था। टेकमाल के दरगाह के मृतवल्ली राव साहब को जानते थे। वे उन्हे दरगाह 
ले गए। दरगाह के समीप सशस्त्र मुसलमानों की काफ़ो भीड़ जमा थो। वे सब के सब श्री 
बसवामाणय्या उस जिले के आयंसमाजी कार्यकर्ता--पर खार खाए हुए थे। श्री बसवामाणय्या भी श्री 
राव साहब के साथ दरगाह में गए हुए थे। कुशल यह हुई कि उन उत्तेजित लोगों में से कोई भी श्री बसवा- 
माणय्या को जानता न था। अन्यथा वहाँ सभी के लिए मुसीबत थी, साथ ही दरगाह के मुतवल्ली के प्रभाव 
ने भी उत्तेजित भीड़ को बेकाबू नहीं होने दिया। उत्सव समाप्त हुआ । सभो टैक्सों मे हँदराबाद 
वापस लोटे। पर रास्ते म॑ पठातों की एक सशस्त्र टोलो मिली। टैक्सी का ड्राईवर मुसलमान था। 
मानों सारी बातें पहले से आयोजित थो। 

पठानों ने गोलियां दाग़गा आरभ कर दिया। एक गोली श्री नरेद्र की टोपी को छते हुए 
निकल गई। श्री गगाराम की पीठ में एक छर्रा लगा। पषड़्यत्र सा मालूम हो रहा था। पर मुसलमान 
ड्राइवर जो ईमानदार था गाड़ी को तेज़ी से आगे बढाता हुआ, भगा ले गया। थोड़ी ही देर म॑ गाड़ी बाते 
करने लगी और सभो खतरे से बाहर हो गए। 


भारत की आर्य जनता ने आयंसमाज के लिए आपकी की हुई सेवाओं का गौरव अखिल भारतीय 
आय महासम्मेलन, मेरठ का १९५१ म॑ आपको अध्यक्ष चुन कर किया। 


डर 
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पुलिस कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी। पर राज्य के तेलगाना के क्षेत्र में कम्पुनिस्टों द्वारा 
तोडफोड का कार्य जारी था। सरकार ने उनके विरुद्ध मुहीम शुरू कर दी थी । लूटपाट, आगज़नी 
कतल व ग़ारत की घटन।ओं ने सबको आतकित कर रखा था । हैदराबाद मे वरदेमातरम्‌ बंधुओं ने 
कम्यूनिस्ट विरोधी मोर्चा शुरू कर दिया था। स्थान स्थान पर वे सभाएँ करते ओर प्रचार करते थे । 
उन्होंने श्री राव साहब से इस कार्य में सहायता चाही। सकटों और खतरों से सदा जूझते रहना आपका 
स्वभाव हो गया है । राव साहब ने इस आन्दोलन में सक्रिव सहायता देना मान लिया। एकबार 
इसी कार्य से वे तेलंगाने के दौरे पर थे। शाम हो चुकी थी । अंधेरा हो चछ। था। मोटर अचानक 
खराब हो गई। उस समय आप ज़िला महब्ूबनगर के देहातों में घूम रहे थे। वह प्रदेश कम्युनिस्टों से 
प्रभावित था। मोटर जल्द ठीक न होती देखकर श्री राव साहब गाड़ी से उतर गए। सभी साथो परेशान 
थे। जंगल का स्थान, रात्रि की बेला, चारों ओर अधेरा । श्री रावसाहब सड़क के एक ओर खड़ थे । 
इतने में उन्हें पर में कुछ काटने का अभास हुआ । सयोग से वहां एक लॉरी आ गई । राव साहब 
उसमें बैठकर और तुरन्त पास के गांव को चलने का आदेश दिया। वहां केवल जानवरों का आस्पताल 
था। वही से पुटासियम परमंगनेट लेकर गिलास भर पानी पी गए। कम्पाउण्डर यह देख कर पूछ बैठा, 
“४ क्‍या आपको सांप ने डस लिया हैं? तब कहीं साथियों को पता चछा। पांव पर दो दांतों के घाव 
स्पष्ट थे। वहां से लौट कर हेदराबाद पहुंचे। दूसरे दिन सुबह शहर में खबर फैल गई, म्‌ लाक़ातियों का 
तांता लगा था । 


ईश्वर पर आपका दृढ़ ओर अश्रतिम विश्वास हैं। आप सदा कहा करते हें कि वह जो कुछ 
करता है, सो ठीक ही करता हैं। 


आपकी लोकप्रियता तथा निर्भीकता के कारण निजाम सरकार सदा ऐसे अवसर टालती रही 
कि जिसमें श्री राव साहब को गिरफ्तार करना पड़े । बेशक उन्हे जेल जाने का एक अवसर 
हैदराबाद आर्य सत्याग्रह के समय आया था । वे आठवें सर्वाधिकारी बने थे। अहमदनगर मे २५०० 
स्वयंसेवकों के साथ कूच की तैयारी मे खड़े थे। मानो हिमालय हिल गया। निजाम ने आये समाजियों 
की मांगें स्वीकृत कर ली । सत्याग्रह जब आरंभ हुआ था तो लोग कहते थे कि यह हिमालय से टक्कर 
लेनी है । इसमें होना-जाना कुछ नही । आयंसमाज को मुह की खानी पड़ेगी । पर आखिर हिमालय 
हिल गया और सत्याग्रह सफल हुआ । 


१९४२ में, उदगीर मे हैदराबाद राज्य आये सम्मेलन का अधिवेशन हुआ । श्री राव साहब उसके 
अध्यक्ष थे । इस अवसर पर अथूब उत्साह के दर्शन हुए। अध्यक्ष का जुलूस हाथी पर निकाला गया। 
उदूं अखबारों ने जुलूस में राजचिन्हों के उपयोग और ' शाही मरातब के शीषंकों से शौर मचाया। 
निजाम चौक गए। उन्होंने विशेष फ़रमान निकाल कर दम लिया कि भविष्य में किसी सावंजनिक 


कार्यों के लिए शाही सवारियों का प्रयोग न किया जाए। 


राज्य की धारा सभा में राज्य के वकीलों में से निर्वाचित दो प्रतिनिधि लिए जाते थे । श्री राव 
साहब ने १९३५ मे चुनाव में भाग लिया। जितन वोट इस चुनाव मे आपको प्राप्त हुए उतने वोट 
किसी को नही मिले । क्‍या पहले और क्या बाद । सरकारी साम दाम किसी को ठीक करने के 
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अनुकूल करने के त्रिविध उपाय हैं। इन सभौ का हूँ दराबाद की तत्कालिक सरकार ने उपयोग किया, पर 
व्यथं । दंगे करवाए । हमले हुए । पुलिस से बेदम पिटवा दिया । जब इससे कुछ न बनता देखा ता 
अन्य दो अस्त्र साम' और 'दाम' को भी आजमा लिया । सेशनत-जजी, मशावरती (ऑड्वाइज़रो) कमेटी 
की सदस्यता तथा मंत्री पद तक के प्रलो मत दिए गए | सरकार को हर समय खरी खरी सुनाकर आपने 
स्वयं प्रलोभनों को ठोकर लगाई । आपको आशिक हानि पहुंचाने के भी कोशिशें की गई । आपके 
“ दक्‍्कन-लॉ रिपोर्ट को क्षति पहुचाने के लिए सरकार ने स्वयं एक विषि पत्रिका चछ।ई। पर राव साहब 
सदा अटल ओर अचल रहे। 

१०४७-१९४८ में जब रखाकारों का ज़ोर बढ़ा तो राज्य के बकोलों ने मिलवार कांग्रेस की 
असहयोग नीति का स्वागत करते हुए अदालत का बहिष्कार करते का निश्चय किथा। उस 
समय हैदराबाद के कुछ नेता जेलों में थे और शेष सभी राज्प्र से बाहर थे । किलु श्री विनायकराव मित्रों 
और सम्बन्धियों के आग्रह पर भी हँ दराबाद नगर में ही जमे रहे । रज़ाकार। आतक बाहर कुछ ऐसा था 
कि जेल में रहना लोग अधिक सुरक्षित समझते थे। ऐसे कठिन समय में भी उन्होंने वकीडों के 
न्यायालय बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व अयने हाथ में लिया ओर प्लीडस प्रोटस्ट कमेटी की अध्यक्षता 
की । हँदराबाद राज्य भर के लोकतनन्‍्त्रवादी वकीलों ने आपके नेतृत्व में निजाम की अदालतों का 
बहिष्कार पूर्णत : किया । 

रज़ाकारी आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। उनका और उनके तत्त्वोंक विरोध मौत से खेलना 
था। श्री शहीद शुईब्र ल्‍ला ज॑से एक म्‌ सलमान को भी उन्होंने केवल इस लिए कि वह लोकतंत्र के समर्थक 
थे मौत के घाट उतार दिया था। राजधानी के राजमार्ग में उनके टुकड़ टुकड़ूं कर दिए गए। राज्य 
के अंदर प्रजा को इस प्रकार आतंकित और चुप करके सरकार अपनी शांति का ढिढोरा पीट रही थी 
तथा भारत सरकार पर दोष मढ़ रही थी। श्री के. एम. मुन्शी भारत सरकार के एजट बनकर 
हैदराबाद में तैनात थे । श्री विनायकाराव ने अपनी जान पर खेल जानंवाले मित्रों की और वकोल 
कमेटो की सहायता से श्री मुन्शी के ढवरा भारत सरकार को इतनी पर्याप्त सामग्री दी कि जिसका खंडन 
करना श्री लायक अली, तत्कालीन हैदराबाद के प्रधान मंत्री, को असंभव हो गया। इस जानकारी में 
विविध स्थानों के अत्याचारों संबंधी चित्र हैदराबाद को सिडनी काटन का हवाई जहाजों दढ्व।रा वास्त्रास्त्र 
पहुंचान। तथा तत्संबंधी मवाद और अन्य घटनाओ के प्रमाण एकत्रित कर लिए गए थे। भारत सरकार 
को हँदराबाद से हो रही बातचीत दूट चुकी थी। समार की सहानुभूति पाने के लिए दुनियां की आंखों 
में धूल झोंकने के लिए अपने को निष्पाप, निर्दोष शांतिप्रिय, तथा न्यायसिद्ध करने के लिए श्री कायक- 
अली ने हैदराबाद से एक झूठा बयान दिया। यह सिद्ध करने के लिए चुनौती दी गई कि, हँदरा|बाद 
राज्य मे संपूर्ण शांति नहो है। मामले को अब यू. एन. ओ. में ले जाना था। लायक अली के इस 
आव्हान का प्रतिवाद करना खेल न था।, श्री विनायकराव ने अपूर्व साहस का परिचय दिया। श्री लायक 
अली के आव्हान को श्री विनायकराव ने अपने बयान से कड़ा और करारा उत्तर दिया और 
यह चुनौती दी कि वे यहां की अशांति को सप्रमाण सिद्ध करने के लिए उद्यत है। सरकार चौंक गई 
श्री विनायकराव के हाथों से स।रे मवाद और प्रमाणों पर वह काबू करना चाहती थी। शाम को किसी 
कार्य से बाहर निकल कर आप सड़क पर पैदल जा रहे थे कि पुलिस कान्‍सटेबल ने सूचना दी कि होली 
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के ब,रे में बततचीत करने के लिए नायब कोतवाल बुला रहे हे । थाने पर जाते हो आप को गिरफ्तार 
कर लिया गया। मवाद पाने के लिए घर का कोना कोना छान मारा पर सब बेकार था। कारण 
भविष्य की पूरी पूरी और खरो कल्पना करके सारे का सारा मवाद तिरमलगिरि के किले मे सुरक्षित 
कर दिया गया जहां भारत सरकार का अधिकार था । श्री राव साहब की गिरफ्तारी ११ सितबर 
को हुई। जेल पहुचने पर स्वामी रामानद तीर्थ ने आपका स्वागत किया । उसके उत्तर म॑ आपने हंसते 
हुए कहा “ स्वामी जी में जेल मे रहते नही, जेल से सबका मुक्त कराने आया हु “- ठीक १३ सितबर 
को पोलिस कायंवाही हुई। १६ सितबर को हँदराबाद के सेना ने हथियार डाल दिए। और उसी 
दिन जेल से श्री राव साहब भो मृक्‍त कर दिए गए। 


आय॑ प्रतिनिधि सभा हेदराबाद राज्य की ओर से स्व. श्रो केशवराव को स्मृति में स्थापित केशव 
स्मारक विद्यालय से आपको ग॑ रमामूली लगाव है । जिस प्रकार किसी पौधे को बोकर बालक उसके विकास 
को देखने के लिए हर सुबह बिस्तर से उठते हा उमस्की क्यारो के पास जा ठहरता है, उसकी निकलनेवालो 
कोंपलों, कलियो ओर फूल घटों देख कर भी नहीं। उकतता श्री राव साहब की भी उपरोक्त विद्यालय के 
बारे में मेने ऐसी ही स्थिति पाई हूं । चाहे कितनी ही व्यस्तता हो वे जरूर स्कूल पहुच जाते हे। आप के 
प्रयत्नो से यह विद्यालय केवल १०-१५ व के आयु में ही। जहर के भव्य और बड़ विद्यालयों में गिना जाने 
लगा हटै। नगर के प्रथम श्रेणी के विद्यालयों मं इसका विशप स्थान है। 


१९४७ ई. म॑ सर मिर्जा इस्माइल हँदराबाद राज्य के प्रधान मत्री बन कर आए। उन्होने श्री राब 
साहब को एक हिंदी पत्र 'आय॑ भान्‌ के चलाने की आज्ञा प्रदान की। यह हँदराबाद का स्व-प्रथम हिंदी पत्र 
था। पहले आज्ञा मिलती ही न थी। इसके चलाने में श्री राव साहब ने क्या किया' से बढ़ कर क्या कुछ 
नही किया' कहना पड़गा। सपादकीय छलिखते। टिप्पणी भी लिखते। कपोज़ीटरों की हड़ताल मं 
अपने हाथ से लिख कर इसे लिथो पर छपवाकर प्रकाशित करते। सम्मेलनो और उत्सवों के अवसर पर 
पुकार पुकार कर इसकी प्रतिया स्वय बेचते । 


इसके अतिरिक्त आप एक सफल कहानी लेखक हे । ओर “ चाबुक ' नाम से एक हिन्दी कथा- 
सग्रह हैदरावाद हिंदी प्रचार सभा की ओर से प्रकाशित हो बुका है। हिन्दी प्रचार सभा की साहित्य 
गोष्ठी मे आपकी कहानियाँ (जो हास्य और कटाक्षों से भरपूर होती हूं ) जान डाल देती हँ । आपकी मातृ- 
भाषा मराठी है फिर भी आप हिंदी के प्रबल समर्थक हें। आर इन दिनो हैदराबाद राज्य हिंदी प्रचार 
सभा के अध्यक्ष हें जो दक्षिण मे हिन्दी के लिए सराहनीय कार्य कर रही है। 


श्रो राव साहब का स्वभाव अत्यत शात और गभोर है । और साथ ही हैँ विनोदप्रिय भी । 
आपमें सहृदयता, सहानूभूति तथा सोजन्य कूट कूट कर भरा हुआ है । आपका हसमुख चेहरा देखकर और 
आपकी प्रेमपूर्ण वाणी सुनकर अत्यत क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति भी शांत हो जाता है। बुरे से बुरे व्यक्ति 
को खरी खरी सुनाएँगे पर इस ढंग से कि सुननेवाले को कुछ कहते न बनता। 


आपमे उदारता, निःस्वार्थ सेवाभाव तथा सच्चरित्रता पैत्रिक संपत्ति के रूप मे स्वभावतः आई हैं। 
“/ नेकी कर और कुए में डाल ” यह कहावत आप पर पूर्णतया चरिता्थ होती है। आपके निकटतम मित्रों 
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पारियारिक जोवन और संस्मरण 


ने भी आपके मुख पर कभी क्रोध-भाव नहीं देखे। यह गुण आपके सपूर्ण कुटुब मे दिखाई देता हैं। निर- 
मिमानी, विनीत तथा सीधेवन के आपके स्वभाव का पता आपके निकट जो जितना आएगा उतना ही 
अधिक उसे मिलेग।। बनावट, ढोग आदि जैसे गुण आपके पास फटकरने भी नहीं पाते। समस्याओं को 
कुशलता से सुलझाने मे आप बड़ सिद्धहस्त हें। 

हैदराबाद के भारत-विलूय के पश्चात्‌ जो चार लोक प्रिय मत्री नियवत किए गए उनमें से आप भी एक 
थे। आपने कृपि और आदाय विभाग के मत्री के नाते सफठता और निर्भकिता से कार्य किया। लोक- 
निर्वाचित मंत्रिमंडड में आप वाणिज्य ओर अर्थ-मंत्री के गाते भी बड़ सफल और लोकप्रिय रहे ढ । आपके 
प्रथम बजट-भाषण को राज्य के प्रमुख पत्रों ने दिल खोलकर सराहना की है 


खण्डराव कुलकर्णी (बी.ए., डिप.एड़) 
हेदराबाद-दक्षिण 








ज्ञान 





श्री वितायकराव : कुछ मधुर संस्मरण 





१९१८ का ईस्वी सन्‌ था। में श्रीणत स्वामी श्रद्धानन्द के गु कुल कांगड़ी उपवन में--गंगा के उस 
पार चंडी की उपत्यक। में दसवी श्रेणी में पढ़ता था--अधिका र। परीक्षा देनी थी; गणित में रचि न थी--इस 
लिए बार-बार हृदय में गणित में उत्तीर्ण होन में सदेह होता था । गणित पढ़ाने ब्रा अध्यापक प्राय: 
स्वभाव के कठोर और रूखे होते हे--इस लिए उनसे विद्यालय के अतिरिक्त समय में पढ़ने का साहस न 
होता था । पता नही किस कम धर्म संपोग से संभवत: श्रीयुत बलभद्व की प्रेरणा या मराठी भाषा पढ़ने 
को रुचि के सिलसिले में मुझे उन दिनों गुझकुल महाविद्यालय की १२वी श्रेणी के मिलनसार रवभाव के 
श्री विनायकराव से एल्जेबर। पढवे की, आ« परीक्षा की तैथारों करने का &वसर मिझछा । उस प्रसंग में 
गणित ता पढ़े डी परन्तु मराठो भाषा की रोडरे पढ़ते पढ़ते गुरुकुल पुस्तकालय म॑ रखी मराठो पुस्तको 
में (374 ० ए?पजांट 579०छ8ोया8) आदि के मराठी अनुवाद भो पढ़ने का उनसे अवसर 
प्राप्त हुआ । पढ़ते पढ़ते बड़े भाई जी कभी गुर रूप में और कभी साथी रूप में परिवर्तित होते थे। में 
गणित में पास हा गया और मराठी ब।हित्य के अध्ययन से उनके प्रति शिष्य भाव में परिणत हो गया । 
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पारिवारिक्त जीवन ओर संस्परण 


परन्तु उनका क्या कहना । उन्होंने कभी अपने को गुरु या अध्यापक नहीं समझा । मुझे छोटा कुल 
भाई समझ कर अनेक बातों--भाषण लेखादि--में प्रविष्ट कराया | वे मधुर स्मृतियां आज बार 
बार हृदय में उठती हू । मेरी इन पंक्तियों को पढ़ कर शायद ६१ साल की आयु म॑ उनके हृदय म॑ भी वे 
स्मृतियाँ प्रतिध्वनित हो उठे । 


१९१९ का साल हूँ। श्री रामदेव आचायें थे। उन्हें हर समय गुरुकुल के ब्रह्मचारियों 
को भाषण कला और लेखन कला म॑ सिद्धहस्त कराने की चिन्ता रहती थी । इस प्रसंग में उन्होंने प्रथम 
बार गुरुकुल कांगड़ी मे महाविद्यालय के ब्रह्मचारियों को मॉक पालियामेण्ट करने का आदेश दिया। दो 
महीने पहले श्री विनायकराव को जो उन दिनों १४वीं श्रेणी में पढ़ते थे--प्रधान मंत्री नियत किया 
था। सभी गुरुजनों को आशा थी कि नि३चय ही भावी जीवन में वे इस पद को सफलता से निभाएँगे। 
उसी समय आज के उनके जीवन का संकेत मिल रहा था। आपने बड़ी दक्षता से अपना मंत्रिमण्डल बनाया 
और अनिवायं प्रारम्भिक शिक्षा का बिल पंश किया । विरोधी दल के नेता श्री जयचंद्र वर्तमान युग के 
प्रसिद्ध इतिहासकार को नियत दिया गया। मे अर्थशास्त्र का विद्यार्थी था। श्री जयचन्द्र भी इतिहास 
और अर्थशास्त्र के त्रयोदश श्रेणी के विद्यार्थी थे । मे उनके सहायक के रूप में विरोधी दल में सम्मिलित 
हुआ । मराठी के गुरु, गणित के अध्यापक का शिष्य तथा स्पभावमधुर श्री विनायकराव का 
विशेष क्ृपापात्र होने पर भी इस प्रसंग में विरोधी दल मे आया। खूब प्रश्नोत्तर हुए, नोंक झोंक हुई, 
भाषण प्रतिभाषण हुए, वैधानिक विप्रतिपत्तियां उठाई गई। आचार्य रामदेव अपने आपको ब्रिटिश 
पार्ल॑मेण्ट के स्पीकर से कम हैरियत का न समझ व्यवस्थाएं देते थे और नागरी प्रचारिणी 
सभा के संस्थापक स्व. रामनारायण मिश्र के साथ सलाह और मनोविनोद करते थे । और हम 
विद्यार्थी लोग भी अपन सीमित क्षेत्र, गुरुकुल की उस निराली दुनिया में गुरुकुल पालियामेण्ट की 
नाटकीय हार-जीत को असली हार-जीत समझकर जी-जान से जीतने और हराने की कोशिश करते थे । 
सभा का वातावरण गरम था। स्पीकर तथा हिल्ञ मेजेस्टी के जुलूस म॑ आज हुंदराबांद के 
मनन्‍्त्री गुरुकुल पालियामेण्ट के प्रथम प्रधान मन्त्री आगे आगे थे। बिल पेश किया गया। भाषण हुए। 
उनका स्वभावसिद्ध व।कचातुय॑, प्रभावजनक भावभंगी, भाषण करते हुए हस्तोत्तोलन और हस्तविस्तार 
ने जादू दिखाया। विरोधी दल की य्‌क्तियां निस्सार साबित हुई । प्रधान मन्‍्त्री के वाकचातुर्य ने विजय 
प्राप्त की । विरोधी दल के अनेक वक्‍ताओं ने भाषण करते हुए व्यंग मे उन्हे गप्प कॉलेज का प्रिन्सिपल 
कहने में भी संकोच न किया । किसे मालम था कि वही प्रधान मत्री, वही गप्प कॉलेज का प्रिन्सिपल, 
स्वतंत्र भारत मे हैदराबाद राज्य के मन्त्रिमण्डल में एक मिनिस्टर होंगे। और मुख्यमंत्री न होते 
हुए भी अपने स्वभावसौप्ठव के कारण, मंत्री पद को अधिकारप्राप्ति या धनोपार्जन का साधन न मानकर 
अपितु सेवा का साधन मानकर मंत्रिमण्डल में मुख्य स्थान प्राप्त कर, सब का प्रिय, अनुक रणीय अजातशत्र 
मत्री बनेंगे। और अपने साथियों को यह षष्टि स्मृत्ति दिवस मनाने के लिए सहस प्रेरित करेंगे। हु 


१९१९ में गुरुकुल से स्तातक वनकर विनायकराव विलायत बेरिस्टर बनने चले गए । कुलमंत्री 
होने के नाते मेने उन्हें जन्मोत्सव पर संदेश भेजने को लिखा। उन्होंने जो पत्र कुलमाता के चरणों में भेंट--- 
श्रद्धांजलि अपित की, उसमे लिखा कि, “ यहां लंदन के प्रलोभनपूर्ण वातावरण में जब कभी मेरा मन 
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बिनायकर।व ऊभिनंदन ग्रंथ 


डिगने या विचलित होने लगता हैँ तो सहसा गरुकुल माता का स्मरण, उसके नाम की शान को कायम रखने 


की भावना मुझ पथश्रष्ट होने से रोक देती है क्या हो सुन्दर आध्यात्मिक संदेश है। आज भी 
कुलबन्धुओ के लिए यह मार्गंदर्शक का कार्य कर सकता हैं । 


आरयंसमाज का हैदराबाद मे धामिक अधिकार रक्षायुद्ध चल रहा हैँ । हैदराबाद के आय धर्म की 
अग्नि-परीक्षा में जल रहे हे। भारत की आयंसमाजें सत्याग्रही वी रो को भेज रही है । उनका संचालक 
कसा हो । निजञाम की मुसलमान नौकरशाही उग्र रूप में दमन कर रही है। ऐसे समय में अपनी 
सासारिक सम्पत्ति, सामारिक प्रतिप्ठा को खतरे मे डाल कर हैदराबाद हाई कोर्ट के भूतपूर्व जस्टिस केशवराव 
के ज्यष्ठ पत्र धमं की रक्षा के लिए नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए जूझ पड़ते हें। किस तरह दिन 
रात पता नही वे किन विषम परिस्थितियों मे रहते हें। पारिवारिक सुख-सासारिक ऐंश्वर्य को खतरे में डाल 
हैदराबाद का नेता, राजघरानों से सम्मानित कुल का बडा बेट सत्याग्रह आन्दोलन के संचालन मे अपने 
आपको कभी स्वयसेवक के रूप मं-कभी तेता के रूप मे, पेश करता हूँ । आन्दोलन समाप्ति के दिनों म 
मेंने मनमाड स्टेशन पर उन्हें सिर पर फेटा बांबे स्त्रयसेवक की स्थिति में, घुमते देखा। उसके बाद 
हैदराबाद में गत आये सम्मेलन मं पर्द के पीछे, रगमंच से दूर रह कर, सम्मेलन का चक्र चलाते देखा। 
सावंदेशिक के प्रधान श्री ध्रेन्ध्र शास्त्री ने अन्तिम दिन हैदराबाद के नेता तथा कार्यकर्ताओं को भारत की 
आर्य जनता की ओर से धन्यवाद देने के लिए बुलाया । श्री विनायकराव को भी बुलाया; बार वार बुलाया; 
परन्तु वे तो “महाभारत ' के अजुन के सारथि कृष्ण की भाँति इस विजय के बाद अन्तर्धान होकर 
जनता की आखो से दूर, कही पंडाल के कोने में बेठ बैठ मुसकुर रहे थे, परमात्मा, तथा जनता क। 

धन्यवाद कर रहे थे और आज भी इस षष्टि उत्सव में एन अभभिनन्दनो का उत्तर मुसकुरा कर दे रहे होंगे। 


भीमसेन विद्यालंकार 
अम्बाल। (पंजाब) 








श्रीयुत विनायकराव का विद्यार्थी जीवन : कुछ संस्मरण 


आज से लगभग ४३ वर्ष पहले की बात हैं । उस समय श्रीथुत विनायक राव विनायक 
नाम से स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा संस्थापित गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय के महाविद्यालय विभाग 
में अध्ययन कर रहे थे। उस समय आपकी आयू १७ या १८ वर्ष की होगी। वस्तुत : गुरुकुल का 
वायू मण्डल निराला ही था । प्रशान्त गंभीर गगनचुम्बी पर्वत माला उत्तर और पूर्व दिशा 
में, कलकल नादिनी पुण्यतोया भागीरथी, पश्चिम दिशा म॑ चारों तरफ चित्र-विचित्र वृक्षों और कांटेदार 
'सघन झाड़ियों से भरा बीहड़ वन जिसमे दिन के समय भो हिस्त्र पशुओं का संचार सर्व साधारण 
के दिल को दहला देने के लिए पर्याप्त था। इस एकान्त उपत्यका में स्थित इस विश्वविद्यालय 
के पुस्तकालय में ब्रह्मचारियों के अध्ययन को विस्तृत करने के लिए संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेज़ी 
की ८० हज़ार पुस्तकों का संग्रह किया गया था। भारत के कोने कोने से अपने अपने विषय के ध््‌रंधर 
विद्वान्‌ आग्रहपूर्वक आमंत्रित किए जाक< उपाध्यायों के पदों पर नियुक्त किए गए थे । श्री विनायकराव 
की मुकूलित गणावलि को विकसित करने के लिए इससे अधिक किन साधनों की आवश्यकता हो 
सकती थी। 


विनायकराय अभिनंदन प्रंव 


शिक्षा केन्द्रों मे विद्यार्थियों को बंधानिक संस्थाओं में होते वाले वादविवादों में श।ब्दिक अथवा 
आचार-परम्परा को सिखलाने के लिए मॉक पालियामेण्ट का अभिनय आज भी एक सर्वोत्तम साधन समझा 
जाता है। उन दिनों राजनीति सम्बन्ध या वेधानिक परिभाषाओं को सिवाय अंग्रेजी के किसी भी दूसरी 
भाषा में रूपांतरित करने का विचार भी उपहासास्पद समझा जाता था। परन्तु उन दिनों भी गुरुकुल के 
विद्यार्थी वार्षिक छुट्टियों के दीर्धावकाश म॑ तत्कालीन ज्वलन्त राजनीतिक प्रश्नों पर, पक्ष प्रतिपक्ष बना 
कर राजसभा के अभिनय में बड़ी योग्यता के साथ अत्यन्त शुद्ध हिन्दी में अनुसधान पूर्ण वक्‍तृताएं दिया 
करते थे। विशाल पुस्तकालय म॑ संगृहीत पुस्तकें और गृुरुजनों का हादिक सहयोग, ज्ञान वृद्धि में बड़े 
सहायक सिद्ध होते थे। श्रीयुत विनायकराव उस अभिनय मे भाग लेने वाले वक्‍ताओं म॑ अन्यतम सिद्ध हुआ 
करते थे। उस समय उनकी इस वाकपटुता को देख कर कौन कह सकता था कि यह बालक, एक 
दिन जननायक बन कर प्रान्तीय राजसभा के प्रतिष्ठित और उत्तरदायित्वपूर्ण पद को गौरवान्वित 
करेगा। आज उस राजसभा के अभिनय की एक घृधली स्मृति अवशिष्ट है । श्री विनायकराव की 
तकंशैल्ली प्रखर ओर वत्कृता प्रभावशालिनी होती थी। इनके अकाट्य तर्क का उत्तर बन न पड़ने 
पर प्रतिवादी प्राय : यह कहते सुने जाते थे / अरे भाई हाई कोट के जज का पुत्र हैं ! 

विद्यार्थी जीवन की एक साधारण-सी झांकी है कि परीक्षाकाल निकट आजाने पर विद्यार्थी अध्यापन 
में ऐसे तन्‍्मय होजाते हे कि उनको किसी प्रकार अपनी सुधि नही रह जाती । शारीरिक स्वास्थ्य की सर्वथा 
अवहेलना करते हुए दिन को दिन और रात को रात समझना भी छो ड देते हे । इसके विपरीत कुछ विद्यार्थी 
ऐसे खिलाड़ी स्वभाव के होते हे कि उनकी जीवनचर्या को देख कर यह अनुमान लगाना कठिन हो जाता हैं 
कि इनका परीक्षाकाल निकट हूँ। श्री विनायकराव इन दिनों भी सीमा रेखाओ के कही बीच में रहने वाले 
थे अर्थात मध्यमार्गावलम्बी थे। यह मध्यमार्गावलम्बन एक चारित्रिक गुण हे जिसको धारण करने वाला 
संसार की अनेक कठिनाइयों को सहज ही पार कर लेता है । विद्यार्थी ज|वन के किसी एक पहलू को आपने 
एकान्त रूपसे नही अपनाया अपितु सब की तरफ यथायोग्य ध्यान दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि अध्य- 
यन म॑ आप कक्षा के उत्तम विद्यार्थियों में माने जाते थे । खेल कूद मे आपको सम्मानित स्थान प्राप्त था । 
शारीरिक दृष्टि से यद्यपि आप पहलवान कहल्ाने के योग्य कभी नही रहे, तो भी साथियों में कमज़ोर भी 
कभी नही समझे गए । गुहुकुल-जीवन की इतर विशेषताओं गंगा में तैरना-जंगलों और पहाड़ों में भ्रमण 
करना-इनमें भी आप पीछ रहने वाले नही थे | सारांश यह कि आपका विद्यार्थी जीवन सर्वांगीण विकास 
का जीवन था। गरुकुल विश्वविद्यालय के वातावरण को यही विशेषता थी जिसका कि आपने पूरा 
लाभ उठाया । इस मध्यमार्गावलम्बन गूण को आज भी आप उनके जीवन की प्रमुख विशेषताओं मं 
परिलक्षित कर सकते हें । 


मनोविनोंद या हंसी खुशी तो आपके जीवन का एक प्रमुख अंग रही है । महाविद्यालय के जोत्रन 
में आपके साथियों का ऐसा विश्वास था कि यदि किर्सा की चित्तद/्तत पर उदासीनता को छाप पड़ जाए 
तो उसको विनायकराव के पास चले जाना चाहिए। मनोविनोद की कछा के आप धुरंधर माने जाते थे । 
यहां तक कि आपके सहपाठियों ने गुरुकुल महाविद्यालय के अंतर्गत कई पीठों में मनोविनोद की एक 
पीठ की भी कल्पना कर ली थी; और आपको सब्वंसम्मति से उसका आचार्य स्वीकार कर लिया गया था। 
स्तातक परीक्षा के बाद गुरुकुल से विदाई लेते समय आप अपने स्थान पर (जहां तक मेरी स्मृति मेरा साथ 
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गुरुकुल कांगड़ी में हंदराबाद के 
तीन ब्रह्मगारी १९०४ ई. 


बाएं से : 

विनायक राव: पुत्र श्री केशवराव कौरटक 
धमंपाल : पुत्र थ्री ठाकुर गोविन्द सिह 
शान्ति बहादुर : पुत्र श्री कुंवर बहादुर 





पारिवारिक जीवन और संस्मरण 


देती है ) अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति भी कर आए थे। यह कह देना यहां पर अप्रासंगिक न होगा 
कि गुरुकुलीय मनोविनोद भाषा और भाव की दृष्टि से गुरुकुलीपन से ओतप्रोत होते थे । छुट्टी और खेल 
कूद के अवसरों पर ऐसे हास-परिहास विद्यार्थी जीवन के स्वाभाविक अंग बन जाते हैं । यह मनोविनोद- 
प्रियता राव साहब के जोवन के गंभीरतम पहल को भी अछूता नहीं छोड़ती । उनके जीवन की सफडताओं 
के कारणों में इस विनोदप्रियता को भी अवश्य स्थान देना होगा । राव साहब के आधुनिक राजनेतिक 
जीवन के निकट सम्पक में रहने वाला «्यक्ति मेरे इस कथन की सत्यता को अधिक गहराई से अनु भव 
करते होंगे । विद्यार्थी जीवन के संस्मरणों की यदि एक झांकी प्रस्तुत कर दी जाय तो अप्रासंगिक न 
होगा । शीत ऋतु का अन्त काल था । पतझड़ हो रही थी। गंगा की धारा लगभग सूख चुकी थी। 
सायंकाल का समय था । संध्या हवन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भोजन भंडार की घंटी की मधुर- 
ध्वनि सुन कर महाविद्यालय के ब्रह्मचारी जो कि इस समय गिनती में लगभग ५० थे, गंगा की सूखी धार 
के किनारे बने बांध के साथ साथ भंडार की तरफ़ चले जा रहे थे । गंगा की सूखी धार लगभग दो फर्लाग 
चौड़ी थी। श्री विनायकराब को कुछ सूझा । साथ चलते एक साथी को रोक कर गंगापार स्थित जंगल 
के व॒क्षों में से एक वृक्ष की तरफ तजनी से संकेत करते हुए धीरे स्वर में कहने छगे वह देखो:  रीछ पेड़ पर 
चढ़ रहा है ” । किसी के वन में कोई बात जितनी अधिक धीमे स्वर में कहो जाती है उतनी ही अधिऋ 
आकपषंक होती हैं । साथ जाते हुए विद्यार्थी, आगे और पीछ दोनों तरफ़ से धीमे स्वर में कहे गए रहस्य को 
जानने के लिए उत्सुक विनायकराव के चारों तरफ आकर जमा होगए । सबको यही सन्‍्देशा दिया गया । 
बात की बात में ब्रह्मचारियों की एक लम्बी कतार दौडती हुई गंगा की सूखी धार को पार कर उस पार 
स्थित जंगल के वृक्षों का अनुसंधान करने लगी । सायंकाल के झुटपुट में आंखें कम और कल्पना अधिक 
काम करती है । जो काला धब्बा उस पार से रीछ समझ लिया गया था इस पार आजाने पर कहीं दिखलाई 
न दिया । इस किनारे लगभग ४० विद्यार्थी काल्पनिक रीछ को ढूंढ़ रहे थे और श्री विनायकराव उस 
पार ख़ड़ मुसकरा रहे थे । निराश साथियों के छोटने तक आपने उस स्थान पर डटे रहना आवश्यक न 
समझा और भण्डार का रास्ता नापा । जब शेष विद्यार्थी भण्डार में आए तो आप अपने आसन पर बेठे 
सामने रखी भोजन सामग्री पर हाथ साफ़ कर रहे थे। साथियों में से कुछ एक ने उन के चेहरे पर 
खेलती हंसी को देख कर दांत भी किटकिटाये-परन्तु अधिकांश ने विनोद महाविद्यालय के मनोनीत आचार 
का सिक्‍का मानते हुए इस क्रियात्मक प्रहसन का अभिनन्दन ही किया । 


नेतृत्व भी एक कला है। विद्यार्थी अवस्था में इस कला के अंकुर भी आपकी जीवन में परिलक्षित 
होने लग गए थे। महाविद्यालय के द्वितीय वर्ष में पदार्पण करते ही फुटबाल की टीम का नेतृत्व आपको 
सौंपा गया था जिसको कि आगामी दो तीन वर्षों तक आपने बड़ी योग्यता के साथ निबाहा। गुरुकुल 
के उस स्वर्णीय यूग में गुरुकुल, प्रायः सभी प्रचलित मर्दाना खेलों में अजेय माना जाता रहा। इस 
अजेयता का कुछ श्रेय उस समय के विभिन्न दलों के नेताओं को भी दिया जाना चाहिए। निरन्तर अम्यास 
और सहनशीलता ही किसी भी मैदान में विजय के लिए पर्याप्त नहीं माने जा सकते । इन गुणों के साथ 
नेता का चरित्रबल अत्यन्त आवद्यक गुण है जिसके अभाव में शेष सभी वेयक्तिक गुण सफलता प्राप्त नहीं 
कर सकते । श्री विनायकराव का विद्यार्थी जीवन यदि सर्वांगीण था तो खेल के मैदान में भी आप “हर 
फ़न मौला ” माने जाते थे । क्रिकेट में बाउलिग पर आपको विशेषाधिकार था। अपने चरित्र और स्वभाव 
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बिनायकराघ अभिनंदन प्रंय 


के अनुसार आपकी गेंद धीमी पर भूमि का स्पर्ण करते ही मालूम नहीं दांए बांए चली जाए, आकाश 
मे चढ़ जाए या जमीन में धंस जाए। इन आशंकाओं से युक्त विपक्ष का खिलाड़ी देर तक आपके गेंद 
प्रहार को सहन नहीं कर सकता था। हाकी मे आप अपनी चिरसंगिनी गम्भीरता का परित्याग करके 
फ़ारवर्ड के स्थान को सुशोभित करते थे। गुरुकुल के इतिहास के कठोरतम साम्मुख्यों म॑ आपने विपक्ष 
पर गोलों की झड़ी लगा दी । उस समय आपका हस्तलाघव देखते ही बनता था । यदि मेरी 
स्मृति इस समय मुझे धोखा नहीं देती तो कबड्डी, कुदती, जमनास्टिक आदि में आपको इतनी रुचि 
थी कि आप इन खेलों के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए ही मानो मैदान में उपस्थित हो जाते थे । 

सम्भवतः उन्हीं की प्रेरणा से लंकाविजय' नाम का एक अद्वितीय खेल प्रारम्भ हुआ था । यह खेल 
दशहरे के त्योहार पर खेला जाता था । गृशकुल के सब समर्थ विद्याथियों के दो दल बना दिए जाते थे । 
दोनों दलों का अपना अपना एक एक झंडा होता था। छल, बल, नीति कुशलता, रणचातुरी, किसी भी 
प्रकार से अपने झण्डे की रक्षा करना और विपक्ष के झण्डे को छीन लेना ये था खेल का सार। इसके अति- 
रिक्त मिठाई का एक थै ला जिसमे लगभग पाँच सेर मिठाई बन्द की जाती थी किसी ऊंचे पेड़ पर छिपा दिया 
जाता था; इस को ढूंढ़ कर निकालना भी दोनों दलों का काम था। प्रत्येक दल दूसरे दल के सैनिक को 'कैद 
कर सकता था, भगा सकता था, रोक सकता था; परन्तु मार पीट की सर्वथा मनाई थी । इस खेल के 
लिए ४ से ६ घंटे का समय निश्चय कर दिया जाता था। नियत समय के अन्त में कौन पक्ष विजयी हुआ 
इसका निर्णय निर्णायक के ऊपर छोड़ दिया जाता था । विजयी दल को राम दल और विजित को रावण- 
दल की उपाधि दी जाती थी । इस प्रकार यह खेल समाप्त हो जाता था और इसकी पुनरावृत्ति के लिए 
ठीक ३६४ दिन की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी । अपने गढ़ की झण्ड की रक्षा के साथ साथ विपक्ष के गढ़ पर 
चढ़ाई करना, अज्ञात स्थान पर रखी मिठाई के थछे को ऊंचे वृक्ष पर से उतार कर अपने गढ़ में सुरक्षित 
पहुंचा देना, निरंतर ५ या ६ घंटों तक इस खेल के संचालन में असाधारण कौशल की आवश्यकता थी । 
निरे शारीरिक बल के आधार पर ये तीनों बातें सम्भव न थीं। इस कौशल में श्री विनायक राव ने बड़ी 
ख्याति प्राप्त कर ली थी । दलों के दलपति दलूविभाग करने के समय श्री विनायक राव को अपन दलमें 
शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि कौशल के लिए सम्मिलित करने का आग्रह करते थे । 'लंकाविजय' के 
समय विनायकराव की बालबुद्धि पक्ष विपक्ष के बलाबल का निर्णय कर के 'लंकाविजय' का संचालन करती 
थी । पूर्णतया विकसित होने पर उसी बृद्धिकौशल ने सन्‌ ३८ के सत्याग्रह-संग्राम में जो चमत्कार दिख- 
लाया आये जगत्‌ ने और विशेषतः हेदराबाद निवासियों ने उसको आइचय और अभिमान के साथ देखा । 


सहानभूति की भावना आपके स्वभाव की एक बड़ी विशेषता थी । विद्यार्थी अवस्था में और 
विशेषरूप से गुहक्रुलीबथ जीवन में इस सहानुभूति को भावना का क्ष्द्रतम परिचय रुपए पैसे की 
सहायता करके दे दें ने का तो कोई अवसर ही न था क्योंकि गुरुकुल में ब्रह्मचारी अपने पास रुपए पैसे रख 
नहीं सकते थे। इस प्रकार के सस्ते प्रदर्शन के अभाव में गुरुकुल मे सहानुभति का प्रदर्शन केवल 
क्रियात्मक हो सकता था । और क्रियात्मक प्रदर्शन चरित्र की गम्भीरता का निर्देशक होता है । यदि 
किसी रोगग्रस्त सहपाठी के प्रति सहान भूति प्रदर्शन करने की इच्छा हो तो उसका केवल एक ही मार्ग था 
कि दिन के पठन पाठन के और नित्यकर्म के बाद रात के विश्राम और शयन के समय में से कुछ समय 
निकाल कर अथने रुग्ण साथी की परिचर्या करना । यदि अपने किसी साथी को पाठ उपस्थित न होने के 
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पारिवारिक जीवन और संस्मरण 


कारण परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने से बचान का विचार मन में उठ जाए तो उसका एक ही साधन था अपने 
अध्ययन काल में से समय निकाल कर उस साथी की सहायता करना । श्री विनायकराव के सहपाठियों को 
उनकी सहानुभूति की भावना पर ऐसी आस्था थी कि जब कभी किसी ने उनसे इसकी आजा की तो उसको 
निराश नहीं होना पड़ा । श्री विनायकराव के विद्यार्थी जीवन का यह स्वभाव सांसारिक जीवन में 
प्रविप्ट होने के बाद किस प्रकार फला और फूला यह बतलाना मेरा काम नहीं | हैदराब।द निवासी उनके 
दैनिक जीवन में इसकी झाँकी देख रहे हे। मेरा कार्य तो इस समय उनके विद्यार्थी जीवन के संस्मरणों 
को ताजा करना है | तीन हरूम्बं यूगों के व्यतीत हो जाने के बाद भी जो संस्कार अमिट रह गए है में तो 
केवल उनको ही आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा हूं । अतीत के धृंघले पट पर अपनी दृष्टि 
को केन्द्रित करके जब देखने का प्रश्नास करता हूं तो उनके विद्यार्थी जीवन के कई ओर पहलू दिखलाई 
पड़ने लगत हूँ । 

कुछ लोग ऐसे कट्टरपन्थी होते हे कि स्वभाव से अथवा सफठनोति समझ कर ये छोग इस कट्टरता 
का भी किसी प्रक।र परित्याग नहीं कर सकते । लोग चाहे इनको दक्रियानसी कहते रहें उनपर इन बातों 
का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । ठीक इनसे विपरीत कुछ लोग एसे भी होते हे जिनके सम्बन्ध में कहा जाता 
है कि “गंगा गए गंगादास जमना गए जमनादास,' ये बेपदे के लोटे होते हें जिनका कि कोई आधार नहों 
होता । वस्तुतः ये दोनों सफलता से दूर रहते हू । गुरुकुल विश्वविद्यालय की शिक्षा की यह विशेषता थी 
और श्री विनायकराव पर उसकी दूरी छाप पड़ी हूँ। विचार स्वातंत्र्य के साथ कुछ आधारभूत आदर्श 
सामने रहना च।हिए जिनसे कि प्रेरणा प्राप्त कर व्यत्रित, विचित्र परिस्थितियों में से गुज़रता हुआ भों 
उनको अपने अनुकूल बना लेता हैं या स्वयं उनके अन॒कूल वन जाता हूँ फिर भी उसकी स्थिर दृष्टि अपने 
आदरशं पर जमी रहती हैँ । उसकी दृष्टि अपने आदर्श से नहीं डिगती । श्री विनायकराव ने गुरुकरुल के 
आदर्श को अपने जीवन में खूब निभाया । उन्होंने अपने आचार्य स्वामी श्रद्धानंद द्वारा अनुप्राणित परम्प- 
राओं को अपने सांसारिक जीवन में चरितार्थ करके दिखला दिया । विचार स्वातंन्य और आदर्शवाद 
का सामंजस्य ही तो गृूरुकुल जीवन की विशेषता है और आपका समस्त जीवन उसका एक क्रियात्मक 
उदाहरण हूँ । उनके देनिक जीवन से थोड़ा भी परिचय रखने वाला इस बात को जानता है कि श्री 
विनायकराव अपने को किस सरलता से परिस्थिति के अनुकुह बना लेते हू। मन्त्रिपद पर 
अवस्थित गम्भीर विचारक विनायक राव का अपने साथियों के बीच बैठ कर मनोविनोद करते जिन्होंने 
देखा हैं और फिर देखा हूँ कि वे बच्चों से घिर जाने पर किस प्रकार स्वयं बच्चे बन जाते हैं वे मेरे 
कथन की सत्यता में सन्देह नहीं कर सकते । 


श्री विनायकराव के विद्यार्थी जीवन की एक और अनुकरणीय विशेषता को म॑ बिना लिखे नहीं 
रह सकता । आपकी सादगी, सादगी होते हुए भी शानदार थो। वेशभूषा की सादगी असमथंता के 
कारण भी हो सकती है। चाल ढाल बोलचाल की सादगी शारीरिक विकार या मू्खंता के कारण भी हो 
सकती है. परन्तु आज भी उनके जीवन पर दृष्टि डालने के बाद हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हें कि ये 
सादगी किसी बाह्य कारण से नहीं, उनके अन्तरात्मा की सादगी का बाहय प्रकाश है । 


देशबस्घु विद्यालंकार 
हंदराबाद-दक्षिण 











कोरटकर : कुछ निजी संस्मरण 





बात सन्‌ १९२० ईसवी की हूँ। उच्चशिक्षा के लिए पिता जी ने मुझे इंग्लैण्ड भेजने का 
निरचय किया । उनके सामने एक प्रइन यह था कि इंग्लेण्ड में मेरी सुख-सुविधा की क्‍या व्यवस्था 
होगी ? मेरे पिता को मुझ से बहुत प्रेम था। लगभग छः हजार मील दूर विदेश में उनका 
पुत्र किस प्रकार प्रवास करेगा ? उनकी यह चिन्ता स्वाभाविक ही थी। इसी बीच उन्हें यह पता चला 
कि स्व. केशवराव का लड़का इंग्लेण्ड में अध्ययन कर रहा है। श्रीयुत केशवराव उस समय प्रसिद्ध 
जननेता थे। इस प्रकार मेंने कुछ थोड़े से पत्र-व्यवहार के पदचात्‌ भारत छोड़ दिया । श्री विनायकराव 
को में कोरटकर के नाम से ही जानता रहा । में यह तो भारत लौटने पर ही जान सका कि उनका वास्त- 
विक नाम विनायकराव है । मेरे पिता कोरटकर के साथ कुछ पत्र-व्यवह्ार करके आश्वस्त हो गए । 
उनको मुझे धर्म भाई कोरटकर ही कहना चाहिए क्योंकि उनके संरक्षण में मुझे बिना किसी भय के 
सौंपा जा सकता था। मेरे पिता को पूर्ण विश्वास ही गया था कि कोरटकर का चरित्र उदार और शुद्ध 
है । मुझे स्मरण है, मेरे पिता ने बम्बई में विदाई देते समय मुझ से कहा था कि तुम इंग्लैण्ड 
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परिव(रिक जीवन ओर. संस्मरण्ण 


में किसी अभाव और भय का अनुभव न करना और सचम्‌च मेने अपने को कोरटकर के ऊपर निर्भर 
किया। मेरी आने की सूचना इंग्लेण्ड में कोरटकर के अतिरिक्‍त श्री एस. एन्‌. रेड्डी (आप अब हैदराबाद 
के पुलिस कमिश्नर पद से अवकाश ग्रहण कर चुके हें) को भी दी गई थी । इस पृष्ठभूमि में मेने भारत का 
तट छोड़ा था। में युवक और अनू भवशुन्य था, कोरटकर का पता लेना ही भूल गया । में 
अथाह सागर की गर्जव करती लहरों के बीच व्‌री तरह चिन्ताप्रस्त था। मेरो चिन्ताओं से प्रो. नाग 
ने जो मेरे साथ ही समुद्र-यात्रा में थे, मुझे मुक्त किया । उनसे में जान सका कि मुझे आश्रय कहाँ लेना 
है। में अत्यन्त कौतूहल मिश्रित उत्काण्ठा के साथ टिलबरी बन्दर पर उतरा। मेने उतरते ही 
चारों ओर देखा, वहां रेड्डी या कोरटकर में से कोई भी नहं। थे। हठात्‌ ही मुझे बड़ा धक्का सा लगा। 
किसी प्रकार गिरता-पड़ता में २१, क्रामवेल रोड पर पहुंचा, वहां कृपा कर मिस बैक ने मुझे सहारा दिया। 
मेने उनसे पहला प्रश्न कोरटकर और रेड्डी के संबन्ध में ही किया। पर वे दोनों से अनभिज्ञ थीं । 
परिणामतः में बहुत उदास मन से कमरे में पड़ा रहा। दुःख के आवेग से मेरी आंखों में आंसू भी छलछला 
उठे। अगले दिन मेने मानसिक रूप से व्यवस्थित होने की बहुत चेप्टा की और निरन्तर यही सोचता 
रहा कि किसी न किर्स | प्रकार से कोरटकर ही मुझे खोज निकाले । मेंने दूसरा और तीसरा दिन अनन्त कल्प- 
नाओं में बिताया। चोथे दिन जब में अपने कमरे सें था कि मिस बंक ने मुझे बताया कि नीचे के खण्ड 
में कोई व्यक्ति आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। में दुविधा में पड़ गया कि आखिर यह कौन हो सकता 
हैं। यह भी सोचा कि शायद कोरटकर ही हो। एक प्रशइन यह भी उठा कि भे तो कोरटकर को 
बिलकुल पहचान भी न सकूंगा । अन्ततः में नीचे आया और नवागन्तुक से मिला । नवागन्तुक अन्य 
कोई नहीं, कोरटकर ही थे। में प्रसन्नता के आवेग से विव्हूल हो उठा । प्रथम भिलन के वे क्षण बड़ 
प्रभावकारी थे। उन क्षणों को में कभी भी भूल न सक्‌गा। कोरटकर के संबंध में मेने अपने पिता की 
धारणा को बिलकुल सही पाया कि यह नवयुवक अपने में उच्चता और भव्यता को समेटे हुए है। कोरटकर 
ने पहले मेरे स्थायी निवास का प्रबन्ध किया। उस के बाद में कालेज में प्रविष्ट हुआ। मेरा अन्तःकरण 
स्वतः ही एंसे सात्विक चरित्र और व्यवहारपटु व्यक्तित्व का आदर करने लगा। इस प्रकार सन्‌ १९२० 
ई. के लगभग लन्‍्दन से हमारी मित्रता का आरम्भ होता है । 


यद्यपि हम अलग अलग मकानों में रहते थे, किन्तु मुहल्ला एक ही था। मुझे अकेलेपन का आभास 
तक नहीं होता था। मुझे कोरटकर से बहुत सी कठिनाइयों में न केवल मार्गदर्शन मिलता था अपितु 
अत्स्नह की भावना को लेकर वह मेरी प्रत्येक प्रकार की सहायता के लिए सदा तत्पर रहते थे । 
में अन्य छात्रों के सम्पक में भी आता रहता, किन्तु कोरटकर के प्रति मुझ में जैसा ममत्व था, वैसा 
में उनमें से किसी के प्रति अनुभव न कर सका । 

हिन्दू दर्शन और संस्क्ृति से प्रभावित शिक्षा-संस्था गुरुकुल कांगड़ी में कोरटकर ने प्रारम्भिक शिक्षा 
ग्रहण की, अतः भारत छोड़ने से पूर्व ही उनके व्यक्तित्व का निर्माण हो चुका था। यहां में उनके प्राच्य 
विद्या के ज्ञान और उनकी विद्वत्ता के विषय में कुछ भी नहीं कहना चाहता। मुख्य बात तो उनके विशिष्ट 
व्यक्तित्व से सम्बन्ध रखती है। उनके व्यक्तित्व के पहले प्रभाव से ही मुझे लगा कि वह सुदृढ़ ' हे। शनेः 
शने: मुझे ऐसे कितने अवसर अनायास ही मिले, जिनसे मुझे उनके चरित्र की आन्तरिक उच्चता और 
उनकी शिक्षा की गम्भीरता का बार-बार आभास मिला । 








५५ 


विनांयकराव अभिनंदन ग्रंथ 


अपन हलनन्‍्दन-प्रवास के कुछ समय पश्चात्‌ हमने गर्मी की छुट्टियों में देश में श्रमण करने का नि३चय॑ 
किया । कोरटकर तो शुद्ध शाकाहारी थे। हमने एक शाकाहारी परिवार में ठहरने का निश्चय 
किया। वाट्सन परिवार (इन्हीं के घर में हमने ठहरने का निश्चय किया था)न केवल शुद्ध शाकाहारी 
था, बल्कि वह ईसाई धर्म के कट्टर, अनुयायी भी था। कोरटकर ने मुझ से पूछा कि क्या में शाकाहारी 
भोजन को ग्रहण कर सक्ंगा, मुझे इसम कोई आपत्ति ही नहीं थी। हम अपनी निर्दिष्ट यात्रा पर 
निकल पड़े । 

वाट्सन परिवार सुरुचि पूर्ण और सम्पन्न परिवार था । वाट्सन का लन्दन में अच्छा कारोबार था, 
स्वास्थ्य संबन्धी कारणों से उन्हें अपना निवास स्थान हडनहम नामक स्थान को बनाना पड़ा | यह स्थान उन 
के लिए अनुकूल था। लगभग एक सप्ताह में ही हम छोग वाट्सन परिवार के साथ बुल मिल गए। 
विशेष कर वाट्सन का तरुण पुत्र कैने य हम लोगों से बड़ा प्रेम करने छगा था। उसकी अवस्था ११ वर्ष 
की थी और वह निकट के ही ग्राम के एक विद्यालय में पढ़ने जाता था । हमारा वहां का सामान्य कार्यक्रम 
था, दिन में विविध पुस्तकों का अध्ययन और संध्या को टेनिस खेलना । टेनिस खेलने का यह मेरा प्रथम 
अवसर था। हमारे खेल में सरझ स्वभाव की, सुन्दर लड़कियां भी भाग लेती थीं। यद्यपि कोरटकर 
बिनोदप्रियता में उनसे भी न चूकते थे, किन्तु उन्होंने इस सम्बन्ध में एक मर्यादा का पाछन किया और 
उनकी भावना उन युवतियों के प्रति आदर की ही रही । वह टेनिस के भी अच्छ खिलाड़ी थे । उन्होंने 
मुझे टेनिस का अच्छा खिलाड़ी बनाने के लिए बहुत परिश्रम किया था। मेंने इस खेल में धीरे-धीरे 
निपुणता प्राप्त की, मगर कोरटकर कभी भी मुझ से हताश या उदासीन नहीं हुए। जब कभी खेल के 
स्थान पर कुछ भीड़ एकत्र हो जाती थी, वह खेल के प्रति समान गम्भीरता नहीं रख पाते थे। 
वे कितने सुखदायक क्षण थे, जब कि हम कुछ मील घूम कर थक्रे थकाएं लौटते थे और एक एक गिलास 
लेमोनेड का पीते थे। परिवार के लोगों का अनुरोध था कि हम छोग लेमोनड न पीकर जिजरालेट पिया 
करें। में ते तो इस पेय से स्पष्ट इनकार कर दिया था क्योंकि मुझे सन्देह था कि उसमें अलकोहल का भी 
कुछ मिश्रण होता है। किन्तु इस सम्बन्ध में कोरटकर अपेक्षाकृत उदार ही थे । उन्हे पता था कि इसम ऐसी 
किसी वस्तु का मिश्रण नहीं होता अतः वह बिता किसी हिचकिचाहट के पूरा गिलास जिजरालेट पी जाते 
मगर इस बात में मेने उनका अनुसरण करना बिलकुल ही स्वीकार नहीं किया । यों कहिये कि में उन दिनों 
एक अच्छा लड़का बनने की धुन में था। मुझमें यह प्रवृत्ति कोरटकर के साबन्रिध्य से ही उत्पन्न हो सकी थी । 

वाट्सन परिवार के लोग ईसाई धर्म के नेप्ठिक अनुयायी थे। एक समय की बात है, मि. वाद्सन 
ने हम लोगों को कुछ आत्मा सम्बन्धी चित्र ( 5; 00॥000.7'8]77$ ) दिखलाएं। में उनकी 
और आक्पित हुआ और उनको पुन: उतारने का विचार मेरे मन में उठा ; इस सिलसिले में वाट्सन 
परिवार, कोरटकर और स्वयं में, चित्र लेने का प्रयास करने लगे। प्रत्येक संध्या को भोजन के पश्चात 
हमारा यह नियम सा हो गया कि हम आत्माओं को बुलाया करते। दिन में और दिन का अन्त हो जाने 
के पश्चात्‌ भी हम गम्भीरता के साथ मेज़ के सहारे बैठ कर किसी विस्मयकारी क्षण के आने की प्रतीक्षा 
किया करते । कोरटकर इस प्रकार के अनू भव गुरुकुल कांगड़ी के अपने छात्रजीवन में प्राप्त कर चुके 
थे। एक बार इस विषय को लेकर वाद्सन और कोरटकर के बीच में बहस छिड़ गई--स्वयं में एक 
दर्शक के रूप में था--विवाद का मुख्य विपय था हिन्दूधम की आत्मा-सम्बन्धी मान्यता । कोरटकर 








बैरिस्टर विनायक राव ( लंदन में ) 


पारिवारिक जीवन ओर सस्मरणं 


सु 4 बढ व 
ने हिन्दू दशन का सारगर्भित और प्रभावोत्यादक विश्लेषण हमारे सामने रक्खा । जीवन, बुद्धि, आत्मा 
और मनुष्य की ऐसी गम्भीर व्याख्या सुन कर में तो चकित रह गया था। 


इस वादविवाद का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा और मुझ में दर्शन की ओर रुचि पैदा हो गई ।लंदन 
लौटते समय मेंने इस गहन विषय की कुछ पुस्तकें भी खरीदीं थीं। वाट्सन ने मुझ से कहा था कि यह 
विवाद कोरटकर का केवल तक ही नही था, उन्हे धर्म के उच्च सिद्धान्तों का यर्थप्ट ज्ञान भी था। वह आशइचयं- 
चकित हो गया था, और उस पर इस बात का बड़ा गहरा प्रभाव था कि कोरटकर इतना मंघ।वी है । 
इस स्थान पर कोरटकर के सम्बन्ध में एक अत्यन्त उल्लेखनीय बात यह हैँ कि मेने उन्हे कभी भी 
मिथ्यावादी नहीं पाया। वह सदा शुद्ध और सोजन्यशील रहे हं। अपने साथियों के बीच वह सत्यता 
ओर पारदशक विश्वस्तता के प्रतीक है । वह दूसरों के अवगुणों का छोड़ने और भला देने के लिए सदा 
तत्पर रहते हें। उनका जीवन और व्यवितत्व दोनों प्रखर और प्रशस्त हे । 


डी. वी. राव, बी. एस-सी, एम. आइ. ई (लंदन) 
चीफ़ इंजिनियर, पी. डब्ल्यू. डी. 
हेदराबाद-दक्षिण 











श्री विनायकराव विद्यालंकार: एक महाराष्ट्रीय दृष्टिकोण से 





श्री विनायकराव और उनका सारा परिवार महाराप्ट्रीय ह परन्तु देखने में वे महाराष्ट्रीय नहीं 
प्रतीत होते और यह कुछ स्वाभाविक भी है । तीन साल की आय में वे अपने माता-पिता के साथ हेंदराबाद 
आए और केवल आठ वर्ष की अल्पायू म॑ वे विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल कांगड़ी भंज दिए गए । उसके बाद 
उनका सामाजिक, व्यावसायिक, धामिक, राजनेतिक क्षेत्र इतना विशाल रहा कि उसमे वे महाराष्ट्रीय 
के रूप में शायद ही कभी कुछ सोच पाए हों । गृरुकुल कांगड़ी का समस्त वातावरण प्राचीन और अर्वाचीन 
संस्कृति का अद्भुत सामञ्जस्य है । वहां वे शुद्ध राष्ट्रीय संस्कारों में दीक्षित हुए। इंग्लेण्ड में उन्होंने 
आधुनिक काल की सभी नई प्रवृत्तियों से सीधा परिचय प्राप्त किया | सावंजनिक क्षेत्र में प्रवेश करते समय वे 
सर्व साधन सम्पन्न थे । उनके पिता स्व. श्री केशवराव न केवल हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश थे, समाज में 
भी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी । हैदराबाद में वे अपने पिता के सम्पर्क में ग्यारह-बारह वर्ष तक ही रह थाए 
अपनी समाजसेवा के कारण श्रीयुत केशवराव बड़े लोक प्रिय थे । महाराष्ट्रीय समाज उनकी सेवाओं से विशेष 
रूप में लाभान्वित हुआ था किन्तु श्री विनायकराव का कार्य-श्षेत्र, बिना किसी प्रान्तीय भावना के, समस्त 
जन-समुदाय है । वे महाराष्ट्रीय समाज की सीमा में न बंध सके । 








पू८ 


पारिवारिक जोबन ओर संस्मरण 


राष्ट्र के सूतरधौर आज वर्गविहीन समाज की रचना में संलग्न हें । ऐसे अवसर पर महाराष्ट्रीय भावना 
या प्रदेश विशेष की भावना को लेकर कोई चर्चा करना नितान्‍्त अनुपयुकत है । जाति विशेष, भाषा विशेष, 
प्रदेश-विशेष आदि के भेंदों को मिटाने में श्री विनायकराव के जीवन से हमें बड़ी प्रेरणा प्राप्त होती हे । 


आठवीं शताब्दी के श्री उद्योतन सूरि ने अपनी 'कुवऊय माला ! में महाराष्ट्रीय” शब्द पर कुछ 
चर्चा की है । प्रकृतिजन्य गुण-दोप की सामान्य प्रवृत्तियों किसी वर्ग या जाति विशेष में ही नहीं होतीं । सत्य 
की स्थापना और असत्य का विरोध मानवता की आधारशिला है । श्री विनायकराव के व्यक्तित्व में 
महाराप्ट्रीय और उत्तर भारतीय नागरिक की सामान्य प्रवृत्तियों का अद्भुत सम्मिश्रण है । साधारण महा- 
राष्ट्रीय नागरिक अपने समाज तक ही सीमित होता हे, किन्तु सुसंस्कृत और सुशिक्षित व्यक्ति का दृष्टिकोण 
विशाल एवं उदार होता है। श्री विनायकराव के प्र/रम्भिक जीवन का निर्माण विशाल हिन्दी भाषी क्षेत्र में 
हुआ। वकालत प्रारम्भ करते समय देश में असहयोग आन्दोलन की लहर थी । हैदराबाद के महाराष्ट्रीय 
समाज म॑ गणशोत्सव को बड़े समारोह पूर्वक मनाया जाता था किन्तु श्री विनायकराव को इन उत्सवों में 
नहीं बुलाया जाता था । इसका कारण यह भी हो सकता है कि वे सिद्धान्ततः मू्तिपूजा को स्वीकार नहीं करते 
थे । इसमे दोष महाराष्ट्रीय समाज क। ही था। समाज के उत्कर्ष तथा उपकार के लिए वे सतत भाव से 
संलग्न रहे हे । लोक प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा की उन्होंने कभी किसी प्रकार की चिन्ता नहीं की । अपने पिता 
के देहावसान पर सारे सामाजिक कार्यो को उन्होंने अपने हाथों में ले लिया । आर्यसमाज के भी वे प्रधान नेता 
बनाए गए । राजनंतिक आन्दोलन में भी उनका बड़ा भाग रहा । शिक्षा, साहित्य और संस्कृति के कार्यों 
में भी उनकी अभिरुचि निरन्तर रही है और अपने दायित्वों को उन्होंने पुरी सफलता से निभाया है । कत्तेव्य 
पालन में वे सदा अग्रसर रहे हे, यह उनका एक महान्‌ गृण हैँ। वे हंदराबाद के सर्व जनप्रिय एवं 
अजातदात्रु नेता हें । 


सन्‌ १९३० म॑ मराठी साहित्य की अभिवृद्धि के ध्येय को लेकर स्व. श्रीयुत केशवराव ने निजी धन 
से ' राजहंस नामक एक मराठी पत्रिका प्रकाशित की थी। उस समय श्री विनायकराव ' डक्‍कन ला 
रिपोर्टर ” के सम्पादक के रूप में काय करते थे । और म॑ “राजहंस ' का सम्पादक था । श्री विनायकराव 
के सम्पर्क में आने की बात सोचकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। पत्रिका किस प्रकार की और उसमें कौन- 
सी सामग्रो दी जानी चाहिए, इसके लिए परामर्श करने में उनके पास गया। उन्होंने बड़ी सरलता से 
कहा कि साहित्य-सम्बन्धी विषयों की वे अच्छी जानकारी नहीं रखते । इस बारे में आप ही निर्णय करें। 
हो, पन्निका का प्रकाशन भारतीय मासों के हिसाब से न होकर, अंग्रेज़ी मासों के आधार पर हो तो 
बड़ी सुविधा होगी। 


हिन्दी प्रवार संघ ने एक साहित्यिक सम रोह का आयोजन किया था। प्रत्येक भाषा के लिए एक-एक 
विद्वान्‌ भी नियुक्त किया गया था । श्री विनायकराव से मराठी साहित्य समारोह की अध्यक्षता के लिए 
प्राथना की गई, किन्तु वे संस्कृत और हिन्दी के विद्वान्‌ थे। अन्ततः उन्होंने मराठी-साहित्य-समारोह के 
अध्यक्ष पद से जो कुछ कहा उससे उन्होंने अपनी मातृभाषा के ज्ञान कौ लोगों के सामने रखकर चकित कर 
दिया । श्री विनायकराव हिन्दी के एक लब्धप्रतिप्ठ लेखक हैँ । उनकी “तहसीलदार ' कहानी का 
मराठी अनुवाद करने का सुअवसर मुझे मिला है । 





विनायकराब अभिनंदन ग्रैथ॑ 


एक बार लोकमान्य तिलक की पुण्य तिथि मनाई जा रही थी। विभिनत्र वक्‍ताओं न उनपर प्रकाश 
डाला, मगर श्री विनायकराव का भाषण विशेष उल्लेखनीय रहा । उन्होंने बताया कि गीतारहस्य 
के अमर रचयिता के रूप में और ' स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ' की महान्‌ मंत्र देनेवाले लोकमान्य 
तिलक को त॑। सब जानते हें, किन्तु वे बड़े कोमल ओर स्नहपूर्ण हृदय के व्यक्ति भी थे। उन्होंने सुनाया : 
“ जब में लन्दन मे था, उस समय श्री तिलक भी वहां आए हुए थे, पिताजी ने मुझे तार देकर कहा था 
लोकमान्य तिलक के दर्शन अवश्य करना । में श्री तिलक महाराज के निवास स्थान पर जा पहुँचा । बड़े 
प्रेम से बातें हुई । में उनके विशज्ञाल प्रेम से बहुत प्रभावित हुआ ।” 

श्री विनायकराव की प्रतिभा प्रखर हे । उनमे अ्यक्ति को गहराई तक पहचानने की अद्भुत 
शक्ति हैं । उतका सामान्‍य व्यवहार मधुर और हास्यमय होता हैं । उनके हास्य में शमशीर की चमक 
है, छेकिन उसकी घातक चोट नहीं है । 

श्री विनायकराव एक सात्विक व्यक्ति है । आयंसमाज के लिए उन्होंने बड़ा संघर्ष किया । हँदराबाद 
राज्य के पुराने उच्च अधिकारियों मं भी उनके प्रति बड़ा आदर था। उनका जीवन सहज रूप से 
समन्वयवादी हे । संस्थागत झगड़ों को वे सफलतापूर्वक सुलझा देते हैं । कलह और रोप की भावनाओं 
से भरे हुए दोनों पक्षों पर वे समान प्रेम रखते हे । 

वे हिन्दी मापा और आये संस्क्रृति के अनन्य भक्त और यशस्वी लोक नेता है, उनका जन्म महाराष्ट्रीय 
कुल में हुआ, किन्तु वे सर्व जनप्रिय हैं । प्रत्येक महाराष्ट्रीय बस्तुतः उन पर बड़ा गवं करता है । प्रभु उन्हें 
दीर्घायु दें, यही हमारी सामूहिक मंगल प्रार्थना हे । 


रघनाथ मुरलोधर जोशी 
काचीगुड़ा, हंदराबाद-दक्षिण 
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हमारे प्रधान जी 





हमारे प्रधान जी भी एक अजीब तबीयत के आदमी हैं । उनसे मिलने का अवसर बहुतों को 
प्राप्त हुआ होगा । क्योंकि उनका दरवाजा हर समय खुला रहता है और बाहर कभी कोई दरबान नहीं 
रहता, जिससे पूछ कर अन्दर जाने की आवश्यकता हो ओर न ही उनका कोई प्राइवेट सेक्रेटरी है जिससे 
पहलेही मिलने का समय लेने की ज़रूरत पड़े । वे स्वतः अपने आफ़िस के दरबान और मालिक हैं और अपने 
आप प्राइवेट सेक्रेटरी भी । उनके मित्रों ने या यों कहिए कि उनके पास आने जाने वाले सब ही छोट बड़ों 
ने देखा होगा कि प्रधान जी की टं बल पर सदा अस्त-व्यस्त कागज़ों के दो-तीन ढेर लगे रहते है और वे आप 
से बातें करते जाते हें और इस ढेर का १-१ कागज़ उस ढेर में ओर फिर उस ढेर का १-१ कागज इस ढर में 
रखते हे । जो उन्हें नहीं जानते वे कभी कभी यह समझ छेते हे कि प्रधान जो की यह प्रक्रिया उनके लिए शीघ्र 
स्थान छोड़ने का इशारा हैं । परन्तु उठने की चेप्ठा को देख प्रधान जी उन्हें ठहरने के लिए कहते हैँ और 


अकनरकब०--+८70“7।॥ 





[यह लेख उस समय लिखा गया था जब कि श्री विनायकराव आर्य प्रतिनिधि सभा हेदराबाद प्रदेश 
के प्रधान थे-सं. | 


विभायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


अपने काम को अधिक तेज्ञी से प्रारंभ करते हे । अभ्यागत परेशान होकर पूछता हैँ कि “ पंडित जी आप 
क्याढंढ़ रहे हें? ” वे उत्तर देते हे कि “एक बड़ा ज़रूरी सरक/री काग़ज़ खो गया है। समझ में नहीं 
आता कि में ने उसे कहां रख दिया है । ” जिन्होंने प्रधान जी को अधिक नज़दीक से देखा हैं वे जानते हें कि 
प्रधान जी ने काग्रज़ बहुत ज़रूरी समझ कर किसी बहुत ही सुरक्षित स्थान पर रखा होगा । अन्त में ऐसे 
काग्रज़ प्रधान जी को कभी तो किसी किताब में से जिसे वे उस समय पढ़ रहे थे, या किसी कोट के जेब में से 
जिसे उस समय उन्होंने पहना हुआ था या किसी मित्र के घर में से जहां वे उस समय बैठ हुए थे जब कि वह्‌ 
काग़ज़ उन्हें दिया गया था, मिल जाता हें । 


नियुक्त किए हुए समय को भूल जाना प्रधान जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं हैं । एक समय की 
बात है कि प्रधान जी ने तीन भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को सर्वथा भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए एक ही समय दे रखा 
या। वेतीनों अपने नियुक्त समय पर आगए तो ज्ञात हुआ कि अभी पन्दरह मिनट हुए कि प्रधान जी एक 
चौथे व्यक्ति के साथ एक झगड़े के निर्णय के लिए चले गए हे । अब क्या हो ? आखिर आ।ए हुए व्यक्तियों 
में से एक बहुत ही गरम हुए कि यह क्‍या बात हैँ कि इतने बड़े आदमी समय देकर घर में अनुपस्थित हे ? 
तब दूसरे ने जो कि प्रधान जी के इस स्वभाव से परिचित थे हंसते हुएकहा कि यह तो उनका स्वभाव ही 
है। जो व्यक्ति तीन व्यक्तियों को मिलने के लिए एक ही समय दे सकता है वह सहज ही चौथे के साथ 
जा सकता है । इसम कोई बड़ी बात नहीं है । हां | एक बात कह दूं कि प्रधान जी को जानने वाले उनकी 
इन बातों का कभी बूरा नहीं मानते । 


बहुत से सज्जन प्रधान जी की इस कमजोरी से भछी प्रकार परिचित हो चुके हैं । कुछ दिन पूर्व 
की घटना है कि एक सज्जन प्रधान जी को अपने पुत्र के विवाह संस्कार मे निमन्त्रण देने के लिए पधारे थे । 
प्रधान जी की आदत है कि वे अपरिचित से भी इतनी मिठास से बात करते हें कि मानों उनसे बहुत ही गहरे 
पम्बन्ध हें । फिर निमन्त्रण देने वाले महाशय उनके निकट मित्रों में से थे । प्रधान जी ने कहा : “ अवश्य 
आऊँगा ' । इस पर उनके मित्र ने कहा “ देखिए पंडित जी आप बहुत भूलते है, कहीं ऐसा न हो कि आप 
पूल जाएं /। प्रधान जी ने अपनी डायरी निकाली और उसमें दित और समय नोट कर लिया । निमन्त्रण 
रेनेवाले महाशय प्रधान जी के चिर परिचित थे अतः उन्होंने जाते जाते पुनः कह दिया कि “ आपने नोट तो 
कर लिया हैं किन्तु आपको डायरी देखने की कौन याद दिलाएगा ? ” “ बस अब तो में भूल नहीं सकता /” । 
प्रधान जी ने हंसते हुए उत्तर दिया । यह बताने की ज़रूरत नहीं कि इतने पर भी प्रधान जी उस विवाह में 
जाना भूल ही गए । और दूसरे दिन जाकर उन्हें क्षमा की याचना करनी पड़ी । 


उनके जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं होती रहती हें। एक दिन अपना कुरता हाथ में लिए वे मकान 
में इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर काट रहे थे। मे ने यों ही पूछा कि “ क्‍या देख रहे हें ? ” पंडित 
जी, ने कहा कुछ नहीं बावा ! घुंडियां कहीं रख दी हैँ, याद नहीं आ रहा हैँ कि कहां हैं ? उन्हीं को खोज 
रहा हूं । में ने कहा “ घंडियों की क्या ज़रूरत है ? ” इस पर प्रधान जी कुछ झुंझला कर बोल उठे “ क्या 
बना घुंडियों के ही कुरता पहना जाए ? आखिर आपका मतलब कया है ? ” तब में ने चकित हो कर उनसे 
पूछा कि “ क्‍या एक कुरते पर ही दूसरा कुरता पहना जाएगा ? “ तब उन्होंने अपने पहने हुए कुरते की 
ओर देखा तो पेट भर हंसना शुरू किया । बात यह थी कि हमारे प्रधान जी को इस बात का खयाल ही नहीं 








६२ 


पारिवारिक जीवन और संस्मर 


था कि उन्होंने एक कुरता पहले ही से पहना हुआ था। मालूम ऐसा पड़ता है कि कुरता पहन कर ज्यों ही वे 
बाहर आ। रहे थे तो उनके हाथ एक और धुला हुआ कुरता लग गया। उन्होंने उसे उठाया और लगे घुंडियां 
ढूंढ़ने। घुंडियां तो पहने हुए कुरते पर ही लगी हुई थीं और प्रधान जी घर-भर घुंडियों को ढूंढ़त में परेशान थे । 


हमने यह घटना अपने एक मित्र को सुनाई जो कि प्रधान जी के संबन्धी भी होते हे तो उन्होंने यह 
कहा कि यह कौन सी बात है ? इस तरह से भूलना तो उनका स्वभाव ही है। एक दिन की बात हैं कि 
नित्य की भांति वे मकान में इधर से उधर और उधर से इधर फिर रहे थे । मेंने भी उधर कुछ ध्यान नहीं 
दिया क्‍यों कि वस्तुओं का कहीं रख देना और फिर उन्हें ढूंढ़ते फिरना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी । 
मेने समझा कहीं बाहर जाने वाले होंगे और हर रोज़ की तरह चप्पल या टोपी ढूंढ़ रहे होंगे । परन्तु जब 
देखा कि ५-१० मिनट हो गए और उनके चक्कर पूर्बवत्‌ जारी हें तो मुझ से न रहा गया । मेंने पूछ ही 
लिया कि “ किस चीज़ की तलाश हो रही है। / उन्होंने उत्तर दिया “ मेरी एनक नहीं मिल रही है और 
अख़बार के अक्षर इतने बारीक हें कि बगेर ऐनक के ठीक से पढ़े नहीं जाते। ” मेरे आइचर्य का सचमुच 
पारावार नहीं रहा जब मेंने देखा कि ऐनक प्रधान जी की नाक पर बराबर अपने स्थान पर लगी हुई थी । 
मेंने बताया कि ऐनक तो वे पहने हुए हैं तो पहले हम दोनों पेट भर कर हंस लिए और बाद में प्रधान जी 
ने कहा, “मं ऐएनक ढूंढ रहा था इसका मुझे कुछ आश्चयं नहीं क्‍यों कि वस्तुओं को रख कर भूलना मेरा 
स्वभाव ही हो गय। है किन्तु आश्चर्थ इस बात का है कि ऐनक के रहते हुए भी मुझे अखबार के अक्षर बराबर 
नज़र नहीं आ रहे थे ” । जब कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है तो उससे स्वयं प्रधान जी भी मज़ा लेले 
कर हंसते हे और अपने मित्रों से कह कह कर आनन्द उठते हैं । 


एक दिन तो इससे भी अधिक आश्चर्य की बात हुई । प्रधान जी को एक बड़त ही ज़रूरी दरख्वास्त 
लिखनी थी । उन्होंने बड़े श्रम से उस दरझृवास्त को तेयार किया, उसे एक बार लिखा, फिर उसे सुधारा 
और अन्त में उसकी तीसरी साफ़ और शुद्ध प्रति तैयार की । इस प्रति के तंयार हो जाने के उपरान्त कागज 
के सिरे पर टाइपिस्ट की सूचना के लिए “फोर कापीज़ ' अर्थात इसकी चार कापियां तयार की जाएं 
लिख कर उन्होंने टबल पर रख दिया और वे स्वत: अन्दर स्नान करने के लिए चले गए । स्तान करके जब 
वे फिर आफ़िस में आए तो वे सज्जन भी वहीं बैठ हुए थे जिनके लिए वह दरख्वास्त तेयार की गई थी । 
प्रधान जी ने एक बार उस सज्जन की तरफ़ देखा और टेबल पर रखी हुई दरख्वास्त को ओर देखा । फिर 
उन्होंने उस दरर्वास्त को उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया । शायद कोई 
समझेगा कि या तो उनको दरख्वास्त पसन्द नहीं आई होगी या यह कि प्रार्थी की किसी बात पर नाराज़ 
होकर उन्होंने उसे फ़ाड़ दिया होगा। परन्तु वास्तव में ऐसी कोई बत नही हुई थी। दरख्वास्त को उन्होंने 
आफ़िस में आने के बाद पढ़ा भी नहीं था इस लिए पसन्द और नापसन्द का तो कोई प्रश्न ही नही था। प्रार्थी 
ने कोई बात भी नही की अत: क्रोध क| भो कोई सवाल नही था। बात यह हुई कि दरख्वास्त के कोने पर लिखे 
गए “ फ़ोर क़रापीज ” के दो शब्दों ने उनके भठके हुए मन पर एक विचित्र प्रभाव उत्पन्न कर दिया । 
उन्होंने समझा कि दरख्वास्त की चार प्रतियां टाईपशुदा तेयार हो गई है, अब हस्तलिखित प्रति की क्या 
आवश्यकता है और इसीलिए उन्होंने वह हस्तलिखित प्रति फ़ाड़ कर फेंक दी । बेचारा प्रार्थी सहम कर 
रह गया । जब बात समझ में आ गई तो हंसते हुए प्रधान जी, फिर दुबारा दररूवास्त तैयार करने बैठ गए। 
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प्रधान जी को भूलने का यह स्वभाव बहुत से लोगों को उनका एक बड़ा दोष प्रतीत होता हैँ, किन्तु 
मुझ उसमे उनके मनोल्‍लास और निश्चिन्तता की आभा दिखाई देती है । अपने इसी स्वभाव के कारण 
वे बड़े से बड़े अपमान और बड़ से बड़ दुःख को उसी प्रकार भूल जाते हैं जैसे कि अपनी रखी हुई वस्तुओं को । 
यह बात मुझे एक घटना के देखने पर महसूस हुई जिसने मुझ यह लेख लिखने की प्रेरणा की। उस घटना 
को लिख कर में इस लेख को समाप्त करूंगा । 


एक दिन प्रधान जी के पास एक व्यवित एक सिफारशी पत्र लेने के लिए आया था । इस व्यक्ति ने 
कुछ ही दिन पूर्व एक भरी सभा में प्रधान जी का अपमान किया था । में भी देख रहा था कि देखें अब क्‍या 
होता है । प्रधान जी ने दो-चार बातों के उपरान्त उसे उन्ही शब्दों में सिफ़ारशी पत्र दे दिया जिन शब्दों में 
वह चाहता था । उसके जाने के बाद मेने कहा, “ यह व्यक्ति भी विचित्र है । उस रोज़ इतनी बातें करने 
के बाद भी सीधा सिफारिशी पत्र प्राप्त करने आपके पास आया | प्रधान जी ने सरल भाव से कहा, अरे 
“ मुझ तो याद ही नहीं रहा । उसके रहते हुए याद दिलाते तो कम से कम उससे एकाध प्रइन तो पूछ ही 
लेता /। मेने देखा कि उनका भूलने का स्वभाव वस्तुओं तक ही नहीं अपितु जीवन के समस्त व्यापारों 
में समरस है । यह उनकी खूबी हैँ न कि दोष । 


विनयकुमार, साहित्यालंकार 
हंदराबाद-दक्षिण 
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श्री विनायकराव मंत्री के रूप में 





जून १९५० हैदराबाद के राजनेतिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय मास हे । 
हँदराबाद के इतिहास में पहली बार यहां के शासन-प्रबन्ध में, आंशिकरूप में ही, जनता को प्रतिनिधित्व 
प्राप्त हुआ। मन्त्रियों के नामों की घोषणा से पूर्व जनता में नाना प्रकार की अटकलें लगायी जा रही धीं, 
पत्रों में नामों की अनुमानिक सूची छप रही थी, जिसमें श्री विनायकराव का भी नाम बड़े विश्वास के 
साथ लिया जा रहा था। किन्तु एक व्यक्ति को उनके मन्त्रि मण्डल में लिए जाने का तनिक भी विश्व. रा 
नहीं था और वे स्वयं राव साहब थे। और जब कांग्रेस के चार मन्त्री लिए गए और उनमें राव साहब 
का नाम भी था तो उनके सिवा अन्य किसी को आइचय भी नहीं हुआ। उनका मन्त्रि मण्डल में लिया 
जाना सब के लिए अपेक्षित ही था। 


मनन्‍्त्री बनने के पदचात पहली दीपावली के अवसर पर राव साहब ऋषि निर्वाणोत्स में भाषण देने 
के लिए आय॑ समाज सुलतान बाजार में पधारे। दो-ढाई घण्टे के बाद आने का आदेश देकर मोटर को 
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किसी वशम पर भिजवा दिया। किन्तु सभा का कार्य एक घण्टे में ही समाप्त हो गया। लक्ष्मो-पूजन 
के अवसर पर पान-सुपारी के लिए नगर के वनो-मानों ओर सामान्य व्यक्तियों के बहुत से आमन्त्रण आए 
थे। इस व बुलाने वालों की बड़ो लम्बी यूची थी । निर्वाणोत्सव का कार्यक्रम समाप्त करने 
के पश्चात्‌ राव साहब ने मुझ से पूछा, “ अब कहां कहां चलना है । ” मे ने नामों की सूची सामने कर दो 
कहने लगे, “ये सभी आमंत्रण मिनिस्टर विनायक,राव के लिए हें, मुझे वहीं जाना हँ जहां से केवल विनायक 
राव को बुलाया गया है । जो पहले भी बु लाते थे और जो आज भी बूला रहे हें।” मुझे असमञजस 
में देखकर अन्त में इतना और जोड दिया, “ यदि समय रहा तो दूसरों के पास भो जाएंगे। 


आये समाज मन्दिर से बाहर निकले तो वहां मोटर ही नहीं थी। में और परेशान हो गया कि 
अब क्‍या किया जाए ? राव साहब ने चट्‌ से कह दिया, “ चलो उपाय सूझ्ष गया। ” मेंने सोचा कि 
सम्भव हूँ किसी मित्र की मोटर दीख गई होगी, किन्तु ५वं इसके कि में कुछ समझ पाता, राव साहब भीड़ 
को चीरते, लोगों से टकराते, कन्धे से कन्धा मिलाते लम्बे लम्बे डग भरते हुए सड़क पर चले जा रहे हें 
और वहां खड़े हुए दो-चार सज्जन, राव साहब को मन्त्री के उस रूप में देखने की अपेक्षा में थे जो जनता 
से पृथक रहते और जिसके दर्शन भी लोगों के लिए दुर्लभ होते थे। में पीछे-पीछे भागता जा रहा था, 
राव साहब कह रहे थे, “ कौन जानता हूँ जी मुझे को ? सब अपनी-अपनी धुन में हें। किसी को किसी 
की खबर नहीं। . दस मिनट चलकर राव साहब एक व्यापारी मित्र की दुकान पर पहुंच गए। वहां 
खड़ हुए लोग राव साहब को झण्डी लगी हुई उनकी बड़ी सरकारी मोटर में तथा पटूटे वाले जमदार के 
साथ देखने की अपेक्षा कर रहे थे, किन्तु जब उन्होंने राव साहब को पंदल भीड़ से टकराते दुकान के। ओर 
बढ़ते देखा तो चकित हो गए । 


मन्‍्त्री होने के पश्चात्‌ राव साहब शीघ्र ही सरकारी बंगले में चले गए जो शहर से तीन-साढ़े तीन मील 
दूर बे गमपेठ में हैं। मिलते-जुलने वालों को इतनी दूर आना कठित था--कठिन नहीं तो खर्चीला अवश्य था। 
इस बात को राव साहब की दूर-दृष्टि ने यहले दिन से ही भांप लिया था अत: अब नियम बन गया कि 
सरकारी कार्यालय से सीधे अपने निजी बंगले में आते, जो शहर के मध्य मोअज्जमजाही मार्केट के पाम' 
हैं। यहां डेढ़-दो घण्ट तफ ठहर कर बे गमयेठ लौट जाते । आने वालों का तांता बन्धा रहता। 


नित्य प्रति सरकारी कार्यालय में, निजी तथा सरकारी बंगलों पर आकर मिलन वालों की संख्या 
बहुत होती थी। कभी-कभी तो राव साहब की इन मिलने वालों के कारण आवश्यक क्षरकारी कामों के 
लिए समय नहीं मिलता था। अतः: राव साहब का सरकारी काम उस समय आरम्भ होता था जब की 
इन मिलने वालों का समय समाप्त हो जाता था। इस प्रकार रात में डेढ़-दो बजे तक मिसलों और आव- 
श्यक का गज़ों को देखना और उनपर अपना निर्णय लिखना चलता रहता था। इन सभी असुविधाओं को 
देवकर विकटवर्ती लोगों ने जब मिलने-जुलने वालों के समय को निश्चित करने की सलाह दी तो कहने 
लगे, ऐसा करना उचित नहीं हू । यह भी एक प्रकार की प्रतिक्रिया है। पहले मिनिस्ट्रों को तो क्या 
बड़े अधिकारियों को मिलना भी जनता के लिए कठिन था। अब जब हम जनता के प्रतिनिधि के रूप 
में यहां आए हूँ तो जनता में हमसे मिलने तथा अपनी कठिनाइयों को सीधे तथा प्रत्यक्ष रूपसे हम तक 


पारिवारिक जीवन ओर संस्मरण 


पहुंचाने की उत्सुकता का होना स्वाभाविक हूँ। उनमें हमारे प्रति अपनत्व है इसलिए वे हम से मिलने 
आते हें। अतः उनकी इस साधारण सी इच्छा को कुचलना अच्छा नहीं हैं। यह बहुत दिन नहीं चलेगा 
किन्तु इसको रोकने के परिणाम बड़े दूरवति होंगे । फिर भी दोनों प्राइवेट सेक्रेट्रियों ने मिलकर 
सरकारी कार्यालय में मिलने जुलने वालों का समय निश्चित कर दिया। मन्त्री के कमरे से बाहर मिलन 
के समय का बोडं टंग गया। बड़ी कठिनाई से दो-चार दिन तक उसका पालन किया जा सका। एक 
दिन पुनः राव साहब ने अयती स्वाभाविक हंसी के साथ अपन दोनों सेक्रेट्रियों से कहा, बोर्ड को तो वहों 
लटकाए रखो किन्तु किसी मिलन वाले को लठकाए रखने की आवश्यकता नहीं है। 


मिलने वालों में सभी ऐसे नहीं थे जिनका राव साहब के कार्यालय से सीधे कोई कार्य हो। उनमें 
कुछ अपने घरेल झगड़े लेकर आते, कुछ अपने किसी मित्र के भतोजे के किसी बेरोजगार मित्र की सिफ़ारिश 
करने आते, कुछ अपने किसी बीमार संबंथी के इलाज के बारे में सलाह लेने आते, कुछ केवल मन्‍्त्री से मिलने का 
“गौरव /' प्राप्त करने आते थे । राव साहब का एक ही तक हमें चुप करा देता, “ जब कोई दुःखी आकर 
अपना दुखडा हमारे सामने रखना चाहता हँ और हम उसकी बात को सुन भी न सकें तो उसके दुःख में 
ब॒ुद्धि का ही कारण होंगे। जितना और जिस रूप में भी हो सके हमें दूसरों के दुःख निवारण का कारण 
बनता चाहिए। काम करने के लिए मनुष्य के पास पर्याप्त समय रहता है, उसेको अपने आराम को 
कुछ कम करने की आवश्यकता है। “यही कारण है कि जनता को कभी राव साहब से न मिल सकने 
की कभी शिकायत नहीं हुईं। जिनका कार्य बन जाता या बनने की आशा हो जाती है वे तो प्रसन्न होकर 
ही निकलते हे, किन्तु जिनका कार्य न बनता या बनने की आशा नहीं होती उन्हें कम से कम राव साहब 
के मधुर भाषण और सदु-व्यवहार से कुछ सान्त्वता तो अवश्य मिल जाती हैँ /। 


१९५० की उस दीपावली के पश्चात्‌ मुझे १९५५ के दशहरे का भी एक दृश्य स्मरण हैं। 
२६ अक्तूबर १९५५ को दशहरा था और २७ अक्तूबर को प्रात: ९-३० बजे हवाई जहाज से राव साहब 
भी बम्बई जाना था। उसी दिन प्रात: दशहरे की भेंट के लिए सभी छोटे बड़े लोग आ रहे थे। में, श्री 
खण्ड राव, श्री बी. किशनलाल और राव साहब के निजी कार्यालय के कुछ लोग खड़े हुए थे। नौ 
बजने में १५ मिनट शेष थे, उस समय चपरासी ने सूचना दी कि दो चार लोग मिलन आए हे। आने वाले 
सामान्य स्थिति के ही लोग थे। में ने कहा, “ प्लेन जाने में केवल ४५ मिनट शेष हें और आपने अभी 
स्नान भी नहीं किया है अत : आप स्नान कीजिए और मे अभ्यागतों का इत्र-पान से स्वागत करता हूं। 
इबदान और पानदान हाथ में लेकर कमरे से बाहर जाते हुए राव साहब ने कहा, “ हवाई अड्डे को दस 
मिनट में पहुंच सकते हें, पांच मिनट पूर्व वहां जाने से कार्य बन जाएगा अत : में सवा नौ बजे तक लोगों 
से मिल सकता हं। अधिक से अधिक सस्‍्नानन कर सकूंगा। यहां न किया तो बम्बई में स्तान हो 
जाएगा किन्तु दशहरे के दित अभ्यागतों से भेंट प्राइवेट सेक्रेटरी के द्वारा नहीं हो सकती। 
(यद्यपि में अब प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं रहा तथापि राव साहब अब भी मुझे प्राइवेट सेकेटरी 
ही कहते हें ) लोगों से मिलने के उनके स्वभाव में मन्त्रित्वकाल के इन ६ वर्षों में मुझे 
कोई अन्तर दिखाई नहीं दिया । 


प्रारम्भ से ही आपका स्वभाव खुले वातावरण में रहने का है। बन्धन, कृत्रिमता, बनावट और 
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तकक्‍कलुफ़ आपको अधिक पसन्द नही है। मन्‍्त्री बनने से पूर्व कितने ही लोगों ने आपको खुले सिर, खुले 
पांव, केवल कमीस तथा धोती पहन ही सड़क से अपने मित्रों के घर जाते हुए देखा है। १लीस कार्यवाही 
के पश्चात्‌ ही पहले दशहरे के अवसर पर निकलने वाले आयंसमाजी जुलूस में जब लोगों ने, ५५ वर्ष की 
आयु में राव साहब को घुटनों तक धोती चढ़ाये, कमीज की आधी आस्तीनों को मोडे, खुले सिर और खुले 
पांव एक छोर से दूसरे छोर तक २५ वर्षीय यूवक की भान्ति व्यवस्था में व्यस्त होकर दौड़ते हुए देखा तो 
चकित हो गए । इतने खुले वातावरण में रहने वाले व्यक्ति के सामने मन्त्री बनने के पश्चात्‌ बड़ी कठिनाई 
उपस्थित हो गई। चलते-फिरते समय साथ में चपरासियों को लेजाना उन्हें कभी पसन्द नहीं था, भन्त्री 
की मोटर पर लगने वाली झण्डी का भी उन्हें मोह नहीं था, किन्तु उस' पद की गम्भी रता, श्रेष्ठा और 
दबदबे को स्थिर रखने के लिए उन्हें कितनी ही बातें अपनी इच्छा के विरूद्ध करनी पड़ी। अपने खुले 
स्वभाव के करण मन्त्रित्व की गम्भीरता को उन्होंने नीचा भी आने नहीं दिया। एक बार 
मे ने उनसे कहा “ कभी-कभी आपको घर की गाड़ी में भी इधर-उधर जाना पड़ता है, अतः उस 
पर भी झण्डी लगाने की व्यवस्था करने की इच्छा है ।” उत्तर मिला, “घर की छोटी 
गाड़ी और लकड़ी की सादी कुर्सी पर बैठकर ही तो में कभी-कभी अपने वास्तविक जीवन का 
आनन्द उठा लिया करता हूं और तुम मुझे उससे भी वड्चित करना चाहते हो? ” में चुप हो 
गया। किन्तु मन्त्री रहते हुए जब भी अवसर आ जाता हूँ उनके सरल तथा सादे-सीधे स्वभाव 
का परिचय लिए बिना नहीं रहता। 


एक बार देहली के उनके सरकारी प्रवास में में भी साथ था। हँदराबाद पंलेस में ठहरे 
थे। चपरासी और सन्‍्तरियों के बीच में उनका दम घुट रहा था मुझ से कहा, “ ज़रा 
गेट आफ़ इण्डिया तक पैदल घूमने चलो। बाहर निकलते ही चपरासी आगे हो लिया । 
राव साहब का संकेत पाकर में ने उसे रोक दिया ? कुछ दूर जाकर उन्होंने ही एक 
तांगे को आवाज दी और उस पर सवार होकर केनॉट सकंस की ओर चल पड़े । मेने कहा, 
“ऐसा हीथातो मोटर तो लेते । एक मीठी मुस्कान के साथ कहा, “ जब तक तांगे में बैठकर 
और केनॉट सकतस में पंदल घूम-फिरकर न लौट देहली आने का मुझे आनन्द ही नहीं आता ” केनॉट 
सकंस पहुंचे, बीसियों बार देखी हुई दुकानों को देखा, पट्टरीवालों से कुछ माल खरीदा, बड़ी दुकानों 
से कपड़ा लिया, फल वालों से फल मोल लिये, कुछ मेरे हाथ में और कुछ अपने हाथ में थामे मार्ग से फल 
खाते हुए जा रहे थे। म॑ चुप-चाप राव साहब का अनुकरण कर रहा था। मन्त्री होने से पूर्व भी में स।थ 
में देहली गया था और मन्त्री बनने के पश्चात्‌ भी। उस समय और अब के व्यवहार में मुझे कोई विशेष 
अन्तर दिखाई नहीं दिया, “ यहां कौन जानता है कि में मन्त्री हुं " यही उनका उत्तर था। किन्तु 
उनके इस रूप को देखने के लिए. उठके साथ कोई साथी अवश्य हो, जो उनके खुले व्यवहार में उनका 
पूरा-पूरा साथ दे । संकोच और तक्‍्कलूफ़ करन वाले को उनका यह रूप देखने नहीं मिलता और 
न ही अकेले में वे इस आनन्द को उठा सकते हूं । 


मन्‍्त्री बनने के पदचात्‌ राव साहब को सरकारी वातावरण के कारण अनक बन्धनों और औपचारिक 
व्यवहारों की ओर विशेष ध्यान देना पड़ा। अब उन्हें महीनों खुलकर हंसने का अवसर नहीं मिलता, 
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श्रीयृत विनायक राव प्रथम बार हैदराबाद के मंत्रि मण्डल(१९५० ई. में 


पारिवारिक जीवन और संस्मरर्ण 


जिसको वे पहले दिन में अनेक बार काम में लाते रहते थे। यह बात नहीं कि मन्त्र बनते ही उनका विनोद- 
पूर्ण स्वभाव बदल गया हो । अब उनका वातावरण बदल गया है । विनोद और हंसी उनके लिए जीवन- 
दायिनी वस्तुए है, जिनके अभाव ने उनके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डाला है। अब भी जब कभी उन्हें अवसर 
मिलता है वे अपने विनोदपूर्ण स्वभाव का परिचय दे ही देते हैँ । सावंजनिक सभाओं में जब भी वे बोलते 
हैं तो मानो हास्य की लहरें उठती रहती हैं। मित्रों से मिलते हे तो वही पुरानी हंसी और वही विनोदपूर्ण 
चर्चा । औरंगाबाद के सरकारी भ्रमण से लौट रहे थे। सलून में प्रवास हो रहा था। निजामाबाद से 
पूर्व ही चा-पानी समाप्त हो चुका था| सामान मेज़ पर ही रखा हुआ था। निजामाबाद पर दो चार 
मित्र आ गए जिनमें श्री मनोहरलाल भी थे। राव साहब जानते थे कि श्री मनोहरलालछ को चबीना 
बहुत पसन्द हूँ । उनके बँठते ही राव साहब ने मुझ से (छा “ क्या चबीना समाप्त हो गया ? ”मे ने हां” 
कह दिया। किन्तु राव साहब को विश्वास न आया और मेज़ से एक डब्बा उठाकर हिलाया तो उसमें 
थोड़े से चबीने का भास हुआ। डब्बा मेज़ पर रखते हुए कहा, मनोहरलाल जी पहले ही मालम होता 
कि आप आ रहे हे तो आपके लिए रख छोडता | औरंगाबाद के एक मित्र न बड़ा स्वादिष्ट चबीना बनाकर 
भेजा था ” झट-पट चर्चा का विषय बदल दिया। किन्तु श्री मनोहरछाल का मन बेचेन हो उठा। 
डब्बे में पड़े हुए थोड़े से चबीन को भी वे हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, लपक कर डब्बा उठा लिया। 
खोला तो उसमें चाय की पत्ती थी । राव साहब का विनोद अब उनकी समझ में आ गया उस समय की 
उनकी निराश और विवशता को देखकर सभी हंस पड़े और राव साहब की हंसी सब से ऊंची थी । 


सन्‌ १९५४ की घटना हैं। अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी हेदराबाद में हो रही थी । उसमें 
बालकों के खेल तथा मनोरंजन की भी व्यवस्था थी। फिसलन और झूलों का प्रबन्ध किया गया था और 
उस विभाग का उद्घाटन राव साहब करने वाले थे । सेकडों लोग खड़े हे, बड़ें-बड़े आधिकारी हैं, नर-तारी, 
बाल-बुद्ध सभी हे । उद्घाटन एक रेशमी फ़ीते को काटकर किया जाने वारा था। राव साहब ने 
फीता काटते हुए कहा, “ इसका उद्घाटन केवल फ़ोता काटकर नहीं किया जा सकता ।” पूर्व इसके 
कि लोग कुछ समझ पाएं राव साहब चपलता के साथ फिसलन पर चढ़कर फिसलने रूग गए। उनके 
पीछे बच्चों की सेना थी । खेल आरम्भ हो गया। वहां उपस्थित सभी नर-तारी आइचय भरी हंसी 
से लोट-पोट हो रहे थे और राव साहब ६० वर्षीय बालक बने खेल रहे थे। 

१९५ १ में राष्ट्रपति का हेदराबाद में शुभागमन हुआ था। फ़तेह मेदान में हैदराबाद और सिकन्द रा- 
बाद की नगरसमितियों की ओर से अभिननन्‍्दन-पत्र के भेंट करने का समारोह आयोजित था। सहस्रों की 
भीड़ थी । मंच से आगे नगर के प्रतिष्ठित लोगों के लिए कुसियों की व्यवस्था थी जहां वकील, व्यापारी 
आदि बैठ हुए थे। मंच पर मन्त्री, राज्य के बड़े अधिकारी और चुने हुए नागरिकों के लिए स्थान सुरक्षित 
था । राव साहब आये और मंच पर चढ़ते हुए सामने बैठे हुए अपने मित्र वकीलों और साथियों को देखा । 
वहीं से पलट गए और उनमें घुसकर कुसियों पर बैठ गए । एक ने कहा, / राव साहब ! आपका स्थान 
यहां नहीं, वहां मंच पर हैँ ।' “उत्तर मिला,” साथी वकीलों और मित्रों में बिना किसी बन्धन के बेठे 
बहुत दिन हुए, आज में उसीका आनन्द लेना चाहता हूं । ” और हंसते हुए अन्त में यह भी जोड दिया, 
“यह स्थान हमेशा का है, मंच की जगह आरज़ी ( अस्थायी ) है।” सभी ने यह सुनकर ज़ोर से 
हंस दिया । 
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भारत के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ श्री ऑकारनाथ ठाकुर अक्तूबर १९५५ में हैदराबाद पथारे थे। उनके 
स्वागत समारोह में एक सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें राज्य के मन्त्री, बड़े-बड़े अधिकारी और 
नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठे हुए थे। श्री ओंकारनाथ के परिचय का भार राव साहब पर डाला गया। 
आप उठ और कहने लगे, सूर्योदय हो रहा है, किसी को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि सूर्य निकल 
रहा है । वह तो अपना आप परिचय है । किस्तु मुर्गा अवनी कुकड़ं-कं से संस।र को सूर्य का परिचय दिलाने 
का प्रयत्न करता हैं। श्री ओंकारनाथ का परिचय दिलाना मेरे लिए ऐसा ही है मानों मुर्गा सूर्य का 
परिचय करा रहा हूँ ।” और वे बठ गए। सम्पूर्ण सभा ग॒ह हंसी से भर गया । 


अपने अधीनस्थों के प्रति अ।पकः; पितृ तुल्य स्तेह और क्षमाशीलता यह दोनों उल्लेब्नीय गुण है । 
अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कम व रियों को राव साहब सदेव सुधार का अवसर देते रहते हें। मन्त्री 
की हँसियत से आप किसी का रिकॉर्ड बिगाडने और त्रूटियों को लेखबद्ध करने का यथा सम्भव कम यत्न 
करते हे । सामान्य कर्मचारियों और अवीनस्थ व्ग्रक्तियों की भूलों को सुधारने का अवसर देना आपका 
विशेष गुण है। बड़े अधिकारियों को सदेव आप चर्चा और वार्तालाप करके भूल-सुधार का अवसर देते 
हैँ। चर्चा में आपके तक तथा युक्यां अत्यंत समाधानकारक होती हे । इस स्वभाव से सज्जन वृत्ति के 
लोगों के सुधार का मार्ग खुल जाता है किन्तु दुष्ट वृत्ति वाले इसका दुरूपयोग करते हें । किन्तु राव साहब 
की सजग दृष्टि ऐसों को सीमा का उल्लंघन भी नहीं करने देत।। राव साहब की क्षमा-वृत्ति को में जन्म 
भर नहीं भूल सकता। मन्त्रि-मण्डल की एक उप-समिति की बैठक थी । प्राइवेट सेक्रेटरी के नाते आपके 
दिन भर के कार्यों का ब्यौरा मेरे पास रहता था। में भी अपने भुल्लकड़ स्वभाव से विवश था अत : 
उपयुक्त बैठक के बारे में याद दिलाना भूल गया। बेठक के समय से १५-२० मिनिट के उपरान्त दूसरे 
प्राइवेट सेक्रेटरी नें तुरन्त सुझा दिया । राव साहब उठकर बेठक में सम्मिलित होने चले गए और में 
ग्लानी और लज्जा के मारे हतब्‌द्ध हो खड़ा हो गया। जब लौटे तो मुझ से केवल इतना कहा, “' भाविष्य 
में कामों को ध्यानपूर्वक याद दिलाते रहो। और दूसरे प्राइवेट सेक्रेटरी से भी कहा, / सरकारी कामों 
का नोट तुम भी रखकर याद दिलाया करो। ” सत्य तो यह है कि इस अपराध के आधार पर मुझे 
अपने पद से पृथक्‌ भी किया जा सकता था। 


मेने राव साहब को कभी भी अपने स्टेनोग्राफ़र को बुलाकर कुछ लिखवाते नहीं देखा। फंसला चाहे 
जितना बड़ा हो वे स्वयं अपने कलम से ही लिखते हे । मेंने एकबार सहज ही पूछ लिया, “ घर पर आपको 
काफ़ी लिखना पड़ता ट यदि घर पर किसी कलक की ड्यूटी लगा दी जाए तो उत्तम होगा। उत्तर 
मिला, “अपना कार्य करने में सदेव दूसरों पर अबलम्बित नहीं रहना चाहिए। / अवीनस्थ कर्मंच।रियों को 
अनावश्यक कष्ट न देने की ओर आपका सर्देव ध्यान रहता हैं। इसी लिए आपके निजी कार्यालय के 
कमंचारियों को उनके साथी परिचित यह पूछा करते हैं, “ आप लोग मिनिस्टर को सहुलत पहुंचाते हे या 
मिनिस्टर से ही आप लोगों को सहुलत पहुंचती रहती है। राव साहब का यह व्यवहार सामान्य कममे- 
चारी और चपरासी के साथ भी होता रहता हे। माडो बीमार हो ज।ए तो उसके आषधोवचार तथा 
हस्पताल भेजने से लेकर नौकरों के भोजन तथा चाय-पानी तक का ध्यान रखते हें। मुझे यह आदेश 
था कि जब भी वे दौरे पर जाएं तो साथ के चपरासी और ड्राइवर के भोजन की व्यवस्था पहले कर दी 
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जाएं। जालने की घटना हू कि वहां के एक सज्जन ने राव साहब को भोजन का आमन्त्रण दिया। अपने 
नियमानुसार मे ने एक व्यवस्थापक से कहा, “ पहले राव साहब के चपरासी और ड्राइवर को भोजन करवा 
दीजिए ताकि बाद में उन बिचारों के भोजन में गड़बड़ न हो जाए। “ उन्होंने बिगड़ कर और तेज होकर 
कहा, “वाह? यह भी कोई बात है ? मन्त्री और अन्य अधिकारियों से पूवं ही चपरासी और ड्राइवर 
को खिला दूं ? ” राव साहब ने तुरन्त स्थिति को समझ लिया ओर पूवव इसके कि में उन महाशय को कुछ 
कहूं, राव साहब ने ही उन्हें पास बुलाकर कहा, _ बात ऐसी है कि में भोजन करते ही लेटने का अम्पस्त 
हूं। मेरे भोजन के उपरान्त उन्हें खिलाने से मुझे यहां रुकता पड़ेगा। अतः मेरी सुविधा के लिए ही 
आप से ऐसा कहा जा रहा हँ।” उन्हें सन्‍्तोष हुआ और राव साहब की इच्छा पूरी हुई। किन्तु 
उन्होंने यह देखा कि भोजन के उपरान्त राव साहब आधा घण्ट तक बात-चीत करते रहे । हँदराबाद 
नगर में भी कभी किसी कमंचारी को राव साहब के क।रण देर तक भूखा रहना नहीं पड़ा। समय पर 
उन्हें छुट्टी मिल जाती या भोजन मिल जाता हूँ । 


सरकारी दौरों में राव साहब अपनी ओर से समय की पाबन्दी का बड़ा ध्यान रखते हें। डेंढ़-दो 
सो मील के लम्बे-लम्बे भ्रमण में भी मोटर से समय पर--कभी-कभी तो इतना समथ पर कि एक-दो 
मिनट का भी अन्तर न हो--पहुंचने के कारण सरकारी अधिकारियों को अचम्भा होता है। एक-दो 
स्थानों पर तो जिलाधिकारियों ने यह समझकर कि मिनिस्टर देर से ही आएंगे राव साहब के पहुंचने के 
बाद ही कँम्प पर पहुंचे। किन्तु ऐसे अवसरों पर, जिनकी व्यवस्था में राव साहब का हाथ न हो या उनकी 
इच्छा काम नहीं करती हो तो वहां समय की पाबन्दी न हो तो वे विवश हो जाते हें। केवल इतना कह- 
कर वे चुप हो जाते हैँ कि हमें समय की पाबन्दी का ध्यान रखना चाहिए। 


राव साहब से जो परिचित हं उन्हें राव साहब के सत्याचरण का पूर्ण ज्ञान हे। उनके साथ घोर 
मतभेद रखने वाला भी हृदय से उनपर मिथ्या भाषण या मिथ्या व्यवहार को दोषारोपण नहीं कर सकता। 
किन्तु एक बार में अपने मित्रों में बेठा हुआ था कि एक सज्जन ने छूटते ही कह दिया “ मन्त्रियों में प्रायः 
झूठ बोउने की आदत होती है और उनमें सब से अधिक झूठ बोलने वाले आपके श्री विनायक राव हैं। 
सांप सूंघ गया। में कुछ देर चुप हो गया। किन्तु उन महाशय का यह कठाक्ष अत्यन्त असहनीय हो 
उठा। में ने अपने आवेश को दबाते हुए कहा, “ क्‍यों, आपको इसका अनुभव किस प्रकार हुआ? ” 
वे सज्जन व्यापारी वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले हें। उन्होंने कहा, “ जब से वे व्यापार-उद्योग विभाग के 
मन्‍त्री बने हें हमारा उनके साथ कड़ा सम्पक आता हूँ | हम व्यापार सम्बन्धी अनेक सरकारी निर्णयों को 
इधर उधर से सुनते हें, किन्तु अपनत्व की भावना से जब हम राव साहब से कुछ पूछते हें तो, “ मालूम 
नहीं कहकर या हमें ही झुठलाकर हमारी ऐसी दिशा भूल करते हें कि हमें बड़ी हानि उठानी 
पड़ती है ।”” यह सुनकर मुझे कुछ समाधान हुआ। मुझे भी एंसा अनेक बार अनुभव हुआ हे। 
अनेक सरकारी गोपनीय बातें लोगों ने आकर मुझ से उनकी संपुष्टि के लिए पूछा किन्तु अत्यंत समीप 
रहकर भी में राव साहब से उन बातों की गन्ध भी नहीं पा सका। मेरी अनभिजन्ञता को लोगों ने 
मुझे ही झूटा समझा । किन्तु राव साहब सरकारी गोपनीय बातों को अपने अत्यंत समीपस्थ लोगों से भी 
छुपाने में इतने कुशल हें कि उनके संयम पर कभी कभी अचम्भा होता है । इस स्वभाव का महत्त्व इस 
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लिए भी बढ़ जाता है कि बहुत सी गोपनीय बातें अन्य क्षेत्रों से निकलकर सामान्य चर्चा का विषय बन जाती 
हे । में निर्चयपूर्वक कह सकता हूं कि राव साहब के मन्वत्रित्व काल में उनके जीवन तथा चरित्र पर प्रकाश 
डालने वाली अनेक ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हे, जिनको केवल राव साहब ही जानतें हें, किन्तु उनकी 
गन्ध मात्र भी उनसे समीपस्थ लोगों को नहीं मिल सकी । इसी स्वभाव के कारण मेरे एक परिचित ने राव 
साहब पर मिथ्या भाषी होने का जो दोषारोपण किया था वह मन्त्री होने के नाते उनके लिए सद्गण ही है। 


जब राव साहब मन्त्री बने तो सामान्यतः दो बातों के बारे में बड़ी चर्चा हो रही थी। एक, मुसलमान 
यह समझ रहे थे कि यह आयंसमाजी नेता मन्त्री बनकर उनसे पूरा-पूरा बदला लेगा । दूसरे, आयेसमाजियों 
की तो अब पांचों अंगुलियां घी में हें । किन्तु गत छः वर्षों में सभी ने देख लिया कि यह दोनों कल्पनाएं निरा- 
धार थीं । यदि में अब यह कह दूं तो अनुचित न होगा कि शिकायत का रुप उलट गया है । में ने अनेक जिम्मे- 
दार मुसलमानों को यह कहते हुए सुना है, “ जितना ज्यादा इस शख्स (व्यक्ति) से पहले हम खायफ़े 
(भयभीत ) थे, उसके बर-खिलाफ़ (विपरीत) यह इत्सान उतना ही ज्यादा फ़रिश्ता-ख़सलत (सन्त- 
स्वभाव) सिद्ध हुआ हू । 


प्रायः यह समझा जाता हे कि बड़े व्यक्तियों के समीप रहने वाले उनसे बहुत कुछ करवा लेते हें । 
दूसरों का हाल में नहीं जानता, किन्तु राव साहब के लिए में इतना अवश्य कह सकता हूं कि अत्यन्त समीप 
रहने वाले इस बातःका दावा नहीं कर सकते कि वे मित्रता का प्रभाव डाल कर राव साहब से कोई काय॑ 
करवा लेंगे, सिफ़ारिशों के न सुनने में राव साहब की ख्याति बदनामी तक फ़ैल गई है । बहुत से लोग सख्त- 
सुस्त कहकर भी अपना क्रोध शान्त कर लेते हूं । राव साहब का यह गुण भी मन्त्री के नाते इतना उल्लेखनीय 
और प्रशंसनीय हैँ कि उनसे दुष्ट होने वाले भी उनकी निस्पृहता की मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा करते हें । 


एक बार राव साहब के एक परम स्नेही मित्र जिनका स्वयं राव साहब भी बड़ा सन्‍्मान करते हें, 
किसी मामले में राव साहब के पास सिफ़ारिश की । जिसकी सिफ़ारिश वे कर रहे थे उस व्यक्ति का कथन 
था कि सरकार से उसको कुछ लाख रुपए प्राप्त होने है। मामला राव साहब के हां या “ना” पर टिका 
हुआ था। राव साहब के मित्र पूरी शक्ति के साथ सिफ़ारिश कर रहे थे। किसी की सिफ़ारिश न सुननी 
हो तो भी राव साहब कोरा उत्तर देकर उनका दिल दुखाना नहीं चाहते । परोक्ष में या किसी ढंग से उसको 
अपनी विवशता बतला देते हें । इस पर भी राव साहब की बात को कोई न समझ सका तो कार्य का परिणाम 
उसको समझा देता हैं । उक्त मित्र के साथ भी यही हुआ । जिसकी वे सिफ़ारिश कर रहे थे उसके बात 
में न्याय की कोई बात न देखकर राव साहब अपने मित्र की सिफ़ारिश को टालते जा रहे थे, किन्तु जब वे 
पंजे झाड़कर ही उनके पीछे पड़ गए तो एक दिन उन्होंने अपने मित्र से स्पष्ट शब्दों में कह दिया, * मुझ से 
यह कार्य नहीं हो सकता । में आपकी सिफ़ारिश में न्याय की कोई बात नहीं पा रहा हूं अतः मुझे किसी 
अन्यायपूर्ण बात के लिए विवश न कीजिए ।” इस पर राव साहब के मित्र यह कहते हुए उठे, ' में अब 
कभी तुम से नहीं बोलूंगा । ” राव साहब को जो करना था वही किया किन्तु अपने रुठे हुए मित्र को मनाने 
के लिए चार-पांच दिन बाद उनके घर पर गए और अपन मधुर भाषण से उन्हें शान्त कर दिया । 


एक और घटना है--राव साहब के गहरे मित्र राव साहब से एक ऐसा कार्य करवाने के लिए दबाव 
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डाल रहे थे जिसमें सरकार के लाखों रूपयों की हानि थी। हर ओर से सिफ़ारिशें पहुंची, अनेक बहाने 
बनाए गए किन्तु राव साहब पर कोई प्रभाव न पड़ा। अन्त में एक दिन बंगले पर पहुंच कर उन्होंने 
राव साहब के अत्यंत कोमल स्थान पर प्रहार किया । कहने लगे, “राव साहब यदि इस बार आप मुझे लाखों 
के नुकसान से बचा लेंगे तो में आपके कथनानुसार किसी सार्वजनिक संस्था की कुछ सेवा कर दूंगा” उस 
व्यक्ति का यह मर्माधात प्रह।र प्रशान्त सागर में आन्धी का कारण बना । अत्यंत संयमित रहते हुए 
राव साहब ने उनसे केवल इतना ही---किन्‍्तु कुछ रूखे शब्दों में---कहा, “अब आप जा सकते हूँं।' और 
वे क्षुब्धावस्था में अयने कमरे को लोट अ।/ए। उस समय उनको मुखाकृति पर हादिक पीड़ा तथा मानसिक 
वेदना प्रतिबिम्बित हो रही थी। हृदय पर यही बोझ था कि इतने दिनों से सम्पर्क में रहकर भी उस व्यक्ति 
ने उन्हें समझने में इतनी भूल कित प्रकार की । उधर वह व्यक्ति कांपता हुआ ही कमरे से बाहर निकला 
और पुन : कभी राव साहब के पास किसी काय को लेकर नहीं गया। 


मन्त्री बनते ही इन्हें अन्न तथा प्रदाय-विभाग दिया गया। १९५० और १९५१ में राज्य की अन्न 
परिस्थिति अत्यंत शोचनीय थी। सामन्यतः सम्पूर्ण देश की अन्न परिस्थिति विकट हो गई थी। हैँंद- 
राबाद के पश्चिमी जिलों में अनावृष्टि के कारण अकाल की परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी । ग्रामीण जनता 
इमली के बीज, ताड़ी के तनों के बीच की गिरी आदि खाकर दिन काट रहे थे । मनुष्य इस परिस्थिति 
में जो कुछ कर सकता था वह यह कि विदेशों से अनाज मंगवाकर अन्न की कमी की पूर्ति की जाए । किन्तु 
यह कार्य प्रान्तीय सरकारों का न था । केन्द्र इस ओर पूर्ण तः सचेष्ट था, फिर भो स्थिति चिन्ताजनक ही 
थी । एसी परिस्थिति में राजनंतिक दलों को शासक-दल के विरूद्ध आन्दोलन करने का अवसर मिल 
जाता है। सामान्य कोटि के समाचार-पत्र भी स्थिति को सुलझाने की अपेक्षा बिगाड़ने के ही कारण बनते 
हैं । इन सभी विरोधी बातों के होते हुए भी राव साहब ने स्थिति पर काबू पाने का पूरा प्रयत्न किया । 
उन्होंने राज्य के जिलों का भ्रमण करके लोगों को परिस्थिति की वास्तविकता बतलाई, राज्य की ओर 
से किए जाने वाले प्रयत्नों पर प्रकाश डाला, सरकार की विवशता को स्पष्ट किया और जनता 
एवं सार्वजनिक संस्थाओं के कतंव्यों को बतलाया । में ने अपनी आंखो से देखा है कि राव साहब ने किस 
प्रकार छोटे-छोटे ग्रामों में पहुंचकर किसानों और गरीबों की परिस्थिति को देखा, उनके दुःख-दर्द को सुना 
और उनकी कठिनाई का प्रत्यक्षरूप से निरीक्षण किया और उन्हें प्रत्येक सम्भवनीय सहायता दी । बिदर 
जिले के एक ग्राम में राव साहब पहुंचे । एक हरिजन की झोंपडी में गए तो उसने इमली के बीजों और 
एक प्रकार के पत्तों की बनी हुई रोटी बतलाते हुए कहा, [सरकार ! आजकल हम लोग यह खा रहे हैं। 
राव साहब ने उस रोटी का एक टुकडा लेकर खाया और भारी मन से झोंपडी के बाहर निकल आए । 
उन्हीं दिनों राव साहब ने यह अनुभव किया कि हेदराबाद राज्य से यदि चन्ने तथा चन्नेकी दाल का 
निर्यात बन्द कर दिया जाए तो लोगों की बड़ी सहायता होगी, किन्तु यह केन्द्र का विषय था और केन्द्र इस 
बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। अन्त में राव साहब ने अपने विशेष अधिकार को काम में लाकर 
चनने तथा चन्ने की दाल का निर्यात बन्द कर दिया । फलस्वरूप उन्हें केन्द्र का कोप-भाजन भी बनना पड़ा। 


उन्हीं दिनों की बात है कि हैदराबाद के कुछ साम्प्रदायिक उर्दू-पत्रों ने राव साहब के विरुद्ध आन्दोलन 
का क्रम बान्ध दिया था । उनका उद्देश्य केवल अपनी आय के साधनों को बढ़ाना तथा सरकार के विरुद्ध 
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असन्तोष फैलाना था। उनमें से कुछ तो व्यक्तिगत आक्रमण भी किए | किन्तु इन शास्त्रों से वही लोग 
परास्त होते है जो अखबारी प्रसिद्धि के सहारे आगे आना चाहते हैँ । राव साहब के कुछ भित्रों ने जब इन 
पत्रों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया तो उन्होंने यही कहा, “मेंने तो इन पत्रों के समाचार देखना ही 
छोड़ दिया है।” तात्पयं यहकि १९५० और ५१ के अन्न-संकट का काल राव साहब के धेयं, साहस तथा 
उनकी लोकप्रियता क। परिचायक सिद्ध हुआ | उस परिस्थिति में जिन दिशाओं से और जिस मात्रा में 
विरोधी आन्दोलन के उठने की कल्पना की जा रही थी, वह राव साहब के महान व्यक्तित्व के कारण 
दबा रहा। चारों ओर से परिस्थिति को काबू में लाने के लिए रचनात्मक सहयोग प्राप्त हुआ । 
आयंसमाज और कुछ स्थानों के व्यापारियों ने धन एकत्रित करके कुछ स्थानों पर हजारों मन अनाज 
जनता में वितरित किया । 


हँदराबाद राज्य की विधान-सभा में आपके भाषण तथा प्रइनों के उत्तर अत्यंत समाधानकारक 
होने के साथ-साथ रोचक भी होते हें । १९५३-५४ के बजट सेशन में वित्त मन्त्री के नाते आपने भाषण 
दिया तथा विरोधों दल के आक्षेपों का निराकरण किया था वह इतना मामिक था कि राज्य के समाचार 
पत्रों नें उसकी बड़ी प्रशंसा की । म्‌ख्य-मन्त्री तथा उप-मुख्य-मन्त्री की अतृपस्थिति में आपको अनेक बार 
विधान सभा के नेता के रूप में भी कार्य करना पड़ा, उस समय आपका कार्य-संचालन तथा सूझ बहुत 
प्रशंसनीय रहा । 


सैद्धान्तिक बात के लिए राव साहब का साहस अत्यंत प्रशंसनीय और कभी-कभी अद्भुत हो जाता 
हैं। १९५१ की बात हैँ, जब कि गणतन्‍्त्र दिवस की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर, काँग्रेस सरकार के 
मन्‍्त्री होते हुए राव साहब ने राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ ( आर. एस. एस. ) की ओर से आयोजित 
गणतन्त्र दिवस के समारोह में भाग लेकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था । आपका यह तक॑ था कि देश का 
कोई व्यक्ति या संस्था यदि राष्ट्रीय हित का कोई कार्य कर रही है अथवा राष्ट्र ध्वज या संविधान के सम्मान 
में कोई समारोह मना रही है, तो उससे राजनतिक मतभेद रखकर भी हम उक्त प्रकार के कार्यों में सहयोगी 
हो सकते हे । विरूद्ध दिशा में सोचने वाले जिन स्थानों पर मिलकर कार्य कर सकते हे वहां उन्हें अवश्य 
मिलना चाहिए। विचार-भेद सामाजिक शत्रुता का रूप न लेने पाए। राव साहब के इस कार्य 
से क्रेसी क्षेत्रों में हलचल मच गई, काना-फूंसी होने छलगो और इसकी प्रतिध्वनि काँग्रेसी 
हाईकमान तक पहुंची । तत्कालीन प्रान्तीय कौग्रेस अध्यक्ष श्री दिगम्बरराव बिन्दु ने राव साहब के 
कायं को उचित ठहराकर अपनी सम्मति काँग्रेस हाईकमान के पास भेज दी । राव साहब के इस 
कार्य पर हेदराबाद के एक अंग्रेजी द॑निक डेक्कन क्रॉनिकल ने एक महत्वपूर्ण अग्रलेख लिखा, जिसमें राव 
साहब के इस साहस की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए यह सुझाव दिया था कि राजनतिक मतभेद रखने 
वाले व्यक्तियों को एक स्थान पर लाने का यही उपाय है कि उन्हें ऐसे सामान्य स्थानों पर मिलना चाहिए, 
जहां मिलने से देश का गौरव, राष्ट्र का हित और जन-कल्याण होता है । पारस्परिक मतभेद को मिटाने 
या उसे कम करने के लिए एक साथ बंठना तथा एक दूसरे के समीप आना अत्यन्त आवश्यक हें। 


राव साहब पार्टी के नियन्त्रण का बहुत ध्यान रखते हूँ । किन्तु उन्होंने प्रायः कांग्रेस की आन्तरिक 
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दल-बन्दी या गूंट बाज़ी से अपने आपको पुृथक्‌ रखा हैँ । दल-बन्दी में पूर्णतः फंसे हुए लोगोंकी दृष्टि में 
राव साहब का यही एक अपराध हे कि वे किसी दल के नहीं हें । यह बात अत्यंत स्पष्टरूप से सर्वविदित 
हैं कि राव साहब हेदराबाद के काँग्रेसी मन्त्रिण्डल में किसी दल अथवा गुट की क्ृपा अथवा पक्षपात के 
कारण नहीं हें अपितु वहां पर उनका अस्तित्व केवछल उनकी योग्यता, पात्रता तथा सदगुणों के कारण 
ही है । आज तक उनके मन्त्रित्व काल में उन्हें एक-दो बार कौग्रेसी दल-बन्दी में अयर्ना सम्मति प्रगट 
करने पर विवश होना पड़ा था, क्‍योंकि उसके बिना उनके सामने कोई अन्य मार्ग नहीं था। किन्तु ऐसे 
एक दो अवसरों पर भी उन्होंने अयनी स्वतन्‍्त्र बद्धि को काम में छाकर ही अपना मत प्रगट किया था परन्तु 
उल्लेखनीय बात यह हैँ कि जनता तथा विरूद्ध दलवालों ने, जो उनको दल-बन्दी से सर्वधा ऊपर मानते 
थे, यही समझा कि ऐसे अवधरों पर भी या तो राव साहब को धोखा दिया गया हैँ या उनके नाम का 
उनकी इच्छा के विरूद्ध दुरूपयोग किया गया हे । दल-बन्दी या गुट-बाजी से इतना अलिप्त रहने वाले 
राव साहब पार्टी या संस्था के नियन्त्रण का अन्चानुकरण करते हुए भो पाए जाते हें जो अ।इचयं में डालने 
वाला होता ह । उदाहराणार्थं, जिस रूप में कौग्रेस सामान्यतः उद्योगों वा विकेन्द्रीयकरण तथा ग्र।मं।द्योग 
का प्रच।र करना चाहती हे, राव साहब व्यक्तिगत रूप से उससे पूर्णतः: सहमत नहीं हैँ । भूदान आन्दोलन 
की सभी बातों से भी वे सहमत नहीं है । तथावि उन्होंने कभो भी भाषण तथा सरकारी कार्यवाहा 
में अपने व्यक्तिक मत को आने नहा दिया । उन्होंने आंख बन्द किए उसो सिद्धान्त का पालन किया 
जिस पर कग्रेस-दल का विश्वास हूँ । ऐसो विवाद।स्पद बातों पर जब भी सार्वजनिक सभाओं में बोलने 
का अवसर आया राव साहब ने दलीय विचारों का पूरी शक्ति के साथ समर्थन किया है । प्रश्त पूछने 
पर आपने यही उत्तर दिया, “प्रत्येक व्यक्ति को अपने संगठन अथवा संस्था के नियन्त्रण का पूरा-पूरा पालन 
करना चाहिए अन्यथा संगठन दुरबंछ हो जाता है । ” 


किसी व्यक्ति को उसकी भूल अथवा उसके मिथ्याभाषण पर विश्येषतः अन्य लोगों के सामने लज्जित 
करने के आप अत्यन्त विरोधी हें । आपके जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं मिलती हूँ । प्रदाय विभाग 
के मन्त्री तव-काल में अप एक जिले का मोटर द्वारा भ्रमण कर रहे थे। मार्ग में मोटर कुछ बिगड़ गई । 
एक पेड़ के नीचे ठहरकर उसे ठीक किया जा रहा था। राव साहब स्वयं पेड़ की आड़ में बढे हुए थे 
और में तथा श्री खण्डराव मोटर के पीछे वार्तालाप करते हुए खड़े थे। सहसा जीप में एक पुलिस 
अधिकारी आए और मिनिस्टर की गाड़ी देखकर रूक गए । शेरवानी और गांधी टोपी के क/रण मिनिस्टर 
समझकर श्री खण्डेराव को उन्होंने अभिवादन किया और बातचीत आरंभ की। उनकी भूल को 
भांपकर में ने उक्त अधिकारी की राव साहब से भेट कराई । पांच-दस मिनट बातें हुई । बात-चीत 
में उन्‍होंने कहा कि राव साहब से उसकी जान-पहचान खान्‍्दानी हें, उनके पिता राव साहब के पिता 
श्रीयत केशवराव के बड़े प्रेम-पात्र थे और उनके चाचा के शिष्य थे। राव साहब उनकी बाते बहुत ध्यान 
से सुनते रहे । जब वे आज्ञा लेकर चले गए तो राव साहब हंसने लगे । कारण पूछने पर बताया, 
“इसकी झूठ की भी कोई सीमा नहीं । अपने पिता को मेरे चाचा का शिष्य बतलात। है और मेरे चाचा 
ने कभी अध्यापन का काय ही नहीं किया । जब श्री खण्डेराव ने यह कहा, “राव साहब ! यह तो आप 
की शकल को भी नहीं जानता, क्योंकि गाड़ी से उतरते ही इसने मुझे ही विनायक राव समझकर सलाम 
किया था । तो राव साहब की हंसी और अधिक ऊची हो गई। 


हि ५ _ऑलसरकमरबतास+पपाधमा आए पक फकेकक 3, 





बिनायकराव अभिनंदत प्रैय॑ 


मन्‍त्री होने के बाद भी आपने यही नियम बना रखा था कि रेंशन की दुकान से ही अनाज खरीदा 
जाए, यद्यपि आप प्रदाय तथा अन्न विभाग के मनन्‍्त्री थे। वही मोटा चांवल, लाल ज्वार और गेहूं जो 
सभी खाते थे राव साहब के लिए भी खरीदे जाते थे । सगे सम्बन्धियों के आने पर उनके लिए अस्थायी 
कार्ड निकाल कर ही अनाज की व्यवस्था की जाती थी । में न दो चार बार कहा भी कि आमेरा से, 
(हैदराबाद राज्य का एक सरकारी विभाग जो मन्त्रियों के लिए मोटरों, फर्नीचर तथा सरकारी अतिथियों 
के रहने -सहने और भोजनादि की व्यवस्था करता है) अच्छे चांवल और गेहूं मंगवाने की अनुमति दी जाए, 
किन्तु उन्होंने मना कर दिया । संकेत म,त्र से कोई भी व्यापारी अच्छे से अच्छा अनाज भेज सकता था 
उन्होंने ऐसा न करने का घर पर कड़ा आदेश दे रखा था | दीपावली के अवसर पर जब में न शक्कर के 
लिए अधिक कूपन प्राप्त करना चाहा तो मुझको मना कर दिया और घर में कह दिया, “ यदि कृपन 
की शक्कर काफ़ी नही हो तो गुड़ का प्रयोग किया जाए।” उनके इस नियम-पालन का पता बहुत दिनों 
बाद जब उनके कुछ मित्रों को लगा तो उनमें से कुछ लोगों ने अपने घर में भी राव साहब का अनुकरण 
करना प्रारम्भ किया । 


कृष्णदत एम. ए. 
नारायणगुडा, हँदराबाद 
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श्रीपुत विनायक राव (वित्त, व/णिज्य तथा 
उद्योग मंत्री, 6दर बाद-र.ज्य 








कुछ मधुर स्मृतियाँ 





मुझे अपने बाल सहचर, हैदराबाद राज्य के वर्तमान अर्थमन्त्री श्री विनायकराव विद्यालंकार के 
सम्बन्ध में कुछ लिखने की प्रेरणा हुई है, और यह मेरे लिए अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है, अत: में इनके जीवन 
के उस अध्याय की यहां चर्चा करूंगा जिसमें मेरा और इनका अत्यन्त निकट सम्पर्क रहा हे । 


अनन्त विश्राम के लिए अतीत के गर्भ में विलीन हो रहे सन्‌ १९५५ के अन्तिम क्षणों के शिखर खड़ा 
हुआ में जब विगत पांच दशकों से परे, विस्तृत सुन्दर क्षितिज पर दृष्टि-पात करता हूं तो जो अनेक 
स्वणिम मधु-स्मृतियां वहां जगमगाती प्रतीत होती हैं उनमें चिरसुदुढ़ श्री विनायकराव का रेखाचित्र 
अपना, विशेष स्थान रखता हैं । 


स्वाधीन भारत में हेदराबाद राज्य का विलयन हो जाने के अनन्तर वहां जो मन्त्रिमण्डल बना उसमें 
श्री विनायकराव का नाम देखकर हर्ष अवश्य हुआ किन्तु आइचयें तनिक भी नहीं, क्योंकि उनमें इसके 
लिए योग्यता तो पहले ही विद्यमान थी । श्री विद्यालंकार उन दुर्लभ राजनीतिज्ञों की कोटि में हें जिनके 
विषय में पंचतन्त्र के कर्ता विष्णुशर्मा ने कहा है कि “राज्य का हित चाहने वाला प्रजा का प्रिय नहीं रह 
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विनायकराव अभिनंदन प्रंथ 


सकता तथा प्रजा के कल्याण की कामना करने वाला व्यक्ति शासक को आंखों में खटकने लगता हूँ | पार- 
स्व॒रिक विरोध की इस विषम परिस्थिति में ऐसा कार्यकर्ता इलेंभ है जो शासन तथा प्रजा-दोनों का विश्वास 
भाजन हो, दोनों का प्रिय हो । सौभाग्य से श्री विनायकराव ऐसे ही हें ओर इस सफलता का एक मात्र रहस्य 
है उनकी सरलता तथा सज्जनता । 


छात्र जीवन में इनकी रूचि अध्ययन के साथ साथ कविता, निबन्ध लेखन और वादविवाद आदि 
विविध साहित्यक अनुष्ठानों की और भी थी । सन्‌ १९१३, १४ में गुरूकुल कांगड़ी की नवम दशम श्रेणियों 
के कुछ उत्साही छात्रों ने मिलकर साहित्य संजीवनी नामक जिस संस्था की स्थापना की थी ये भी उसके 
एक प्रथान स्तम्भ थे । उसके साप्ताहिक अधिवेशन में होने वाले वादविवादों में ये विशेष उत्साह से भाग 
लिया करते थे जिसके परिणामस्वरूप इनकी वक्‍तृत्वशक्ति का तभी सुन्दर विकास हो गया था। प्रसिद्ध 
शिक्षाविज्ञ स्वर्गय श्री श्रीनिवास शास्त्री की यह धारणा थी कि भारतीय शिक्षणालयों में शिक्षां का माध्यम 
अंग्रेजी ही उचित है अन्यथा नववुवकों का मानसिक विकास अधूरा रह जाएगा । वे एक बार गुरूकुल का 
अवलोकन करने के लिए पथारे । यहां नीचे से ऊपर तक सारी शिक्ष। का माध्यम हिन्दी भाषा ही थी, अतः 
उक्त विषय पर श्री शास्त्री तथा आचाय॑ रामदेव में खूब विच।र विनीमय हुआ और दोनों ही विद्वान्‌ 
अपने अपने पक्ष पर अटल रहे । श्री शास्त्री महोदय के सम्मान में गुरूकुल में एक सभा का आयोजन किया 
जा रहा था। श्री शास्त्री ते विचार प्रकट किया कि वे तात्कालिक राजनीति का एक विषय देंगे, और उस 
पर छात्रों के आशू भाषण सुनना चाहेंगे । आचाये रामदेव ने इस चुनौती को तुरन्त स्वीकार कर लिया । 
“ दक्षिण अफ्र का में भारतीयों की समस्या । / विषय विचार के लिए दे दिया गया । छात्रों के भाषणों को 
सुनकर श्री शःस्त्री महोदय अत्यन्त प्रसभ्ष हुए और उन्होंने स्वीकार किया कि हिन्दी के माध्यम द्वारा शिक्षित 
होने पर भो गुरूकुल के छात्रों का मानसिक विकास अपरिपक्व नहीं कहा जा सकता । इस वादविवाद के 
प्रमुख वक्‍ता श्री विनांयकराव ही थे, और इनका भाषण युक्‍्ति युक्त होने के साथ साथ अत्यन्त भावुकता- 
पूर्ण तथा ओजस्वी था । 


साहित्य संजीवनी सभा, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका हे, एक मासिक पत्रिका भी निकाला 
करती थी । इसका प्रत्येक अंक' ५०, ६० पृष्ठ का होता था। जिसका संपादक प्रतिमास कोई नया छात्र 
चुना जाता था और वह लेख, कहानी, कविता एकांकी आदि का संग्रह कर सारी सामग्री को आदि से अन्त 
तक, अपने हाथ से लिखता था। चित्रकला के प्रेमी छात्र पत्रिका के लिए बड़े परिश्रम से तरह तरह के चित्र 
भंतेयार करते थे । हमारी इस पत्रिका क। नाम साहित्य चन्द्रिका था और इसमें हिन्दी तथा संस्कृत भाषाओं 
के लेख तथा कविता आदि रहते थे । महाविद्यालय विभाग के छात्र भी दो पत्रिक/एं निकालते थे, एक हिन्दी 
में “ राजहूंस दूसरी संस्कृत में प्रभा । इन पत्रिकाओं में नोकझोंक खूब हुआ करती थी और ब्यंग्यात्मक 
कविताओं तथा कहानियों द्वारा परस्पर कटाक्ष भी किए जाते थ जिनसे पाठकों का बड़ा कुतूहल होता था । 
वे कई दिन पहिले से ही नए अंकों की प्रतोक्षा बड़ी आतुरता से करने ऊुगते थे । अंक निकलते ही गुरूकुल 
के छोटे से जगत्‌ म॑ एक हलचल मच जाती थी । पत्रिका की केवल एक ही प्रति और पढ़ने वाले पचासों 
एक साथ । प्ृज्य आचाय॑ महात्मा मुल्शीराम जो सन्‍्यास लेकर पीछे स्वामी श्रद्धानन्द नाम से प्रसिद्ध 
हुए, पत्रिका को, आदि से अन्त तक पढ़ते थे और साधुवाद देकर उत्तम लेखकों का उत्साह बढ़ाया करते थे। 
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पारिवारिक जोवन और संस्मरण 


इस चन्द्रिका के तीसरे अंक का संपादन श्री विनायकराव ने ही किया था। इसमे गोलकुण्डा का प्राचीन 
किला शीषंक इनका एंतिहासिक लेख पढ़ने योग्य है । चन्द्रिका के दूसरे अंक के सम्पादन का भार इन, 
पंक्तियों के लेखक पर पड़ा था । उसमें श्री विनायकराव का एक सुन्दर एकांकी “ भूतलीला ” प्रकाशित 
हुआ था । यह एकांकी सन्‌ १९१३, १४ में लिखा गया था उस समय इनकी आयु रूगभग १६-१७ वर्ष की 
थी । इस एकांकी में संस्क्रत के पुराने नाटकों की पद्धति का अनुसरण करते हुए संस्क्रत के साथ साथ प्राकृत 
भाषाओं के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग किया गया है । यह एकांकी छोटा सा है किन्तु इसमें लेखक की सूकेम, 
स्वतन्त्र प्रतिभा, तथा संस्कृत और हिन्दी दोनों भाषाओं में रचना करने की शक्ति का सुन्दर आभास मिलता 
है । इसमें नान्‍दी तथा प्रस्तावना का अभाव हूँ, इससे विदित होता हूँ कि लेखक प्राचीन परम्परा का अन्धा 
अनुयायी नहीं है । श्री विनायकराव ने अपने एकांकी के लिए यह विषय क्यों चुना इसकी भी एक मनो- 
रंजक कहानी हैँ । उन दिनों, गुरूकुल से कुछ दूर किसी पहाड़ी ग्राम में एक घर पर पत्थर पड़ने लगे । पत्थर 
फेंकने वाले का पता न चलता था, अतः यह फंल गया कि भूत पत्थर फेंकते हें यह प्रवाद गुरूकुल भी पहुंचा । 
लोग कहने लगे कि आये समाज यों ही भूत प्रेत का खण्डन करता है, जिसे विश्वास न हो वह वहां जाकर 
देख ले । आचाय॑ जी को चिन्ता हुई कि बच्चों के मन पर संस्कार पड़ रहा हे, यह ठीक नहीं । उन ही दिनों 
गुरूकुल म॑ एक स्वामी सदानंद ठहरे हुए थे, आचार्य जी ने उन्हें मामले की छानबीन के लिये भेजा 
लोट कर स्वामी जी ने भी भूत संबन्धी प्रवाद की पुष्टि ही की । इस पर गुरूकुल के कुछ बड़े छात्रों ने वहां 
स्वयं जाकर जांच करने की इच्छा प्रकट की, आचाये जी ने उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी । वहां पहुंचकर 
छात्रों ने दो तीन दिन सतर्कता से काम लिया तो पता रूगा कि उस घर की एक स्त्री, जो किसी बात पर 
असंतुष्ट थो, आंख बचाकर चुपके से पत्थर फेंक दिया करती थो । छात्रों ने उसे पकड़ लिया और इस प्रकार 
यह भूतलीला समाप्त हुई । इस घटना से श्री विनायकराव की कतृत्वशील प्रतिभा की प्रेरणा मिली 
और उन्होंने “चन्द्रिका” के मेरे वाले अंक के लिए एक एकांकी लिख डाला। इस एकांकी में स्वामी जो 
तो स्वामी जी ही रहे किन्तु घटना के नायक नायिका डोम डोमनी लेखक की लेखनी के प्रारस-स्पशें से राजा 
रानी बन गए । यह छोटा सा नाटक आदि से अन्त तक उत्सुकता, सजीवता तथा सरसता से ओतप्रोत है । 
भूतबाधा की शान्ति के लिए देवी के सामने बकरे की बलि अपने हाथ से करने के लिए राजा को कहा जाता 
है किन्तु राजा इससे घृणा करता ह्‌ । अन्त म एक प्रज्ञाचक्षु पुरुष को बुद्धिमता से भूत पकड़ लिया जाता है 
और बकरे की भी जान बच जाती है । इतनी छोटी आयु में ही श्री विनायकराव को संस्कृत भाषा पर 
कितना अधिकार प्राप्त था और वे उसमें कैसी सुन्दर पद्म रचना कर लेते थे इसके लिए हम एक दो उदा- 
हरण दिए बिना आगे नही बढ़ सकते । राजा बलिदान के लिए बकरे को ले जाते समय सोच रहा हैं । 


“अद्यावधि प्रतिदिन मधु रोपहाररभ्याचिता $ पि सुचिरं कुलदेवतेयम्‌ । 
हा हा प्रसीदरति न मे, किमह करोमि, यामि क्‍्व वा कमथवा शरणं ब्रजामि॥ 
कतंव्यमस्ति मम घोरतरं नृशंसं, यच्छागलं खलू नयामि बलिक्रियाथंम्‌ 
देव्या: पुरस्तु (विचिन्त्य) न मया झतपूर्व मतद्‌ घात॑ करोमि कथमद्य विदन्नवद्यम्‌ ॥ 
अन्त में एक प्रज्ञाचक्ष्‌ आता है और वह राजा से प्रश्न करता हँै-- 
प्रशाचक्षु--कि जातं भवतो गृहेषु ? 
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राजा--भगवन्‌ भूतप्रकोपो महान्‌। 

प्रशाचक्ष--भूत॑ कि विदधाति ? 

राजा--हन्त निभूतं पाषाणपातं सदा। 

प्रज्ञाचक्ष--भूतं॑ किचिदिहास्ति वस्त्विति बंध: को वक्ति ? 
राजा--सर्वे जनाः 

प्रशाचक्षु---आसीत्‌, नास्त्यधुना तु, यज्जगति तद्‌ भूत, तदन्यन्मृषा ॥ ”” 


इस समय अकस्मात्‌ फिर एक पत्थर गिरता है और प्रज्ञाचक्षु राज परिवार की एक स्त्री को पक- 
ड़्ते के लिए संकेत करता हूँ और इस आशीर्वाद के साथ एकांकी समाप्त हो जाता हं-- 


विज्ञानं परितः सृतं भवतु, सो$ विद्यान्धकार: सदा, 
नाशं यातु, विघटथ मोहजलदं चण्डांशुरुज्जुम्भताम्‌ । 
प्रच्छिन्नानि भवन्तु देव सतत जालानि मायाविनां, 
वेदोक्त: प्रकटीकृत: प्रसरतात्‌ धर्मेश्च लोके $ खिले ॥ 


इस प्रकार हम देखते हें की छात्र जीवन में ही श्री विनायकराव में बहुमुखी विविध दाक्तियों का 
अद्भुत समन्वय था, ये प्रभावशाली वक्‍ता, सफल लेखक, प्रतिभा सम्पन्न कवि तथा नाटककार, हाकी, 
फुटबाल के अच्छे खिलाड़ी और प्रबन्ध पटु व्यक्ति थे । गुरूकुल की शिक्षा समाप्त कर ये बरिस्टरी पास 
करने के लिए इंग्लेण्ड भेजे गए । यद्यपि वह आयु ऐसी थी जब नवयुवक स्वभाव से ही चंचल होता है तथा 
नानाप्रक।र के प्रलोभनों म॑ अनायास ही फंस जाता है तथापि श्री विनायकराव वहां भी अपने आचार विचार 
में दृढ़ रहे । चरित्र की यह दृढ़ता ही इनके भविष्य जीवन की सफलता का मुख्य आधार हे । 


ये आज अपने जीवन के ६१ वर्ष पूर्ण कर ६२ वें में पदार्पण कर रहे हें इस शुभ अवसर पर हम हृदय 
से इनकी संवर्धना करते हैँ और चाहते हें कि ये दीर्घायु हों, फलें फूलें, इनका शरीर स्वस्थ, मस्तिष्क सन्तुलित, 
हृदय उदार तथा जीवन सुखी हो । 


वागीह्व र विद्यालंकार, एम्‌. ए., साहित्याचार्य 
रजिस्ट्रार, गुरूकुल कांगड़ी विव्वविद्यालय, हरिद्वार 
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जिन बातों पर औरों को क्रोध आता हे और वे गुस्से में आकर विगड़ने लूग जाते हें उन बातों पर 
श्री विनायकराव को हँसी आती है ऐसी हँसी जिसमें किसी प्रकार की गरमी या कटुता की गुंजाइश ही नहीं 
होती । उस हँसी में दूसरे की स्थिति को जहां समझने का प्रयत्न होता है वहां उसमें एक प्रकार की दया 
और करूणा का भी मिश्रण रहता है । मेने ऐसी कई घटनाओं के सम्बन्ध में उनकी मानसिक अवस्था का 
विश्लेषण करने का प्रयत्न किया हूँ जो यदि किसी दूसरे के साथ घटित होतीं तो वह क्रोध में अपनी मनः 
स्थिति पर इस प्रकार गान्ति और सौम्यता से नियंत्रण न रख सकता । मैंने कई बार तो यहां तक देखा 
हूँ कि साथ का व्यक्ति जितना अधिक उग्र रूप हो जाता है उनकी आंखों और मुख पर उतनी ही अधिक 
हँसी खेलने लग जाती हे । वे एक विज्ञान के विद्यार्थी हें और इसलिए स्वभावत: उनकी बड़ी बड़ी आँखें 
वस्तुस्थिति का (ृर्णतया विइलेषण कर उसे समझना चाहती हे और जब वे वस्तुस्थिति को समझ लेती हैं 
तो उन्हें व्यक्तिगत रूप में न लेकर एक ऐसे सामान्य रूप में ग्रहण करती हेँ कि उनके हृदय में व्यक्ति के 
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प्रति तो सहानुभूति या करुणा उत्पन्न हो जाती है और स्थिति की विषमता और विचित्रता की उसे ऐसे 
रूप में उपस्थित कर देती हैँ जिससे हँसी का प्रादुर्भाव होता हैं । 


हँसी साधारणतया ऐसी अवस्थाओं से उत्पन्न होती है जो कि असाधारण और विचित्र होती हैँ और 
जो कि अपने चारों ओर से वातावरण से मेल नहीं खाती । यह असाधारण बेमेलपन हँसी का कारण बन' 
जाता हूँ । कइयों की हँसी इस प्रकार की होती हैँ जो कि उग्र होती हैँ और अपनी उमग्रता के कारण झगड़े 
का कारण बन जाती है परन्तु श्री विनायक राव की हँसी में किसी प्रकार की उमग्रता या कदुता नहीं होती 
उसमें सौम्यता और एक प्रकार की कोमलता होती हँ और इसीलिए वह मधुर होती है । वह करुणा और 
सहानुभूति से उत्पन्न होती है, किसी प्रकार के विद्वेष या अहंकार की भावना से नहीं। उनकी हेसी इस प्रकार 
की होती है जिसमें कि जो हँसी का पात्र होता हैँ वह भी हेसता है और जो हँसानेवाला होता है वह भी 
हँसता हैं । श्री विनायक राव की हँसी में एक प्रकार की मुक्तता है किसी प्रकार का रिज़वंपना नहीं । 
उसका हास्य स्वभाविक होता हैँ, उसमें किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं होती । हँसी में भी एक प्रकार 
की हीनता और उच्चता की मनोवृत्ति होती है । जिस की हँसी उड़ाई जाती हे उसे हीनता और उपेक्षा की 
दृष्टि से देखा जाता है और जो हँसनेवाला होता हे वह अपने आपको उच्च और श्रेष्ठ समझता हैँ इस 
कारण इस प्रकार की हंसी में कट्ता और वेमनस्यता का आ जाना स्वाभाविक और अनिवार्य हे परन्तु 
जिस हेंसी में इस प्रकार की हीनता या उच्चता की मनोवृत्ति नहीं होती वह हास्य मधुर होता है और 
सबके हृदय को अपने प्रकार के भोलेपन से गुदगुदा देता हैँ । वह दुःखी और रोनेवालों को भी हुँसा देता है । 


जो चीज़ हलकी-फुलकी होती है वही हँस सकती हे। हँसी वातावरण में एक तैरनेवाली वस्तु 
के समान हलकी होती है । फूल हलका-फुलका होता है और इसी कारण वह सिरों पर लगाया जाता है । यदि 
फूल में बोझ होता तो उसे सिर पर कौन लगा सकता था ? इसके विपरीत जो वस्तु वज्धन में भारी होती 
है वह नीचे बंठ जाती है। फूल जैसी हलकी-फ़ुलकी चीज़ सदा हँसती रहती हँ ओर भारी वस्तु जो 
बोझ बन कर बंठ जाती हूँ हँसी का पात्र बन जाती हूँ। श्री विनायक राव यद्यपि शरीर में तो हलके- 
फुलके नहीं हें---कुछ भारी-भरकम ही हें---परन्तु उनके तबीयत में एक प्रकार की 3709५&॥0८9 हे, 
उसमें एक प्रकार का हलका-फुलकापन हें। इसी मनोवृत्ति के कारण वे प्रत्येक वस्तु ओर घटना को 
अत्यन्त सरलता और हलके-फुलकेपन सें लेते हँं---वे उसमें किसी प्रकार फेंसने नहीं पाते। कोई घटना-- 
चाहे वह कितनी ही बोझल क्‍यों न हो--बहुत देर तक उनके दिल पर नहीं बेठ सकती। थोड़े से समय 
में ही उनका दिल उस पर हावी हो जाता है और इसी कारण वे किसी बड़े से बड़े नुकसान या बड़ी से 
बड़ी दुर्घटना पर झट काबू पा लेते हे और ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि वे उस पर स्वच्छन्दता से 
हँसने लग जाते हें। बहुत-से लोग तो इस प्रकार के होते हे जो हँसने पर रोते हें परन्तु श्री विनायक राव 
उन लोगों में से हें.जो रोने पर भी हँसते हें, और इसी कारण कई बार ऐसा अनुभव होता है कि वे इस 
संसार के व्यक्ति नहीं हें । 


श्रीयुत विनायक राव से जो लोग अच्छी तरह परिचित हें वे इस बात को जानते हैं कि जब कभी 
वे अपनी मुख-मद्रा को गम्भीर बनाकर बंठते हैँ तो उनमें कुछ कुत्रिमता और अस्वाभाविकता-सी प्रतीत 
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पारिवारिक जीवन और संस्मरण 


होने लग जाती है। यद्यपि वे उस समय अपनी परिस्थितियों और समय के अनुसार गम्भीर होते हें 
परन्तु उनको देखते हुए कुछ ऐसा प्रतीत होता है ज॑से कि वे बन रहे हों और सत्य तो यह है कि मुझ जेसे 
व्यक्तिको उनकी उस गम्भीर मुख-मुद्रा को देखकर हंसी सी आने लग जाती है परन्तु ज्यों ही उनकी मुख- 
मुद्रा बदलती हे और वे अपनी स्वाभाविक मुद्रा में आ जाते हैं तब हँसी उनके मुख पर स्वयं खेलने लग जाती 
हे। वे चाहे हज़ार गम्भीर परिस्थितियों में रखे जाएँ वे उन व्यक्तियों में से हें जो हेसे ओर हँसाए बिना 
रह ही नहीं सकते। हँसना और हँसाना उनका जीवन हे, इसीसे उन्हें शक्ति प्राप्त होती है ओर यही 
वस्तु उन्हें जीवन की हज्जारों कठिनाइयों और विध्न-बाधाओं से पार लगा देती है । जहाँ दूसरे जीवन 
में कुछ गहरे पानी में ऊब-डूब करने लग जाते हें वहा वे उसमें से आसानी से तरकर पार हो जाते हें । 


उन्हें यदि हँसने के लिए कोई और वस्तु न मिले तो वे अपने आप पर ही हंसने लग जाते हैं। वे 
एकमात्र औरों पर ही नहीं अपने पर भी हँसना जानते हैं, और दूसरों के सामने मज़े लेले कर अपने जीवन 
की ऐसी घटनाएँ रखते हें जिनसे वे अपने ऊपर खूब खुलकर हँसते हे और दूसरों को हँसाते हें। उन्होंने 
एक कहानी लिखी हैँ जिसका शीर्षक हैँ “ हँसूं या रोऊ ” । इस कहानी में उन्होंने जीवन की कुछ ऐसी 
सच्ची घटनाओं को उपस्थित किया हूँ जिसे पढ़ने और विहइलेषण करने से हम श्री विनायक राव की उस 
मानसिक दृष्टि की कुछ झलक पा सकते हे जिससे वे इस संसार की घटनाओं का गहराई से पयवेक्षण 
करते हें। क्योंकि यह एक कहानी ही नहीं है ; इसमें उन्होंने कुछ घटनाओं को उसी रूप में प्रस्तुत किया है 
जिस रूप में कि उन्होंने उन्हें देखा और अनुभव किया है। मेरी सम्मति में उस कहानी का शीर्षक 
“हँसूं या रोक ” के स्थान में “रोऊ या हँसूं / होना चाहिए था। क्‍योंकि वे इस कहानी में चाहते तो 
रोना है परन्तु हँस पड़ते हें और उनकी अधिकांश कहानियां इसी प्रकार की हें और उनकी इसी मानसिक 
स्थिति का परिदर्शन कराती हें। उन कहानियों में भी ऐसी घटनाओं को प्रस्तुत किया गया हैँ कि जिनके 
केन्द्रबिन्दु में हमे रुदन की झलक प्राप्त होती है परन्तु ज्यों ही यह रुदन आसुओं में फूट उठना चाहता हूँ 
-वह हँसी में ठीक उसी प्रकार परिवर्तित हो जाता है जैसे कि अत्यन्त गम्भीरता हँसी में परिवर्तित हो 


जाती हू । 


वंशीपर विद्यालंकार 
प्रिन्सिपछठ, नानकराम भगवानदास कॉलेज, 
हँदराबाद-दक्षिण 











श्री विनायक राव : एक अन्वीक्षक : एक कथाकार 


उस्मानिया विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रो. श्री वंशीधर विद्यालंकार ने 
“४ चाबुक ” कहानी-पुस्तक की भूमिका में लिखा हूँ : “श्रीयुत विनायकराव का अधिकांश जीवन हैदराबाद 
के सार्वजनिक क्षेत्र में व्यतीत हुआ है । सर्वजन के सम्पक॑ ने उन्हें जहां एक ओर नेता और मिनिस्टर 
बनाया हे, वहां दूसरी ओर मानव जीवन का अन्वीक्षक और अध्ययनकर्त्ता भी। उनकी आंखें मानव स्वभाव 
का अन्वीक्षण करती हे, हृदय चुटकियां लेता हें और ओठों पर हास्य खेलता रहता है । इसी अन्वीक्षण, 
चुटकियों और हास्य ने मिलकर उन्हें एक कथाकार का रूप प्रदान किया हे ।” इस निष्कष के द्वारा 
श्री विनायकराव के साहित्यिक जीवन का ही नहीं, अपितु उनके समग्र व्यक्तित्व, मन: स्थिति और उनके 
जायतिक दृष्टिकोण का भी एक आभास हमें प्राप्त होता हैं । उनका जीवन अधिकांश में सावंजनिक 
रहा है और जगत्‌ के प्रति उनकी अनुभूतियां हास्य, संवेदना, मधुरता, उन्मुक्तता से मुखरित रही है । उनका 
सार्वजनिक जीवन से सान्निध्य कुछ इतना अधिक मुखर और उन्मुक्त हे कि हम हठात्‌ ही जीवन के प्रति 
आश्वस्तता और मधुरिमा के विचित्र भावों में अभिमृत-से रहजाते हें। उनका बाल्य और शैशव हिमालय 
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की उप्त्यिका में बीता ; जहां उन्होंने भारतीय संस्कृति से अनुप्राणित गुरुकुल की शिक्षा मनोयोगपूर्वक 
ग्रहण की; अपने तारुष्य में उन्होंने इंग्लेण्ड जंसे आधुनिक जीवन-मान के आकर्षण-विकर्षणों से उद्दे- 
लित देशम कानून की शिक्षा प्राप्त की ; तत्पश्चात्‌ अपना सारा जीवन उन्होंने 'सर्वं जन हिताय” की कामना 
में उत्सेंगित कर दिया। अपने ध्येय के अनुसार उन्होंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को ग्रहणकिया--वकील, 
समाज सुधारक, आन्‍न्दोलनकर्त्ता, शिक्षा शास्त्री, पत्रकार और यहां तक कि कथाकार। साहित्य सृजन 
के सम्बन्ध में सामान्यतः धारणा कुछ ऐसी हूँ कि वह अमूत्तं का चिन्तन और अडछकन ही अधिक करता है 
और कथा-साहित्य के सम्बन्ध में तो धारणा प्रचलित हूँ कि उसमें अकल्पित जीवन का चित्रण करने वाले 
मनोरंजन तत्त्व ही अधिकाधिक प्रचुर होते हें। अंशत: ही ऐसा कहा जा सकता हैं। तथ्य यह है कि 


कथा जीवन का मूर्त्त विहंगावलोकन हूं । कथा के इस मूल पक्ष की पुष्टि श्रीमती क्लारा रीव ने इस 
प्रकार की हे -- 


“ कथा यथाथं जीवन और तात्कालिक रीतिरिवाज़्ों और परिस्थितियों का एक सामान्य चित्र हूँ ।” 
क्लारा रीव की इस व्याख्या को एक अन्य कथा-समीक्षक क्रास ने अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा हूँ 
“बतेमान जीवन का यथार्थवादी विधि से अंकन करने वाला गद्य कथा-साहित्य कहलाता हूँ ।' 


श्री राल्फ़ फ़ाक्स ने और भी स्पष्ट कर दिया है--' कथा गद्य में लिखी गई कथा-मात्र ही नहीं है ; 
वह तो मनृप्य के सत्य और शाश्वत्‌ जीवन का गद्य हे । कथा कला का वह प्रथम रूप है, जिसमें समग्र 
मनुष्य को समझने और अभिव्यक्त करने के प्रचुर तत्व सन्निहित होते हैँ ।' 

हमारा कहने का अभिप्राय यह हूँ कि श्री विनायकराव ने कथा के माध्यम में न केवल जीवन को यथा- 
शक्‍य मूरत्तता प्रदान की हे, अपितु इसी प्रयास की पृष्ठभूमि में उनका कथा-सृजन सप्राण और सार्थक भी बन 
गया है । उनकी कथा पुस्तक चाबुक' में संगृहीत कहानियां साहित्य के शिल्प, सौष्ठव आदि दृष्टिकोणों से भले 
ही आलोच्य कही जा सकती हों, किन्तु उनका जीवन का पक्ष इतना उज्ज्वल और स्पष्ट हैँ कि जीवन के 
पृष्ठ पर पृष्ठ खुलते चले जाते हे और उन पृष्ठों में जो सजीवता, सादगी और स्वच्छता उपलब्ध होती हें, 
उससे हमें स्वतः ही कभी मुग्ध, कभी विस्मित हो जाना पड़ता है । श्री विनायकराव का मानव जीवन का 
अन्वीक्षण कुछ इतना अधिक गंभीर है और इसीके परिपाहर्व में उन्‍्हों ने अपनी कहानियों की रचना की हूँ। 

उनकी कहानियों का वण्यं-विषय सीधा-साधा जीवन परक है ; सूक्ष्म और सहज चित्रण उनकी 
शली हूँ और यही शेली उनकी कहानियों में प्रभावकारी सौष्ठव का समावेश कर देती हैं । जिस प्रकार-- 
जीवन एक अविराम गतिहेँ, उसमे भूलचूक बहुत -करुछ होती हे, पर वह अदम्यता से आगे आगे चलता ही 
जाता हैँ; मानो आगे चलने मे ही उसकी सार्थकता सबन्नचिहित हे---श्री विनायकराव की कहानियों में 
बहुत-कुछ ऐसा अविरत प्रवाह हमे उपलब्ध होता है और उसमें हम निःसन्देह ही व्यक्ति, जीवत और जगत 
का इतना सूक्ष्म और हृदयग्राही परयंवेक्षण पाते हे कि अप्रतिहत भाव से अभिभूत से हो उठते हेँ। लगता 
है, कहानियों के माध्यम में जो कहा गया हे, वह हमारे अपने अन्दर ही कहीं अन्तनिहित तो नहीं हुँ । साथ ही 
हम मर्माहत से रह जाते हे--कुछ ऐसी चोटें ये आलोच्य कहानियां अनायास ही कर जाती हूँ । 

श्री विनायकराव की कहानियों की भाषा और शेली उनके व्यक्तित्व से अधिकाधिक अनुप्राणित प्रतीत 
होती हूँ और हमें तो यह भी आभास होता है कि इन कहानियों में या तो श्री विनायकराव का व्यक्तित्व 


लिन मिनिि शक मम कि कक जप लक लक ली कल हित जलन ल तल मी 





जिनायकराव अभिनंदन प्रंथ 


यत्र-तत्र बिखरी पड़ी हे अथवा इनका अस्तित्त्व उनके निजी संस्मरणों, अनुभवों या सम्पर्कों में ही अत्मसात्‌ 
ह--हमा रा मूल निष्कषं यह हैँ कि इन कहानियों का स्वयं का अपना अस्तित्व प्रतीत नहीं होता--सामान्य 
कथा-तत्व के सेद्धान्तिक विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए---हमारे निष्कर्ष को ये कहानियां बहुत अंशों 
में स्वतः ही स्पष्ट कर देती हें। हम कहना चाहेंगे कि इन कहानियों का वण्यं--विषय मनोविद्लेषणात्मक 
होने के नाते शाइ्वत होते हुए भी प्रदस्त नहीं--प्रायः सारी कहानियां एक ही वर्ष्य-विषय और उसकी 
संकल्पित मनोभूमिके ऊपर सप्रयास संतुलित की गई प्रतीत होती हँ---उनका बहुत-कुछ रूप कुछ संस्मरणों 
सा, कुछ रेखाचित्रोंला और अधिक स्पष्ट करें तो कहानी, रेखाचित्र और संस्मरण का एक अदभुत 
समन्वित दृश्य भी हमें इन कहानियों मे मिल जाता हे । जो हो, इन कहानियों के वर्ण्य-तत्व और भाव- 
भूमि में भव्यता, प्रवाह, आकर्षण--साथ ही जीवन की विरोध।भासात्मक प्रवृत्तियां, मानव मन की चिर 
चिरन्तन कुण्ठाएँ, तिरस्कार, विकषंण और पश्चात्तापकारी वातावरण---अपने व्यक्तित्व और विशिष्टता 
के साथ मुखरित होता हे । इन कहानियों में एक विशेषता की बात और उल्लेखनीय हे--इनमें व्यक्ति 
और जीवन की कदु विकृृतियों, कत्रिमताओं तथा सम्भवतः वातावरणजन्य अवशताओं की पृष्ठभूमि में 
बड़ा प्रखर चित्रण किया गया हैे। मगर चित्रण के उत्तरोत्तर विकास के परिपाइवं में से ऐसे व्यक्तित्व का 
भी क्रमिक विकास होता चलता हे, जिसमें मानव विक्वृतियों के लिए व्यंग्य के साथ ही उनके लिए गहरी 
सहानुभूति और संवेदना भी हे---और व्यक्तित्व के इस व्यंग्य में सहानुभूति संवेदना, की भावनाओं 
में हमे निशछलता, अकृत्रिमता सवंत्र छछछलाती मिलती है । यह निश्छलता और अक्षृत्रिमता तो स्वयं 
विनायक राव जी के जीवन में आत्मसात हूं और सम्भवतत: इसीलिए जेसा अनुभव किया, सोचा अथवा 
जेसा कहना चाहा, विनायक राव जी ने अपनी कहानियों में कह डाला । कहानियों में जो कहा गया है, उसे 
संवारकर, भाषा,भाव शली और सौष्ठव को सजोकर कहने का प्रयास भी मानो उन्होंने कहीं नहीं किया है । 


श्री विनायक राव के कहानी -संग्रह चाबुक' में संगृहीत दुनिया तेरा नाम झूठ हूँ , 'पूने का आतिथ्य',, 
मे कितना प्रसन्न हुं, जंगल की कली' हँसू या रोऊँ', तहसीलदार, परिवतंन', पुनर्मिलन', सरदारजी'” 
घर का चोर', छुटकारा, टेलीफ़ोन', परामशं', रास्ते की झड़प', आदि कहानियों में समग्रतः व्यक्ति, 
जीवन और मनोविश्लेषण के जो तथ्य शाश्वत हूँ अधिकांश में प्रखर हें और जिनका हम सभी के जीवन- 
मानों पर अप्रतिहत प्रभाव हे, उसका अडकन श्री विनायक राव ने हास्य, व्यंग्य, सहान्‌ भूति और 
संवेदना को पृष्ठभूमि में जिस अकृत्रिमता और निदछलता से किया हूँ, उससे उनकी सारी कहानियों 
में एक व्यक्तिगत वेशिष्टय प्रतीत होता हैं । 


थे -> 


| 





ज्ञाने खकुमार॑ भटनागर, एंम० एं० 
हँदराबाद-दक्षिण 
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उन्नीसवीं शती के धामिक आन्दोलन और आयेसमाज 


वर्तमान भारत की आइचयं जनक उन्नति और स्वतंत्रता प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत उन्नसवीं 
शती के धामिक आन्दोलन हैं। यूरोप के आधुनिक इतिहास में सोलहवीं शती में जो स्थान लूथर, कल्विम 
आदि द्वारा प्रवतित धार्मिक सुधार को हूं, वही नव भारत में राममोहन राय, स्वामी दयानन्द, रामकृष्ण 
परमहंस आदि द्वारा चलाए गए नवीन धर सुधार आन्दोलन को हे। इनसे भारत शताब्दियों की मोह- 
निद्रा का परित्याग कर जागृत, स्वतंत्र और उन्नति पथ पर अग्रसर हुआ । इन आन्दोलनों में ब्रह्म समाज, 
प्राथंना समाज, थियोसोफ़ी और आये समाज विशेप रूप से उल्लेखनीय हें । यहां सब का संक्षिप्त 
एवं तुलनात्मक विवेचन करते हुए आयंसमाज के आन्दोलन का मूल्यांकन किया जाएगा। 


ये आन्दोलन भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित होने से उत्पन्न नवीन परिस्थितियों का परिणाम थे। 
प्रारम्भ में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अपने व्यापार की सुरक्षा की दृष्टि से ईसाई प्रचारकों द्वारा ब्रिटिश प्रदेश 
में धरम प्रचार पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ था । उस समय कम्पनी की नीति यह थी कि शासितों की 
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सदभावना प्राप्त करने के लिए इनके घाभिक समारोहों में कम्पनी सोत्साह भाग ले । कट्टर ईसाइयॉ 
को यह कुफ्र प्रतीत होता था और वे ब्रिटिश प्रदेश में ईसाईयत के प्रचार पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने का 
आन्दोलन कर रहे थे। अन्त में उन्हें सफलता मिली और १८१३ ई० के कम्पनी के चार्टर द्वारा मिशन- 
रियों को कम्पनी द्वारा शासित प्रदेश मे ईसाईयत के प्रचार की अनुमति दी गई। इनका विषंला प्रचार 
और अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव उपयुक्त घामिक आन्दोलनों के प्रधान कारण थे । अधिकांश हशिक्षितों 
की नास्तिकता, संदेहवाद और आचार शथिल्य समझदार भारतीयों के हृदयों को संतप्त कर रहा था। 
मिशनरी हिन्दू धर्मं और इस्लाम का भद्दा मज़ाक उड़ाकर साधारण जनता में इन धर्मों के प्रति जमी 
हुई आस्था खोखली कर रहे थे। इन परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली धामिक सुधार प्रवृत्तियों के भेद 
से तीन और कालों म॑ विभकत की जा सकती हैं। पहला काल बीज-वपन या तंयारी का था, दूसरा उग्र 
सुधार आन्दोलनों का तथा तीसरा कट्टर सुधार आन्दोलनों का। 


उन्नसवीं शती के पहले २८ वर्ष इन धाभिक आन्दोलनों की त॑यारी का समय था। १८२८ से १८७० 
तक उम्र सुधार आन्दोलनों की प्रबलता रही। इस समय के सुधारक हिन्दू धर्म में आमूल परिवर्तन करना 
चाहते थे। इनमें ब्रह्न समाज और प्रार्थना समाज प्रमुख हें। 

ब्रह्य समाज ने हिन्दू धर्म में अनेक मौलिक सुधार करने चाहे और तकंवाद ( रिक्वांरए00887 ) 

के नाम पर उसने धीरे धीरे सभी मौलिक या आधारभूत हिन्दू सिद्धान्तों का त्याग किया । मू्ति- 
पूजा और जाति भेद की कुरीतियों के विरुद्ध प्रचार करते हुए, ब्रह्म समाज ने शीघ्र ही वेदों की निर्त्रान्तता 
और कमंवाद आदि प्रमुख हिन्दू सिद्धान्तों को तिलांजलि दे दी। १८७२ के स्पेशल मरिज ऐक्ट से ब्रह्म 
समाज ने कानूनी दृष्टि से भी अपने को शेष हिन्दू समाज से पृथक्‌ कर लिया। प्रार्थना समाज के सुधार 
ब्रह्म समाज के सुधारों के साथ समानता रखते थे। किन्तु प्राथना समाजी कभी हिन्दुओं से पृथक्‌ नहीं हुए । 


१९ वीं शती का अंतिम चरण उग्र सुधार आन्दोलनों की प्रतिक्रिया का काल था। हिन्दू धर्म के 
समर्थक उस समय तक सचेत हो चुके थे और उन्होंने न केवल ईसाइयों के ख़तरे को अनुभव किया, किन्तु 
उग्र सुधार आन्दोलनों को सुधारों द्वारा हिन्दू धर्म के मौलिक सिद्धान्तों की उपेक्षा एवं तिरस्कार को भी 
भली भांति अनुभव किया। ५० वर्ष पहले जहां हिन्दू धर्मं शिक्षित समाज में निरादर एवं निन्‍्दा की 
दृष्टि से देखा जाता था ; उसके अनुष्ठानों और क्रियाकलाप की हंसी उड़ाई जाती थी वहाँ अब उसी हिन्दू 
धर्मं का तथा उसके सभी तत्वों का समर्थन एवं सुन्दर व्याख्या की जाने लगी और प्रत्येक हिन्दू प्रथा 
और रूढ़ि की चाहे वह कितनी दूषित और समाजिक दृष्टि से हानिकर क्‍यों न हो---आलंकारिक ढंग से 
इस प्रकार व्याख्या की जाने लगी कि वह प्रथा स्पुहणीय और आदर्श समझी जाए। इस प्रकार के आन्दो- 
लनों में श्री रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानन्द का प्रचार और थियोसोफ़ी मुख्य थे। 


इसी समय ऋषि दयानन्द के नेतृत्व में आयं समाज का आन्दोलन शुरू हुआ। यह आन्दोलन १९वीं 
शती के घामिक आन्दोलनों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता हैं। न तो यह आन्दोलन ब्रह्म समाज 
के आन्दोलन की तरह उग्र था तथा मौलिक हिन्दू सिद्धान्तों का परित्याग करने वाछा था और न ही थियो- 
सोफ़ी आदि कट्टर आन्दोलनों की तरह समाज में प्रचलित प्रत्येक प्रथा रूढ़ि का समर्थन था यह हिन्दू 
घमं के मूल तत्वों वेद, ईश्वर और कम आदि के सिद्धान्तों को सुरक्षित रखते हुए प्रचलित कुरीतियों एवं 
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ब्राइयों को दूर कर हिन्दू जाति कौ सबल एवं संगठित तथा भारतीय राष्ट्र को उन्नत एवं स्वतंत्र बनाना 
इस आन्दोलन का परम लक्ष्य था। कालक्रम से इन आन्दोलनों के विकास की संक्षिप्त रूप रेखा का 
तथा उनमें तथा आये समाज के विशिष्ट महत्व का ज्ञान उपयोगी एवं शिक्षाप्रद हैँ । 


उग्र सुधार आन्दोलन :--- 

ब्रिटिश शासन की नींव सबसे पहले बंगाल में पड़ी। अतः इन धामिक सुधार आन्दोलनों का 
प्रारम्भ भी बंगाल से ही हुआ। बंगाल में इस आन्दोलन के जन्मदाता राजा राममोहन राय १७७२, से 
१८३३ ई ० तक थे। इनकी जाति ब्राह्मण और पैतृक व्यवसाय मुसलमान शासकों की सेवा थी। बचपन 
में श्री राममोहन राय ने अरबी फ़ारसी पढ़ी। वे सूफ़ी और मोतजली सम्प्रदायों की विचारधारा से 
प्रभावित हुए। बाद में उन्होंने बनारस में संस्कृत का अध्ययन किया और अपनी सहज तत्वान्वेषिणी 
बुद्धि से शीध्ध ही यह अनुभव किया कि सब धर्म एक ईश्वर को मानते हें और सम्प्रदायों के झगड़े व्यथ हें । 
घर लौट कर १६ वषं की अवस्था में मूरतिपूजा विरुद्ध एक पुस्तिका लिखकर आपने बंगला भाषा में स्व 
प्रथम गद्य-रचना की । उनके पिता रमाकान्‍्त मूर्तिपूजा के विरोध से उन पर कुपित हो गए और उन्होंने 
पुत्र को घर से निकाल दिया। राममोहन राय घर से निकल कर सत्य की खोज में इधर उधर घूमते रहे। 
कुछ लोगों का विचार है कि वे बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए तिब्बत चले गए। कुछ समय बाद पिता 
का रोष शान्‍्त हो गया और विद्रोही पुत्र को उन्होंने घर बुला लिया। 


१७९६ ई ० से ही उन्होंने अंग्रेजी का अभ्यास शुरू कर दिया था और १८०४ ई ० में रंगपुर की 
कलक्टरी में वे मुहरिर हुए। अपन कार में उन्नति करते हुए वे सरिहतेदार के पद तक पहुंचे और १० 
वर्ष माल विभाग में सेवा कर, पर्याप्त वित्तोपजंन' कर उन्होंने सेवा से अवकाश ग्रहण किया। इस सारे 
समय में, वे बौद्ध, हिन्दू, जैन आदि धर्मों का अध्ययन करते रहे। १८११ ई ०» में उन्होंने एक दारुण दृश्य 
देखा और इसने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उनके बड़े भाई जगतमोहने के मरने पर उनकी 
स्‍त्री को प्रचलित प्रथा के अनुसार सती होने के लिए बाध्य होना पड़ा। वह चिता पर बैठी, पर जब उसे 
चिता की ज्वाला सहद्य न हुई तो वह वहां से उठ कर भागी। उसके संबंधी धर्म का यह उल्लंघन कैसे सहन 
कर सकते थे, उन्होंने उसे जबरदस्ती चिता पर रस्सियों से कस कर बांधा ताकि वह भाग न सके। उसका 
करुण चीत्कार दर्शकों के हृदयों को विदीर्ण कर रहा था। उस चीत्कार से त्राण पाने के लिए 
सम्बन्धियों ने शंख, खड़ताल तथा अन्य वाद्य बजाने शुरू किये ताकि उस अबला का आत्तंनाद किसी व्यक्ति 
को कर्णगोचर न हो। इस हृदय विदारक घटना ने राममोहन राय को सती प्रथा का कट्टर विरोधी बना 
दिया और उनको तीज्र आन्दोलन के फल स्वरूप १८२९ ई ० में यह अमानुषी प्रथा कानून द्वारा बन्द कर 
दी गई। 

कम्पनी की नौकरी से छूटू्टी पाकर कलकत्ते में बसकर उन्होंन सारा समय घम्मों के अध्ययन में 
बिताना शख् किया । उन्होंने उपनिषदों व वेदान्त दर्शन के बंगाली और अंग्रेजी में अनुवाद 
लिखे और प्राचीन हिन्दू धर्म की ओर लौटने तथा उपनिषदों के शुद्ध ईदवरवाद की उपासना 
पर बल दिया । उन्होंने थोड़ी यूनानी और इबरानी भी सीखी और ईसा के चमत्कारों के 
अंद को निकाल कर ईसा की जीवनी तथा उपदेशों को बंगला और संस्कृत अनुवाद के साथ 
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प्रकाशित किया। ईसाई ईसामसीह के चमत्कारों से शून्य ईसामसीह के उपदेशों के प्रकाशन से 
बहुत चिढ़े और दोनों ओर से उत्तर प्रत्युत्तर का क्र आरम्भ हुआ। ईसाई मिशनरियों ने विद्वेषवश जब 
उनके प्रत्युत्तर छापने से इनकार किया तो उन्होंने अपना छापाखाना खोलकर ईसाइयों के विषमय प्रचार 
तथा हिन्दू धर्म पर मिशनरियों द्वारा भद॒दे आक्षेपों का निराकरण किया। शुद्ध ईश्वरवाद की उपासना 
के लिए उन्होंने २० अगस्त १८२८ को चितपुर रोड पर ब्रह्म समाज की पहली बैठक की । इसके बाद 
प्रति शनिवार इसके साप्ताहिक सत्संग होने लगे जिनमें वेदपाठ, उपनिषदों का बंगला अनुवाद और बंगला 
उपदेश होते थे। वेद पाठ के लिए दो तेलुग पंडित बुलाए गए थे। वेदों का पाठ इस दृष्टि से परदे 
के पीछे से होता था कि कहीं वेद भ्थष्ट न हो जाए। 

राजा राममोहन राय १८३० ई ० में इंगलेणए्ड चले गए। १८३३ में कम्पनी का चार्टर पेश होने 
पर उन्होंने पालियामेंटरी कमेटी के समक्ष भारतीय शासन सुधार के सम्बन्ध में गबाही भी दी और उसी 
वर्ष ब्रिस्टल में उनका देहान्त हो गया। 


राजा राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज के मुख्य नता श्री देवेन्द्रनाथ ठाकुर हुए । उन्होंने 
ब्रह्म समाज के संगठन को निश्चित नियम बनाकर तथा प्रार्थना का एक रूप स्थिर कर दृढ़ किया। प्रचारकों 
द्वारा प्रचार का काये प्रारम्भ हुआ। आधारभूत ग्रंथों में वेद माना जाए या नहीं इसी विषय का 
निर्णय करने के लिए चार विद्यार्थी वेदाध्ययन के लिए बनारस भेजे गए। उन चार विद्यार्थियों को 
गवेषणा के बाद ब्रह्म समाज ने सम्पूर्ण वेद की निश्र॒ान्तता का विचार छोड़ दिया। वेदों के केवल वही 
भाग मान्य समझे गए जो एकेश्वरवाद का समर्थन करते थे। एक प्रकार से यह वेदों का छोड़ना ही था। 
श्री केशवचन्द्र सेन कहा करते थ कि श्री देवेन्द्रनाथ ने बदों को छोड़ दिया था। 


१८५७ में ब्रह्म समाज में एक वैश्य जातीय अंग्रेजी शिक्षासम्पन्न अत्यधिक भावनाप्रधान तथा 
वाग्मी युवक श्री केशवचन्द्र सेन का आगमन हुआ। इस युवक ने ब्रह्म समाज को नई भावना एवं 
स्फूर्ति से अनुप्राणित किया। इसके विचार अधिक उदार थे और १८६०. में इस उदारता के नाम पर 
अत्यन्त प्राचीन काल से प्रत्येक हिन्दू को तीन ऋणों के स्मरण करान वाले पवित्र यज्ञोपवीत को तिलांजलि 
दी गई । केशवचन्द्र सेन दिनों दित ईसाईयत से अधिक प्रभावित हो रहे थ। १८६६ ई० में 
श्री केशवचन्द्र सेन ने सीले की पुस्तक (#५८८८-।ँल्‍४ए०0) इक होमो पढ़ी] और उसके बाद उन्होंने 
ईसा मसीह, यूरोप और एशिया इस विषय पर ए+ व्याख्यान दिया। श्रोताओं पर यह प्रभाव पड़ा कि 
श्री केशवचन्द्र सेन अब शीध्य ईसाई होने वाला है। ११ नवम्बर १८६६ ई. को श्री सेन ने ब्रह्म समाज 
से पुथक्‌ अपना नया समाज स्थापित किया जिसमें सामान्य प्रार्थना के बाद हिन्दू, ईसाई, मुस्लिम, पारसी 
और चीनी धरम ग्रंथों के संदभ पढ़े गए। अब श्री केशवचन्द्र सेन न तो हिन्दू रहे और न उस धर्म के सुधारक । 
ब्रह्म समाज का हिन्दू समाज से जो थोड़ा बहुत सम्बन्ध था वह १८७२ के स्पेशल मैरिज एक्ट से टूट गया। 
इस कानून द्वारा ब्रह्म लोगों का समाज हिन्दू समाज से स्वंथा पृथक्‌ स्वीकार किया गया। 


ईसाईयत के विरोध में हिन्दू समाज की रक्षा के लिए जो पहला बांध बना था वह ईसाईयत के 
ज़बदं॑स्त प्रवाह का मुकाबिला न कर उसी के साथ बह गया। ब्रह्म समाज का अग्रला इतिहास अनाव- 
इयक है । उसमें तथा ईसाईयत में बहुत थोड़ा सा अन्तर रह गया था। एक लेखक ने लिखा है कि 
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राजन तिक, धामिक और सांस्कृतिक आंदोलन 


केशवचन्द्र सेन ने ब्रह् समाज को न केवल समाज सुधार और परोपकार के कार्यों की ओर प्रवृत्त किया 
अपितु उस समाज को ईसा का शिष्य बनाया। यह स्पष्ट था कि ईसाई रंग में रंगा हुआ ब्रह्म समाज 
ईसाईयत के आक्रमणों से रक्षा करने के लिए हिन्दू धर्मं की ढाल नहीं बन सकता था। 


बम्बई प्रान्त में ब्रह्म समाज का दूसरा रूप प्रार्थना समाज के रूप में विकसित हुआ। १८३९ ई० 
में तीन पारसियों के तथा १८४३ में एक ब्राह्मण के ईसाई हो जाने से हिन्दुओं और पारसियों को अपने धर्मों 
की रक्षा के लिए सन्नद्ध होना पड़ा। शिक्षित हिन्दुओं ने प्रारम्भ में गुप्त तथा परमहंस सभाओं द्वारा 
सुधार करना चाहा किन्तु १८६० ई० में उनका रहस्योद्घाटन हो जाने से इस तरह के प्रयत्न बन्द हो गए । 
१८६४ ई. में श्री केशवचन्द्र सेन बम्बई आए और उनके व्याख्यानों का शिक्षित समाज पर बड़ा प्रभाव 
पड़ा और इसके तीन वर्ष बाद १८६७ ई० में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके नेता डा० आत्मा- 
राम, पाण्डरंग, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, महोदेव गोविन्द रानाडे आदि सज्जन थे। ये जाति प्रथा 
के उच्छेद, विधवा पुनविवाह, स्त्रीशिक्षा के प्रोत्साहन तथा बाल विवाह निषेध के सुधारों पर बल देते थे । 
इस समाज का संगठन कुछ निश्चित नियमों पर नहीं हुआ। वह केवल ऐसे व्यक्तियों को समूह मात्र था 
जो हिन्दू धमं की अनेक कुरीतियों के विरुद्ध आन्दोलन करते थे, हिन्दू समाज में सुधार चाहते थे किन्तु 
व्यवहार में हिन्दू कमंकांड और रूढ़ियों का पालन करते थे। यही कारण है कि प्रार्थनासमाज एक 
शक्तिशाली संगठन नहीं बन सका और उसका प्रभाव सामाजिक सुधार के आन्दोलन के सिवाय बहुत ही 
न्यून एवं नगण्य हूं । 


कट्टर सुधार आन्वोलन : 


यूरोप की धामिक सुधारणा में, जिस प्रकार लूथर तथा अन्य सुधारकों के सुधारों के प्रतिकूल इगने- 
शियस लायोला ने जेसुइट सम्प्रदाय की स्थापना १८४० ई० में की तथा ट्रेण्ट की महान्‌ परिषद्‌ : १९४५, 
से ६३, द्वारा प्रति सुधारणा ( (/0प्रा॥0' ९(०077900॥ ) आन्दोलन शुरू हुआ, उसी प्रकार, 
१९ वी शती की धामिक सुधारणा में श्री रामकृष्ण परमहंस तथा थियोसोफ़ी के प्रयत्नों से एक सुधारणा 
प्रारम्भ हुई। पहले आन्दोलन उदार एवं सुधारों की दृष्टि से बहुत अग्रगामी थे। वे तक को आधार 
न कर चलने वाले थे। और तक की कसौटी पर खरी न उतरने वाली रूढ़ियों एवं कुरीतियों से हिन्दू 
और पारसी धर्मों को तथा इस्लाम को मुक्त करना चाहते थे किन्तु नए आन्दोलन धरम में आन्तरिक सुधार 
चाहते हुए भी, उसकी प्रत्येक रूढ़ि एवं मर्यादा की रक्षा करना चाहते थे। इन रूढ़ियों एवं मर्यादाओं का 
तर्क एवं विज्ञान से संपक करते थे। १८७३ ई० में कलकत्ता में हिन्दू धर्ं की रक्षा के लिए सनातन धर्म 
रक्षिणी सभा स्थापित हुई किन्तु हिन्दू धर्म पूर्ण रक्षा का प्रबक्ृतम समर्थन श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी 
विवेकानन्द तथा थियोसोफ़ी द्वारा हुआ। 


रामकृष्ण परमहंस (उनका पहला नाम गदाघर चट्टोपाध्याय था ) की साधना का इतिहास बड़ा 
मनोरंजक है। हम यहां उसका केवल संक्षिप्त उल्लेख करेंगे। उनका जन्म २० फ़रवरी १८३४ में 
हुआ। बचपन से उन्हें धामिक कथाओं में प्रबल अभिरुचि थी। १८५५ ई० में कलकत्ते के उत्तर में दक्षि- 
णेश्वर के मन्दिर की स्थापना के बाद, उनके ज्येष्ठ भ्राता श्री रामकुमार इस मन्दिर के मुख्य पुरोहित नियत 
हुए और श्री गदाधर उनके एक सहायक पुजारी बने। श्री गदाधर अब काली को विश्व की तथा अपनी 
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माता समझकर घंटों उसकी स्तुति, उपासना तथा कीतंन में मग्त होकर समाधि अवस्था को प्राप्त हो जाते 
थे। उनके माता पिता ने अपने पुत्र को समाधि से विरत करने का सर्वोत्तम उपाय विवाह समझा और 
१८५९ ई० में षड़वर्शीय कन्या से उनका परिणय कर दिया गया, किन्तु विवाह के बाद, उनका धामिक 
भाव घटने के बजाय और तीज होने लगा। घंटों तक वे समाधि में अचेत पड़ रहते थे। मन्दिर के 
अधिकारियों को अब ऐसे पुजारी की आवश्यकता नहीं रही । अगले १शवर्ष उनके कठोर साधना के थे। 
इन दिनों एक धार्मिक तूफ़ान ने उनके हृदय को विक्षुब्ध कर रखा था। इस विक्षोभ में तंत्र से परिचय 
रखने वाली योगाभ्यासिनी एक ब्र।ह्मण सनन्‍्यासिनी उनकी मार्गदशिका हुई। उन्होंने अपना संचित 
उपाजित सम्पूर्ण ज्ञान श्री गदाधर को दिया किन्तु उनकी योगतृष्णा शान्त नहीं हुई। फिर श्री लोनापुरी 
नामक वेदान्त शास्त्रज्ञ सन्यासी ने उन्हें सत्यास की दीक्षा दी। वे गदाधर से रामकृष्ण परमहंस हुए 
और श्री लोनापुरी महाराज से उन्होंने निविकल्प समाधि आदि अनेक नई बातें सीखीं । 
उनके जाने के बाद भी रामकृष्ण रगभग छ : मास तक समाधि की दशा में रहे। इन दिनों में यदि 
एक साथी साध्‌ उन्हें समाधि से विरत न करता और ज़बदंस्ती भोजन न करवाता तो उनका जीवित रहना 
कठिन होता। कई बार वह साधू अन्य उपायों से श्री रामकृष्ण की समाधि भंग करने में असमर्थ होकर 
उनके सिर पर भारी डंडों का प्रहार कर उनकी समाधि भंग करता था। इसके बाद भी रामकृष्ण ने फिर 
राधा रूप से कृष्ण की भक्ति प्रारम्भ की। १८७१ तक उनका मानसिक तूफ़ान समाप्त हो चुका था 
किन्तु जाति का अभिमान अभी शेष था। उन्होंने इस अभिमान पर विजय पाने के लिए चाण्डाल के कार्य 
शुरू किए । वे मंदिर में अपने बालों से झाड़ू लगाने का कार्य करने लगे तथा उन्होंने भिखारियों, शूद्रों 
तथा मुसलमानों के भोजन की झूठी पत्तलों तथा अवशिष्ट अंशों को ही अपना भोजन बनाया। बाद में 
उन्हें अन्य धर्मों के जानने का शौक़ हुआ और वे एक मुसलमान फ़कीर के पास कुछ दिनों तक मुसलमान 
दरवेश की दशा में रहे। एक बार उन्हे स्वप्न में ईसा का दर्शन हुआ और तीन दिन त4 उन्होंने ईसा के 
अतिरिक्त किसी विषय पर चर्चा नहीं की। 
श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए अब बहुत से व्यक्ति आने लगे। १८७५ ई० में श्री केशवचन्द्र सेन 
ने उनसे भेंट की। १८७९ से १८८६ तक उनका सारा समय शिष्यों के साथ वार्तालाप में तथा उपदेश 
देने में व्यतीत हुआ। उनके शिष्यों में श्री नरेन्द्रनाथ (स्वा० विवेकानन्द) बहुत प्रसिद्ध हें। श्री राम- 
कृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद वे सनन्‍्यासी हुए तथा ६ वर्ष तक तिब्बत आदि में, बौद्ध धर्म के अध्ययन के 
लिए पयंटन करते रहे। १८९२ में उन्होंने भारत के विभिन्न प्रदेशों की यात्रा की और १८९३ के 
सितम्बर मास में शिकागो के सव॑ धर्मं सम्मेलन में सम्मिलित होकर उन्होंने वह प्रसिद्ध ऐतिहासिक वक्‍तुता 
दी, जिससे अमेरिका को भारत के धार्मिक महत्व का पहली बार पूरा ज्ञान हुआ । उनकी वक्‍तृता के बाद 
“४ दी न्यूयार्क हैरल्‍ड ” ने लिखा था कि “सर्व घर्म परिषद्‌ ( 87727 ०07 छि2॥89075 ) में 
निस्सन्देह विवेकानन्द सबसे बड़े व्यक्ति हे । उनका भाषण सुनने के बाद हम यह अनुभव करते हें कि उस 
शिक्षित राष्ट्र (भारत) को मिशनरी भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। इसके बाद विवेकानन्द ने अमेरिका 
में प्रचार किया ओर दो अमेरिकन अभयानन्द ( १80७7 7,0प्रं5८ ) तथा स्वामी ऊपानन्द (॥7. 
&287703027९) उनके शिष्य बने। अमेरिका के बाद वे इंग्लैण्ड आए और यहां भगिनी निवेदिता 
(085 2७7०४ )२०0०।८) उनकी शिष्या ब॒नी। जनवरी १८९७ में वे कोलुम्बो में उतरे । 
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सारे देश में उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। उन्होंने बेलूर (कलकत्ता) तथा मायावती (अल्मोडा) में दो 
केन्द्र स्थापित किए। उस वर्ष देश में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। उस दुभिक्ष के लिए उन्होंने सहायता कार्य का 
संगठन किया और बाद में इसकी परिणति श्री रामकृष्ण सेवाश्रम में हुई। १८९७ में स्वास्थ्य सुधार के 
लिए वे विदेश गए। केलीफ़ोनिया के जलवायू से उन्हें लाभ पहुंचा। उन्होंने सन्फ्रांसिस्को और न्यूया्क 
में वेदान्त सोसाइटी की स्थापना की। १९०० ई. में पेरिस की धर्मं परिषद्‌ में भाग लेकर वे भारत लौट 
आए । ४ जुलाई १९०२ को उनका देहावसान हो गया । 


स्वामी विवेकानन्द के प्रयत्न से पाश्चात्य लोगों की दृष्टि नें भारत का सम्मान बढ़ा। पूर्व और 
परद्चिम के बीच में वे पहले सांस्कृतिक दूत थे। उनका जनसेवा का कार्य आदर्श एवं स्पृहणीय था किन्तु 
सुधार के विषय में उनके सिद्धान्त रक्षात्मक एवं कट्टर प्रवृत्ति के सूचक हैं। उन्होंने हिन्दू धर्म के वर्त॑- 
मान स्वरूप की कठोर भत्संना की है। छुआछूत के वे घोर विरोधी थे किन्तु राममोहन राय की भांति 
उन्होंने यह अनुभव नहीं किया कि हिन्दू जाति को अवनत करने वाली और हिन्दू धर्म को दूषित करन वाली 
मूतिपूजा है । उन्होंने मूर्तिपुजा के हानिप्रद परिणामों की ओर हिन्दू जनता का ध्यान नहीं खींचा। 
हिन्दू धर्म की विभिन्न रूढ़ियों तथा कर्मकाण्ड में उनकी पूरी श्रद्धा थी। मूर्तिपूजा को वे पूजा की उत्तम 
विधि समझते थे। उनके मत में हिन्दू धर्म का प्रत्येक अंश बहुमूल्य था। और उसकी सुरक्षा आवश्यक 
थी। वे सुधारकों का मार्ग ठीक नहीं समझते थे। पुराने सभी विचार अन्ध विश्वास हो सकते हें किन्तु 
अन्ध विश्वासों के इस विशाल समूह में सुवर्ण एवं सत्य की कणिकाएँ हें। क्या तुमने ऐसा साधन ढूंढ़ 
लिया हूँ कि तुम सुवर्ण को सुरक्षित रखते हुए उसकी अशुद्धि को दूर कर सको * सरल शब्दों में यह समूचे 
सुधार का प्रबल प्रत्याख्यान हे । 


प्राचीन धर्मो की सम्पूर्ण रूढ़ियों, विश्वासों एवं क्रियाकलापों का वेज्ञानिक तथा प्रबल समर्थन 
थियासोफ़ी द्वारा हुआ। थियासोफ़ी का जन्म अमेरिका में हुआ किन्तु बड़ी विचित्र परिस्थितियों में यह 
आन्दोलन मर्हष दयानन्द तथा आये समाज की सहायता से भारत में प्रारम्भ हुआ। एक रूसी महिला 
मण्डल व॑ लवेटस्की इसकी जन्मदात्री थी। १८७९ में वह कर्नेल अल्काट के साथ भारत पहुंची। पहले 
इन दोनों ने स्वामी दयानन्द जी की शरण ली किन्तु जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि भारत में इतना अधिक 
अन्धविश्वास है कि अनुयायी मिलना कठिन नहीं तो उन्होंने स्पष्टतया कुछ ऐसी बातों का प्रचार करना 
शुरू किया जो आय॑ समाज के सिद्धाल्तों के प्रतिकूल थीं। स्वामी दयानन्द ने उन्हे अपनी पूर्व प्रतिज्ञाओं 
तथा पत्रों का स्मरण कराया किन्तु सब निष्फल हुआ और १८८९१ में दोनों संस्थाओं का सर्वथा पृथक्रण 
हुआ | 

श्रीमती ब्ल॑वेटस्की तथा कनेल अल्काट ने भारत का मस्रमण किया। ब्लंवेटस्की ने अनेक स्थानों 
पर चमत्कार दिखाकर लोगों का ध्यान धियोसोफ़ी की ओर खींचा। कांग्रेस के प्रारम्भिक संस्थापकों में 
अन्यतम श्री हथूम के घर पर शिमला में ब्लैवेटस्की ने श्रीमती हथूम के खोए हुए सोने के कांटे का ठीक 


* माई मास्टर पृष्ठ १३ 
* इस विषय के विस्तार के लिए बाबू देवेन्द्रनाथ कृत मह॒षि दयानन्द के चरित्र के द्वितीय भाग 
का एतद्विषयक परिशिष्ट देखिए । 
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पता बताकर बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। किन्तु शीध्य ही पायोनियर, टाइम्स आफ़ इंडिया और बाम्बे 
गज़ट द्वारा लोगों को यह ज्ञात हुआ कि श्री हथूम के परिवार का एक व्यक्ति ब्लैवेटस्की से पहले मिलता रहा 
था। ब्लैवेटस्की जिसे चमत्कार कहती थी वह काम इसी व्यक्ति द्वारा करवाया गया था। बाद में 
ह्यूम ने कहा कि यह एक बहुत बड़ी प्रवंचना थी। भारतीयों में अपने को लोकप्रिय बनाने के लिए 
थियासोफ़ी के नेता भारतीय धर्मों की ओर झुके। बौद्धों का तन्त्रवाद ब्लेबेटस्की को बहुत रुचिकर प्रतीत 
हुआ। अडयार (मद्रास) के एक कक्ष में उसे तिब्बत के कूट होमी तथा अन्य गुरुओं से गुप्त संदेश प्राप्त 
होते थ। १८८४ तक भारत में, थियोसोफ़ी सोसाइटी की १०० से अधिक शाखाएं स्थापित हो चुकी थी । 
इसी वर्ष २१ फ़रवरी को अल्काट और मंडम ब्लेवेटस्की विलायत चले गए । उनके बाद शिष्यों को ब्लेवेटस्की 
का उपर्युक्त कक्ष देखने का कुतूहल उत्पन्न हुआ। इस विषय को लेकर दो दल हो गए और एक दल ने 
ब्लेवेटस्की के सम्पूर्ण पत्र क्रिश्चियन कालेज मेग्जीन को दे दिए और दूसरे दल ने अपने पर जांच की आंच 
न आने देने के लिए ब्लैवेटस्की का वह विशेष कक्ष ही नष्ट कर दिया। कंम्ब्रिज के दर्शन के उपाध्याय 
श्री हेनरी शिजविक ने इस सारे काण्ड में प्रेत संवाद और भूत विद्या (597प7७)87 ) 
की सत्यता का अन्वेषण करने के लिए श्री रिचड हयांगसन को भेजा। उसका स्वयं इस विद्या पर विश्वास 
था और उसने १८८४ के अन्त में विलायत से अल्काट और ब्लंवेस्टकी के लौटने पर उन्हीं से इस विषय 
की जांच का प्रारम्भ किया। उसके सूक्ष्म अन्वेषण का यह परिणाम था कि प्रत्येक चमत्कारिक घटना की 
वह जहां तक जांच कर सका हं-छल मात्र है । तिब्बत से आने वाली कूट होमी के पत्र ब्लेवेटस्की के स्वयं 
लिखे हुए हैँ । ब्लंवेटस्की के पत्रों के प्रकाशित होने पर ब्लंवेटस्की ने कहा था कि वे पत्र झूठ हैं और पत्र 
प्रकाशित करने वाली श्रीमती कूलोम ((८०णौ०आ०) पर वह मुकदमा चला कर अपने को 
निर्दोष सिद्ध करेगी। बहुत समय बीत जाने पर भी जब उसकी ओर से कोई मुकदमा न चला तो 
श्रीमती कूलोम ने उन पत्रों को सावंजनिक रूप से जाली कहने वालों पर, मान हानि का अभियोग चलाने का 
निश्चय किया तथा एक थियोसोफ़िस्ट जनरल मार्गन को मान हानि के लिए दो अप्रे तक क्षमा मांगने 
का नोटिस दिया। मंडम ब्लेवेस्टकी अदालत की जांच से घबराती थी। उसे डर था कि अदालत में 
बहुत सी बातें खुल जाएँगी। गम जलवायू उसके स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद हें। इस आशय के डाक्टरी 
प्रमाण पत्र के आधार पर उसने पास-पोर्ट प्राप्त किया और दो अप्रैल को वह एक जहाज पर बैठकर यूरोप 
रवाना हो गई। उसके यूरोप जाने का कारण बीमारी नहीं अपितु मुकदमे का डर था। यह उसके एक 
पत्र से स्पष्ट ह । २९ अप्रेल १८८५ के एक पत्र में नेपल्स से वह लिखती हे : 


वे (मेरे विरोधी ) कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते थे, किन्तु केवल सन्देह के आधार पर मुझे जेल भिजव 
सकते थे गिरफ्तार करवा सकते थे तथा कौन जानता हूं कि वे और क्या कर सकते थे। अभी मेंने इसके 
विषय में विस्तार से सुना हूं, उन्होंने पहले मुझे कुछ नहीं बताया किन्तु बिस्तर से उठाकर सीधा फ्रेंच 
स्टीमर से सवार करवा दिया*। १८८८ में उसने “ सीक्रेट डाक्ट्रिन ” नामक पुस्तक प्रकाशित की। 
१८९१ में इस विलक्षण महिला का देहान्त हो गया। ब्लेवेटस्की के मरने के बाद थियोसोफ़ी में अनेक 


* सोलोवयोफ-मार्ड न प्रीस्टेस आव्‌ आइसिस पु० ७७ । थियोसोफ़ी वर्णन के लिए में श्री फ़रकुहार 
की माडनं रिलीजस मूवमंण्टस्‌ का आभारी हूं। उपर्युक्त उद्वरण उसी पुस्तक में से लिया गया है । 
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मतभेद उत्पन्न हुए, थियोसोफ़ी का स्वरूप परिवर्तित हुआ किन्तु वह हमारे काल से बाद की वस्तु है । 
धीरे धीरे थियोसोफ़ी वाले सब धर्मों को पवित्र मानने तथा उनकी कट्टरता की वेज्ञानिक एवं आलंकारिक' 
ठप्राख्या करने छगे । इसके साथ ही वे बेयक्तिक विकास साधना के मार्ग का उपदेश करते हैँ, जिसको 
गुप्त ही रखा जाता ह । बाद में श्री एनीबीसेन्ट तथा श्री अरण्डेल इसके प्रमुख प्रचारक तथा समर्थक 
बने किन्तु ये बातें २० वीं सदी के पूर्वाद्ध का विषय होने से प्रकृत प्रसंग का विषय नहीं हे । 

आर्य समाज का आन्दोलन उपयुक्त सभी आन्दोलनों से विभिन्न प्रकार का था । इसे पूरी तरह 
समझने के लिए इसके प्रवत्तंक ऋषि दयानन्द के जीवन की प्रमुख घटनाओं का ज्ञान आवश्यक हूँ । 


स्वामी दयानन्द का जन्म औदीच्य ब्राह्मण कुल में संवत्‌ १८८१ वि० १८२४ ई० में हुआ। सम्वत्‌ 
१८९४ विक्रम १८३७ ई०: में शिवरात्रि के प्रसिद्ध रात्रि जागरण में शिवलिंग पर मूषिक लीला देख 
कर उन्हें मूतिपूजा पर अनास्था हुई। वाद के वर्षो में भगिनी एवं पितृक की मृत्यु ने उनके मन में वेराग्य 
संबंधी विचार सच्चे शिव को खोजने की इच्छा एवं दुःखसंतप्त मानव जाति के दुःखों के निराकरण के 
उपायों के अन्वेषण की आकांक्षा प्रबल होती गई । जब माता पिता ने युवावस्था में ही उनका यह 
वराग्य देखा तो उन्होंने पुत्र को विवाह की श्रृंखला में बांधना चाहा । तरुण मूलशंकर ने इस श्रृंखला 
में बद्ध होने से बचने के लिए संवत्‌ १९०३ वि०: १८४६ ई० : में घर से पलायन या महाभिनिष्क्रमण 
किया। बृद्ध महाभिनिष्क्रमण कर, शाक्‍्य कुल को प्रब्नजित करने के उद्देश्य से, बोधि प्राप्त करने के बाद 
एक बार पुनः कपिलवस्तु पधारे थे किन्तु स्वामी दयानन्द अपन छोड़े हुए ग्राम में फिर कभी वापिस 
नहीं आए। 

स्वामी जी के जीवन के अगछे १४ वर्ष गुरुओं की खोज, विद्याम्यास, कष्ट सहन और पयंटन के 
वर्ष हे। उन्होंने मथुकरी वृत्ति से ज्ञान सप्पादन किया, जहां किसी प्रसिद्ध गुरु का नाम सुना, उसके 
पास गए और उससे जो मिल सका वह ग्रहण किया। पूर्णानन्‍्द सरस्वती से, सनन्‍्यास सम्प्रदाय में दीक्षित 
होने के बाद चाणोद म॑ उन्होंने ज्वालानन्द पुरी ओर शिवानन्द गिरी से योग सीखा। आबू का चक्कर 
काटा और सम्बत्‌ १९११ वि० :१८५४ ई०: के हरिद्वार कुंभ के अवसर पर, योगियों एवं गुरुओं की 
तलाश म॑ वे उत्तर भारत में आए। दो वर्ष तक ऋषिकेश, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, त्रियुगी 
नारायण, तुगनाथ, ओखीमठ, केदारनाथ, जोशीमठ, बद्रीनाथ आदि उत्तराखंड के प्रसिद्ध एवं दुर्गम तीर्थों 
म॑ साधना एवं ज्ञान संचय करते रहे। १८५६ ई० में स्वामी जो बनारस गए और उसके बाद ३ वर्ष 
तक वे मध्य प्रान्त के विन्ध्याचल पर्वत एवं नर्मदा की घाटी का पर्यटन करते रहे। जिस समय भारत- 
वर्ष के वीर सनिक एवं जनता अपनी स्वाधीनता का पहला संग्राम लड़ रही थी, उस समय ऋषि दयानन्द 
विन्ध्याचल के बीहड़ कान्‍्तारों में योगाभ्यास एवं ज्ञान साधना कर रहे थे । १८६० में १४ वर्ष की 
खोज के अनन्तर, मथुरा म॑ उन्हें दंडी स्वामी विराजानन्द का शिष्यत्व प्राप्त करने का 
सौभाग्य मिला। स्वामी विरजानन्द जी से ३ वर्ष तक व्याकरण का गम्भीर अध्ययन करने के अतिरिक्त 
उन्हें प्रत्येक वस्तु को परखने की आप दृष्टि प्राप्त हुई और आर्ष एवं मौलिक ग्रंथों का महत्त्व ज्ञात हुआ। 
पर अभी तक उन्हें वेदों की उपलब्धि नहीं हुई थी। १८६४ में स्वामी विरजानन्द से अनुज्ञा प्राप्त कर वे 
मथ्रा से विदा हुए। अगले ५ वर्षों में उन्होंने वेदों को प्राप्त कर, उनका अध्ययन एवं गहरा अुनुशीलन 
किया। धौलपुर, लश्कर, ग्वालियर, करौली, जयपुर, पुष्कर, अजमेर आदि स्थानों का म्रमण कर 


विनायकराव अभिनंदन प्रेष 


हरिद्वार के कुम्भ (१८६६ ई०) पर हिन्दू जाति में फंले हुए महान्‌ पाखंड के विरुद्ध खंडिनी पताका की 
प्रतिष्ठा कर उन्होंने अपने जीवन के महान्‌ कार्य को आरम्भ किया। 


स्वामी दयानन्द जी का अगला जीवन हमें सहसा शंकराचार्य की स्मृति करा देता है । हरिद्वार 
से गंगा के पवित्र प्रवाह की तरह, उनके सुधार एवं प्रचार की पुनीत धारा बह चली और मार्ग की बाधाओं 
को अपन साथ बहाती ले गई। शंकर के सामने जिस प्रकार बौद्ध पंडित परास्त हो गए थे, ऋषि 
दयानन्द के सामने सनातनी पंडित परास्त होते गए। स्वामी दयानन्द जी का प्रसिद्ध मन्तव्य यह था कि 
मूर्तिपूजा वेद विहित नहीं है । काशी के ३०० पंडित वेदों में से मूति पूजा करने वाला एक भी प्रमाण ढूंढ़ 
कर नहीं दे सके (१६ नवम्बर १८६९ ई०) स्वामी जी की इससे बढ़कर और क्‍या विजय हो सकती थी ? 


इसके बाद वे मुंगेर, भागलपुर होते हुए, कलकत्ता गए (मार्च १८७३), में वे ब्रह्म समाज के नेताओं के 
सम्प्कं मे आए, उस आन्दोलन को तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव को, उन्होंने अच्छी तरह देखा। कलकत्ता 
यात्रा के बाद श्री स्वामी जी ने लोक भाषा हिन्दी में भाषण देने शुरू किये और राजा जयकिशन दास की 
प्रेरणा से इलाहाबाद में, सत्यार्थप्रकाश/' लिखा। (जून १८७४ ई०) इसके बाद स्वामी जी जबलपुर 
होते हुए पश्चिम भारत चले गए और बंबई तथा गुजरात में १८७५ ई० में उन्होंने वेदिक धर्म के प्रचार 
का काय॑ किया अपने कार्य को स्थायी रूप देने के लिए, उन्होने पहले राजकोट और पूना तथा बाद 
में बंबई में (१८७५ ई०) आयंसमाज की स्थापना की। १८७६ ई० में उन्होंने संयुक्त प्रान्त में फरंखाबाद, 
बनारस, जौनपुर, अयोध्या आदि शहरों में वैदिक धर्म का सन्देश सुनाया। १८७७ ई० महारानी विक्टो- 
रिया के साम्राज्ञी पद लेने के उपलक्ष में लार्ड लिटन द्वारा दिल्‍ली में जो दरबार आयोजित हुआ था, 
उसका लाभ उठाने के लिए स्वामी जी १८७७ ई० में दिल्‍ली आए। स्वामी जी ने सर सय्यद अहमद, 
केशवचन्द्र सेन आदि की एक परिषद्‌ बुलाकर, धामिक मतभंदों को दूर करना चाहा किन्तु वह प्रयत्न 
सफल नहीं हुआ इसके बाद स्वामी जी पंजाब में गए और १८७९ के कुम्भ तक वे संथुक्‍तप्रान्त, बिहार, 
और पंजाब का पर्यटन करते रहे। इस कुम्भ के बाद उदयपुर के महाराणा के निमन्त्रण पर वे उदयपुर आए। 
अपने जीवन के अन्तिम दिनों में वे ४ वर्ष तक देशी रजवाड़ों में रहे। सत्यार्थप्रकाश के बाद उन्होंने 
संस्कार विधि, यजुर्वेद भाष्य (सम्पूर्ण), ऋग्वेद भाष्य (अपूर्ण)' 'ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेदांग 
प्रकाश (१४ भाग) आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। वेद भाष्यों के अतिरिक्त, उनके सम्पूर्ण ग्रन्थ दयानन्द 
जन्म शताब्दी के अवसर पर कई खंडों में प्रकाशित हुए हें। ३० अक्तूबर १८८३ ई० को दीपमालिका 
के दिन अजमेर में उन्होंने “ प्रभ तेरी इच्छा पूर्ण हो ” इस वाक्य के साथ अपनी जीवन लीला पूर्ण की । 


महर्षि दयानन्द द्वारा प्रवतित आये समाज का आन्दोलन १९ वीं सदी का सब से महत्वपूर्ण आन्दो- 
लन था । काल की दृष्टि से आयं समाज का आन्दोलन परवर्ती हे किन्तु प्रभाव की दृष्टि से वह सब आन्दो- 
लनों मे अग्रवर्ती है । ब्रह्न समाज और आय॑ समाज के आन्दोलनों में प्री आधो सदी का अन्तर है । १९३३ 
ई. में ब्रह्न समाज ने राममोहन राय की निर्वाण शताब्दी मनाई और आयंसमाज ने महपिदयानन्द की 
निर्वाण अ््ध शताब्दी । आय॑ समाज के महत्व को निष्पक्ष विदेशी विद्वानों ने भी अनुभव किया हैं । १९०१ 
में भारतीय जनगणना के अध्यक्ष श्री रिज़ली ने आयंसमाज को १९ वीं सदी का मुख्यतम सुधार आन्दोलन 
कहा है । श्री ब्लण्ट ने १९११ ई. की संयुक्त प्रान्त की जनगणना सम्बन्धी रिपोर्ट में आये समाज का वर्णन 


राजनेतिक ,धामिक और सांस्कृतिक आंदोलन 


करते हुए उसे गत सदी का महृत्तम सुधार आन्दोलन बताया है । यहां धार्मिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय, 
दृष्टि से आयंसमाज के आन्दोलन की अन्य आन्दोलनों से तुलना की जाएगी । 


धामिक क्षेत्र में स्वामी दयानन्द के सुधार की यह विशेषता थी कि वह कट्टर एवं उदार सुधार था । 
कट्टर उदार शब्द बदतों व्याघात हे किन्तु आयेसमाज के सुधार को इन्हीं विरोधी शब्दों में प्रकट किया 
जा सकता हूँ । स्वामी जी पाइचात्य प्रवाह में बह जाने वाले ब्रह्म सुधारकों की तरह नहीं थे जिन्होंने आर्य 
जाति के सर्वमान्य एवं पृज्य वेद ग्रन्थ को तिलाझुजलि दे दी थी और न ही वे हिन्दू धर्म के इतने भक्त थे कि 
वे उस में सुधार की आवश्यकता ही न अनुभव करें और थियोसोफ़िस्टों की भांति हिन्दू धर्म की प्रत्येक 
रूढ़ि को तक एवं विज्ञान द्वारा श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण सिद्ध करें। सत्य को ग्रहण करने एवं असत्य को छोड़ने में 
सदा उद्यत रहने के कारण स्वामी दयाननन्‍्द ने कट्टरता एवं सुधार में सामंजस्य स्थापित किया । स्वामी जी 
ने अपने सुधार के विशाल प्रासाद को वेद की सुदृढ़ चट्टानी नींव पर खड़ा किया । उनका दृढ़ विश्वास था 
कि हिन्दू धर्म की अवनति वेद विरुद्ध बातों के अंगीकार करने से हुई है । हिन्दू जाति एवं मानवता का कल्याण 
इसी में हें कि वह अवंदिक शिक्षाओं का परित्याग कर वंदिक सिद्धान्तों को ग्रहण करें । अतएव उन्होंने वेद 
की और लौटने का जय जयकार उद्घोषित किया । धर्मों का इतिहास इस बात का साक्षी हे कि प्रारंभ मं 
उनका स्वरूप शुद्ध होता हूँ किन्तु बाद में उस धम्म में अनेक विकार आजाते हैं । स्वामी जी नेइन्हीं का 
संशोधन किया । इन में मूतिपुजा सबसे बड़ा विकार था । मूत्तिपूजा के वेदानुमोदित न होने से स्वामी जी 
ने उसका विरोध किया । स्वामी जी में १९ वीं शती के अन्य धर्म सुधारकों की अपेक्षा यह विशेषता थी 
कि वे वेदों के अद्वितीय पंडित थे। श्री राममोहन राय, श्री देवेन्द्र बाबू, श्री केशवचन्द्ध सेन, श्री रामकृष्ण परमहंस 
या स्वामी विवेकानन्द वेदों के ज्ञाता नहीं थे । श्री राममोहन राय उपनिषदों तक जाकर रूक गए | 
श्री अरविन्द ने इस विषय में लिखा हे कि “ आवश्यक बात यह हू कि उन्होंने (स्वामी दयानन्द जी ने) वेद को 
युगों से चले जाने वाले भारत की चट्टान समझा तथा उनमें यह साहसपूर्ण कल्पना थी कि वे उसी वेद के 
आधार पर अपने सुधार का निर्माण करें जिस वेद में उनकी तीक्ष्ण दृष्टि नें एक समूची राष्ट्रीयता के दर्शन 
किए थे । एक दूसरी महान्‌ आत्मा तथा शक्तिशाली कार्यकर्त्ता राममोहन राय ने बंगाल पर अपना हाथ 
रखा । नदियों तथा धान के खेतों के पास आलस्यपूर्ण तन्द्रा में मग्न बंगाल को उद्बुद्ध किया किन्तु राममोहन 
राय उपनिषदों पर ही ठहर गए । दयानन्द ने उपनिषदों से भी आगे देखा और यह जान लिया कि हमारा 
वास्तविक मूल बीज वेद हे” । 


महषि दयानन्द ने इस मूल बीज वेद का गहरा अध्ययन कर अपनी कार्य प्रणाली निश्चित की | 
श्री काशीप्रसाद जायसवाल के मतानुसार स्वामी दयानन्द वशिष्ठ विश्वामित्र आदि प्राचीन विषयों के 
वर्तमान प्रतिनिधि थे । उनमे बुद्ध तथा शंकर के सुन्दर और उदात्त तत्वों का सुन्दर सम्मिश्रण था । उनमें 
बुद्ध की उदारता एवं व्यापकता थी किन्तु बुद्ध की भांति वेदों तथा ईश्वर की उपेक्षा नहीं थी । शंकर की 
भांति पांडित्य, वाग्मिता और प्राचीन मर्यादाओं को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा वेद की प्रतिष्ठा की भावन 
थी । किन्तु शुद्रों तथा स्त्रियों के साथ अन्यायपूर्ण बर्ताव जारी रखने का विरूद्ध प्रबल विद्रोह था । स्वामी 
दयानन्द ने मूर्तिपुजा अवेदिक एवं सबसे बड़ा विकार समझ कर १८६९ ई. में बनारस की सम्पूर्ण पंडित 
मंंडली को चुनौती दी थी कि वह मू्तिपूजा को वेद विहित सिद्ध करें। १६ नवम्बर १८६९ ई. के प्रसिद्ध 


बिनायकराव अभिनंदन प्रंथ 


शास्त्रार्थ में काशी के ३०० पंडित मूतिपूजा के समर्थन में एक भी प्रमाण न दे सके । उसके बाद स्वामी जी 
सात बार काशी गए और हर बार उन्होंने उपर्युक्त चुनौती को दुहराया किन्तु कोई भी पंडित मूर्तिपूजा 
को वेदानुमोदित सिद्ध करने के लिए आगे नहीं बढ़ा । 


वर्षों तक मठों मन्दिरों और तीर्थों की दुरावस्था देख कर तथा स्वामी विरजानन्द जी से आप दृष्टि 
प्राप्त कर स्वामी जी को यह अनुभव हो चुका था कि हिन्दू धर्म की प्रचलित बुराइयों का मूल कारण अवे- 
दिक ग्रन्थों एवं रूढ़ियों का अनुसरण हू । उन्होंने धर्म के नाम पर संगृहीत कूड़ा करकट को हटाने का यत्न 
प्रारम्भ किया । उनका दुढ़ विश्वास था कि हिन्दू धर्म के स्वस्थ विकास में बाधक बने हुए अन्ध विश्वासों 
तथा कुप्रथाओं के झाड़ झंखाड़ को उखाड़ फेंकना चाहिए । ब्रह्म समाज भी आधी शती पूर्व इसी पुनीत 
उद्देश्य से स्थापित हुआ था किन्तु श्री राममोहन राय की मृत्यु के बाद दुर्भाग्यवश उसका नेतृत्व ऐसे लोगों 
के हाथ में चला गया जो सुधार की आवश्यकता को अनुभव करते हुए भी अपने धमम की पूरी जानकारी 
नहीं रखते थे । श्री देवेन्द्र बाबू ने ४ व्यक्तियों को वेदाध्ययन के लिए बनारस भेजा और उनकी सम्मति 
के आधार पर वेदों को निर्मान्त एवं परम प्रमाण मानना छोड़ दिया | यह बात सम्भवतः उनकी दृष्टि से 
ओझल हो गई कि वेद ही एक ऐसा दृढ़ एवं सर्वादि सम्मत आधार हे जिस पर हिन्दू समाज के किसी चिर- 
स्थायी सुधार संगठन का निर्माण किया जा सकता हूं । 


ब्रह्म समाजी सब धर्मो के उदात्त तत्वों का संग्रह कर उनके आधार पर अपने सुधार की नींव रखना 
चाहते थे और ऋषि दयानन्द वेद के ठोस आधार पर । सब धर्मों का समन्वय भले ही कितना अधिक आक- 
षंक प्रतीत हो किन्तु उसके साथ किसी की गहरी आत्मानुभूति या ममत्व बुद्धि न होने से वह कभी लोक- 
प्रिय धर्म नहीं हो सकता । अकबर ने ऐसा धर्म चलाने का प्रयत्न किया वह उसकी मृत्यु के साथ समाप्त 
हो गया । कोम्ट का प्रयत्न भी कुछ बुद्धिवादियों को ही सन्तुष्ट कर सका है । एक ईरानी कवि ने कहा हैं 
कि “ जो किसी धमं में विश्वास नहीं रखता वह धूर्त है और सब में विश्वास रखता हूँ वह मूर्ख है ” । ब्रह्म 
समाज ने सब धर्मो के सुन्दर तत्व इकट्ठ करते हुए और अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करते हुए जब हिन्दू 
धमं का सुधार किया तो उसने हिन्दू धर्मं के विकास को रोकने वाले झाड़ झंखाड़ समझ कर सफ़ाई करने 
के साथ साथ असली धर्म को भी झाड़ झंखाड़ समझ कर छांट डाला । पहले वेदों को अर्ध चन्द्र दिया गया 
फिर यज्ञोपवीत के पवित्र सूत्र को तिलाऊजलि दे दी गई। और १८७२ में उन्हें हिन्दू शब्द भी अखरने लगा। 
श्री केशवचन्द्र सेन के परामश से १८७२ में स्पेशल मरिज एक्ट के लिए सरकार के पास जो प्रार्थना पत्र 
भेजा गया था उसमें स्पष्ट लिखा था कि “हिन्दू शब्द ब्रह्म समाज वालों पर लागू नहीं होता क्योंकि वे वेद 
प्रमाणित नही मानते । वे ब्राह्मण धर्म के सभी रूपों के विरुद्ध हें और चूंकि उन्होने अपने सिद्धान्तों को 
सब धर्मों से चुन कर बनाया है इसलिए हिन्दू मुसलमान ईसाई और अन्य धम्म वाले सभी ब्रह्म सभा में प्रवेश 
करते हूँ । इसका स्पष्ट आशय यह था कि ब्रह्मसमाजी हिन्दू नहीं रहे । जो सम्प्रदाय हिन्दुओं में सुधार 
के उद्देश्य से शुरू हुआ था उसे अब अपने को हिन्दू कहना भी बुरा लूगने लगा । 
प्रारम्भ में आय समाज, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज के मन्तब्यों में आयंसमाज के वेद सम्बन्धी 
तीसरे नियम को छोड़कर कोई अन्तर नहीं था। ईश्वर के स्वरूप एवं विशेषणों हिन्दू धर्म की बुराइयों 
और उनके सुधार में तीनों एक मत थे । उनमें भेदक अंश केवल वेद में विश्वास करने के सम्बन्ध में 
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ही था। श्री स्वामी जी से यह प्रार्थना की गई थी कि वे तीसरे नियम को हटा दें ताकि ब्रह्म समाज और 
प्राथंना समाज एक हो सके । यह आयंसमाज का सौभाग्य था कि महर्षि ने यह प्रार्थना स्वीकार 
नहीं की । अन्यथा आये समाज ने जितना काय॑ किया है वह भी न कर सकता। ब्रह्म समाज दूसरों 
की अच्छी अच्छी बातें चुनकर उन्हें मानता था। ऐसा धर्म कुछ बुद्धि जीवियों को संतुष्ट कर सकता हैं । 
किन्तु जनता जब किसी मत का अपनी प्राचीन परम्पराओं, आचार एवं रूढ़ियों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं 
देखती तो उस मत का अनुसर करना छोड़ देती हैं । जब हिन्दुओं ने ब्रह्म समाज को ईसाई मत की ओर 
झुकते हुए देखा तो उन्होंने उसको मानना छोड़ दिया। एक पादरी लेखक मारीसिन ने तो यहां तक दावा 
किया है कि “राजा राममोहन राय वास्तव में ईसाई थे। उन्होंने ब्रिस्टल में स्पष्ट रूप से ईसा के चमत्कार 
माने और अपने उत्तराधिकारियों का दाय भाग सुरक्षित रखन के लिए ही अंतिम समय तक यज्ञोपवीत 
धारण किए रखा । 

यदि यह सत्य न हो तो भी श्री केशवचंद्र सेन के समय में तो ब्रह्म समाज ईसाईयत का ही एक 
रूपान्तर हो गया । यही कारण हूँ कि ब्रह्म समाज का प्रभाव घटने लगा और इसका कोई उत्तम संगठन 
नहीं बन पाया । इस बात को ब्राह्म लोगों की संख्या से प्रामाणित किया जा सकता है । १८३० ई. 
से १९०१ ई. तक ७ ० वर्ष में ब्राह्यों की संख्या कुल ४०५० थी और १८७५ ई. से १९०१ ई. तक के 
२५ वर्षो में आर्यों की संख्या ९२,४१९ थी। १९३१ मे दोनों की संख्या अधोलिखित तालिका से स्पष्ट 


है*। 
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ये अंक इतने स्पष्ट हें कि इन पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं । 

सामाजिक सुधारों तथा हिन्दू जाति के संगठन दृष्टि से अन्य आन्दोलन आये समाज की समता नहीं 
कर सकते । धामिक क्षेत्र की तरह, सामाजिक क्षेत्र में भी आय॑ समाज का कार्य अनुपम है। आयंसमाज 
के इस क्षेत्र में अवतीर्ण होन से पहले, जातिभेद, अस्पृश्यता, बालविवाह बहुविवाह आदि भयंकर कुरीतियां 
हिन्दू समाज की जड़ को खोखला कर रही थीं। शिक्षा का प्रचार बहुत कम था। स्त्रियों की दशा 
अत्यन्त शोचनीय थी । शुद्धि की कल्पना करना ही असम्भव था। इन सब भयानक कुरीतियों का परि- 
णाम यह था कि हिन्दू जाति संख्या एवं महत्व की दृष्टि से क्रमश: क्षीण होती चली जा रही थी।। उसके 


*पादरी मारीसिन-- न्यू आइडियाज़ इन इंडिया ” पृ. १२१ 
*हटुन-सेन्सस आफ़ इण्डिया १९३१ खंड १, भाग २, पृ. ५१५ 
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बविनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


विरोधी हिन्दू जाति का अन्त निकट ही समझते थे और उसके विभिन्‍न भागों को बांट खाने के मंसूबे 
बांध रहे थे। स्वामी दयानन्द जी और आये समाज के कार्यों ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। 
उन्होंने इन कुरीतियों के विरुद्ध ज़बदंस्ती जिहाद किया । म्रियमाण एवं तन्‍्द्रापरायण हिन्दू जाति 
को उद्बुद्ध एवं भारी भयों से अवगत कराया । 


मध्यकाल में इस्लाम के आक्रमण के प्रबल प्रवाह को रोकने के लिए हिन्दुओं ने जाति पांति के 
प्राकार का निर्माण किया । इस प्राकार में, बाहर से कोई प्रवेश पान का अधिकारी नहीं था और अन्दर 
के लोग ३ ००० से अधिक उपजातियों में बंटे हुए थे । केवल ब्राह्मणों में ही १८ ० उपजातियां थीं। इस 
जातिभेद ने हिन्दू जाति को इतने अधिक भागों में विभाजित किया हुआ था कि हिन्दू जाति का कोई 
प्रभावशाली संगठत सम्भव नहीं था। कहा जाता हैँ कि जब अहमदशाह अब्दाली ने पानीपत की 
तीसरी लड़ाई से पहले मराठों के शिविर में, रात के समय आग सी छगी हुई देखी तो उसने अपन साथियों 
से इसका कारण पूछा। साथियों ने उत्तर दिया कि मराठे जाति के भेद के कारण एक दूसरे के हाथ 
का खाना नही खाते । इसलिए सब अछग अलग चुूल्हों पर खाना बना रहे हें। उस समय अब्दाली 
ने कहा कि मराठे कभी नहीं जीत सकते क्योंकि उनमें संगठन ही नहीं हैँ । पानीपत के युद्ध के परिणाम 
ने अब्दाली की उक्ति सत्य सिद्ध की और ऋषि दयानन्द के समय तक हिन्दू एकता का सबसे बड़ा शत्र्‌ 
जातिभेद हमारे समाज में विद्यमान था। ब्रह्म समाज न जाति भेद को दूर करने का प्रयत्न किया 
किन्तु वह प्रयत्त इसलिए असफल रहा कि उन्होंने जातिभेद का आमूलोन्मूलन करना चाहा। यह 
सम्भव नहीं था। अन्त में हिन्दुओं में जाति भेद दूर करते हुए वे स्वयं हिन्दू समाज से पृथक हो गए । 
आयंसमाज ने ३००० जातियों को ४ वर्षो तक सीमित करके, उन वर्णों को भी गुण कर्मानुसार माना 
तथा वर्णों के बीच के महान्‌ अन्तर एवं वैषम्य को दूर करने के लिए स्वामी जी ने शूद्रपाचकों की व्यवस्था 
की । ब्रह्म समाज यद्यपि इस सिद्धान्त को स्वीकार करता था कि जाति भेद का अन्त होना चाहिए किन्तु 
जब वैश्य जातीय अब्राह्मण श्री केशवचन्द्र सेन ब्रह्म समाज में प्रविष्ट होकर इसका विरोध करन लगे तो 
ब्रह्म समाज दो भागों में बंट गया। ब्रह्म समाज ने जातिभेद आदि कुरीतियों का अन्त करने के लिए, 
अपने सुधारकों के इंजन को इतनी तेज़ी से दौड़ाया कि हिन्दू जाति के डब्बे पीछे छुट गए। परिणाम 
यह हुआ कि ब्रह्म समाज का परिश्रम इस दिशा में बिलकुल असफल रहा और आयंसमाज नें इस विषय 
में पर्याप्त कार्य किया । जाति भेद का ही एक विकसित एवं उग्र रूप अस्पृश्यता हैं । मद्रास में यह कुरीति 
अपनी पराकाप्ठा को पहुंची हुई है। छूने की बात तो दूर रही, उच्च जातियां दूर से नीच जातियों के 
दर्शन मात्र से ही अपवित्र हो जाती हें। १९ ०१ की कोचीन की जन गणना रिपोर्ट के अनुसार एक नायर 
उच्च जाति को छूकर भ्रष्ट करता है, कम्मालन (राज, लुहार, बढ़ई, चम्मार) २४ फीट की दूरी से 
ब्राह्मण को अपवित्र करता है, नाड़ी निकालन वाला २६ फीट से, पलयान ४८ फीट से तथा परिया ६४ 
फीट की दूरी से उच्च वर्णों को भ्रष्ट करते हे । हिन्दू जाति ने अपने समाज के चतुर्थाश को इस प्रकार के 
असहय अन्याय पूर्ण अमानुषिक एवं दारुण व्यवहार से सदियों तक पददलित किया है। वे दलित जातियां 
१९ वीं शर्ती में स्वभावतः इस्लाम और ईसाईयत की ओर आऊक्ृष्ट हो रही थीं। आये समाज ने 
दलितोद्धार और अस्पृश्यता के निवारण के लिए जो काये किया है, वह ब्रह्म प्राथंना या किसी अन्य समाज 
ने इतने विशाल ढ़ंग पर नहीं किया। 


फामााधययाकाबाभाा नल ९ 0 २्‌ आशा आस कक लल आल _नललु_लललुनल___ नल 
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किन्तु इन सब कार्यो से अधिक महत्वपूर्ण कार्य शुद्धि का हैं। मध्यकालिक हिन्दू समाज को एक 
विद्वान्‌ लेखक उल्टे चूहेदानी की उपमा दी है। इसमें बाहर से तो कोई प्रविष्ट नहीं हो सकता किन्तु 
जो इससे एक बार बाहर निकल जाता था वह इसमें पुन: प्रविष्ट नहीं हो सकता था। हिन्दू अपने जातीय 
दुर्ग की दीवारों में बन्द रहकर, दूषित वायु एवं जल का सेवन करते हुए जीवन-यापन को परम कतंव्य समझते 
थे। भमुद्र यात्रा, या विधर्मी के स्पर्श से ही व्यक्ति पतित समझा जाता था । हिन्दू धर्म की मर्यादाओं 
का उल्लंघन करने पर हिन्दुओं को जाति से बाहर कर दिया जाता था। दक्षिण में ईसाई मिशनरियों ने 
गांव के कुओं में भोजन के टुकड़े डालकर पहले कुओं को ख़राब किया । उन ख़राब कुओं का पानी पीने 
वालों को उच्च वर्णों ने जब अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया तो पादरियों ने उन्हें ईसाई बना लिया । 
जाति से एक बार बहिप्कृत को सदा के लिए बहिष्कृत समझा जाता था। हिन्दू जाति यह भूल गई थी 
कि पुराने जमानें में ब्रात्यस्तोम द्वारा जाति से बहिप्कृत लोगों को फिर अपने में शामिल कर लिया जाता था। 
ताण्डय ब्राह्मण के १७ वें अध्याय में इस विधि का विस्तृत वर्णन है। छलाट्यायन और द्वाह्मयाण सूत्रों 
तथा कात्यायन श्रौत सूत्र में इस विधि का उल्लेख है। बौद्धों के अवनति काल में, हिन्दू धर्म छोड़कर पतित 
हुए वृषलों की शुद्धि भी इस ब्रात्यस्तोम द्वारा की गई, किन्तु मध्य काल में हिन्दुओं ने इस प्रथा को सवंथा 
भुला दिया और बाहर की ओर ही खुलने वाली बहिप्फार की क्यारी में, हिन्दू जनता का विशाल प्रवाह 
अन्य जातियों की तरफ़ बहन लगा। ऐसा जलाशय कब तक बना रह सकता है जिसमें बराबर जल बाहर 
निकलता जाता हो, किन्तु नया पानी न आता हो ? जिस देश में हिन्दू १ ०० प्रतिशतक थे, उस देश में उनकी 
संख्या कुल ६६प्रतिशतक तक रह गई है। स्वामी दयानन्द जी ने हिन्दू जाति की इस कमी को अनुभव 
किया और शुद्धि की व्यवस्था कर हिन्दू जाति को न केवल क्षोण होने से रोका किन्तु उसमें नवीन वृद्धि 
कर उसे पुष्ट किया। यह काये किसी अन्य सुधारक ने नहीं किया। हिन्दू धर्म को परिपुष्ट एवं 
सजीव तथा क्रियाशील बनाने का तथा मुर्दा हिन्दू जाति में प्राण संचार करने का सबसे बड़ा श्रेय मषि 
दयानन्द एवं आये समाज को ही है । इसलिए स्वातंत्य वीर श्र) विनायकराव दामोदर सावरकर ने लिखा 
कि “ वर्तमान्‌ युग में हिन्दू संगठन के प्रथम दूत होने की प्रतिष्ठा श्री स्वामी दयानन्द सरस्वतों को प्राप्त 
होगी जो आये समाज आन्दोलन के यशस्वी संस्थापक हें /*। 


राष्ट्रीय दृष्टि से आयंसमाज के महत्व को अभी तक बहुत कम अनुभव किया गया हैं। यह बात स्मरण 
रखनी चाहिए कि अन्य सुधार आन्दोलनों के नता जब ब्रिटिश शासन को भारत के लिए ईश्वरीय वरदान 
मानते थे श्री सरसय्यद मुसलमानों को स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन का समर्थन करने तथा कांग्रेस से अलग 
रहने की प्रेरणा करते थे। तब श्री स्वामी दयानन्द जी ने यह लिखा था कि “ कोई कितना ही करे परन्तु 
जो स्वदेशीय राज्य होता है--मत मतान्तर के आग्रह रहित पक्षपात शन्य प्रजा पर पिता माता के समान 
कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है  ( 'सत्यार्थ प्रकाश” अष्टम 
समुल्लास पु. २३८)। यह वाक्य सहसा इस अंग्रेजी की उक्ति की याद दिलाता हैँ कि सुराज्य स्वराज्य 
का स्थानापन्न नहीं हो सकता ( ७००व (७०एशायरशा+। 45 70 5प्ऐरे5प2 [07 52४ 
(४0४०7 था! )मृंशी समर्थदान ने जो उस समय वैदिक यंत्रालय के मैनेजर थे स्वामी जी को सम्भवत: 





* श्री सावरकर--ए रिव्यू आफ़ दी हिस्द्री एण्ड वर्क आफ़ दी हिन्दू महा सभा पृ. १७ 
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उक्त संदर्भ के विषय में एक पत्र यह लिखा था कि ऐसे कड़े शब्दों को हटा दीजिए*। किन्तु 'सत्याथ 
प्रकाश' में विद्यमान वे पंक्तियां ऋषि की कान्‍्त दृष्टि एवं विशुद्ध भारतीय राष्ट्रवाद का उज्जवल परिचय 
देरही हैं । श्री लाला लाजपतराय ने विनोद में एक बार यह कहा था कि- ऋषि दयानन्द का यह सौभाग्य 
था कि वे अंग्रेज़ी नहीं जानते थे, अन्यथा यह कहा जाता कि उन्होंने उपयुक्त विचार जान स्टुअटे मिल आदि 
पश्चिमी विचारकों से ग्रहण किए हें। ” स्वामी जी ने १८८३ में स्वराज्य के जिस सिद्धान्त को प्रतिपादित 
किया था, १८८५ में संस्थापित राष्ट्रीय सभा उसे बहुत देर तक राजद्रोह ही समझती रही । १९०६ में 
पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज्य शब्द का उच्चारण हुआ और १० वर्ष बाद लोकमान्य तिलक ने यह 
घोषणा की कि “स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है| मह॒षि ३३ वर्ष पूर्व ही देशवासियों को स्वराज्य 
की महत्ता का ज्ञान करा चुके थे । 


स्वामी जी के सभी ग्रन्थ चाहे वे वेदभाष्य या प्रार्थनाएं हों या खण्डनपरक स्वदेश प्रेम एवं 
राष्ट्रवाद की भावना से ओत-प्रोत हैं । यजुवेद ( १।६) के भाष्य में मनृष्य के दो मुख्य प्रयोजनों में से स्वामी 
जी पहला प्रयोजन चत्रवर्ती राज्य की प्राप्ति बताते हें और दूसरा प्रचार । यजुर्वेद (३६२४) के 
४ अदीना: स्थाम शरदः शतम्‌ ' के भाष्य में लिखते हें कि हम सी वर्ष की आयु में कभी पराधोन न हों 
और स्वाधीन ही रहे । आर्याभिविनय' की प्रार्थनाओं में राष्ट्रीय भावनाओं की उत्कट अभिव्यक्त्ति हुई है । 
बरह्मसमाजियों तथा प्रार्थना समाजियों की आलोचना करते हुए वे लिखते हैँ कि इन लोगों में स्वदेश 
भक्ति बहुत न्यून है । भला जब आर्थावत देश में उत्पन्न हुए और इसीदेश का अन्न जल खायापिया, अब भी 
खाते पीते हैं तब अपने माता व पितामहादि के मार्ग को छोड़ कर दूसरे दूसरे विदेशी मतों पर अधिक झुक 
जाना और एतद्देशस्य संस्कृत विद्या से रहित अपने को विद्वान्‌ प्रकाशित करना, इंग्लिश भाषा पढ़ 
कर पंडिताभिमानी होकर झटिति एक मत चलाने में प्रवृत्त होना मनुष्यों का स्थिर और वृद्धिकारक काम 
क्यों कर हो सकता हूँ । (११ वां समुल्लास) मूर्तिपूजा के खण्डन के १६ कारणों में अधिकांश राष्ट्रीय 
हें। उनमें से कुछ कारण ऐसे हे “ नाना प्रकार की विरुद्ध स्वरूप नाम चरित्र युक्त मूर्तियों के पुजारियों 
का एक्यमत नष्ट होकर विरुद्ध मत में चलकर, आपस में फूट बढ़ा के देश का नाश करते हें ।---छठा मूति 
के भरोसे शत्र्‌ का पराजय और अपना विजय मान कर बंठते हैं । उनका पराजय होकर राज्य स्वातंत्रय 
और उनका सुख उनके शत्रुओं के स्वाधीन होता हे और आप पराधीन भटियारे के टट्दू और कुम्हार के गधे 
के समान शत्रुओं के वश में होकर अनेकः विध दुःख पाते हें *”। द्वारका के रणछोड़ जी तथा सोमनाथ के 
मंदिरों की आलोचना भी उनकी उप्र राष्ट्रीय भावना का परिचयक है । रणछोड़ जी के विषय में उन्होंने 
लिखा हूँ कि सम्वत्‌ १९१४ (१८५७ भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध का प्रथम वर्ष ) के वर्ष में तोपों के मारे 
मंदिर मूर्तियां अंग्रेजों ने उड़ा दी थी तब मूर्ति कहां गई थी ? सोमनाथ के मंदिर की लूट का उल्लेख 
करते हुए वे लिखते हे ; “ हाय क्‍यों पत्थर की पूजा कर सत्यानाश को प्राप्त हुए ? देखो जितनी मूत्तियां 
हे उनके स्थान में शूरबी रों की पूजा करते तो भी कितनी रक्षा होती ? प्रुजारियों ने इन पाषाणों की इतनी 
भक्ति की परन्तु मूति एक भी उन (शत्रुओं ) के सिर पर उड़ कर न लगी *।” स्वामी जी को अंग्रेज़ों की देश 











*, महात्मा मुंशीराम द्वारा सम्पादित ऋषि दयानन्द का पत्रव्यवहार पृष्ठ ४६७ व्‌ ४६८ 
*# वही प. ३८९-३९ ० 
# वही पृ. ४०१ 
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भक्ति एक स्पृहणीय वस्तु जान पड़ती है । उन्होंने लिखा देखो, अपने देश के बने हुए जूते को कार्यालय 
और कचहरी में जाने देते हें तथा देशी जूते को नहीं । इतने ही में समझ लो कि अपने देश के बने जूतों 
की भी कितनी मान प्रत्तिष्ठा करते हें उतनी भी अन्य देशस्थ मनुष्यों की नहीं करते ।” अन्तिम वाक्य 
में कितना कठोर व्यंग्य है । 


स्वामी जी ने अपने वैयक्तिक जीवन में उस स्वदेशी आन्दोलन के चालीस वर्ष पूर्व ही जिसके क।रण 
१९०७ में कांग्रेस में दो दल हो गए थे स्वदेशी का व्यवहार किय्रा तथा दूसरों स्वदेशी वस्तु व्यवहार की 
प्रेरणा की । उधोतिह को विदेशी कयड़े पहने हुए देखकर उन्होंने कहा था ” कत्रा तुम इस विदेशी कपड़े 
से बने नए वेश से विभूषित होकर अथने पिता जी से अधिक संस्कृत हो गए हो ? उधो अपने ही देश के 
वेश को अपनाने में शोभा हूँ ।” 


राष्ट्रीय दृष्टि से स्वामी दयानन्द जी का सत्रसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने मानसिक 
पराधंनता को दूर किया । मानसिक पराधीनता शारीरिक पराधीनता से भी अधिक घातक वस्तु हें । 
जब तक व्यक्ति अपने को पराधीन समझता है तब तक वह उससे म्‌क्त होने का प्रयत्न करता हूँ किन्तु यदि 
वह अपने बन्धन का अनुभव ही न करे तो उसके उद्धार की कोई आशा नहीं रहती । अंग्रेज़ी शिक्षा द्वार! 
भारतीयों में आत्महीनता की भावना उत्पन्न कर दी थी और वे मानसिक दासत। क; शिकार होकर प्रत्येक 
भारतीय वस्तु को तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे । मेकाले ने लिखा कि ' किसी अच्छे यूरोपीय पुस्त- 
कालय की किसी अलमारी के एक ताक पर पड़ी हुई पुस्तकें समूचे संस्कृत और अरबी व,झमयथ से कहीं 
अधिक महत्वपूर्ण हँ-संस्कृत भाषा में लिखी पुस्तकों में संग्रहीत इतिहास इंग्लण्ड को प्रारम्भिक पाठशालाओं 
में उपयोग में आने वाले तुच्छतम संक्षिप्त इतिहासों से भी अधिक निष्कृष्ट हें-क्या हम सच्चे दशन शास्त्र 
और इतिहास का संरक्षण करें या सावंजनिक व्यय से चिकित्स। शास्त्र के सिद्धान्त पढ़ाएँ, जिसे सुनकर अंग्रेज़ी 
बोडिग स्कूल की छात्राएँ हंस पड़े या वह इतिहास पढ़ाएँ जिसमें ३० फुंट ऊंचे और ३०,००० वर्ष राज्य 
करने वाले राजाओं का वर्णन हो या वह भूगोल पढ़ाएँ जिसमे मध्‌ और नवनीत के समुद्रों का वर्णन 
हो ।” भारतीयों ने मेकाले पर विश्वास कर लिया। मेंक्समूलर ने जब वेदों को गड़रियों का गीत कहा 
तो शिक्षित भारतीय समाज ने श्रद्धा भाव से वह बात स्वीकार कर ल।। अंग्रेजों ने राष्ट्रीय शिक्षा तथा 
संस्कृत और अरबी वाझमय के अध्ययन क। इस लिए विरोध किया कि उसके अध्ययन से भारतीयों में स्वदेश 
भक्ति उत्पन्न होगी, ब्रिटिश शासन की स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। मंकाले के सम्बन्धी तथा मद्रास के 
गवनंर चाल्स टेकलियन ने १८५३ मे पालियामेंट्री कमेटी की समक्ष मंकले की नीति का अभिप्राय स्पष्ट 
करते हुए कहा था कि मुसलमान ग़र मुसलमानों को काफ़िर समझते हे और हिन्दू अपने भिन्‍न व्यक्तियों 
को अछूत मानते हूं। सौभाग्यवश इनके ग्रंथ क्लिष्ट भाषा में लिखे हुए हूं यदि इन भाषाओं के पुनजीवन 
के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा की योजना बनाई जाए तो वह मुसलमानों को हमेशा यह स्मरण कराएगी 
कि हम काफ़िर हें और हिन्दुओं को यह याद दिलाएगी कि हम अस्पृश्य पशु हें जिनके साथ मित्रतापूर्ण 
सम्बन्ध रखना लज्जास्पद एवं घातक हू । हमारे तीब्रतम विरोधी भी शिक्षा की ऐसी पद्धतियों को नही 
चाहते जिनसे हमारे विरुद्ध घृणा के प्रबल भाव पेदा हों ।--भारतीयों को अवनी दशा सुधारने का एक ही 
प्रबल उपाय है और वह हूं अंग्रेज़ी शिक्षा का फ़ौरन तथा पूर्ण बहिष्कार---] आगे उसने अंग्रेजी शिक्षा 
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के सुपरिणामों का उल्लेख किया है । अंग्रेज्जी पढ़े लिखे युवक अंग्रेज़ महापुरुषों का हमारी तरह मान करते 
है और वे हिन्दू की अपेक्षा अधिक अंग्रेज होते हें। “' शिक्षित हिन्दुओं में अंग्रेज़ी शिक्षा के प्रभाव से जातीय 
गौरव बिलकुल नष्ट हो गया था। साथ ही भौतिक साधनों रेल, तार, मशीन आदि में अंग्रेज़ों के अधिक 
उन्नत एवं श्रेष्ठ होने के कारण भारतीयों में आत्महोनता की भावना घर कर गई । वे इंग्लैण्ड को अपना 
गुर और ईसा को अपना त्राता समझ कर अंग्रेज़ी शासन को ईश्वरीय वरदान मानने लगे थे। अपनी 
प्राचीन संस्कृति एवं राष्ट्रीय अभिमान का उनमें बिलकुल लोप हो गया था। ऐसे समय में ऋषि दयानन्द 
ने इस तथ्य का प्रचार किया कि वेद सब सत्य विद्याओं का भंडार है। उसमें विज्ञान के आधनिक आवि- 
ष्कार तथा विद्याएँ बीज रूप से निहित हें । हमे इस विषय में इंग्लैण्ड या पश्चिम से लज्जित होने की 
आवश्यकता नहीं । वंदिक काल में हमारा आर्यावत्तं सब देशों का गुरु एवं शिक्षक रहा हैं । हमारा 
अतीत अत्यन्त उज्ज्वल था। ऋषि दयानन्द के इस प्रचार ने सर्व प्रथम मेकाले की माया से मुग्ध भारतीयों 
की मोहनिद्रा को भंग किया और उनमें आत्म विश्वास एवं राष्ट्रीयता की भावना को पुष्ट किया । 


इन्हीं तथ्यों को दुष्टि मे रखते हुए राष्ट्रीय महा सभा की ओर से प्रकाशित इतिहास में आर्य समाज 
को राष्ट्रीयता का अग्रदूत माना गया है । ब्रिटिश अधिकारी देर तक आय समाज को राजद्रोह का बड़ा 
केन्द्र समझते रहे । १९०७ म॑ पंजाब के आय॑ समाजियों के एक शिष्टमण्डल ने जब लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिल- 
कर यह कहा कि तत्कालीन उपद्रवों मं उनका कोई हाथ नही हैँ तो उसे यह उत्तर मिला कि जहां कहीं 
आयंसमाज हूँ वह उपद्रव का केन्द्र ह (लाला लजपतराय कृत आय॑ समाज पृष्ठ २५३) वेलेण्टाइन शिरोल ने 
लिखा था कि “ जहां जहां आये समाज का जोर है वहां वहां राजद्रोह प्रबल है । ” इस विपय में आय॑ समाज 
की अन्य सुधार आन्दोलनों से कोई तुलना ही नहीं हो सकती । जिस अंग्रेज़ी शिक्षा के विषेले परिणामों 
का ऊपर उल्लेख किया गया हूं राजा राममोहन राय उस शिक्षा के प्रबल समर्थक थे । वे अंग्रेज़ी शासन के 
भक्‍त थ॑ । श्री केशवचन्द्र सेन पर तो अंग्रेज्ञियत का इतना गहरा असर चढ़ा हुआ था कि उनसे राष्ट्रीयता 
की किसी भावना की आशा दुराशा मात्र थी । सर सय्यद उस समय स्पष्ट रूप से मुसलमानों को अंग्रेजों 
का साथ देने का उपदेश कर रहे थे । इसलिए यह कहना अत्युक्ति नहीं कि भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन 
प्रारम्भ करने का श्रेय ऋषि दयानन्द और आये समाज को हो हूं । श्री स्वामी सत्यानन्द ने भावपूर्ण 
शब्दों मे लिखा है “ समय आएगा जब भारत की भावी सनन्‍्तति अपने जातीय मंदिरों में स्वायत्त शासन 
देवी का पूजन करने से पूर्व उसे पहले पहल आब्हान करने वाले देव स्वरूप दयानन्द का प्रथम आचेन किया 
करेगी । 
इस प्रकार १९ वीं शती के धामिक आन्दोलनों में आये समाज के आन्दोलन का विशिष्ट स्थान है । 
धामिक सामाजिक और राष्ट्रीय क्षेत्र में वह अपने सम सामयिक आन्दोलनों से अधिक महत्वपूर्ण और 
प्रभावशाली हूँ । आय॑ समाज की इस सफलता का मुख्य कारण पुरातन और नूतन, श्रद्धा और तक परम्परा 
ओर बुद्धि, पूर्व और पश्चिम में उचित समन्वय एवं सामञ्जस्य करते हुए सुधार की' अतियों ” (॥५5८("८०- 
768 ) से बचते हुए मध्यम मार्ग का अनुसरण करना था। ब्रह्म समाज ने सुधार की एक 'अति' पर 
चलते हुए हिन्दू धर्म में इतने आमूल सुधार किए कि ब्रह्म लोग प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रवाह से सर्वथा 
विछिन्न हो गए । सामान्य जनता से उनका सम्बन्ध कट गया । दूसरी “अति ” पर थियोसोफ़िस्ट तथा 
अन्य कट्टर पन्‍थी थे । विज्ञान एवं बुद्धि के बल पर घातक कुरीतियों का समर्थन भले ही किया जाए 
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किन्तु उनका निराकरण तो अवश्यमेव होना चाहिए। ऋषि दयानन्द ने वेद एवं भारतीय परम्परा के 
सुदृढ़ आधार पर अपने सुधार की आधारशिला रखी और प्राचीन वेदिक साहित्य को आधुनिक दृष्टि से 
समझकर अपने महान कार्य को आरम्भ किया । अतएब उनके द्वारा प्रवरतित आये समाज हिन्दू धर्म का 
मार्ग दर्शक, हिन्दू समाज संस्कार का अग्रणी और राष्ट्रीयता का अग्रदूत बना । वर्तमान भारत में सर्वतो- 
मुख उद्बोधन एवं जागृति का जो पुनीत भागीरथी प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, ऋषि दयानन्द उस प्रवाह 
के लाने वाले अभिनव भगीरथ हूं । श्री अरविन्द ने लिखा है “ भारतीय पुर्नजागृति के शीप॑ स्थान पर 
स्थित प्रथित आत्माओं के महान्‌ समुदाय में एक अकेली ओर अपने ढंग और काय॑ में निराली महान्‌ आत्मा 
अपनी विशिष्ट एवं एकान्त विशेषता के साथ खड़ी हू । ऐसा प्रतीत होता हूँ कि मानों कोई दीघंकाल तक 
छोटी या बड़ी ऊंचाई की पहाड़ियों में चलता रहा हो----उन पहाड़ियों में एक उत्तंग गिरि श्रृंग है, जिससे 
शुद्ध शक्तिदायक और उपजाऊ बनाने वाले जल का स्रोत उद्भूत हो रहा हैं, मानो वह सारी घाटी के 
जीवन और स्वास्थ्य का स्रोत हो । मेरे मन पर दयानन्द का इस प्रकार का प्रभाव पड़ा हैं । / यही बात 
आय॑ समाज के विषय में भी पूर्ण रूप से सत्य हे । 


हरीदत्त वेदालंकार, एम. ए. 
गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार 











हंदराबाद राज्य की राजनेतिक चेतना 





हंदराबाद राज्य म॑ राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का अंधिकांश श्रेय यहां के उस समय के शासन 
को दिया जाना चाहिए, ऐसा मानना अनुचित न होगा । यदि यहां की शासन प्रणाली न्याय तथा जनता 
के हित पर आधारित होती तो इस प्रदेश की जनता में इतनी शीघ्र जागृति का उत्पन्न होना सम्भव न था । 
ब्रिटिश शासनकाल मे अंग्रेज़ों की दमन नीति तथा अनियंत्रित शासन की बाधाओं की उपेक्षा करते हुए 
ब्रिटिश भारत की जनता में नव चेतना का प्रादुर्भाव जिस प्रकार होता गया उसी की प्रतिक्रिया के फल स्वरूप 
देशी राज्य पर अंग्रेज़ी शासन दुढ़तर होता गया। कुछ अयवादों को छोड़कर प्रारम्भसे ही देशी 
राज्यों की नीति प्रजातंत्र के अतुकूल न थी । अंग्रेज़ी शाक्षक्रों की कृपा पर उनका अस्तित्व निर्भर होने के 
कारण देशी राज्यों में अंग्रेज़ी दमन नीति का पूर्णतया पालन किया जाता था । यह कहना अनुचित न होगा 
कि ऐसे देशी राज्य अंग्रेज़ों का आदेश पालन कर गौरव अनुभव करते थे । इसी लिए ब्रिटिश भारत में वहां 
की जनता को स्वाधीनता की सांस लेने की जो सुविधा मिल सकी उसकी कल्पना तक देशी राज्यों में सम्भव 
न थी। हेदराबाद राज्य पर तो ब्रिटिश शासकों को विशेष कृप। थी । भारत पर अपना शासन दृढ़ रखने 
के लिए प्रजातंत्रीय आन्दोलन के संसग्ग से हें दराबाद राज्य को सुरक्षित रखने का यहां के रेज़िडेन्टों ने पूरा 
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राजनंतिक, धामिक और सांस्कृतिक आंदोलन 


प्रबन्ध कर लिया था और अनेक रेजिडन्टों ने अपने कार्यभार से मुक्त होने के बाद भी इस विषय से सम्बन्धित 
अपनी दुश्चिंताओं को व्यक्त किया था । इस लिए सबसे बड़ देशी राज्य के नाते हैदराबाद का अपना असा- 
धारण महत्त्व था ही किन्तु इसके अतिरिक्त ब्रिटिश नीति निर्धारण में है दराबाद को निर्णयात्मक स्थान 
प्राप्त भा । इस लिए यहां की जनता राजनीतिक दुष्टि से सुप्त ही रहे, कभी उसमें चेतना उत्पन्न न होने पाए 
इसकी अंग्रेजों ने पूरी पूरी चेष्टा की थी । कई वर्षों तक हेदराबाद राज्य में राजस्व तथा पुलिस के विभाग 
अंग्रेज़ों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में संचालित होते थे इसका भी यही रहस्य हे । 


यहां के राजा भी प्रगतिशील विचार धारा के पोषक न थे । राजा ईश्वर का अंश है, जनता से अधिक 
राजा जनता के हितों का ध्यान रख सकता है, जनता का वही एकमेव प्रतिनिधि है । अत: राज्य शासन में 
जनता अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आंदोलन करे यह पागलपन की बात है । ऐसी आसफ़जाही 
घराने के कुछ राजाओं की धारणा थी । इस तरह के पवित्र आदेश (फ़र्मान मुबारक) स्वाधीनता प्राप्ति 
से पूर्व कितने ही निकाले जा चुके थे । स्वाधीनता से पूर्व केवल तीन वर्ष २६ जुलाई १९४४ ई. को प्रका- 
शित एक फ़मारन में निज़्ाम ने अपना स्पष्ट मत प्रदर्शित किया था कि “ देशी राज्यों में और विशेष रूप से 
हैदराबाद में उत्तरदायित्वपूर्णं शासन पद्धति की स्थापना असम्भव है ” दि. १९ जुलाई के सरकारी पत्रों में 
यह बात असंदिग्ध रूप से व्यक्त की गई है कि-“ राजा स्वयं जनता का प्रतिनिधि है । 


निज्ञाम जब फ़रमान निकालते थे तब तो पूरी राज्य शक्ति के साथ यह स्पष्ट था। उसके फ़रमान 
का विरोध का अर्थ था उसकी समस्त राज्य शक्ति को चेलेंज देना। ह॒ृदराबाद की जनता ने बड़ी भयानक 
स्थिति में राज्य शक्ति को ललकारा । आइचयंजनक घटनाओं, दुर्गंग बाधाओं से और असाधारण तपस्या 
के कारण जनता इस आन्दोलन में यश को प्राप्त कर सकी । आज यह बात तो स्पष्टरूप से प्रत्येक व्यक्ति 
जानता हैँ किन्तु हैदराबाद के जन आन्दोलन के कुछ स्मरणीय अंश आज भी प्रकट नहीं हे । हेदराबाद के 
राजनतिक आन्दोलन के गत तीन पीढ़ियों तथा श्री विनाथकराव के निकट सम्प्क में होने के कारण में 
भी जन आन्दोलन पर एक विहुंगम दुष्टि ड।लने का प्रयत्न कर रहा हूं । 


हूँ दराबाद की जनता में नव चेतना उत्पन्न करने में जैसे अंग्रेज़ों की विशेष नीति बाधा डाल रही थी 
वैसे ही यहां की जनसंख्या का प्रइन भी था । राज्य की जनसंख्या में १२ प्रतिशत मुसलमान और ८० प्रतिशत 
ग़ेर मुसलमान का अनुपात था । शासकों का सम्बन्ध मुसलमानों से होते के कारण यहां की शासन प्रणाली 
में ग्ेर मुस्लिमों को किसी प्रकार का प्रवेश या अधिकार न मिलने पाए इसकी पूरी चेष्टाएँ की जाती थीं । 
सन्‌ १९२१६. में स्थापित (स्टेट्स रिफाम्‌ स अस्ोसिएशन ) राज्य सुधार समिति में, नवाब असग्र यार जंग, 
मौ. असकर हसन, बेरिस्टर खलीलउज़्ज्ञमा, जेसे नेताओं ने भाग लिया। उसी प्रकार १९३४ ई. का अस्तित्व 
में आने वाले स्टेट्स सब्जेक्टस लीग” में सर निज्ञामत जंग, शमशेर जंग, बेरिस्टर अकबर अली खान, मिर्जा 
ज़ाहिद बेग, अवुहसन सेयद अली जेसे नेता अग्रसर थे । किन्तु राष्ट्रीय वृत्तियों के इन नेताओं को तत्कालीन 
शासन ने सामाजिक तथा सरकारी क़ानूनों से जकड़ने का प्रयत्त किया । जन आन्दोलन की किसी भी 
प्रंवुत्ति को उस समय साम्प्रदायिक की मुहर लगाई जा सकती थी। याद उस समय के राष्ट्रीय वृत्ति के 
मुस्लिम नेता रुपए और पद मर्यादा के मोह का संवरण कर पाते और अधिक दूर दृष्टि या उदारता से 
बंगम लेते तो यहां का राजनीतिक वातावरण अधिक स्वस्थ बन सकता था। सरकार की इस नीति के 
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कारण यहां की मुस्लिम जनता अपने को शासक समझने लगी और यहां का शासन इस ग़लूत सिद्धान्त पर 
चलाया जाने लगा कि यह राज्य एक मुस्लिम राज्य हैँ । “ हम दक्‍कन के शासक वर्ग हें । हेदराबाद के 
निजञ्धाम हमारी राजनीतिक और सांस्कृतिक आकांक्षाओं के प्रतीक मात्र हें ” 'इत्तेहादुल मुसल्मीन संस्था" 
का यह मूलभूत सिद्धान्त इसी विचारधारा का फल था। साम्प्रदायिक नीति का अनुसरण करते हुए हिन्दू 
मुसलमानों मे फूट डालकर अंग्रेज़ों ने भारतीय स्वाधीनता को बहुत दिनों तक टाल दिया लेकिन हैदराबाद 
में इसी नीति के प्रयोग के कारण विपरीत परिणाम निकला और राज्य की स्वाधीनता जनता की प्रिय 
आशांक्षाएं शीघ्र ही पूर्ण हो सकीं। साम्प्रदायिक वर्ग पर अंग्रेज़ शासकों ने अंत तक अपना पूर्ण नियंत्रण 
रखा किन्तु निज्ञाम के लिए ऐसा करना सम्भव न हो सका । इसलिए एक विशेष दल की साम्प्रदायिक 
राजनीति हंदराबाद के जन आन्दोलन के लिए आख़िर में अनुकूल ही सिद्ध हुई । 


६ 


सरकार की उपरोक्त नीति के कारण बाह्तः देखने पर यहां की प्रारम्भिक राजनीतिक चेतना 
साम्प्रदायिक सिद्धान्त पर आधारित प्रतीत होती हँ । यहां की जनता की राजनीतिक आकांक्षाओं को 
विधायक दृष्टि से व्यक्त और प्राप्त करने के लिए जो “ हिन्दू स्टेन्डिग कमेटी ” अथवा आये समाज जंसी 
राज्य भर में व्यापक रूप से कार्य करने वाली संस्थाएं थीं उनका भी अधिकार सरकार की साम्प्रदायिक 
नीति की प्रतिक्रिया ही थी। सरकार की यह नीति अत्यन्त असंदिग्ध और स्पष्ट रूप में १९३८ ई. 
में जनता के सामने आई । 


हँदराबाद के राजनंतिक इतिहास में १९३८ का वर्ष बहुत बड़ा क्रांतिकारी समय माना जाता हूँ । 
हिन्दू-सभा, आर्य समाज और स्टेट कग्रेस की तीनों संस्थाएं लगभग एक साथ ही काय॑ क्षेत्र में उतर पड़ीं। 
आय समाज के कारण हूं दराबाद के आन्दोलन की प्रतिध्वनि भारत के कोने कोने में पहुंच गई । स्टेट कोग्रेस 
के आन्दोलन के कारण हेदराबाद की सामान्य जनता में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ । परन्तु जनता 
की राजनीतिक आकांक्षाओं को जगाने में यह आन्दोलन पहला न था अपितु वर्षों से असंतोष की जो आग 
यहां दहक रही थी उसकी ज्वालाएँ इस आन्दोलन के रूप में एकाएक भड़क उठीं । 

इन आन्दोलन से पूर्व १९२१ में “हैदराबाद स्टेट रिफार्मस्‌ एसोसिएशन ” (हैदराबाद राज्य सुधार 
समिति) की स्थापना हो चुकी थी । जनता में राजनीतिक चेतना निर्माण करना और यहां के विधि मंडल 
में सुधार करन के लिए आवश्यक जनमत को तेयार करना ये ही दो इस संस्था के प्रमुख उद्देश्य थे। यहां 
की सरकार ने किसी न किसी साधन को अपनाकर इस संस्था में दिलचस्पी लेने वाले प्रमुख और प्रतिष्ठित 
मुसलमान नेताओं को राजनैतिक क्षेत्र से पृथक्‌ कर दिया । इसलिए यह संस्था आगे कार्यरत न रह सकी । 
१९३२ में “ हिन्दू-स्टेन्डिग कमेटी ” की स्थापना हुई । उस पर जान बूझ कर “ हिन्दू ” की मुहर लगाई 
गई थी । इसके द्वारा व्यक्त की जाने वाली आकांक्षाओं पर ध्यान देने की तत्कालीन शासक वर्ग को क्‍या 
पड़ी थी ? सन्‌ १९२४-३५ मे उत्तरदायी शासन पद्धति का आधार लेकर “ नजाम्स सबजेक्टस-लीग ” 
(निजामी जन संघ) की स्थापना हुई । किन्तु नागरिक अधिकार और “ उत्तरदायी शासन पद्धति ” 
इन दोनों का सरकार से नकुल-सर्प का वेर था इस लिए इस संस्था को भी कार्य करना असम्भव हो गया । 

इस संस्था के अधू रे काययं को आगे बढ़ाने का बीड़ा स्टेट कांग्रेस ने उठाया किन्तु स्टेट कांग्रेस की स्था- 
पना से पूर्व ही उसको ख़त्म करने की पूरी तयारी यहां के शासकों ने कर ली थी । हरिपुर के कांग्रेस अधि- 
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वेशन के बाद भारतीय का ग्रस ने देशी राज्यों के प्रशन को वहां की जनता का प्ररन माना और प्रत्यक्ष आन्दो- 
लन करना उचित नही माना । १९३५ के विधान के अनुसार ब्रिटिश भारत के अनेक प्रान्तों में कोग्रेस के 
मंत्रिमण्डल बने और भारतीय कग्रेस अब केवल आन्दोलनकारी संस्था न रहकर शासन चलाने वाली 
प्रमुख संस्था में परिवर्तित हो गई । इसलिए देशी राज्यों में आन्दोलन करने के लिए देशी राज्य परिषद्‌ 
की स्थापना हुई । इस परिषद्‌ से देशी राज्यों में कायं करने वाली राज्य कांग्रेस और लोक-परिषद्‌ की स्था- 
पना हुई । इस परिषद्‌ से देशी राज्यों में कार्य करतें वाली राज्य कें।ग्रस और लोक परिषद्‌ जैसी संस्थाएं 
सम्बन्धित हो गई । अन्य राज्यों के साथ हैदराबाद का प्रइन भी कांग्रेस के सामने आया | हेदराबाद की 
राजनीतिक संस्था अखिल भारतीय लोक परिषद्‌ से सम्बन्धित तो की जानी चाहिए किन्तु यह बात कंसे 
सम्भव हो? इतने बड़ देशी राज्य में जनता की कोई संस्था नहीं थी क्योंकि शासक वर्ग इसके लिए कभी 
अनुकूल नहीं बन सकता था । राजा ही जब प्रजा का एक मात्र प्रतिनिधि हैँ तो फिर प्रजा की प्रतिनिधिक 
संगठन की क्या आवश्यकता थी ? देशी राज्यों में जो जन जागृति हो चुकी थी उससे शासकों की नीति का 
मेल अब नहीं हो सकता था । जनता ने अपनी शक्ति को ज॑से ललकारा । हेरराबाद में राज्य कोग्रेप की 
स्थापना के लिए प्रयत्न किए जाने लगे। किन्तु उस समय की स्थिति ऐसी विचित्र थी कि हर बात के लिए 
उच्च शासक की अनुमति लेनी पड़ती थी । उस समय के एक प्रमुख नेता ने एक बार यह बात कही थी कि 
बह आज भी याद आती है । नेता ने कहा था: “ यहां तो रोने के लिए भी इजाजत लेना लाजमी है । तब 
एक राजनतिक संस्था की स्थापना के लिए सरकार को अनुमति आवश्यक हो यह बिलकुल स्वाभाविक 
बात थी | धामिक और स/माजिक समारोहों का आयोजन तभी हो सकता था जब सरकार की अनुमति 
प्राप्त हो जाती और इस अनुमत्ति का प्राप्त करना सहज-साध्य न था । और तो “शव यात्रा के लिए भी किसी 
समय अनमति लेनी पड़ती थी । इससे यह स्थिति स्पष्ट हो जाती हँ कि यहां की जनता को अनुमति की 
भीख मांगने के अतिरिक्त और कोई अधिकार या स्वाधीनता न थी । 


इन परिस्थितियों म॑ राज्य कांग्रेस जेसी राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित संस्था की स्थापना के लिए 
सरकार की अनुमति प्राप्त करना टेढ़ी खीर से कम न थी। नेताओं ने निर्णय किया कि राज्य में कांग्रेस 
की स्थापना करके रहेंगे और उधर सरकार ने दृढ़ निश्चय किया कि किसी भी स्थिति में राज्य कांग्रेस की 
स्थापना न होने दी जाए। पत्र व्यवहार आरम्भ हुआ। सरकार के आशक्षेप तो पहले के नाम मात्र ही थे। 
बाद में संस्था के अस्तित्व में आने से पूर्व ही इसके संस्थापकों पर यह ज़िम्मेदारी डाल दी गई कि वे इस 
संस्था की असाम्प्रदायिकता तथा राष्ट्रीयता को सिद्ध करें। इस संस्था म॑ मुसलमान सदस्य या कार्यकर्ता 
नही हें। अतः इस पर स,म्प्रदायिकता की मुहर सरकार ने लगा दी। मुसलमान कई तरह की बंधनों 
में पहले से ही झकड़े हुए थे। केवल एक उपवाद को छोड़ दें तो यह बात सत्य हूँ कि राज्य कांग्रेस की 
स्थापना के समय यहां के मुसलमानों का सहयोग प्राप्त नही था। तब भी स्वयं जिस सरकार की नीति 
साम्प्रदायिकता पर आधारित थी उस सरकार की राष्ट्रीय संस्था राज्य कांग्रेस पर साम्प्रदायिकता का 
आरोप करना यह उसी सरकार की नीति को अधिक स्पष्ट रुप से व्यक्त कर रहा था। कट्टर साम्प्रदायि- 
कता के कीटाणु जिन शासक वर्ग के रक्‍त मे प्रवाहित हो रहे थे ऐपी सरकार को राष्ट्रीयता का प्रमाण 
देना उतना ही असम्भव था जैसे जन्मांध को दृष्टि प्राप्त करा देना। क्‍योंकि यहां कि सरकार मूलत : 
राष्ट्रीय और जनवाद की विरोधी थी अपनी यह भावना गृह सचिव के पत्र में सरकार ने व्यक्त की है । 
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विनायकराव अभिनंदन प्रंथ 


२९-५-१३४९ फ़सली को श्री काशीनाथ राव वंद्य को लिखे हुए एक पत्र में गृह विभाग के सचिव 
ने लिखा है :--- 

७ छटटर एठपाः 0एगांइडगाणा भंग ४ 8 07 0 (70एशशाशशा। वशरशंपाए 82007 
॥0०॥ पीट पागुग्पाप् ॥ (८ (.2८08980ए072८ 70 45 त९९०८९6 35 6 97ठएं2, ४९८८१४ए 77204८ 
॥९ 5प]०८४ 66 था (लग ४बशाशाए प्र 6 7९९१५ ए पट 9९००८ शपअ४ 2077फ८ (0 
४9८ त6&८९॥४००१ 957 ४९ प्रावशवटव 7€'००)थ797॥4पफ. रण ९ रिपरॉटा 6िा ९ ए़रटंगिर ० 
]78 8प07]९९०.”! 

जटायू की मृत्यु उसके पंखो म॑ थी, अहिरावण का अंत उसके शीलम्रष्ट होने के कारण हुआ। उसी 
प्रकार एकतंत्री राज्य शासन का मर्म स्थान जनता को अधिकार सम्पन्न करने में हे यह बात जानकर ही 
कांग्रेस की स्थापना के लिए प्रणपण से विरोध जारी रहा। ४ 


किन्तु जनता जागृत हो चुकी थी। राष्ट्रीय वृत्ति के लिए पोषक तथा लोकतंत्र पर आधारित संस्था 
को स्थापित करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है इसका विश्वास जनता को हो चुका था। इसलिए राज्य 
कांग्रेस की स्थापना के अधिकार को मनवाने के लिए हंंदराबाद में सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ। शताब्दियों 
से दासता को निर्वाक्‌ बनकर रहने वाली जनता में चेतना उमड़ पड़ी। धधकती आग ने ज्वालाओं का 
रूप धारण किया। कभी न बुझने वाली ज्योति प्रदीप्त हुई। यहां की प्रतिकूल आधियों से यह ज्योति 
बुझने न पाए इस लिए जनता ने इसको अपने हृदय में सुरक्षित रखा था। 

स्टेट कांग्रेस के सत्याग्रह ने देखते देखते राज्य व्यापी-आन्दोलन का रूप धारण कर लिया। यहां 
के जेल के अधिकारियों के छिए प्रथम बार “सियासी क़ंदी ” से परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला। 
महात्मा गांधी के आदेश पर १९३८ में सत्याग्रह स्थगित किया गया परन्तु आन्दोलन चालू रहा। 


जनता को चुप करने के लिए सरकार की ओर से शासन सुधारों की घोषणा हुई। आयंगार कमेटी 
ने पहले से ही शासन सुधार की रूप रेखा तंयार की थी। इसके सुझाव प्रतिक्रियावादी थे इस प्रकार के 
विचार अपने “ भिन्नमत  ( )5507 ) के द्वारा कमेटी के एक सदस्य ने व्यक्त कर 
दिए थे। सुधारों की घोषणा की गई जनता का विरोध था इस विरोध को एकत्रित और संगठित रूप में 
व्यक्त न होने देने के लिए सरकार ने जी जान से कोशिश की। इसो स्थिति में स्टेट कांग्रेस की स्थापना 
के लिए फिर पत्रव्यवहार प्रारम्भ हुआ। “ नेशनल-कांग्रेस ” राष्ट्रीय परिषद्‌ के नाम से काम करने 
की अनुमति मिली परन्तु इसकी अनुमति देते देते फिर सरकार ने उसे रह कर दिया। सरकार ने 
“ नेशनल ' शब्द पर आपत्ति की। उसके लिए फिर एक बार सत्याग्रह हुआ। किन्तु वह केवल प्रती- 
कात्मक था। स्वामी रामानन्द तीथं ने अपने पांच सहयोगियों के साथ सत्याग्रह किया। 


इसी बीच द्वितीय मह[युद्ध की ज्वालाएँ भड़कीं। पहले से ही नागरिक अधिकारों का अभाव था। 
उस पर फ़रमान और ( ()वीग्हवा०८5 ) अध्यादेशों का राज्य था। जबरदस्ती से 
युद्ध-फंड वसूल किया जाने लगा। साम्प्रदायिक झगड़े बार बार होने लगे। ऐसी भीषण स्थिति में 
आन्ध्र, महाराष्ट्र और कर्ताटक परिषदों के द्वारा यथामति ओर यथाशक्ति कार्य चल रहा था। महायुद्ध 
के प्रारम्भ में रूस के गन्रु-राष्ट्र होने से भारतीय कम्युनिस्टों पर प्रतिबन्ध डाला गया था; उसका अनुचित 
लाभ उठाकर राज्य सरकार ने प्रान्तीय परिषदों के कार्यकर्ताओं पर कम्युनिस्ट होने का आरोप लगाया। 








११२ 


राजनेतिक, धाभिक और सांस्कृतिक आंदोलन 


उसने नीति बदली। अब वह मित्र राष्ट्र बना। कम्युनिस्टों ने अब युद्ध को लोक युद्ध माना। भारत 
के कम्युनिस्टों पर से प्रतिबन्ध हट गया। वे जेल से बाहर आए, इसी बीच ९ अगस्त १९४२ का आन्दोलन 
शुरू हुआ। “करेंगे या मरेंगे ” की घोषणा से भारत प्रतिध्वनित हुआ। महात्मा गांधी और उनके 
सहयोगी नेता क़द कर लिए गए। हू दराबाद में स्वामी रामानन्द और डा० मेलकौटे ने ९ अगस्त की 
नीति का प्रतीकात्मक समर्थन करने के लिए सत्याग्रह किया। कुछ काल के लिए सत्याग्रह चाल रहा 
किन्तु केवल प्रतीकात्मक रूप से। 


ये दिन भी समाप्त हुए। अंग्रेज्ञों ने भारतीय नेताओं को जेल से मुक्त कर दिया। थरुद्ध स्थगित 
हुआ। भारतीय वातावरण शानन्‍्त हुआ। ब्रिटिश शासकवर्ग भारत को स्वाधीन करने की बात करने 
लगा। उसी बीच हं दराबाद में तीनों प्रान्तीय परिषद्‌ के ऐकीकरण के प्रयत्न किए जाने लगे। इसके 
लिए आवश्यकता इस बात की थी कि सभी प्रान्तीय परिषदों के उद्देश्यों में समानता हो। समान स्तर 
पर खड़े इन तीनों संस्थाओं के कायं अब अधिक संगठित और एकता को लेकर होने लगा। इसी समय 
सर मिर्ज़ा इस्माईल ने दूरदुष्टि से काम लेकर जुलाई १९४६ में स्टेट कांग्रेस पर का प्रतिबन्ध हटा दिया। 


इस काल के सम्बन्ध में एक विशष बात ध्यान देने योग्य है । हे दराबाद के राजनीतिक आन्दोलन का 
इतिहास उसके बिना अधूरा ही रह जाएगा। वह हूँ श्री स्वामी रामानन्द तीथ द्वारा उत्पन्न की गई 
राजनीतिक चेतता। यदि स्वामी जी के नेतृत्व में, राजनीतिक आदशंवाद को यथार्थवाद में परिणत 
कराने के लिए संगठित, त्यागी कार्यकर्ताओं का समूह एकत्रित न होता तो हँदराबाद की राजनीति में 
प्रगतिपूर्णं भावनाओं का विकास कहां तक सम्भव था यह बात संदेहास्पद होती। माननीय गोखले के 
नेतृत्व में उदारमतवादी किन्तु त्यागी समाज सेवकों की परम्परा का निर्माण हुआ। गांधी जी के नेतृत्व 
में भारतीय जन-जीवन में विशेष श्रद्धा, सिद्धान्त और निष्ठा का विकास हुआ उसी प्रकार प्रतिकूल वातावरण 
में आक्रमक वृत्ति के वीर स्वाधीनता प्रेमी सेनिकों के निर्माण में स्वामी जी ने योग दिया यह भुलाया 
नहीं जा सकता। 

बदली हुई स्थिति में स्टेट पर से वर्षो का प्रतिबन्ध हट गया किन्तु जेल-जीवन निकट आ गया। 
प्रतिक्रियावादी सुधारों को क्रियान्वित कराने के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण हो इस उद्देश्य से प्रतिबन्ध 
हटाया गया था परन्तु आयोजित सुधारों से लोकतंत्र की गंध तक न थी। दासता के अतिरिक्त और किसी 
प्रकार के विशेषाधिकार यहां की जनता को प्राप्त न हुए थ। इसलिए आठ वर्ष तक प्रतिबन्ध में पड़कर 
मुक्त होने वाले कांग्रेस के कयंकर्ताओं के लिए इन सुधारों का स्वीकार करना असम्भव था। एक तरफ़ 
ब्रिटिश भारत में शासकों का एक शिष्ट मंडल भारतीय स्वाधीनता के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिए आया 
था। श्री नेहरू के नेतृत्व में दिल्‍ली में अस्थायी भारतीय सरकार की स्थापना हुई तब हेदराबाद में स्टेट 
कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन सम्पन्न हुआ। जनता ने उत्तरदायी शासन पद्धति की मांग की। इसकी 
पूर्ति के लिए किन साधनों को अपनाया जाने वाला है उसका मार्ग दर्शन अविलम्ब किया जायगा इस प्रकार 
का आश्वासन जनता को दिया गया। 

अगस्त १९४२ की रात को “भारत छोड़ो ” प्रस्ताव पर महात्मा गांधी भाषण देने के बाद 
जिस प्रकार गम्भीर वातावरण बन गया था उसी प्रकार कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के पश्चात हेदराबाद 


१९३: स+-_----ननकने 





विनायकराव अभिनंदन प्रंय 


राज्य में वातावरण में सनसेनाहुंट थी। वातावरण अधिक विक्षुब्ध न हो इस उद्देश्य से नेता को न छूकर 
प्रमुख कार्यकर्ताओं को बंदी बनाया जाने लगा। १५ अगस्त भारतीय स्वाधीनता का शुभ मुह निश्चित, 
किया जा चुका था। ठीक उससे एक सप्ताह पूव॑ स्टेट कांग्रेस ने राज-शक्ति का आव्हान किया। भारतीय 
स्वाधीनता का प्रथम समारोह हेदराबाद के कई देशभक्‍तों ने जेल में मनाया । 


जेल में स्वाधीनता दिवस | हां ! जेल में ! राष्ट्र स्वाधीन हो गया परन्तु हैदराबाद पराधीनता की 
आग में जल रहा था। वे भी दिन गए। जनता का म्‌क्ति-दिन आपने, हमने सभी लोगों ने अपनी आंखों 
से देखा जो इस आन्दोलन में शहीद हुए वे अमर हुए और जो जीवित रहे उन्होंने स्वाधीनता का मंगल- 
दर्शन देखा। शहीदों का बलिदान, नेताओं के बीसों वर्षों का परिश्रम, जनता का असहनीय त्याग, देश 
भक्तों की ज्वलंत प्रेरणा का फल मिला। जनता स्वतंत्र हुई। 


जनता स्वाधीन हुई और तत्काल स्वाधीनता के स्वयं प्रेरित बन्धनों से यह स्वयं जकड़ी गई। 
हैदराबाद के राजनीतिक आन्दोलन का यह विहंगावलोकन है । इसकी एक विद्येषता हें। सब प्रयत्नों 
में प्रजातंत्र का विकास समाया हुआ था। व्यक्ति और दल की श्रद्धा यहां के प्रजातंत्र के विकास में कभी 
बाधक नहीं बनी। वैदिक धममं का प्रचार करने वाला आये समाज, धमं के मामले में विशेष विचारों का 
संदेशवाहक था। परल्तु उसके नेताओं में राष्ट्रीय प्रवृत्ति के नेताओं का कभी अभाव नहीं था। कांग्रेस 
के संगठन को श्री विनायक राव ज॑से नेताओं ने पर्याप्त शक्तिशाली बनाया। राजनीतिक आन्दोलन 
के अवसर पर श्री नरेन्द्र जंसे नेता जेल में थे तो श्री विनायक राव ने वकीलों की समिति बनाकर यहां 
की सरकारी नीति का खंडन किया और राष्ट्रीय आन्दोलन को शक्तिशाली बनाने क। प्रयत्न किया । 


उसी प्रकार सवेस्व को होम करके तीनों प्रान्तीय परिषदों के नेता और कार्यकर्ताओं ने राजनीति में प्रान्ती- 
यता को कभी बाधक नहीं बनने दिया। जनता के हितों की सब प्रकार से रक्षा और विकास करना यही 
आज तक के कायंकर्ताओं का उद्देश्य रहा है । इसी लिए परिस्थिति अत्यंत कठिन होकर भी हम अपने लक्ष्य 
को प्राप्त कर सके। विविध विचार प्रणाली और मतभेद जनतंत्र के विकास के लिए साधक होते हे। 
जब आस्था और त्याग का अंत होता हैँ तभी संघर्ष होने लगता है। आज तक के कार्यों में त्याग और 
आदश के प्रति श्रद्धा का कभी अभाव न रहा। इसी लिए इसमें संघर्ष के लिए स्थान न था। न्याय का 
अन्याय से संघर्ष, प्रजातंत्र का राज्य तंत्र से संघर्ष , सत्य का असत्य से संघर्ष इन्हों रूपों में आज तक का हमारा 
संघर्ष मय जीवन व्यक्त हुआ हे । और जिनसे लोहा लिया गया वे शक्तियां बलशाली थीं। इसलिए 
इन संघर्षों में जो हमे सफलता प्राप्त हुई उसका कारण है, हमारी असीम निष्ठा और त्याग। इन्हीं आदशों 
पर दृढ़ रहकर जनता के कल्याण के लिए हम लोग कार्य करते रहँगे तो हमारा भविष्य सदा ही उज्जवल 
रहेगा। 


दिगस्वर राव धिन्द्‌ 
गृहमंत्री, हेंदराबाद-राज्य 
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कांग्रेस का प्रथम लोकप्रिय मंत्रीमंडल ( १९५१ ई. में ) श्रीयुत विनायक राव (उद्योग और वाणिज्य मंत्री के पद पर) 





स्वराज्य संग्राम में आयंसमाज का भाग 





यदि हम यह कहें कि १९४७ ई. के अगस्त मास की १५ तारीख को जिस स्वाधीनता यज्ञ की पूर्ति 
हुई उसका प्रारंभ महषि दयानन्द ने किया था और अन्तिम आहुति महात्मा गांधी ने दी तो कोई अत्युक्ति न 
होगी । इसमें सन्देह नहीं कि गणतन्त्र राज्य की प्राप्ति में समाप्त होने वाली राज्य-क्रान्ति का बीजारोपण 
महर्षि ने ही किया था। 

महषि ने तीन उपायों से भारतवासियों के हृदयों में पराधीनता से छूटने और राजनेतिक स्वाधी- 
नता प्राप्त करने की अभिलाषा को जन्म दिया । सबसे पहला उपाय था-भारतवासियों के हृदयों में अपने 
देश और धममं के लिए स्वाभिमान उत्पन्न करना । जिस समय वह कार्यक्षेत्र में अवतीर्ण हुए उस समय देश 
का शिक्षित समाज पाश्चात्य और सम्यता और इंग्लेण्ड की भक्त के प्रवाह में बहा चला जा रहा था । 
यों सुधार की आवाज़ तो उससे पहले भी उठ चुकी थी परल्तु वह आवाज़ देशवासियों को अंग्रेज़ी भाषा 
और अंग्रेज़ी विचारों का भक्त बनाकर आत्म सम्मान को घटाने वाली थी । महर्षि ने बाहर की ओर भागती 
हुई देशवासियों की दुष्टियों को स्वदेशाभिमान सिखाने वाले अपने उपदेशों द्वारा मानों खींचकर अन्दर 





विनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


की ओर कर लिया । मह॒षि ने लिखा-“ यह आर्यावत्त देश एसा हू कि जिसके सदुश भूगोल में दूसरे देश 
नहीं हे । आर्यावत्तं देश ही सच्चा पारसमणी है कि जिसको लोहे रुपी विदेशी छूते ही सुवर्ण अर्थात्‌ धनाढय 
हो जाते है । 


दूसरे स्थान पर वह लिखते हे-.. जिस देश के पदार्थों से अपना शरीर बना, अब भी पालन होता 
हैं और आगे होगा उसकी उन्नति तन मन धन से सब मिलकर प्रीति से करें ।” 


मेंने यह दो उद्धरण केवल दृष्टान्त रूप में दिए हें। महि के ग्रंथों में स्वदेशाभिमान कूट-कूट 
कर भरा है । महर्षि भारतवासियों के हृदयों में स्वदेशाभिमान की जो भावना उत्पन्न करना चाहते थे 
उसका सार सत्याथंप्रकाश ' के एकादश समुल्लास की निम्नलिखित चार प्रास्ताविक पंक्तियों में 
आजाता है --“ सृष्टि से लेके पांच सहस्नों वर्षोंसे पूर्व समय पर्यन्त आर्यों का सार्वभौम चत्रवर्ती 
अर्थात्‌ भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था, अन्य देश में माण्डलिक अर्थात्‌ छोटे छोटे राजा रहते थे 
क्यों कि कौरव पाण्डव पयेनन्‍्त यहां के राज्य और राज्य शासन म॑ सब भूगोल के सब राजा और प्रजा 
चलाते थे।” 

राष्ट्र को यह अनृभव कराना कि वह एक दिन शक्ति सम्पन्न और स्वाधीन था, और यदि वह ठीक 
प्रकार से यत्न करे तो फिर भी स्वाधीन हो सकता हूँ, स्वाधीनता के शिखर पर पंहुचने का पहला कदम 
है । दूसरा कदम यह हूँ कि राष्ट्र उन कारणों को दूर करे जिन्होंने उसे पराधीन बनाकर पुराने गौरव से 
गिराया और संसार में अपमानित कराया हैँ । मह॒षि ने भारत के अध: पतन पर गंभीरता से विचार किया 
तो देखा कि उसकी मानसिक दासता ही राष्ट्र की राजनेतिक तथा आ्थिक दासता का मूल कारण हूँ । 
रोग के असली रूप को पहचान कर मह॒षि ने कुशल वंद्य की भांति पहले रोग के मूल कारणों को दूर करने 
का उपक्रम किया और इसमे शायद किसी को ही सनन्‍्देह हो कि वह बहुत दूर तक उसमें सफल हुए । महृषि 
के प्रत्येक विचार से सहमत न होने वाले व्यक्तियों को भी यह मानना पड़ता हे कि उन्होंने अपनी शास्त्रीय 
आलोचना और ओजस्विनी वाणी से आय॑ जाति के सदियों से बन्द पड़े विचार-सागर का ऐसे ज़ोर से मंथन 
किया कि उसमें से अनायास विचारों की स्वाधीनता और कर्म करने की ओर प्रवृत्ति जंसे बहुमूल्य उप॑हारों 
का प्रादुर्भाव हो गया । यह माना हुआ सिद्धान्त है कि मानसिक स्वाधीनता के बिना सामाजिक स्वाधीनता 
और सामाजिक स्वाधीनता के बिना राजनेतिक स्वाधीनता संभव नहीं । महर्षि ने जहां भारतवासियों को 
स्वदेश के प्रति भक्ति भावना का अमृत पिलाया वहां साथ ही मानसिक स्वाधीनता की श्रृंखलाओं को काट- 
कर राष्ट्र को स्वाधीनता के मार्ग पर डाल दिया। 


परन्तु वह इतने से ही सनन्‍्तुष्ट नहीं हुए। उन्होंने देश के सन्‍्मुख सच्चे स्वराज्य का रूप भी रखा, 

यह देखकर आइचयं होता हे कि मह॒पि ने स्वराज्य प्राप्ति से लगभग ७० वर्ष पहले स्वराज्य का जो आदशं 
सत्यार्थप्रकाश | में प्रदशित किया था, भारत का शिक्षित समाज उस समय उस आदशं से कोसों पीछे था। 
सत्यार्थप्रकाश ' .के अष्टम समुल्लास में महृषि ने लिखा था : “” आर्यावत्त में भी आर्यो का अखण्ड, 
स्वतन्त्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहीं हे जो कुछ हे सो भी विदेशियों के पादाक्रान्त हो रही है । 
कुछ थोड़े राजा स्वतन्‍त्र हें । दुदिन जब आता है तब देशवासियों को अनेक प्रकार के दुःख भोगना पड़ता हे 
कोई कितना ही करे, परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता हैँ, वह सर्वोपरि उत्तम होता हू अथवा मतमतान्तर 
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राजनैतिक, धामिफ और सांस्कृतिक आंबोलन॑ 


के आग्रह रहित अपने और पराये का पक्षपात शून्य, प्रजा पर पिता के समान कृपा, न्याय और दया के 
साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं हू । 


पूर्ण स्व॒राज्य की इस से अच्छी व्याख्या क्या हो सकती हूँ ? “इन्डियन नेशनल कग्रेस की स्थापना 
सत्यार्थप्रकाश' के ऊपर उद्धुत किये वाक्यों के कई वर्ष पीछे हुई । उसमें पहले केवल विदेशी राज्य में नौक- 
रियों की मांग की गई, फिर कई वर्षों तक इंग्लेण्ड की छत्रछाया में थोड़े बहुत प्रतिनिधित्व के अधिकार 
मांगे गए । आगे चलकर औपनिवेशिक स्वराज्य को अपना ध्येय बनाया गया । पूर्ण स्वराज्य की मांग 
१९२९ के अन्त में रावी के तट पर की गई । जिस आदर्श पर राजनीतिज्ञ कहलाने वाले लोग २० वीं शताब्दी 
का प्रथम चरण समाप्त होने पर पंहुचे वहां महर्षि दयानन्द १९ वीं शताब्दी के अन्तिम चरण के आरंभ मे 
पंहुच चुके थे । महषि ने स्वराज्य के जिस स्वरूव का वर्णन किया उसे हम गणराज्य का नाम देते हूँ । राजा, 
प्रजा द्वारा निर्वाचित हो, शासन मंत्रियों की सभा द्वारा हो, पुरुषों और स्त्रियों के अधिकार समान हों, ये 
सब मूल सिद्धान्त जिन्हें देश न गणराज्य की स्थापना के साथ स्वीकार किया महर्षि ने अपने ग्रन्थों में प्रति- 
पादित कर दिए थे । ऐसी दशा में हमारा यह कहना सर्वथा उचित हे कि जिस स्वाधीनता यज्ञ की पूर्ति 
१५ अगस्त १९४७ के दिन हुई उसका प्रारंभ महषि दयानन्द ने किया था। 

श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा, स्वामी दयानन्द जी के प्रमुख शिष्यों में से थे। वह काठियावाड़ के निवासी 
थे । उन्होंने इंग्लेण्ड जाकर बेरिस्टरी पास की थी । मह॒षि का उन पर बड़ा भरोसा था। जब उन्होंने 
परोपकारिणी की स्थापना की तब उसके सदस्यों में श्याम जी कृष्ण वर्मा का नाम भी रखा। यद्यपि महषि 
ख्वयं अंग्रेज़ी भाषा से सर्वथा अनभिज्ञ थे तो भी वह भारतवासियों के लिए विदेशी भाषा का पढ़ना तथा 
विदेश जाकर आधुनिक विज्ञान, शिल्प आदि का अध्ययन करना आवश्यक समझते थे। इस विषय में 
उन्होंने यूरोप के कुछ विद्वानों से पत्रव्यवहार भी किया था। स्वामी जी ने श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा को 
बिलायत भेजकर देश के लिए अधिक उपयोगी बनाने का विचार कई बार प्रगट किया था। स्वामी जी 
की मृत्यु के कुछ वर्ष पदचात्‌ वर्मा जी इंग्लेण्ड जाकर बस गए । वहां रहकर उन्होंने भारत के स्वाधीनता 
संग्राम में जो बहुमूल्य सहयोग दिया वह राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास जानने वालों को भलो प्रकार 
विदित हूँ । उन्होंने १९०५ में लन्दन में 'इन्डिया हाऊस' नाम का एक केन्द्र खोला था और उसमें 'इन्डियन 
होम रूल सोसाइटी' की स्थापना की थी । सोसाइटी के प्रधान वे स्वयं थे । सोसाइटी की ओर से “इन्डियन 
सोशयोलोजिस्ट' नाम का एक मासिक पत्र प्रकाशित होता था । उसके सम्पादक भी वर्मा ज॑। थे। पत्र का 
मूल्य केवल एक आना था। यह पत्र खूब गरम राजनीति का प्रचार करता था । इंग्लेण्ड म॑ रहने वाले 
भारतीय नौजवानों के लिए 'इन्डियन सोशयोलोजिस्ट' मानो राजनीति का धर्मशास्त्र बना हुआ था । बीसों 
भारतीय विद्यार्थी वर्मा जी की दी हुई छात्रवृत्ति से इंग्लेण्ड में शिक्षा पा रहे थे। मदनलाल धोंगड़। द्वारा 
कर्जन वापली की लन्‍्दन में हत्या हो जाने पर अंप्रे्ो सरकार ने श्याम जी कृष्ण वर्मा जे क्रान्ति के नेत।ओं 
का इंग्लेण्ड में रहता कठिन बना दिया । तब वर्मा जी पेरिस चले गए और वही से राष्ट्रीय आन्दोलन चलाने 
लगे । लाला हरदयाल एम. ए., भाई परमानन्द आदि प्रमुख क्रान्तिकारी भारतवासी जब विलायत 
में रहते थे तब उन्हें वर्मा जी से हर प्रकार का सहारा मिलता रहता था। 

काँग्रेस के प्रारंभिक यूग में उसकी नीति को “ भिक्षावृत्ति ” कहा जा सकता हू । कांग्रेस के प्रस्तावों 
में महारानी विक्टोरिया के घोषणा-पत्र की दुह्ाई देकर सरकारी नौकरियों और ओहदों की मांग को जाती 
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थी। यों कांग्रेस का उद्देश्य भारतवासियों के लिए राजनंतिक अधिकार प्राप्त करना हौ था | जिन लोगों 
ने महर्षि दयानन्द के पूर्ण प्रतिनिधि सत्तात्मक राज्य के उपदेशों का अमुतपान किया था उनका हृदय ओहदों 
की भीख की ओर कं से आक्ृष्ट हो सकता था । उन दिनों कांग्रेस में प्रवेश पाने के लिए किसी चरित्र संबन्धी 
परख की ज़रूरत नहीं समझी जाती थी । आयंजनों को यह बात भी पसन्द नहीं थी, इस कारण सामान्य 
रूप से उन दिनों आयंजन कांग्रेस के प्रति उपेक्षा का व्यवहार रखते रहे । परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं 
कि कांग्रेस का भारत के लिए राजनेतिक अधिकार प्राप्त करने का लक्ष्य उन्हें आक्ृष्ट नहीं करता था । 
उनमे से जो लोग राजन तिक मनोवत्ति के थे वह प्रारंभ से ही कांग्रेस के कामों में सहयोग देने लगे थे । प्रयाग 
में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमे लाला लाजपतराय और अम्बाले के बाबू मुरलीधर प्रति- 
निधि रूप में सम्मिलित हुए थे । अगले वर कांग्रेस अधिवेशन को लाहौर में निमन्त्रित करने वालों में वह 
भी सम्मिलित थे । लाहौर का अधिवेदन अपने ढंग का अनूठा था । श्री दादाभाई नोरोजी ब्रिटिश पालिया- 
मेंट के सदस्य होने के पश्चात पहली बार भारत में आये थे । उनके स्वागत और कांग्रेस के अधिवेशन का 
प्रबन्ध करने वालों में बहुत से प्रमुख आयंसमाजी सम्मिलित हुए । लाला लाजपतराय के अतिरिक्त 
बरुशी जय श्रीराम, राय मूलराज एम. ए., बाब्‌ मुरलीधर आदि आयंसज्जन स्वागत कारिणी के प्रमुख 
सदस्य थे । 

१९०६ तक देश की राजनीति इसी प्रकार ढीली ढाली चलती रही ।--लॉड कर्ज न ने बंगाल का 
विभाजन करके भारत की राजनीति म॑ मानो जान डाल दी। अंग-भंग से बंगाल के निवासियों के हृदयों को 
जो पीड़ा पहुंची उसे उन्होंने ऐसे ऊँचे आत्तं नाद से प्रकट किया कि सारे देश की आंखें खुल गई । देशवासियों 
को यह अनुभव होने लगा कि दासता सचमुच एक महान्‌ अभिशाप है । बंग-भंग का आन्दोलन देशभर 
में फैल गया । जिन प्रान्तों में उसने बहुत उग्र रूप धारण किया उनमें से एक पंजाब भी था। उस समय 
तक पंजाब का राजनैतिक नेतृत्व पूरी तरह लाला लाजपतराय के हाथों में आ चुका था । उनके 
प्रभावशाली शब्द ने सारे प्रान्‍न्त को आवेश की पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया था। उनकी उस गर्जना के 
कारण ही उनका “ पंजाब केसरी ” नाम पड़ा । वे ऋषि दयानन्द के पक्के शिष्य थे। स्वभावतः उनकी गजंना 
का आयंसमाजियों पर विशेष प्रभाव पड़ा । बंग-विच्छेद के कारण पंजाब में जो आन्दोलन खड़। हुआ उसके 
नेताओं में हम अनेक आयंसमाजियों के नाम पाते हें । रावरूपिण्डी में जो काण्ड हुए उनके लाला हंसराज 
साहनी आदि सभी नेता आयंसमाजी थे। लाहौर के राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं में भी आर्यसमाजी बहुत बड़ी 
संख्या में थे। जब लाला जी के बढ़ते हुए प्रभाव से डरकर सरकार ने उन्हें माण्डले के क़िले में नज़ रबन्द 
कर दिया तब सरकार की सबसे अधिक कड़ी दृष्टि आयंसमाजियों और आरयंसमाज की संस्थाओं पर पड़ी । 
वह समय आयंसमाजियों के लिए कड़ी परीक्षा का था। सरकार के अन्‍्तरंग क्षेत्रों में यह प्रस्ताव चक्कर 
काटने लगा था कि जो आयंसमाजी सरकारी नौकरी में हे यदि वह आर्यंसमाज से त्यागपत्र न दे तो उन्हें 
नौकरी से पृथक्‌ कर दिया जाए । कुछ छोगों की उन्‍नतियां रोक दी गईं और दो चार को नौकरी से पृथक्‌ 
भी किया गया.। परन्तु सन्तोषपूर्वकं कहा जा सकता हे कि किसी एक भी आर्यसमाजी ने नौकरी की 
रक्षा के लिए समाज की सदस्यता का पदत्याग नहीं किया । 


कांग्रेस के दूसरे युग का प्रारंभ उस समय हुआ जब रौलेट ऐक्ट के विरोध में महात्मा गान्धी ने सत्या- 
ग्रह की घोषणा की । सत्याग्रह के मूल सिद्धान्त दो थे। पहला सत्य, दूसरा अहिसा। इन दोनों सिद्धान्तों 
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को पालन वही मनुष्य कर सकता था जो चरित्रवान्‌ हो। यह विचार परम्परा आयेसमाजियों को प्रिय 
थी क्योंकि यह उनके जीवन संबन्धी विचारों से मेल खाती थी। मूल सिद्धान्तों की इस समानता का परि- 
णाम यह हुआ कि आर्यसमाज के प्रमुख नेता श्री स्वामी श्रद्धानन्द ने, जो इससे पूर्व कांग्रेस की रीति नीति 
के कठोर समालोचक थे एक तार द्वारा महात्मा जी को यह सूचना भेज दी कि “ मेंने सत्याग्रह की प्रतिज्ञा 
पर हस्ताक्षर कर दिए हैँं।” सत्याग्रह में स्वामी जी का सम्मिलित होना मातो एक सूचक था । देश 
भर में हज़ारों आय समाजियों ने सत्याग्रह की सेना में अपने नाम लिखा लिए। जहां उन्हें सत्याग्रह का 
मूल रूप धर्मानुकूल प्रतीत हकता था वहां साथ ही महात्मा गांधी का ऊंचा जीवन भी अपनी ओर आक्रृष्ट 
करता था । सत्याग्रह की घोषणा से लेकर पंजाब में माशंठ लॉ और अमृतसर के कांग्रेस-अधिवेशन की 
समाप्ति तक के विस्तृत इतिहास को देखें तो उस समय के उत्तरीय भारत के स्वाधीनता संग्राम के सिपाहियों 
में हमें आयंसमाजियों की अधिक संख्या मिलती हैँ । पंजाब के डॉ. सत्यपाल, श्री रामभजदत्त आदि नेता 
आर्यसमाजी थे । मुफ़स्सिल शहरों में भी आर्यसमाज के प्रमुख अधिकारियों ने आगे बढ़कर आन्दोलन में 
भाग लिया। परिणाम यह हुआ कि जब पंजाब में माशंल ला लगाया गया तो प्रायः मार्शल लॉ वाले सभी 
शहरों में न केवल आर्यसमाज के अधिकारियों पर मुसीबतें ढाई गई, आयंसमाज की संस्थाओं पर भी वार 
किए गए । अनेक प्रमुख आयेसमाजियों पर मार्शल लॉ का प्रहार हुआ। डी. ए. वी. कॉलेज के सब 
छात्रों पर जो अत्याचार किये गए उनका वृत्तान्त सरकारी और कांग्रेसी जांच कमेटियों की रिपोर्टों में पढ़ें तो 
रोमांच हो आते हैं। हॉस्टल के सब छात्रों का गोरे सिपाहियों के पहरे में सिर पर बिस्तर रख कर मई 
की धूप में दो-तीन मील चलने पर बाधित किया जाता था, ताकि वह रात को क़िले में सोएं। जहां किसी 
छात्र की चाल ढीली हुई कि गोरे की गाली और संगीन की नोक उसकी पीठ पर आ धमकती थी । गुजरांवाला 
में एक गुरुकुल स्कूल था। उस पर भी मार्शल लॉ के अधिकारी की कुदुष्टि पड़ गई और वह सब कुछ 
किया गया जिसकी मार्शल लॉ में गुजाइश थी । देश के अन्य भागों में भी आर्यसमाज के सदस्यों ने पहले 
सत्याग्रह में और फिर कांग्रेस मे सहयोग देना आरंभ कर दिया । 


१९१९ के अन्त में अमृतसर में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसकी स्वागत-योजना के चलान 
बाले यदि सौ प्रतिशत नहीं तो पचहत्तर प्रतिशत आय समाजी अवश्य थे। स्वागताध्यक्ष श्री स्वामी श्रद्धानन्द 
के व्यक्तिगत प्रभाव और परिश्रम के बिना अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन शायद ही हो सकता। स्व- 
भावत: उनके चारों और जो कार्यकर्त्ता एकत्र हुए वह आयंसमाजी थे। कांग्रेस के इतिहास में वह पहला 
ही अवसर था कि स्वागताध्यक्ष ने अपना भाषण राष्ट्रभाषा हिन्दी में पढ़ा। वह भी कांग्रेस को आयंसमाज 
की एक देन ही थी । 

यूरोप में क्रान्तिकारी दल को संगठित करने में श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा ने जो प्रमुख भाग लिया 
उसकी चर्चा हम पहले कर आए हैं। भारत में उससे पूर्व ही क्रान्तिकारी दल जन्म ले चुका था। संभव 
हूँ कुछ लोग क्रान्तिकारी दल की कार्यप्रणाली से सहमत न हों, परन्तु उस दल के सदस्यों की ओजस्विनी 
देशभक्ति तथा अद्भुत साहसिकता से कोई भी भारतवासी इनकार नहीं कर सकता । इसमें भी कोई 
सन्देह नहीं कि स्व॒राज्य की उपलब्धि में उन लोगों के बलिदान से बहुत सहायता मिली । 

आयंसमाजी विचार रखने वाले क्रान्ति कारियों में से पहला नाम मदनलाल धींगड़ा का हे जिसने 
लन्दन में कर्ज़न वापल्ली की हत्या की थी। अदालत में बयान देते हुए युवक मदनलाल ने कहा था-- 


विनायकराव अभिनंदन प्र॑ज 


“ मुझ जेसे निर्धन और मूख्ख॑ युवक-पुत्र के पास माता की भेंट के लिए अपने रक्त के अतिरिक्त और हो ही 
क्या सकता हू । और इसी से म॑ अपने रक्‍त की श्रद्धांजलि माता के चरणों में चढ़ा रहा हूं। भारत में 
इस समय केवल एक ही शिक्षा की आवश्यकता ह और वह है मरना सीखना । और उसके सिखाने का 
एक मात्र ढंग स्वयं मरना है । मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना हे कि में बारबार भारत की गोद में जन्म लू 
और उसी के काय॑ म॑ प्राण देता रहूं। वन्देमातरम्‌ ।” 


भाई परमानन्द उन आय॑ विद्वानों मं से थे जो अपने आरंभिक जीवन में अनेक विदेशों में वैदिक 
धमं का प्रचार करने गए थे। वह पजाब में क्रान्तिवाद के मुखिया बनकर सरकार के कोपभाजन बने 
और काले पानी में जन्म भर की कंद भोगन के लिए भेजे गए । भाई बालमुकन्द, भाई परमानन्द 
के चचेरे भाई थे। आपने डी. ए. वी. कॉलेज से बी. ए. की परीक्षा पास की। १९१०-११ ईस्वी में 
पंजाब में राजनेतिक अशान्ति का जो बवंडर उठा उसने बहुत से नवयुवकों को क्रान्तिकारी बना दिया । 
भाई बालमुकन्द भी उन नवयुवकों में थे। वह लाहौर-षड्यन्त्र केस के सिलसिले में पकड़े गए। दीनानाथ 
नाम के एक मुख़ीबर के बयानों पर जिन अनेक नवयुवकों को फांसी का आदेश दिया गया उनमें बालमुकन्द 
भीथे। भाई बालमुकन्द के बलिदान के साथ छगी हुई एक और सुन्दर बलिदान की सच्ची गाथा भी हूँ। 
जब उनकी नववधिवाहिता पत्नी की विदित हुआ कि पतिदेव को फांसी मिल गई तो वह उठीं, स्नान किया 
और कपड़े और गहने पहनकर एक चबूतरे पर जा बेठी और वहीं बंठे बेठे प्राण त्याग दिए। वह भी मातृ 
भूमि की वेदी पर एक बहुमूल्य बलिदान ही था । 

इसी हल्ले मे महात्मा हंसराज के सुपुत्र बलराज भी पकड़े गए थे। पंजाब में अन्य जो क्रान्तिकारी 
नवयुवक जेलों में भेज गए या फांसी चढ़ाये गए उनमें से अनेक आयंसमाजी थे । 

१९२४-२५ ईस्वी में उत्तर प्रदेश में क्रान्तिकारी दल का विस्तृत संगठन तंयार हो गया था। उस 
दल के अनेक कारनामों में से काकौ री की डकंती सबसे अधिक प्रसिद्ध हें। उस दल के प्रमुख नेता श्री राम 
प्रसाद 'बिस्मिल' कट्टर आर्यसमाजी थे । आपके दूसरे साथी श्री गेंदालाल भी आर्यंसमाजी विचार रखते 
थे। 'बिस्मिल' बहुत छोटी आय से ही क्रान्तिकारी विचारों से प्रभावित हो गए थे । उन्होंने सरकारी 
अड्डों या खज़ानों पर किए गए कई आत्रमणों में भाग लिया । अन्त में लखनऊ के समीप काकौरी के 
स्थान पर जो सनसनीदार डाका डाला गया उसके नेता के रूप में श्री रामप्रसाद भी पकड़े गए। 
“बिस्मिल' कवि भी थे यह उनका कविता का ही उपनाम था । जेल में वह प्रायः ज्ञो अपना बनाया गीत 
गाया करते थे उसके अन्तिम पदों में एक देशभक्त की सच्ची तड़पन पाई जाती हे । पद यह था--- 


“अब न पिछले बलवले हे और न अरमानों की भीड़, 
एक मिट जाने की हसरत बस दिले बिस्मिल में हे ।” 
फाँसी पर चढ़ते हुए बिस्मिल' ने यह गीत गाया था--- 
“मालिक तेरी रज़ा रहे और तृ ही तू रहे 
बाक़ी न मे रहूं न मेरी आरखजू रहे। 





रॉजनेतिक, धामिफ ओर सांस्कृतिक आंदोलर्भ 


इसी समय अन्य भी कई स्थानों में स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए क्रान्तिकारी दलों की स्थापना 
हुई । उनके सदस्यों में हम अनेक आयंसमाजी युवकों के नाम पाते हे । 


राष्ट्रीय जागृति और उस द्वारा स्वराज्य की प्राप्ति को आयेसमाज की एक बड़ी देन गुरुकुल शिक्षा_ 
प्रणाली के रूप में मिली । गृरूकुल की स्थापना १९०० ईस्वी में गुजरांवाला में हुई। १९०२ में वह 
गंगा के तट पर कांगड़ी ग्राम के समीप एक शिक्षणालय के रूप में प्रतिष्ठापित हुआ प्रारंभ से ही 
ग्रुकुल के मूल सिद्धान्त ऐसे स्वीकार किए गए थे जो पूर्णरूप से राष्ट्रीय भावता को लिए हुए थे। छात्रों 
का आश्रम में गुरुओं की संरक्षा में निवास गूरुकुल शिक्षा प्रणाली का पहला और आवश्यक अंग था। उनका 
वेश भारतीय और सीधा सादा था। छात्रों को सब अर्वाचीन और नवीन विषयों की शिक्षा राष्ट्रभाषा 
हिन्दी में दी जाती थी । संस्कृत वाहुमय और आये धर्म प्रत्येक छात्र की शिक्षा के आवश्यक अंग थे । 
गुरुकुल शिक्षाप्रणाली का सबसे मुख्य लक्ष्य चरित्र निर्माण था। यही विशेषताएं हैं जो किसी जाति की 
राष्ट्र बनाने वाली शिक्षा में होनी चाहिएं। गुरुकुलों में यह पहले से विद्यमान थीं। गुरुकुल कांगड़ी 
के पदचात्‌ देश भर में अनेक गुरुकुलों की स्थापना हुई। सभी में इन्हीं शिक्षा के मूल सिद्धान्तों को स्वीकार 
किया गया जिनका निर्देश मह॒षि दयानन्द ने अपने ग्रन्थों में किया था। १९०६ और १९१९ के राजनेतिक 
उत्थान के समय जाति ने राष्ट्रीय शिक्षा के महत्व को समझकर अंग्रेज़ी शिक्षणालयों के बहिष्कार और राष्ट्रीय 
शिक्षणालयों के संस्थापन का आयोजन किया । कई केन्द्रों में राष्ट्रीय शिक्षणालय खोले भी गए। परन्तु 
वह राजनीतिक आन्दोलन के उत्थान और पतन के प्रभाव से न बच सके । जब राजनीतिक आन्दोलन 
प्रबल हुआ तब वह राष्ट्रीय शिक्षणालय चमक उठे, और जब वह ढीला पड़ा, ढीले पड़ गए। इसी ज्वार- 
भाटे के सिलसिले में आन्दोलन के कारण बने हुए ९९ प्रतिशत राष्ट्रीय शिक्षणालय समाप्त हो गए। उन 
सारे झोंको को सहकर यदि कोई शिक्षणालूय न केवल जीवित रहे, अपितु निरन्तर उन्नति करते रहे वह 
गूरुकुल थे । उन्होंने सरकार के स्वंथा स्वाधीन राष्ट्रीय शिक्षा के दीपक को प्रज्वलित रखा । आज 
स्वाधीन भारत की सरकार इस सत्य को स्वीकार करे या न करे, स्वराज्य मिलने से पूर्व उसके नेता मुक्त- 
कण्ठ से जय घोषणा करते रहे हैँ “कि गृरुकुल सच्चा राष्ट्रीय शिक्षणालय हे और उसकी आधारभूत पद्धति 
ही राष्ट्र की मानसिक दासता की एकमात्र औषधि हूँ ।” 


यह सबंसम्मत बात हे कि हमारे देश के नेतिक अध: पतन का मुख्यकारण सामाजिक बुराइयाँ थीं। 
जन्मगत जातपात के बन्धन, छुआछत का भयंकर रोग और स्त्रियों की अशिक्षा और सामाजिक हीनता 
आदि रोगों के घातक कीटाणुओं ने जाति को ऐसा निबंल कर दिया था कि वह किसी आक़ान्ता के आक्रमण 
का सामना नहीं कर सकती थीं। यह भी स्पष्ट सत्य हूँ कि ज्यों ज्यों जाति के इन रोगों का निवारण होता 
गया त्यों त्यों हम स्वाधीनता के समीप पहुंचते गए। जब राज्य क्रान्ति का अन्तिम दौर शुरू हुआ तब यह 
स्पष्ट हो चुका था कि यद्यपि सामाजिक रोग सर्वंथा नष्ट नहीं हुए थे, वह जड़ से हिल अवश्य चुके थे । 
इस से शायद आर्यंसमाज का कोई कट्टर विरोधी भी इनकार न करे कि जातपात के जाल को काटने, छुआछूत 
के भूत को भगाने और स्त्रियों को सुशिक्षित और समुन्नत करने में आयंसमाज ने अगुआ का काम किया हू । 
अर्वाचीन भारत में महर्षि दयानन्द पहले सुधारक थे जिन्होंने सवंसाधारण जनता में सामाजिक जागृति 
पैदा की । महात्मा जी का सत्याग्रह यज्ञ सफल न हो सकता यदि महर्षि दयानन्द ने उससे लगभग ९० वर्ष 








१२१ 


विनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


पूर्व समाज सुधार का मंगलाचरण न कर दिया होता। भारत के बड़े भाग में समाज सुधार की योजनाओं को 
कार्यान्वित करने का श्रेय आरयंसमाज को देना ही पड़ेगा। 


यदि २० वीं सदी के प्रारंभिक ४० वर्षों के इतिहास पर दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि उत्तरीय भारत 
के प्रायः सभी प्रान्तों में आयंसमाज के कार्यकर्त्ता समाजसुधार के अग्रदृत बने हुए थे। एक समय था जब 
बड़ौदे की रियासत शिक्षाप्रचार और समाज सुधार में बहुत आगे बढ़ी हुई मानी जाती थी। जानकार 
लोगों को मालम हूँ कि महाराज सयाजीराव गायकवाड़ को सुधार की ओर प्रेरित करने का बहुत-सा श्रेय 
उनके मानसिक गुरु स्वामी नित्यानन्द महाराज को था । और उनकी सुधार संबन्धी योजनाओं को 
केन्द्रित करने वाले राज्यरत्न पण्डित आत्माराम अमृतसरी थे । दोनों ही विद्वान आयंसमाजी थे । 
इसी प्रकार अन्यत्र भी जहां कहीं समाज सुधार की समस्या कठिन हो जाती थी वहां आर्यसमाज के कार्य 
कर्त्ता मंदान में कद पड़ते थे । 

में इस लेख में बतला चुका हूं कि सत्याग्रह के पहले दौर में आर्यसमाजियों ने असाधारण उत्साह से 
भाग लिया। क्‍योंकि वह आन्दोलन उन्हें धामिकता की भावना से ओतप्रोत मालूम हुआ। १९२२-२३ 
में आन्दोलन के शिथिल हो जाने पर एक नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई । यूरोपियन महायुद्ध के विजयी 
मित्रदल ने खिलाफ़त का ख़ात्मा करके भारत के खिलाफ़त आन्दोलन को लगभग समाप्त कर दिया । सर्व- 
साधारण मुसलमान जनता खिलाफ़त के नाम पर ही संगठित होकर महात्मा गार्न्धी के सत्याग्रह में सम्मिछित 
हुई थी । खिलाफ़त का अन्त हो गया इस कारण साधारण मुसलमान जनता का रुख़ काँग्रेस कौ ओर से हट 
गया परन्तु उनका संगठन दुढ़ हो चुका था और उन पर मौलानाओं की प्रधानता चरम सीमा तक पहुंच 
गई थी । इस परिस्थिति ने भारत में साम्प्रदायिक संघ उत्पन्न कर दिया । मालाबार, मुखतान आदि 
स्थानों पर हिन्दुओं पर भयंकर आक्रमण हुए । जीवित संस्था होने के कारण आयेसमाज ने उन आक्रमणों 
का दान्तिपूर्ण उपायों से प्रतिरोध खड़ा किया । इसे पहले मुसलमान नेताओं ने और फिर उनकी ऐनक 
से देखनेवाले कुछ राजनतिक नेताओं ने आयंसमाज पर दोषारोपण करना आरंभ कर दिया । जेल से 
बाहर आने पर मौलाना मुहम्मद अली और शौकत अली जसे बाहर से राष्ट्रवादी परन्तु हृदय से कट्टर 
सम्प्रदायवादी मुसलमान नेताओं के कथन पर विश्वास करके महात्मा जी ने भी आयंसमाज को दोषी ठहरा 
दिया। और अपने मत को बड़ी शीघ्रता से यंग इण्डिया के स्तंभों में प्रकाशित कर दिया । महात्मा जी 
के उस एक पक्षीय लेख ने आयंजनों के हृदयों को बहुत पीड़ा पहुंचाई । लेख में वस्तुतः आयंसमाज के साथ 
अन्याय किया गया था । इस कारण महात्मा जी ने पीछे से कई लेखों ओर नोटों द्वारा उसका मार्जन करने 
की चेष्टा की। परन्तु उस लेख के बोए हुए सब कांटे सिमट न सके । उस लेख के सूदूरवर्ती परिणामों में 
हम स्वामी श्रद्धानन्द और महाहशय राजपाल की ह॒त्याओं की गिनती कर सकते हें । इन सारी 
घटनाओं का परिणाम यह हो जाता कि आयंसमाज के सदस्य राष्ट्रीय आन्दोलन से विमुख हो जाते यदि 
उनकी राष्ट्रीयता की भावना बहुत गहरी न होती । उनकी राष्ट्रीयता केवल राजनंतिक नेताओं के 
सामयिक लेखों पर आश्चित नहीं थी। वह मह॒षि दयान्द की सिखलाई हुई निष्कलंक देशभक्ति पर आश्रित 
थी। अतः कुछ राष्ट्रीय नेताओं के व्यवहार से असन्तुष्ट होकर भी आयंजन देश के स्वाधीनता संग्राम 
से पृथक न हुए। वह निरन्तर २५ वर्षों तक स्वराज्य की उन सब लड़ाइयों में तन-मन-धन से पूरा सह- 
योग देते रहे जिनका नेतृत्व महात्मा जी ने किया। में एक भी ऐसे आर्यसमाजी को नहीं जानता कि जिसने 
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कुछ अदूरदर्शी राष्ट्रीय नेताओं के दुब्यंवहारों के कारण स्वाधीनता यज्ञ में अपनी बलि दे ने में संकोच 
किया हो। यह दुढ़तापूर्वक कहा जा सकता हैँ कि स्वराज्य की अन्तिम मुहिम की सफल समाप्ति 
तक मह॒षि दयानन्द के शिष्य अपना धर्म समझकर सेना की अगली श्रेणी मे लड़ते रहे । 


स्वतन्त्रता की घोषणा के पदचात्‌ फिर एक ऐसा समय आया जब आरयंजनों ने अपनी अदभुत देश- 
भक्ति का परिचय दिया । जब यूरोप के देश टर्की के खलीफ़ा का अन्त कर रहे थे तब भारत वर्ष के मुस- 
ल्‍्मानों ने अंग्रेजी सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि वे हँदराबाद के निज़्ाम को संसार भर के 
म्‌सल्मानों का खलीफ़ा मान ले। निज़ाम ने उस समय उस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया था। उस 
समय से यह बात स्पष्ट हो गई थी कि भारत के मुसलमान और हेंदराबाद का निज्ञाम इस बात में सहमत 
है कि यदि अवसर मिले तो हँदराबाद के शासक को भारत से पृथक्‌ ऊँचे पद का अधिकारी बनाया 
जाए। अंग्रेज़ों के भारत से विदा होने पर उन लोगों के दिछ का सोया हुआ भूत जाग उठा और 
निज़ाम तथा उसके साथियों नं भारत से पृथक आज़ादी का झण्डा खड़ा कर दिया । निज़ाम के गरीब 
प्रजा का रक्त चूसकर एकत्र किये हुए स्वर्ण भण्डार की सहायता से रज़ाकारों की एक आततायी 
सेना खड़ी की गई जिसने रियासत के हिन्दू निवासियों को लूटना और मारना प्रारंभ कर दिया । 
भारत सरकार के पुलिस कारवाई प्रारम्भ करने से पूर्व हैं दराबाद के हिन्दुओं की दशा बहुत ही शोचनीय हो 
जाती यदि आयंसमाज के कार्यकर्ता सिर पर कफ़न बांधकर क्षेत्र में न कूद पड़ते । उन थोड़ से संकटमय 
दिनों में आयं॑नवयुवकों ने रज़ञकारों का जो मूह तोड जवाब दिया उसने परिस्थिति को काफ़ी संभाले रखा । 
हँदराबाद के स्वतन्त्रीकरण में उन नवयुवकों ने जो प्रशंसनीय कार्य किया वह यद्यपि प्रकट इतिहास का 
भाग नहीं हँ तो भी वह विस्मरणीय नही समझा जा सकता । 


आयंसमाजियों ने अपने देश की स्वाधीनता के लिए जितने बलिदान किये हें उनका प्रेरक कारण 
कोई स्वार्थ नहीं था। अपितु धर्म था। वंदिक धर्मी प्रतिदिन प्रार्थना करता हे--- अदीना: स्थाम शरद: 
शतम्‌ ”। दासता म॑ रहना उसके धर्म के प्रतिकूल हें। इसी भावना से प्रेरित होकर, गलतफ़हमियों 
के शिकार बनकर भी आयंजन देश के प्रति अपने कतंव्य का पालन अबतक करते रहे हे। और आशा हैँ 
कि आगे भी करते रहेंगे । नौकरियों, उपधियों या पदों की इच्छा से न वह अब तक प्रेरित हुए और न 
आगे प्रेरित होंगे। वह स्वाधीनता को धर्म समझकर उसके लिए लड़ते रहे हैं। विश्वास रखना चाहिए 
कि भविष्य में भी राष्ट्र पर संकट आन की दशा में वह उसी विशुद्ध भावना से कार्यक्षेत्र में उतरेंगे। मर्हाष 
दयानन्द के अनुयायियों को यही शोभा देता हे । 


इन्द्र विद्याववचस्पति एम. पी. 
कुलपति, गृरुकुल विश्व विद्यालय कांगडी, 
हरिद्वार 








हेदराबाद में आय समाज का संघर्ष 





उन्‍्नीसवीं शताब्दी ने जिन महान्‌ आत्माओं को जन्म दिया, उनमें महर्षि दयानन्द को अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण स्थान प्राप्त है । इसी महान्‌ आत्मा के कारण भारत में धामिक पुनर्जीवन का प्रादुर्भाव हुआ । सृष्टि 
के आदि काल के मानवीय-धर्म की यथार्थंता की पुनरपि चर्चा होने लगी। पथ भ्रष्ट मानव तथा युग के पथ 
प्रदर्शन के निमित्त महर्षि ने एक एऐँसा मार्ग निर्धारित कर दिया कि जिसका अनुसरण करके देश एब राष्ट्र 
शान्ति तथा प्रेम, आध्यात्मिक तथा भौतिक शक्ति प्राप्त कर सकते हं। यद्यपि मह॒षि का संदेश 
पूवं से लेकर पश्चिम तक विस्तार पा चुका था तथापि एंसा ज्ञात होता हँ कि संसार उनके संदेश की 
उपयोगिता को पूर्ण रुप से समझने में असमर्थ था। वस्तुतः ऋषिवय एक गम्भीर चितक एक महान्‌ 
समाज-सुधारक एवं एक उच्च आध्यात्मिक पथ-अदशेक के रूप में एक शताब्दी पू्व ही भारत 
में अवतरित हो चुके थे । 

संसार के सभी राष्ट्र आज शान्ति और प्रेम के इच्छुक हे विशेषतः पश्चिमी राष्ट्र अपनी महान्‌ भौतिक 
उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक और नतिक समाधान प्राप्त करने के लिए छटपटा रहे हें किन्तु 
यह सुख उसकी पहुंच से बाहर हूँ । वेदिक धमं के राज-मार्ग पर चलकर तथा जीवन सम्पद। स्वरूप आये 
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आयेसमाज, सुलतान बाजार 
(श्रीयुत विनायक राव का इस आयेसमाज से प्रारंभ से सम्बन्ध रहा हैं, 
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समाज की छत्र-छाया में ही पश्चिम को यथार्थ में सुख एवं शान्ति प्राप्त हो सकती है । महषि दयानन्द ने 
जिस सावंभौम संस्था की नींव डाली थी वह आये समाज के नाम से एक जीवित तथा शक्तिशाली संगठन 
के रूप में भारत और भारत से बाहर के अनेक देशों में अपनी सत्ता तथा प्रभाव जमा चुकी है । मानव मात्र 
से स्नेह तथा उसकी सेवा आय॑ समाज का अन्तिम उद्देश्य हँ तथा संसार कौ सन्‍्मा्गं पर लाना उसका 
उच्चतम लक्ष्य हूं । 


महर्षि के उपरान्त उनके लाखों अनुयायियों ने बड़े उत्साह और उमंग के साथ उनके कार्य को आगे 
बढ़ाने, आये समाजों की स्थापना करके अविद्या, अंधविश्वास को नष्ट करने तथा विद्या एवं शिक्षा का 
प्रसार करके ईहवरोपासना, दया, जन सेवा तथा सदाचरण का प्रचार करने में प्रयत्तनशील बन गए यद्यपि 
भारत में देशी-राज्यों ने सबसे बड़ा होने के कारण हेदराबाद का स्थान प्रमुख था तथापि अविद्या, अन्ध- 
विश्वास तथा अविवेकता ने यहां भी अपनी सत्ता जमा रखी थी, जिनके उन्मूलन के लिए आवश्यक था कि 
हैदराबाद में आय समाज की स्थापना की जाए। अतः श्री भगवान स्वरूप (अजमेर) तथा श्री 
गोकुलप्रसाद के प्रयत्नों से घारूर जिला बीड़ में सर्व प्रथम आयंसमाज की स्थापना हुई । सन्‌ १८९२ ई.म 
हैदराबाद नगर के सुलतान बाजार * नामक मुहल्ले में बड़ी बड़ी अपेक्षाओं के साथ आर्य समाज की स्थापत 
की गई। आये समाज सुलतान बाजार के संस्थापकों को क्या ज्ञात था कि यह संस्था भविष्य में इतनी लोक- 
प्रियता तथा शक्ति प्राप्त कर लेगी कि जिसके मुकाबले में एक स्वच्छन्द तथा निरंकुश शासन सत्ता को 
भी शस्त्र डालने पड़ेंगे और मह॒षि का अमर संदेश राज्य के कोने कोने में फेल जाएगा । 


हँदराबाद राज्य में आयंसमाज के आन्दोलन के इतिहास के लिए कई ग्रंथों की आवश्यकता होगी 
क्योंकि यह साठ वर्षों के दीधंकालीन घटनाओं का इतिहास होगा। इस निबन्ध में उस इतिहास की 
परिचयात्मक चित्रण भी कठिन होगा। अतः में इस ग्रंथ के पाठकों के सामने आयें समाजी आन्दोलन 
की रूप रेखा मात्र रखूंगा। 


हँदराबाद में आयं समाज के आन्दोलन को चार कालों में विभक्‍त किया जा सकता है। प्रथम 
काल म॑ आय समाजों की स्थापना हुई जो १८९२ से १९३० तक हें। द्वितीय काल १९३१ से १९४१ 
तक का हूँ जब कि आयें प्रतिनिधि सभा हे दराबाद राज्य के केन्द्रीय संगठन की अधीनता में हेदराबाद 
राज्य की आय॑ समाजों के आन्दोलन को निजञ्जाम-शाही के अन्याय तथा अत्याचार का सामना करना 
पड़ा। सन्‌ १९४२ से १९४८ के तृतीय काल में आय॑ समाज को एक कान्तिकारी आन्दोलन का रूप 
लेने पर विवश किया और उसने हँदराबाद की स्वातन्त्रता के संघ में प्रमुख भाग लेकर उल्लेखनीय सफलता 
प्राप्त की तथा हँदराबाद को स्वत्रंत्र भारत का अविच्छिन्न भाग बना दिया। चौथा काल पुलिस कायं- 
वाही के उपरान्त २० सितम्बर १९४८ से दिसम्बर १९५४ तक का हूं जिसमें आय॑ समाज को शान्ति 
और समाधान पूर्वक अपने निर्माण कार्यो में भाग लेने का अवसर मिला। 
प्रथम-काल 


आय॑ समाज को अपने प्रथम काल में अत्यन्त शान्ति के साथ कायं करने का अवसर प्राप्त हुआ। 
१८९२ ई० में जब आय॑ समाज सुलतान बाजार अस्तित्व में आया तो उसके प्रथम अध्यक्ष श्री कामत। 


ब--०+०८+- से कलनओन ताज, ॥२०००पकनप्यवकम- का» ५० मकमक, >नन-क- न» + 


(यह मुहल्ला सन्‌ १९३६ ई. तक अंग्रेज़ रेज़ी डेन्ट के शासनांतर्गत था और इसका नाम रेसिडेंसी था। ) 
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विनायक राव अभिनंदन ग्रंथ 


प्रसाद और मंत्री महात्मा लक्ष्मणदास निर्वाचित हुए। श्री कामता प्रसाद ने आये समाज के 
प्रसार में पर्याप्त भाग लिया। उनके अन्दर एक ऐसी आकर्षण शक्ति थी कि बहुत शीघ्र उनके आस- 
पास अनेक कार्यकर्ता एकत्रित हो गए। वर्षान्त पर कन्दास्वामी बाग्र में उसका प्रथम वार्षिकोत्सव 
मनाया गया, जिसमें राज्य से बाहर के स्वामी आत्मानन्द, श्री रिक्षाराम, श्री कंष्णास और 
श्री सेवकलाल प्रभृति विद्वान सम्मिलित हुए थे। पू्वेलिखित दोनों महानुभावों ने चार सप्ताह तक 
प्रचार कार्य किया। 

आय॑ समाज का काय॑ झने: शर्न: बढ़ता गया। इसका लक्ष्य जनता में ईश्वर विश्वास, सदाचार 
दया, जन सेवा, प्रेम, तथा सौहार््य उत्पन्न करना था। आये समाज के इन रचनात्मक कार्यों को देखकर 
सनातन धर्मी भाइयों में हलचल सी मच गई। आय॑ समाज के बढ़ते हुए प्रचार को देखकर उससे 
उलझने तथा शास्त्रार्थ करन का विचार उनके मन में उत्पन्न हो गया। अतः अनेक शास्त्रार्थ हुए किन्तु 
सनातनियों का उद्देश्य पुरा न हो सका, प्रत्युत आय॑ समाज का यश्ञ उत्तरोत्तर बढ़ता गया। 

आय समाज के वार्षिकोत्सवों के अवसरों पर राज्य से बाहर के उपदेशकों के भाषणों और प्रचार 
से हमारी इस संस्था को बहुत बल प्राप्त हुआ। रुढ़िवादी, संकोचवृत्ति तथा ईर्ष्यालु व्यक्तियों के अति- 
रिक्त सामान्य जनता में आय॑ समाज के सिद्धान्तों तथा विचारों के प्रति अभिरुचि उत्पन्न होती गई। 
इसका प्रमाण यह है कि नवाब जाफ़रजंग अमीर पायगा* नवाब इमादुल्मुल्क बहादुर डाक्टर अधोर नाथ 
चट्टोपाध्याय, श्री कृष्णमाचार्य जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों ने भी आये समाज के कतिपय उत्सवों की 
अध्यक्षता की । 

१८९२ से १९०० तक की आठ नौ वर्ष की अवधि में आय॑ समाज सुलतान बाजार की नगर में 
उल्लेखनीय स्थिति हो गई। उसके साप्ताहिक सत्संगों में श्रोताओं की संख्या निरंतर बढ़ती गई तथा 
वार्षिकोत्सव बड़ी सफलता के साथ सम्पन्न होते थे। आय॑ समाजियों की संख्या में भी संतोषजनक 
वृद्धि होती गई। 

ऊंच नीच के भाव के कारण हिन्दुओं के जिन वर्गों की स्थिति दयनीय हो गई थी ,उनकी दा 
पशुओं जंसी थी। आये समाज इस दशा को देखकर बहुत दुःखी हुआ। अतः इन दलित तथा अस्पृश्य 
लोगों के सुधार की ओर ध्यान देना आय समाज के लिए स्वाभाविक था। इसी प्रकार महिलाओं में 
बढ़ी हुई अविद्या के कारण राष्ट्रोन्नति में जो बाधांएं तथा कुप्रभाव उत्पन्न हो रहा था उन्हें भी आये समाज 
में अनुभव किया। महिलाओं में चेतना उत्पन्न करने के लिए आय॑ समाज ने स्त्री समाज की स्थापना 
की। उसी वर्ष सिकन्दराबाद मे भी आय॑ समाज की स्थापना हुई। 

मानव मात्र से प्रेम और उसकी सेवा आये समाज की परम्परागत विशेषता रही हैं। दंवी तथा 
भौतिक आपदाओं के अवसरों पर जब जनता संकटग्रस्त हो जाती हे तो एक दूसरे की सहायता करना मानव 
कतंव्य हो जाता हू । आरय॑ समाज ने बिहार, कांगड़ा, क्वेटा, आदि स्थानों के भूकम्पों आदि में व्यथित 
और त्रस्त लोगों की प्रत्येक सम्भवनीय सहायता की हें। सन्‌ १९०८ ई० में जब मूसा (मुचकुन्दा) 
नदी की बाढ़ में जब सहस्रों लोग मृत्यु का ग्रास बन गए तो आये समाज ने अपना कतंव्य पालन 


* (हँदराबाद निज्ञाम के राज घराने से सम्बन्ध रखने वाला जागीरदारों का एक घराना अमीर 
पायगाह कहलाता था।) 
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किया। इसी प्रकार प्लेग और इन्फ्लुएंजा के अवसरों पर इसने बिना धर्म और जाति का भेद भाव किये 
जनता की जो सेवा की तथा आय॑ समाज के तत्कालीन मंत्री श्रीयत गयाप्रसाद ने जिस तन्मयता के साथ 
रोगियों की सेवा सुश्रषा की थी उसको तत्कालीन हुकूमत और जनता की और से स्वीकृति प्राप्त हुई। 
हुकूमत ने तो श्री गयाप्रसाद की अपूर्व सेवाओं की मान्यता में सोने की एक घड़ी भी भेंट की थी। 


सन्‌ १९१९ में श्रीयुत केशवराव आये समाज सुलतान बाजार के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और 
१९३२ ई० तक हैदराबाद में आय॑ समाज के प्राण बने रहे। १९२१ में हँदराबाद के आस प्रदेश में 
प्रचार के उद्देश्य से सत्याथ प्रकाश का तेलगु अनुवाद करके प्रकाशित किया गया। इसी समय के आस- 
पास मालबार में मोपला-काण्ड हुआ। आय॑ समाज ने वहां के संकट ग्रस्त लोगों की सहायता के लिए 
धन संग्रह करके भेजा। १९२४ में गुरुकुल कांगड़ी के एक प्रतिनिधि मण्डल को ५,०००) रुपयों की 
घन राशि एकत्रित करके भेंट की गई। इसी वर्ष राज्य के कुछ स्थानों पर आय समाज की शाखाएं खोली 
गईं । 

सन्‌ १९२९ में सिद्दीक दीनदार नामक एक मुस्लिम प्रचारक अपने आपको “चतन्न बसवेश्वर ” का 
अवतार दर्शाकर लिगायतों पर डोरे डाल रहे थे। हिन्दुओं के महा पुरुषों राम और कृष्ण पर भी उनके 
असम्य आक्षेप खुल्लम खुल्ला हो रहे थे । आयें समाज के निर्भीक उपदेशक श्री मंगलदेव ने स्थान 
स्थान पर भाषण देकर इस नामधारी अवतारी पुरुष का भंडा फोड़ा। उसी समय पहली बार शास्त्रा्थ 
महारथी श्री रामचन्द्र देहछवी को आय॑ समाज हँदखबाद ने आमंत्रित किया जिनके दविद्धत्तापूर्व 
भाषणों ने न केवल दीनदार सिद्दीकी की बोली बन्द की अपितु आये समाज द्वारा प्रतिपादित बँदिक 
धर्म के सिद्धान्तों की यथार्थता को भी सिद्ध किया। 


सन्‌ १९३० ई० में श्रीयुत मंगलदेव और कतिपय उत्साही व्यक्तियों के प्रयत्नों से राज्य के जिलों 
तथा तालुकों में आय समाज की पचीस तीस शाखाएँ स्थापित हो गई । इस प्रकार आय॑ समाज को 
राज्य म॑ तीव्रता से लोकप्रियता तथा विस्तार प्राप्त होता गया। 


१९३० में श्रीयुत केशवराव ने हेदराबाद की धारासभा में हिन्दू विधवाओं के पुनविवाह का एक 
बिल प्रस्तुत किया किन्तु रुढ़िवादी हिन्दुओं ने इस बिल का घोर विरोध प्रारम्भ किया। मुसलमानों ने 
बिल के इस विरोध का साथ दिया विशेषतः धारा सभा में बिल को अस्वीकृत कराने में मुसलमान सदस्यों 
ने पर्याप्त भाग लिया किन्तु कालान्तर में श्री विनायकराव विद्यालंकार ने उस बिल को पुनः धारासभा 
में प्रस्तुत करके उसको स्वीकार करवा लिया जो श्री केशवराव के सुधार कार्य का स्मारक बनकर 
रह गया। 
द्वितीय काल 


सन्‌ १९३० तक आर्य समाज हेदराबाद में पर्याप्त विस्तार पा चुका था। अब एक केन्द्रीय संस्था 
की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। सन्‌ १८९२ से १९३० तक आये समाज सुलतान बाजार ने 
एक ऐसी सुदृढ़ संस्था का रूप धारण किया था कि राज्य की सभी आये समाजों का उसको केन्द्रीय स्वरूप 
प्राप्त हो चुका था, तथापि वंधानिक रूप से एक केन्द्रीय संस्था की स्थापना की आवद्यकता तीव्रता से अनुभव 
की जाने रूगी थी। १९३१ में स्व. महात्मा नारायण स्वामी की अध्यक्षता में एक सभा की गई जिसमें 


बिनायकराव अभिनंदन प्रंथ 


आय॑ समाज के एकत्रित सभी प्रतिनिधियों ने एकमत से आये प्रतिनिधि सभा की स्थापना की घोषण की 
जिसके प्रथम अध्यक्ष श्रीयुत केशवराव और मन्त्री चन्दूलाल आय॑े निर्वाचित हुए। श्री विनायकराव 
सभा के कोषाध्यक्ष चुने गए । 


यहां पर आये समाज के दो कमंठ सेनानियों का उल्लेख किये बिना हँदराबाद में आय॑ समाज का 
इतिहास अपूर्ण रह जायगा। मेरा तात्पय श्री बंशीलाल वकील तथा श्री श्यामछाल वकील बंघुद्वय 
से हैं। ये दोनों जिला बीदर के हल्लीखेड नामक ग्राम के निवासी थे। इनका प्रारम्भिक जीवन 
आय॑ समाज के अत्यन्त विपरीत था-एक इस्लाम की ओर झुक रहे थे और दूसरे कट्टर मूर्ति पूजक थे। 
इन के मामा स्व० गोकुलप्रसाद अपने विद्यार्थी जीवन में आय॑ समाज सुलतान बाजार म॑ आते जाते 
रहते थे। उन्होंने आय॑ समाज की ज्योति को इन दोनों भाइयों के जीवन में जगाई और ऐसी जगाई 
कि वही ज्योति ज्वाला और कालान्तर से एक गत्यात्मक-शक्ति ( ॥)970790 ॥"०0"८९ ) बन गई। 
दोनों ने प्रथमतः बिदर जिले में कायं प्रारम्भ किया। दोनों ने क्रमशः हल्लीखेड तथा उदगीर को अपना 
केन्द्र बनाकर आय॑ समाज का क्षेत्र बढ़ाया। पाठशालाएं खोलीं, व्यायाम शालाएं चलायीं, वाचनालय 
स्थापित किए। और अपने चारों ओर संकड़ों कर्मठ नव युवकों का ऐसा संगठन ते यार किया कि देखते 
ही देखते बिदर, उस्मानाबाद, और गुलबर्गा में अनेक आये समाजों की स्थापना हो गई। इस काय॑ में 
दोनों को इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि जिनका वर्णन स्वयं एक इतिहास बन गया। 
पुलिस ने डाके से लेकर कत्ल तक के बीसियों आभियोग में फांसने वकालात की सनद की जब्ती और 
नाना प्रकार से आतंकित करने का यत्न किया किन्तु सब कुछ व्यर्थ सिद्ध हुआ। जहां श्री बंशीलाल 
के प्रयत्नों को आय॑ समाज के सत्याग्रह को प्रारम्भ करने का श्रेय प्राप्त हे वहां बिदर जेल में श्री ब्यामलाल 
के हुतात्मा पद प्राप्त करने को सत्याग्रह में जान फूंकने का श्रेय प्राप्त हें। दोनों भाई चलते फिरते 
आय॑ समाज थे। उनके लिए आये समाज का कार्य ही जीवन का मुख्य उद्देश्य था और उसी के लिए 
वे दोनों मृत्यु प्रय॑न्त प्रयत्नशील रहे। 


आयं प्रतिनिधि सभा की स्थापना इसलिए भी आवश्यक थी कि आय॑ समाज के धामिक तथा सामा- 
जिक सुधार कार्य में निजामी-शासन बाधाएं डाल रहा था और निरन्तर प्रतिबन्ध लगाने के प्रयास बढ़ 
रहे थे। आय प्रतिनिधि सभा अपने कार्यक्रम की सफलता एवं उद्देश्य पूति के लिए कटिबद्ध होकर 
क्षेत्र मं उतर चुकी थी। किन्तु सभा के इसी शेशव काल में दुर्भाग्यवश १९३२ के प्रारम्भिक दिलों में 
ही पूना में श्रीयुत केशवराव का स्वर्गंवास हो गया। केशवराव के निधन से साधारणतः हंदराबाद 
राज्य को तो हानि हुई ही किन्तु विशेषरूप से उनके परलोक गमन ने आयें समाज के कार्यों को बहुत 
बड़ा धक्का पहुंचाया और आये समाज उनके योग्य, अनुभव-पूर्ण तथा बहुमूल्य नेतृत्व से सदा के लिए 
बंचति हो गया। वे आय॑ समाज के प्रमुख आधार स्तम्भ थे। 


१९३३ में सभा का नेतृत्व श्री विनायकराव के हाथों में गया। इसके साथ ही साथ हँदराबाद 
की पुलिस ने आर्य समाज के प्रचा रकों, उत्सवों तथा जुलूसों पर प्रतिबन्धों को तीव्र करना प्रारम्भ किया। 
आय॑ प्रतिनिधि सभा को इन प्रतिबन्धों की ओर बरबस अपना ध्यान आकर्षित करना पड़ा। सभा ने 
राज्य के वरिष्ट अधिकारियों का ध्यान इन प्रतिबन्धों की ओर आकर्षित किया। साथ ही 


१२८ 
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सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली ने भी हँदराबाद के शासन पर इस बात का दबाव डाला कि 
राज्य के अन्य धर्मावलम्बियों के समान ही आय समाज को भी अपने धामिक कार्यों में पूर्ण स्वतंत्रता दे 
किन्तु इन औचित्य पूर्ण मांगों की न केवल उपेक्षा की गई अपितु प्रतिबन्धों को अधिक तीब्र एवं कठोर 
बनाया जाने लगा। 

राज्य के पुलिस विभाग के अन्याय अत्याचार के विरोध प्रदर्शन के निमित्त हँदराबाद राज्य के 
बीसियों स्थानों पर आय॑ समाजियों ने बड़े ही उत्साह के साथ “ हँदराबाद-दिवस ” मनाया और अपनी 
गत मांगों की पुनरावृत्ति करते हुए सामूहिक रूप से आर्य समाज के कार्यों, उत्सवों, जुलूसों तथा प्रचारकों 
पर लगाए गए बन्धनों के प्रति अपना रोष प्रकट किया किन्तु शासन के उच्चाधिकारियों ने आये समाज 
के इस विरोध प्रदर्शन की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। 

सन्‌ १९३२ ई० में श्रीयुत चन्द्रभानु को अकारण ही राज्य से निकाल कर उनके प्रवेश को निषिद्ध 
घोषित कर दिया गया। १९३३ ई० में श्रीयुत रामचन्द्र देहलवी पर आये समाज हल्लीखेड (जिला 
बीदर) के वाषिकोत्सव में एक तथाकथित उत्तेजक भाषण का दोषारोपण करके अभियोग चलाने का 
प्रयत्न किया गया किन्तु जब समूचे भारत में इसके विरुद्ध एक प्रचण्ड आन्दोलन खड़ा हो गया तो श्रीयुत 
रामचंद्र पर से अभियोग तो हटा लिया गया किन्तु राज्य में उनका प्रवेश निषिद्ध घोषित किया गया। 
१९३४ मे सा्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा, देहली ने एक मेमोरेण्डम हंदराबाद की सरकार के पास भेजा 
था। उसके उत्तर में निज्ञाम सरकार ने जो पत्र सावंदेशिक सभा को भेजा उसमें उसने यही बतलाने का 
निष्फ़ल प्रयत्न किया कि हँदराबाद की हुकूमत का अपनी प्रजा से निष्पक्षपात व्यवहार है और आये समा- 
जियों पर विशेष रूप में प्रतिबन्ध लगाने का उसका कभी भी विचार नहीं रहा है । परिस्थिति का प्रत्यक्षा- 
अवलोकन करने के लिए एक प्रतिनिधि मण्डल देहली से आया, जिसके अध्यक्ष महात्मा नारायण स्वामी 
महाराज थे और सदस्य स्वामी स्वतंत्रानन्द महाराज तथा आचाय॑े रामदेव थे। इन आय नेताओं ने 
कई दिन तक राज्य में घूम-घूम कर प्रचार किया किन्तु कहीं भी पुलिस ने बाधा नहीं डाली किन्तु जंसे है 
इन्होंने पीठ फेरी कि पुलिस ने अपना दुव्यंवहार और अत्याचार प्रारम्भ कर दिया। 

जून १९३५ में निलंगा ज़िला बीदर के अव्वल ताल्लुक़ंदार ने अपने आदेश से आय॑ समाज मंदिर और 
हवन कुण्ड को जिस प्रकार तुड़वा दिया था उससे यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि हंदराबाद की हुकूमत 
ने आये समाज को राज्य से नष्ट करने का निर्चय सा कर लिया था। बीदर के ताल्लक़ेदार के इस नियम 
विरुद्ध कायं का जब देश-बव्यापी विरोध हुआ तो तत्कालीन गृह-सचिव नवाब जुलक़दर जंग को यह निर्णय 
करना पड़ा कि ताल्लक़ेदार का कार अन्यायपूर्ण था अतः ताल्लुक़ेदार अपने निजी धन से आर्य समाज मंदिर 
को बना दे। इस आज्ञा का तुरन्त पालन किया गया। 

पुलिस के प्रतिबन्धों तथा बाधाओं का क्रम इतना तीर तथा व्यापक हो गया कि उत्सवों, जुलसों 
नगरकीतंनों, महान्‌ व्यक्ति के जन्म अथवा मृत्यु की सभाओं, संस्कृतिक अथवा ऐतिहासिक भाषणों 
धाभिक ग्रंथों तथा मासिकों, शैक्षणिक संस्थाओं, अखाड़ों, ओं-व्वजा और यहां तक ह॒वन-कुण्डों पर 
भी प्रतिबन्ध लगा दिए गए। 

बड़े प्रयत्नों के बाद १९३४ ई० में राज्य के आये समाजियों के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए 
एक उर्दू साप्ताहिक “ वेदिक आदर्श ” के प्रकाशन की आज्ञा प्राप्त हुईं। इस पत्र की स्पष्टवादिता एवं 
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सत्यप्रियता के फल स्वरूप राज्य के साम्प्रदायिक मुसलमानों ने उसका विरोध प्रारम्भ किया। अतः 
हुकूमत ने १९३५ के अन्तिम दिनों में ' बेदिक आदर्श ' का गला घोंट दिया । 


१९३६ ई० में जिला बीदर के माणिकनगर नामक स्थान के मेले में प्रति वर्षानूसार आये समाजी 
प्रचारकों ने अपना प्रचार प्रारम्भ किया। कुछ मुस्लिम गुण्डों ने आय॑ समाज के नगर कीतंन में झगड़ा 
कर दिया और कुछ लोगों को पुलिस की उपस्थिति में घायल भी कर दिया। पुलिस का कतंब्य था कि 
दंगाइयों को गिरफ्तार करके दण्ड दिलाती किन्तु उसने उल्टे आय॑ समाजियों को गिरफ्तार करके उन पर 
अभियोग चलाया। जिनको गिरफ्तार करके अभियोग चलाया गया उनमें श्रीयुत श्यामलाल, श्रीयुत बंशी 
लाल के साथ में भी था। उसी वर्ष उमरगा नामक स्थान पर पुलिस ने श्रीराम चन्द्र नामक एक आर्य समाजी 
के पास से सत्याथ्थ प्रकाश को जब्त कर लिया। पुलिस के इस विचित्र आज्ञा के प्रतिशोध स्वरूप जब आयें 
समाजियों ने श्री रामचन्द्र को “सत्यार्थप्रकाश ” की अनेक प्रतियां भेजी और चारों और से पुलिस के इस 
कायं के प्रति रोष प्रकट किया जाने लगा तो पुलिस को जब्त की हुईं“सत्याथंप्रकाश' की प्रति को लौटाने पर 
विवश होना पड़ा । 


१९३७ ई० में निज्ञाम की हुकूमत ने सामाजिक जीवन को मृत-प्राय करने वाले आज्ञा पत्र प्रसारित 
किया जो गहती सं ० ५३ के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके कारण किसी भी प्रकार की सभाओं पर प्रतिबन्ध 
लग गया। आये समाजियों ने बिना आज्ञा प्राप्त किए उत्सव करके इस गछ्ती की धज्जियां उड़ाईं। 


दिसम्बर सन्‌ १९३७ में गुजोटी मे श्री वेद प्रकाश नामक एक आय॑ समाजी उत्साही कायंकर्ता 
की स्थानीय मुस्लिम गृण्डों के हाथों निर्मम हत्या की गई। मारने से पूर्व उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए 
कहा गया, जिसको उन्होंने बड़ी वीरता के साथ दुकरा दिया। इस पर तलवार से उनकी गर्दन धड़ से 
पृथक्‌ कर दी गई। हैदराबाद में आये समाज के ये प्रथम हुतात्मा हें। इस भीषण हत्या के विरोध 
में सम्पूर्ण देश ने रोष प्रकट किया । 


१९३८ ई० में निज्ञाम की हुकूमत ने एक हास्यास्पद आज्ञा-पत्र के द्वारा हवन-कुण्ड के बनाने पर 
प्रतिबन्ध लगा दिया। इस आज्ञा के विरुद्ध भी देश भर के आरयों ने विरोध प्रकट किया। स्वयं हँदरा- 
बाद में आय॑ समाजियों ने इस गदती का भी खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया। 


हंदराबाद की पुलिस रात-दिन इस चिन्ता में रहने लगी कि आयें समाजियों को कब और किस प्रकार 
से जाल में फंसाया जाए। इस उद्देश्य पूति के लिए पुलिस नें साम्प्रदायिक दंगों को अपना शस्त्र बनाया 
जिसका प्रारम्भ गुलबगें में होली के दंगे से हुआ। गुलबगगें की जनता १६ मार्च १९३८ ई. को होली मनाने 
में व्यस्त थी। सहसा रंग के कुछ छींटे भीड़ के पास से गुज़रने वाले कुछ मुसलमानों पर गिर गए, फ़ल- 
स्वरूप उस जमघट पर मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया। इस दंगे में दोनों ओर से कुछ लोग घायल 
और मारे गए। पुलिस को स्वर्ण-संधि प्राप्त हुई और उसने हिन्दुओं ओर आयों को गिरफ्तार करके उन 
पर अभियोग खड़ा किया । धारूर में भी होली पर दंगा हुआ ओर वहां भी आय॑ समाजी पुलिस के शिकार 
बने । 

१६ अप्रैल १९३८ को कुछ मुस्लिम गुण्डों की शरारत के कारण हूँ दराबाद नगर के धुलपेट नामक 
मूहल्ले में साम्प्रदायिक दंगा फूट पड़ा सम्पूर्ण नगर में अशान्ति फेल गई। श्री विनायकराव के 
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निवास स्थान पर हज़ारों मुसलमानों ने धावा बोल दिया। हुकूमत ने वास्तविक दंगाइयों पर हाथ न 
डालकर धलपेट के ऐसे २१ व्यक्तियों पर संगीन अभियोग चलाया जो आर्य समाजी कार्यकर्ता और आये 
समाज से स्नेह रखने वाले थे। इस अभियोग में आये प्रतिनिधि सभा ने पेरवी करने के लिए बम्बई के 
प्रसिद्ध वकील श्री के. एफ. नरिमन को ब्रूलाना चाहा तो हे दराबाद की हुकूमत ने उनके राज्य में प्रवेश पर 
प्रतिबन्ध ऊगा दिया। श्री भूलाभाई देसाई ने कुछ दिन पैरवी की, बाद में देहली के प्रसिद्ध एडवोकेट 
श्री ब्रजबिहारी तव्वकुली को अभियुक्तों की ओर से पैरवी के लिए नियुक्त किया गया किन्तु अदालत से 
सभी अभियुक्तों को दण्ड दिया गया जिसमें सर्व श्री सोहनलाल, उमरावर्सिह तथा देवीसिंह विशेष 
रूपसे हुकूमत के कोप भाजन बने। 

२२ जून १९३८ ई० को कल्यानी ज़िला वीदर के धर्मान्ध मुसल्मानों ने वहां के एक उत्साही आयें 
समाजी कार्यकर्ता श्री धर्म प्रकाश की हत्या की। धर्म प्रकाश का अपराध यही था कि वे बड़ी वीरता 
तथा लग्न के साथ आये समाज का काय॑ कर रहे थे जिसको वहां के धर्मान्ध मुसलमान सह न सके । 


१९३८ ई० में दशहरे के अवसर पर उदगीर जिला बीदर में भीषण दंगा हुआ। परम्परानुसार 
पुलिस ने आय॑ समाजियों को ही गिरफ्तार कर लिया किन्तु इस दंगे से आर्य समाज को बहुत बड़ी कोमत 
चुकानी पड़ी अर्थात्‌ आय॑ प्रतिनिधि सभा के उप प्रधान श्री श्यामलाल को उनके २० साथियों के साथ 
गिरफ्तार कर लिया गया और बीदर की जेल में १७ दिसम्बर १९३८ को उन्हें विष देकर मारा गया। 
श्री श्यामलाल के निधन से आय॑ समाज की बड़ी क्षति हुईै। इस हत्या के विरूद्ध भी सम्पूर्ण देश में 
रोष प्रकट किया गया। 

आर्यों के विरुद्ध पुलिस और हुकूमत के निरन्तर बढ़ते हुए अन्याय तथा अत्याचार से प्रोत्साहित तथा 
प्रेरित होकर राज्य भर के जिलों, तारूकों और ग्रामों में मुसलमान गुण्डों ने रक्तपात तथा लूटमार 
मचा दी। आय प्रतिनिधि सभा ने इन अत्याचारों तथा अपने उचित अधिकारों की ओर निरन्तर हुकूमत 
का ध्यान आकर्षित करती रही किन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। सा्वेदेशिक आय प्रतिनिधि 
सभा, देहली स्वयं निजाम, उनके राजनैतिक विभाग के मंत्री और अन्य उच्चाधिकारियों का ध्यान इन 
अत्याचारों की और आकर्षित करती रही किन्तु अत्याचार और अन्‍्याय तीब्र होते ही गए कम नहीं हुए । 
अन्तत : इसके सिवा और कोई मार्ग ही नहीं रह गया कि संगठित रूप से हेदराबाद राज्य के मुक़ाबले की 
तयारी की जाए। 

अंततः: आप प्रतिनिधि सभा ने सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली से विचार विनिमिय करके 
एक आये रक्षा समिति की स्थापना की ओर ह॒दराबाद मे सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया। २४ अक्तूबर 
१९३८ ई० को श्री देवीलाल के नेतृत्व में आयं समाज का पहला जत्था सत्याग्रह करके जेल गया, जिसको 
तीन वर्ष का सश्रम कारावास दिया गया । 


हेदराबाद की हुकूमत के अत्थाचारों के विरुद्ध सत्याग्रह का सर्वाधिकार सार्वदेशिक सभा, देहली ने 
महात्मा नारायण स्वामी महाराज को सौंप दिया था किन्तु आये जगत्‌ की सम्मति प्राप्त करने के लिए 
स्वामी जी महाराज ने २९ दिसम्बर १९३८ को शोलापुर में सावंदेशिक आये महा सम्मेलन का अधिवेशन 
आमंत्रित किया जिसमें स्व सम्मति से सत्याग्रह करने"का निर्णय किया गया। अब इस आन्दोलन का रूप 
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अखिल भारतीय हो गया ओर सत्याग्रह संचालन केन्द्रीय समिति ने इसे|अपने हाथों में छे लिया। सत्याग्रह 
समिति किसी भी रूप में शीघ्रता नही करना चाहती यो अतः उसने हैदराबाद की हुकूमत को एक और 
अवसर दिया और पुनः एक बार आय॑ समाजियों की मांगों को स्वीकार करने के लिए लिखा किन्तु हुकूमत 
ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। सत्याग्रह प्रारम्भ करने से पूर्व“ हेदराबाद दिवस ” मनाया गया और 
आय॑ समाज की मांगों की पुनरावृत्ति की गई। 
आय॑ समाज का सत्याग्रह किस शक्ति और तीब्रगति,से चलेगा इसका अनुमान भी हूँ दराबाद की 
हुकूमत को नहीं हुआ था। केन्द्रीय सत्याग्रह समिति की आवाज पर भारत के सम्पूर्ण प्रान्तों से जत्थे 
हेंदराबाद की ओर चल पड़े, सम्पूर्ण देश मे उत्सव का सागर उमड़ पड़ा। सत्याग्रह के प्रथम सर्वाधिकारी 
महात्मा नारायण स्वामी महाराज निर्वाचित हुए। हुकूमत को सूचित करके स्वामी जी महाराज 
ने ३१ जनवरी १९३९ को हंदराबाद नगर म॑ प्रवेश किया किन्तु पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके मोटर से 
शोलापुर भेज दिया अतः स्वामी जी ने पुनः ४ फरवरी को २० सत्याग्रहियों के साथ गुलबर्गा में सत्याग्रह 
किया, और उनसब को एक एक वर्ष का सश्रम कारावास का दण्ड दिया गया। दूसरे डिक्टेटर श्री कुंवर 
चांदकरण शारदा ५ मार्च को गुलबर्गा में गिरफ्तार कर लिए गए। तीसरे सर्वाधिकारी श्रीयृत खुशालचन्द्र 
(वर्तमान महात्मा आनन्द स्वामी ) ने १५४ साथियों के साथ सत्याग्रह किया । चौथे सर्वाधिकारी 
श्री राजगुरु धुरेन्द्र शास्त्री (वर्तमान स्वामी ध्रुवानन्द थे) इनके जेल जाने से पूर्व ही हैदराबाद की 
हुकूमत डांवा डोल होने लगी और उसने समझौते का प्रयत्न प्रारम्भ किया, किन्तु मुसल्प्रानों की संस्था 
मजलिस इत्तेहादुल्मुसल्मीन के दबाव के कारण हुकूमत ने अपना प्रयत्न अधूरा छोड़ दिया। अतः सत्याग्रह 
पुनरपि पूरे वेग के साथ चल पड़ा और श्रीयृत धुरेन्द्र शास्त्री ने ५१३० साथियों के साथ गुलबर्गा में सत्याग्रह 
करके २-२ वर्ष का कारावास पाया । पांचवें सर्वाधिकारी श्रीयुत वेदक्रत (वर्तमान स्वामी अभेदानन्द 
महाराज ), छठ सर्वाधिकारी श्री महाशय क्ृष्ण बी. ए. तथा सातवें सर्वाधिकारी श्रीयुत ज्ञानेन्द्र ने क्रमश: 
सत्याग्रह किया। इन अखिल भारतीय ख्याति के नेताओं के अतिरिक्त, हे दराबाद राज्य के आय समाजी 
नेताओं के डिक्टेटरशिप म॑ भी बड़ वड़े जत्थे जेल गए, जिनमें केवल हँदराबादी सत्याग्रहियों ने ही भाग 
लिया। इन सर्वाधिकारियों में श्री शेपराव, श्री दत्तात्रय प्रसाद, श्री दिगम्बरराव शिवनगीरकर 
लातूर, श्री शंककरराव पटेल आन्धोरी, श्री निवर्ति रेड्डी अहमदपुर, श्री दिगम्बरराव लाठकर, 
श्री गणपतराव कथले कलम के नाम उल्लेखनीय हें। अब तक लगभग १२ हज़ार सत्याग्रहियों ने 
सत्याग्रह किया था, जिनमें पांच हज़ार हंदराबादी सत्याग्रही थे । श्री विनायकराव विद्यालंकार 
आठवें सर्वाधिकारी निर्वाचित हुए। उन्होंने घोषणा की कि वे अपने साथ एक हज़ार केवल हँदराबादी 
सत्याग्रही ही ले जाएंगे। २१ जुलाई १९३९ को उन्हें सत्याग्रह करना था किन्तु १७ जुलाई को हँदराबाद 
की हुकूमत ने शासन-सुधार की घोषणा कर दी । 
जेलों म॑ सत्याग्रहियों के साथ बड़ी कठोरता की जाती थी। उन्हें नाना प्रकार से त्रस्त किया जाता 
था । आन्दोलन के संचालकों तथा आन्दोलन में भाग लेने वाले सत्याग्रहियों को आतंकित करने के लिए 
भी जेलाधिकारियों ने सत्याग्रहियों पर काफ़ी अत्याचार ढाए। अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों के जत्थों 
पर पुलिस की उपस्थिति में मुसलमानों ने आक्रमण किए और निह॒त्थे सत्याग्रहियों को घायल किया, 
घायलों के औषधोपचार की समय पर कोई व्यवस्था नहीं की गई, अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों को 
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कई कई घण्टों तक भूखा और प्यासा रखा गया, मार-पीट तो साधारण बात थी । श्री रामचन्द्र राव 
नामक एक सत्याग्रही को केवल “ बन्दे मातरम्‌ '' के उच्चारण मात्र पर दो दर्जन बेतों की सजा दी गई । 
जब उस सत्याग्रही ने हर बेत पर “वन्दे मातरम्‌” कहा तो उसे बेहोश होने तक निर्देबता से पीटा गया । इन 
अत्याचारों का यह परिणाम हुआ कि सत्याग्रह की समाप्ति तक लगभग २३ आय॑ समाजियों का स्वरगंवास 
हो गया। अन्त में इन शहीदों के रक्त ने रंग दिखाया और हेदराबाद की हुकूमत को झुकना पड़ा। 
यहां यह बात भो उल्लेखनीय हूँ कि आये सत्याग्रह को राजनतिक दृष्टि से इतना महत्व प्राप्त हुआ कि 
इग्लेण्ड की लोक सभा मे भी इसके बारे में प्रश्त उठे और भारत की ब्रिटिश सरकार को भी इसके शीघ्र 
समाप्त किए जाने की आवश्यकता अनुभव होने लगी । 


हँ दराबाद की हुकूमत की ओर से सुधार-घोषणा होने के उपरान्त उस पर विचार करने के लिए 
सत्याग्रह को अस्थायी रूप से रोक दिया गया और नागपुर में २८४ तथा २५ जुलाई १९३५० को सावंदेशिक 
आयं प्रतिनिधि सभा, देहली की कार्यक।रिणी में सुधारों पर गम्भी रता से विचार किया गया । सुधार में कुछ 
बातें संदिग्ध थीं अत : उनके सम्बन्ध में हैदराबाद की हुकूमत से स्पप्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय हुआ । 
हैदराबाद की हुकूमत ने पहले तो ऐसा स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया किन्तु जब सा्वदेशिक 
सभा स्पप्टीकरण पर अड़ गई तो हुकूमत ने सभा को अपना एक प्रतिनिधि भेजने के लिए कहा। इस 
पर सभा नें श्री लाला देशबन्धु गुप्त को निज्ञाम की हुकूमत से वार्तालाप के लिए भेजा। इस वार्तालाप 
के फलस्वरूप आय समाज की सभी मांगों को स्वीकार किया गया तथा हुकूमत न॑ आवश्यक स्पष्टीकरण 
कर दिया। इस पर ७ अगस्त १९३५९ को सत्याग्रह को बन्द करने की घोषणा की गई। सत्याग्रह 
के बन्द करते की जिस समय घोषणा को गई उस समय हँदराबाद की सोमाओं पर कुल ३५०० सत्याग्रही 
प्रतीक्षा कर रहे थे। सत्याग्रह के शिविर राज्य के चारों ओर स्थापित किये गए थे। जिनमें विजयवाड़ा, 
झोलापुर, बार्शी, अहमदनगर, मनमाड़, पुसद और चांदा के शिविर उल्लेखनीय हें। 


सत्याग्रह-काल म॑ सत्याग्रहियों न॑ जिस धेर्यं, शान्ति तथा अहिसा वृत्ति को धारण किया था और 
विशेपत : ऐसे अवसरों पर जब कि राज्य की पुलिस तथा धर्मान्ध भुसल्मानों की ओर से उत्तेजित करने 
वाला दुब्यंवहार किया जाता था, सत्याग्रहियों नें जिस संयम का परिचय दिया वह आये समाज की उच्च 
नैतिकता का परिचायक है । इसी नेतिक श्रेष्ठता का ही परिणाम हूँ कि आय समाज का वह सत्याग्रह 
अत्यंत सफल और अहिसात्मक सत्याग्रह के इतिहास का उल्लेखनीय उदाहरण बन गया। अन्यथा भारत 
के बड़े बड़े कर्णधार आय समाज के इस सत्याग्रह का परिणाम साम्प्रदायिक संघर्ष अथवा कटुता के रूप में 
परिणत होने का अनुमान कर रहे थे। 


हैदराबाद की हुकूमत और आये समाज में समझौता हो चुका था कि निज़ामाबाद में एक अत्यंत 
उत्तेजनात्मक दुर्घटना हुई। वहां के एक आय॑ समाजी कार्यकर्ता श्री राधाकृष्ण को २० अगस्त १९३९ 
के दिन पुलिस थाने के सम्मुख ही एक अरब ने छुरा घोंप कर मार दिया। इस दुषघंटना के द्वारा आर्य 
समाजियों में उत्तेजना पैदा करने तथा आय॑ सत्याग्रह की सफलता को अप्रभावी बनाने का एक षड़यन्त्र 
रचा गया था किन्तु उपद्रवियों कौ अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नही हुई और आर्यों ने बड़े घैयेँ और 
संयम द्वारा इस दुर्घटना को सहन किया। 
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१९४० ई० में आय॑ प्रतिनिधि सभा अपना रचनात्मक कार्यक्रम प्रारम्भ करना चाहती थी और 
सत्याग्रह के समझौते के कारण सामान्य रूप से समाधान अनुभव किया जा रहा था कि आर्य समाज को 
अपने धामिक तथा सामाजिक रचनात्मक कार्यो में कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होगो किन्तु यह आशा पूर्ण 
न हो सकी। दुर्भाग्यवश द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हो चुका था। देशकी राजनैतिक परिस्थिति में भयंकर 
आंधी उठ रही थी । ब्रिटिश सरकार ओर उनके संकेतों पर देशी संस्थानों की शासन व्यवस्था युद्धजन्य विकट 
परिस्थिति की आड़ में मन माना करने पर उतर आई थी अत: १९४० के उपरान्त आने वाले आठ नौ 
वर्षों में आय॑ समाज के प्रचार में बाधाएं ओर प्रतिबन्ध पूर्ववत्‌ बने रहे। शासन सुधार और आये समाज 
समाज को दिए गए आश्वासन काग़्ज़ की शोभा ही बन कर रह गए। अन्तिम घड़ियों में भड़कने वाले 
दीपक की भान्ति हँदराबाद की हुकूमत ने अपने अत्याचारों की पराकाष्ठा की ओर तीत्र गति से बढ़ते लगी । 


इन विषम परिस्थितियों में भी आयं प्रतिनिधि सभा हैदराबाद ने सावंदेशिक सभा देहली के आर्थिक 
सहयोग से २० जुलाई १९४० को अपने सर्वमान्य दिवंगत नेता श्रीयुत केशवराव की स्मृति में एक विद्यालय 
केशव मेमोरियल आपय॑ हाईस्कूल के नाम से स्थापना की, जिसका उद्घाटन श्री गोपालराव बोरगांवकर 
ऐडवोकेट ने किया। इस विद्यालय के भवन की आधार शिला माननीय घनश्यामसिह गुप्त ने 
२० सितम्बर १९४० में नारायण गुड़ा में की, जहां पर इस समय विद्यालय की २ लाख रुपए की लागत का 
भव्य भवन खड़ा हे । सभा ने विद्यालय में हिन्दी को माध्यम बनाने का पूरा प्रयत्न किया किन्तु हुकूमत 
किसी रूप में भी इसको मान्यता देन के लिए तंयार नहीं थी। अतः १९४८ तक यह विचार कार्य रूप में 
परिणत न हो सका, केवल प्राथमिक श्रेणियों म॑ माध्यम हिन्दी ही रही । 

हिन्दू प्रजा को आतंकित करने और किसी भी प्रकार की जागृति की रोक थाम करने के लिए लूट 
और अग्निकाण्ड का योजनाबद्ध कार्यक्रम मुसलमानों की ओर से किया जाने लगा। बीदर जो ज़िले का 
स्थान है और उस समय एक कारोबारी केन्द्र भी था, सब से पहले इस अग्निकाण्ड का शिकार बना। वहां 
के गंज को लूटा गया और बाद म॑ उसमें आग लगा दी गई। जो दूकानें जलीं व॑ सब हिन्दुओं की थीं । 
यदि किसी मुसलमान की दूकान में हिन्दू व्यापारी का माल था तो यथाशक्ति उसको लूटा गया और शेष 
सामान को दूकान से बाहर लाकर जला दिया गया। लाखों रुपयों की हानि हुई। इस दुघंटना का 
दायित्व मुस्लिम अखबारों और हुकूमत ने आयों पर डालने का यत्न किया किन्तु इसका कोई प्रसंग ही नहीं 
था अत: आय समाज इस दोषा रोपण से बच गया । इसके कुछ ही समय बाद गुलबर्गा जिले के गुरमटकल 
नामक स्थान पर बीदर की पुनरावृत्ति की गई। दोनों स्थानों पर अपराधियों को तो छोड़ दिया गया और 
उल्टे ऐसे हिन्दुओं पर ही अभियोग चलाया गया जिनकी अग्निकाण्ड में लाखों रुपयों की हानि हुई थी । 

हैदराबाद में जनगणना के अवसर पर सभा ने यह अनुभव किया कि सरकारी गणक द्वंप और धामिक 
पक्षपात करते रहते हें अतः श्री दत्तात्रय प्रसाद की इस प्रकार की गड़बड़ तथा अव्यवस्था को रोकने का 
काय॑ सौंपा गया किन्तु इसमें सफलता न हो सकी। इस पर सभा ने सरकारी गणकों की अव्यवस्था के 
विरुद्ध अपना विरोध प्रदर्शित करते हुए स्टेट में आय॑ समाजियों की गणना का पृथक्‌ प्रबन्ध किया। यह 
कार्य भी श्री दत्तात्रय प्रसाद के हाथों में ही सोंपा गया। फलस्वरूप हुकूमत को भी बड़ी सतंकता से 
काम लेना पड़ा और १९४१ की जनगणना में राज्य में आये समाजियों की संख्या लगभग ४० हजार तक 
पहुंच गई। राज्य भर म आय॑ समाजों की कुल संख्या २४१ थी। 
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१९४१ में श्री विनायकराव पूर्ववत्‌ अध्यक्ष और मुझे मंत्री चूना गया । १९३६ से १९४१ 
तक श्री. बंशीलाल वकील ही ने इस पद को संभाला हुआ था। १९३९ में किये हुए समझौते की 
ओर दुलंक्ष करके हुकूमत ने पूर्ववत्‌ प्रतिबन्धों और बाधाओं को तीब्र कर दिया था। दामरगिद्दा जिला 
गुलबर्ग में “ओ३म्‌ के झण्डे पर पाबन्दी लगा दी गई। उमरी जिला नांदेड़ में पठानों ने गंगाराम, 
गणपतराव, दत्तात्रय राव नामक तीन व्यक्तियों को केवल इसलिए ह॒त्या की क्योंकि तीनों आय॑ समाज 
के बड़े उत्साही कार्यकर्ता थे। ४ जून १९४१ को अलन्द नामक स्थान के आये समाज मंदिर को समाप्त 
कर दिया गया। उसी वर्ष ३ सितम्बर को मार्डी ज़िला बीदर के १४ आये समाजियों पर इस आधार पर 
कि वे प्रचार का कार्य करते हें अभियोग चलाया गया। अहमदपुर तथा चाक्र की आयेसमाजी पाठ- 
शालाओं को बन्द कर दिया गया । साकौल के आये समाज को नोटिस दिया गया कि बिना आज्ञा हवन- 
कुण्ड की तैयारी सरकारी आज्ञा का उल्लंधन समझा जाएगा | तात्पयं यह कि जिलों, तालकों, ग्रामों में स्थान 
स्थान पर हं दराबाद की पुलिस ने आर्य समाजियों के धामिक कार्यों और सामाजिक समारोहों पर प्रतिबन्ध 
लगाने शुरू किए। इस प्रकार हेदराबाद की हुकूमत के अत्याचार का द्वितीय-काल पार हो गया । 


तृतीय-कालू 


यह बात बड़ी खेद पूर्ण है कि हुकूमत ने बिना कारण ही आय॑ समाज को अपने विरुद्ध एक दल बनाया 
और मजलिस दत्तेहादुलमुसल्मीन परो क्षरूप में हुकूमत से मिल गई । राज्य में मजलिस के प्रधान 
नवाब बहादुर यार जंग को द्वेषपूर्ण तथा उत्तेजक भाषणों की पूरी स्वतंत्रता दे दी गई। हुकूमत के पक्ष- 
पात पूर्ण व्यवहार से प्रोत्साहन पाकर ज़िलों में मुस्लिम गुण्डों ने आय॑ समाजियों पर खुल्लम खुल्ला आक्र- 
मण करना आरम्भ किया। हुकूमत ने कभी भी अत्याचारियों पर हाथ नहीं डाला। उसने केवल 
आये समाज को तंग करना प्रारम्भ किया । राज्य से बाहर के आये समाजी पत्रों का प्रवेश बन्द कर 
दिया गया था, आयं॑ प्रतिनिधि सभा के पत्र को राज्य में छपने की अनुमति न मिलने के कारण उसे शोलापुर 
से मुद्रित तथा प्रकाशित किया जाता रहा किन्तु उसे भी हुकूमत ने बन्द कर दिया। इसके विपरीत 
मुस्लिम पत्र निरन्तर आये समाज पर और उसके धार्मिक विश्वासों पर अशिष्ट आक्रमण करते रहते थे। 
हुकूमत के इस दुब्यंवहार के पीछे आयंसमाज को समाप्त करने का एक मात्र उद्देश्य था किन्तु हुकूमत की 
इस कठोरता के कारण आय॑ समाज में दृढ़ता और प्रतिकार की शक्ति बढ़ती गई। वैदिक धर्म का प्रचार 
निरन्तर बढ़ता गया, ज़िलों में आये समाजों का कार्य फेलता गया और आये समाज के उत्सव, पर्व 
तथा अन्य समारोह धूमधाम से मनाए जाते रहे। 


१९४२ से १९४८ तक का समय अत्यन्त संघषंमय रहा। इस काल में हुकूमत का अत्याचार 
अपनी सीमा को पहुंच ग़या और आये समाज को प्रत्येक अग्नि परीक्षा से होकर उस अन्तिम इन्द्र के लिए 
तैयार होना पड़ा जो हैदराबाद में जनतंत्रता तथा स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए हुआ था। १९४२ में 
श्री विनायकराव की अध्यक्षता में बड़े ही उत्साह के साथ उदगीर में प्रथम आरय॑ सम्मेलन मनाया गया । 
इस सम्मेलन को मनाने का यत्न १९३४-३५ से चल रहा था जब कि श्रीयुत श्यामलाल सभा के मंत्री थे। 
१९४२ में ७-८ वर्षों का प्रयत्न फल लाया। सम्मेलन का स्वागत मंत्री पदेन में ही था। सम्मेलन 
१२ से १३ फ़रवरी १९४२ तक होता रहा, जिसमें २६ प्रस्ताव स्वीकृत हुए। उनमें से कुछ प्रस्तावों 
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के द्वारा आय॑ समाज की मांगों को दुहराते हुए हुकूमत पर इस बात का दबाव डाला गया था कि उसने 
सत्याग्रह के समय जो समझौता किया था उसकी ओर से उपेक्षा की है और आर्यों पर राज्य में पुनः अत्या- 
चार प्रारम्भ हो गया है, यदि इन अत्याचारों और प्रतिबन्धों को समाप्त करके आये समाज की मांगों को 
पूरा नहीं किया गया तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली विकट परिस्थिति का सम्पूर्ण दायित्व हुकूमत 
पर होगा। किन्तु हुकूमत ने अपने स्वभावानुसार इनकी भी उपेक्षा की । 


होली के अवसर पर अवराद शाहजहानी जिला बिदर के कुछ धर्मान्ध मुसलमानों ने दंगा आरम्भ 
किया। बाजार में गोलियां चलाई और जब दूकानें बन्द हो गईं तो मिट॒टीका तेल डाल डाऊकर 
दूकानों में आग लगा दी गई । एक हिन्दू की हत्या कर दी गई । जलने वाली सभी दूकाने हिन्दुओं की 
थीं। इससे हिन्दुओं की बहुत बड़ी आथिक हानि हुई और बहुत से हिन्द्‌ घायल हुए। औराद के इन 
पीड़ितों की सहायता के लिए महात्मा गांधो न॑ १,५०० रुपये सभा के पास भेजे तथा स्वयं सभा ने २, ०००) 
रुपए व्यय किए। वहां के आय॑ समाज के प्रमुख कार्यकर्ता श्री देशबन्धु तथा उनके साथी गिरफ्तार 
किए गए और उउ्हें लम्बी लम्बी सज़ाएं मिलीं। इसी वर्ष चिचोली और गंजोटी के आर्य 
समाजों के उत्सवों की आज्ञा नहीं दी गई। 

१० दिसम्बर १९४२ को ग लबर्गा में मुसलमानों ने हिन्दुओं की दूकानों और गोदामों को लूट लिया 
जिससे उन्हें काफ़ी आ्थिक क्षति उठानी पड़ी। न।गर कर्नूल और हिगोली पर हिन्दुओं पर घातक 
आक्रमण हुए किन्तु पुलिस ने उल्टे आये समाजियों पर ही अभियोग चलाए । इसी प्रकार 
जोगीपेठ, तेरखेड़ा में भी आय॑ समाजियों को बहुत सताया गया । ३ मा १९४२ को हुमनाबाद 
में होली के उपलक्ष में जुलस निकाला जिसमें आयं समाज के उपदेशक श्री शिवचन्द्र तथा उनके चार 
साथियों को मुसलमानों न गोलियों का निशाना बनाकर मार दिया। हुकूमत की ओर से इन हत्याओं, 
लूटमार तथा अग्निकांड को रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। 

१९४३ ई. में हैदराबाद स्टेट का दूसरा आय॑ सम्मेलन श्री गणपत काशीनाथ शास्त्री की अध्यक्षता 
में निजामाबाद में मनाया गया। इसमें भी अनेक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार किए गए जिनमें से एक 
प्रस्ताव के द्वारा त्रिवर्षीय कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसके अनुसार राज्य में एक सौ पाठशालाएँ और 
२५ हज़ार स्वयंसेवकों की तैयारी की योजना बनाई गई। एक प्रस्ताव पर दिए गए श्री दत्तात्रय 
प्रसाद के एक भाषण को बहाना बनाकर पुलिस ने उन पर एक अभियोग चलाया । इसी प्रकार मुझ 
पर भी आय॑ समाज गुलबर्गा में दिए गए एक भाषण के कारण एक केस चला जिसमें मुझे एक वर्ष का 
सश्रम कारावास का दण्ड मिला । इसी वर्ष गुरुकुल घटकेश्वर में उपदेशकों के लिए एक स्वाध्याय मण्डल 
भी चलाया गया । राज्य भर में २६ उत्सव और २९ स्थानों पर वेद सप्ताह मनाया गया । 

१९४४ ई. में श्री राय सूरजचन्द की अध्यक्षता में नारायणपेठ में तृतीय आये सम्मेलन मनाया गया। 
इस अवसर पर अध्यक्ष के जुलूस की आज्ञा नहीं दी गई। अनेक प्रस्तावों द्वारा आये समाज के साथ न्याय, 
क रने के लिए हुकूमत पर बल डाला गया। इप सम्मेलन के अन्तगंत महिला सम्मेलन, आयंकुमार सम्मेलन, 
उपदेशक सम्मेलन तथा मंत्री सम्मेलन भी हुए । 

इसी वर्ष सिन्ध की मुस्लिम लीगी मंत्री-मण्डल ने अपने द्वेष तथा संकोच वृत्ति का परिचय देते हुए 
“सत्याथ प्रकाश'' पर प्रतिबन्ध रछूगा दिया । इसके कारण भारत के सभी आय॑ समाजी क्षेत्रों में रोष तथा 
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खलबली पैदा हो गई। स्थान स्थान पर सभाएँ हुई जिनमें प्रतिबन्ध के प्रति विरोध प्रकट किया गया, 
हैदराबाद में भी आय॑ प्रतिनिधि सभा ने भी इस आन्दोलन की सफलता के लिए पूर्ण योग दिया। 


दशहरे के अवसर पर इसी वर्ष निजञ्रामाबाद में एक साम्प्रदायिक दंगा हो गया। सभा ने हुकूमत 
से मांग की कि इस दंगे की निष्पक्ष जांच करवा कर अपराधियों को दण्ड दे किन्तु उसने चुप्पी साधी ।१९४४ई. 
में सभा के कार्यकर्ताओं की संख्या ३ ००हो गई और पाठशालाओं तथा विद्यारथियों, वसति-गृहों की संख्या 
भी पर्याप्त बढ़ गई थी। सभा ने जनता की मांग को लक्ष्य में रवकर “सत्याथ प्रकाश का द्वितीय संस्करण 
प्रकाशित किया । 


१०९४५ ई. में नगोंडा में एक उपदेशक विद्यालय की स्थापना की गई इसमें वैदिक धर्म के प्रचारकों 
को तैयार किया जाता था। विद्यालय को आर्थिक दृष्टि से पुष्ट करने के लिए श्री भद्गदेव तथा मेंने 
घुम-घम कर सात हज़ार रुपया एकत्रित कर लिया । इस वर्ष २२ आय॑ समाजों ने वेद सप्ताह मनाया 
और उत्सव भी बहुत स्थानों पर किए गए । 


निज़ाम की हुकूमत की साम्प्रदायिक नीति और पुलिस के अत्याचारों को आय॑ समाज ने जिस ढंग 
से प्रकट किया था उसके कारण निजाम की पुलिस ने आये समाजियों से बदला लेने का दृढ़ निश्चय कर रखा 
था । अत: उसको अवसर मिल गया । २२ से २४ अप्रैल १९४५ को हैदराबाद स्टेट का चतुर्थ आये सम्मेलन 
गुलबर्गा में राजा नारायणछाल पित्ती की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर पुलिस ने एक अत्यन्त 
भीषण दंगा पैदा कर दिया। पुलिस ने सम्मेलन को असफल बनाने के लिए नाना प्रकार के उपद्रव खड़े किया । 
इन उपद्रवों से तंग आकर सम्मेलन के कार्यकर्ता पण्डाल से बाहर जब पुलिस के उच्चाधिका रियों से वार्ता- 
लाप कर रहे थे कि अधिकारियों की उपस्थिति में पुलिस ने श्री विनायकराव, श्री गणपत शास्त्री तथा 
मुझ पर और सभा के एक कमंचारी श्रीहीरालाल परडंडों से आक्रमण कर दिया। श्री विनायकराब, 
श्री गणपतश्ञास्त्री और हीरालाल बुरी तरह घायल हो गए और मेरी टांग ही तोड़ दी गई। सिर 
पर भी बुरी तरह॒घाव आए। इसके साथ ही सम्पूर्ण नगर में दंगा फेल गया। सारी रात शहर में अशान्ति 
फैली रही । दूसरे दिन पण्डाल से स्टेशन को जाने वाले सभी आय॑ सभाजियों को शहर में पुलिस की 
उपस्थिति में पीटा. गया। इस भीषण दुर्घटना को आये समाज ने बड़ी शान्ति के साथ सहन किया। 
गृलबर्गा की इस दुघंटना और आर्यों पर किए पुलिस के अत्याचारों के विरुद्ध चारों ओर से विरोध प्रदर्शित 
किया गया और हुकूमत की काफ़ी बदनामी हुई तो उसने अपने कलंक को धोने के लिए जो कुछ किया वह 
इतना ही कि एक सब इंस्पेक्टर और चार कान्स्टेबलों को पदच्युत कर दिया । 


मेरी दशा ऐसी हो गई कि बिछौने से उठना और चल फिर सकना भी कठिन हो गया। अतः सभा 
के मंत्री श्री कष्णदत्त को बनाया गया। सभा ने हुकूमत के इन अन्यायों से हृताश नहीं हुई उसने पूरी 
शक्ति से अपने कार्य को जारी रखा। १९३९ में किए गए समझौते के अनुसार आये समाज के उन विद्वानों 
के प्रवेश का प्रयत्न प्रारम्भ किया, जिन पर हुकूमत ने प्रतिबन्ध लगा दिया था। सभा के निरन्तर प्रयत्नों 
के बाद १९४६ ई. में श्री शिवचन्द्र, श्री चन्द्रभानु, श्री क्षितीशचन्द्र वेदालंकार आदि के प्रवेश पर से 
हुकूमत ने प्रतिबन्ध उठा लिया । 


१२७ 


विनायक राव अभिनंदन प्रंथ 


पूर्वी बंगाल में साम्प्रदायिक दंगा प्रारम्भ हो चुका था। जिसमें वहां के हिन्दुओं की पर्याप्त जन- 
धन सम्बन्धी हानि हुईं। बहुतों को बल पूर्वक मुसलमान बनाया गया। इसके कारण सम्पूर्ण देश में 
रोष तथा सन्‍्ताप फैल गया। चारों ओर से वहां के पीड़ितों की सहायता करने का प्रयत्न चला। सभा 
की ओर से २५ हज़ार रुपए पूर्वी बंगाल की सहायता में एकत्रित किया गया और श्री गंगाराम तथा 
श्री बंशीलाल व्यास को नोआखाली में सेवा कार्य के लिए भेजा गया । 


१९४६ में में अभी अस्पताल में ही था कि हुकूमत ने मुझ पर भाषण बन्‍्दी का हुक्म लगा दिया तथा 
शहर छोड़कर कहीं न जाने का भी बन्धन थोप दिया। गृलबगें के अत्याचार और नाना प्रकार के प्रति- 
बन्धों से हुकूमत को यह विश्वास हो गया था कि आये समाज की कमर टूट गई है किन्तु उसका यह अनुमान 
मिथ्या था। १९४६ में वरंगल में पांचवा आये सम्मेलन पुनः श्री विनायक्राव की अध्यक्षता में ही 
मनाया गया। इस सम्मेलन में आये समाज ने जिस उत्साह और उमंग का परिचय दिया उससे हुकूमत को 
उसके जीवन तथा शक्ति का परिचय मिल गया । सम्मेलन में अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृति हुए । 
सम्मेलन के स्वागत मंत्री पदेन श्री कृष्णदत्त थे । सभा ने मुझ पर लगाए प्रतिबन्धों के विरुद्ध कार्यवाही 
की, फलस्वरूप मुझ पर से १९४६ में प्रतिबन्ध हटा लिया गया । हैदराबाद की जतना ने इस पर हादिक 

सन्‍्तोष प्रकट करते हुए बड़े उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया तथा एक बड़ी धन राशि भेंट की । 


सत्याग्रह के बाद से सभा के लिए एक साप्ताहिक पत्र को आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। भाग्य- 
वश वर्ष हूँ दराबाद के प्रधानमंत्री पद पर सर मिर्जा इस्माइल नियुक्त हो कर आए | उन्होंने राज्य में 
साम्प्रदायिक सद्भावना उत्पन्न करने का यत्न किया। उसी के फलस्वरूप हुकूमत की नीति में परिवर्तन 
आया और सभा को “आय भानु” नामक एक हिन्दी सप्ताहिक पत्र को हँदराबाद से प्रकाशित करने की 
आज्ञा मिली | यह राज्य में मुद्रित होने वाला सर्व प्रथम हिन्दी पत्र है। इसके सम्पादक कार्य का भार 
श्री विनायक राव तथा श्री कृष्णदत्त पर डाला गया बाद में श्री ऋभुदेव शर्मा तथा श्री विनय कुमार 
ने सह सम्पादक के रूप में कार्य किया। इसी वर्ष एक और उल्लेखनीय बात यह हुई कि 
साम्प्रदायिक दंगों के कारण जितने भी आयंहिन्दू लम्बी लम्बी सजाएँ भगत रहे थे उन्हें मुक्त कर 
दिया गया । इसके कारण स्थिति के सुधरन की कुछ आशा बन रही थी कि मुसलमानों की ओर से सर 
मिर्जा इस्माइल का घोर विरोध प्रारम्भ हुआ और उन्हें अपने पद से त्याग-पत्र देकर लोट जाना पड़ा । 


१९४७ का वर्ष आरम्भ हुआ तो निज्ञाम की हुकूमत ने एक निरंकुश फ्रासिस्ती सत्ता की भांति बहु 
संख्यकों पर अत्याचार का चक्र चलाना प्रारम्भ किया। इस समय तक आये समाज न केवल ए क शक्ति- 
शाली संस्था अपितु उसने अपन कार्यो और प्रभाव के कारण तथा अपने त्याग और बलिदानों के बलबूते 
पर अपने लिए एक उच्च स्थान प्राप्त कर लिया था। हुकूमत के अत्थाचारों ने उसके सुधार आन्दोलन 
को एक क्रांतिकारी आन्दोलन में बदल दिया था। आये समाज ने आपत्तियों में भी अपने रचनात्मक कार्यों 
के द्वारा तथा समय समय पर होने वाले हुकूमत के साम्प्रदायिक पक्षपात का खुल्लम खुल्ला विरोध करके 
हिन्दू जनता में जागृति तथा नैतिक बल पैदा कर दिया था। आय॑ समाज ने अपने आचरण से जनता पर 
यह प्रदर्शित कर दिया था कि वह संगठित और अनुशासित होकर निज्ञाम जैसी निरंकुश तथा अभिमानी 
शक्ति से अपने अधिकारों एव स्वत्वों को प्राप्त कर सकते हें। आय॑ समाज ने अपन सत्याग्रह में निद्धाम 








१३८ 


रांजनेतिक, धामिक ओर सांस्कृतिक आंदोलन 


को नैतिक रूप से परास्त कर दिया था और उसे अपनी मांगों को स्वीकार करने पर बाधित किया था। इस 
प्रकार आय॑ समाज ने राज्य की समस्त राष्ट्रीय और स्वातंत्र्य प्रिय संगठनों के लिए जिनमें हैदराबाद स्टेट 
कांग्रेस विशेषरूप से उल्लेखनीय है, अन्तिम संघर्ष के लिए क्षेत्र तैयार कर दिया । 


भारत विभाजन के उपरान्त जब अंग्रेज़ सत्ता हस्तांतरित करके देश से चले गए तो निद्धाम को साम्प्र- 
दायिकता को भड़कने का पूर्ण अवसर प्राप्त हुआ। हैदराबाद भारत का एक अविच्छिन्त अंग था, अतः 
उसका पृथक्‌ या स्वतंत्र रहने का कोई अथे नहीं था किन्तु जब १५ अगस्त १९४७ को जब वर्षो की दासता 
के पश्चात्‌ भारत स्वतंत्र हुआ तो सम्पूर्ण देश में आशाओं और अभिलाषाओं का एक प्रकाश झलक पड़ा 
किन्तु हैदराबाद राज्य कुछ समय तक अन्धकार और हँदराबादी जनता पर उदासी छा गई क्योंकि इस 
प्रदेश को भारत से स्वंथा प्‌ थक्‌ रखने और फ़ासिस्ती सिद्धान्तों पर इसको एक स्वतंत्र राजनैतिक इकाई , 
के रूप में साव॑ भोम-सत्ता प्राप्त राज्य का स्वरूप देने की योजना बनने लगी। इसके साथ ही हिज्ञ इक्जालटेड 
हाइनेस नवाब मीर उस्मानअलीखांन आसफ़जाह सप्तम ने हिज़मैजिस्टी' बनने कीमहत्वाकांक्षा्ें मजलिस 
इत्तेहादुल मुसलल्‍्मीन से गठजोड़ किया और १५ अगस्त १९४७ ई. को हैदराबाद की स्वाधीनता की घोषणा 
कर दी। मजलिस इत्तेहादुल मुसल्मीन दीघे काल से हैदराबाद को एक इस्लामी राज्य और निज्ञाम को अपनी 
स्वतंत्र राजनैतिक सत्ता का प्रतीक समझती आई थी । उसे अब स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ और उसने 
अपनी शक्ति को बढ़ाने तथा अपने आपको अद्ध सैनिक रूप में परिवर्तित करने का प्रयत्न प्रारम्भ किया। 
निज्ञाम ने प्राचीन हैदराबाद के मानचित्र के अनुसार बरार, उत्तरी सरकार तथा आन्ध्र के जिलों पर भी 
अपना अधिकार जतलाना आरम्भ किया। गोवा को पुतंगाल से खरीदने का प्रयास होने लगा । संयुक्त 
राष्ट्र संघ की सदस्यता के स्वप्न देखे जाने लग और अंग्रेजों की खुशामद करके ब्रिटिश कामनवेल्थ आफ़ 
नेशन्स में सम्मिलित होने की योजना बनने लगी । 


जनता निज्ञाम सरकार की इस नीति के सर्वथा विपरीत थी। इस नीति को राज्य तथा राज्यवासियों 
के लिए घातक समझा जाने लगा। अत : जनता में “स्वतंत्र हेदराबाद' के नारों से अशान्ति उत्पन्न हो गई । 
बहुसंख्यक प्रजा के मत को कुचल कर निज्ञाम सरकार ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हाथ पांव मारने 
शुरू किए, वहां मजलिस इत्तेहादुल मुसल्मीन ने तीन चार लाख रज्ञाकारों (स्वयंसेवकों)की भरती करके 
तथा उन्हें कुछ सैनिक शिक्षा देकर चारों ओर लूट मार और आतंक फैला दिया । इनके हौसले इतने बढ़ 
गए कि ये श्री कासिम रज़वी के नेतृत्व में भारत सरकार से सैनिक टक्कर लेने के स्वप्न देखने लग गए । 
इन्हें राज्य का पूरा सहयोग प्राप्त था। हुकूमत ने भी राज्यभर में सेना और पुलिस का जाल बिछा दिया । 
राज्य की ओर से पुलिस, सेना और रज़ाकारों को इस बात की छुट्टी दे दी गई थी कि हेदराबाद की स्वा- 
धीनता का जो कोई विरोध करेगा उसको गोली से उड़ा दिया जाए । 


१९४७ ई, का वर्ष आये समाज तथा अन्य सभी राष्ट्रीयता प्रिय संगठनों के लिए अत्यंत कठिन समय था 
क्योंकि निज्ञाम सरकार राज्य की समस्त स्वाधीनता तथा लोकतंत्र प्रिय शक्तियों को पददलित करने 
का भीषण चक्र चला रही थी। यह जानते हुए कि सेना, पुलिस और रज़ाकारों कीओर से हत्याएं तथा 
लूटमार की जा रही हैं। आय॑ समाज ने 'स्वाधीन हैदराबाद “' नामक हैदराबाद की हुकूमत आन्दोलन का 
डट कर विरोध किया और उसके विरुद्ध युद्ध करने में अपनी पूर्ण शक्ति लगा दी। आये समाज ने अत्यन्त 
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विनतायकराव अभिनंदन प्रेथ॑ 


स्पष्ट शब्दों में अपने इस' विश्वास को प्रकट कर दिया कि “हँदराबाद भारत का एक अंग बनकर सही 
अआर्थों में स्वतंत्र और स्मुद्ध बन सकता है” । आये समाज की इस घोषणा के साथ ही निज्ञाम की पुलिस 
सेना और रज़ाकारों की शक्ति और ध्यान आयें समाज की ओर फिर गया । 

हँ दराबाद स्टेट कांग्रेस ने राज्य की एक प्रतिनिधि राजनैतिक संस्था के रूप में जनता को अन्तिम 
संघर्ष के लिए तैयार करना प्रारम्भ कर दिया। इस संघषे में निजाम की हुकूमत के विरूद्ध मोर्चा लेन 
के कांग्रेसी आन्दोलन में आय॑ समाज ने महत्वपूर्ण भाग लिया और ३ ० जुलाई १९४७ को मेरे अतिरिक्त 
श्री दत्तात्रय प्रसाद, श्री गंगाराम, श्री वामनराव को पुलिस' ने गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया। 
मेरी गिरफ्तारी के विरोध में सहम्नों विद्याथियों ने सुलतान बाज़ार में ए+ वृहद्‌ जुल्स निकाला। विद्यार्थियों 
में हुकूमत के विरुद्ध इतना रोष और क्षोभ था कि जुलूस को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा किए 
गए लाटी चाजं का भी कुछ परिणाम नही हुआ और विद्यार्थी निरन्तर नारे लगाते ही रहे। अन्तत: 
कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष श्री स्वामी रामानन्द को आकर उन्हें शान्त करने की चेष्टा करनी पड़ी । 

७ जून १९४७ में रायकोड़ ज़िला बीदर में पुलिस और रज़ाकारों ने मिलकर हिन्दुओं पर फायरिंग 
कर दी। परिणाम स्वरूप १४ हिन्दुओं की हत्या हुई और घायलों की संख्या इससे अधिक है। इसके 
अतिरिक्त १५४ दुकानें और मकानों को जल्शकर भस्म कर दिया गया। जब इस हत्या और छूट का समाचार 
राज्य में फेल गया तो जनता में अत्यंत क्रोध तथा क्षोभ पैदा हो गया। आयंसमाज ने रायकोड़ वालों 
को आवश्यक सहायता पहुंचाई । 


सेना और पुलिस के ध्षाथ इन रजाकारों ने यत्र-तत्र सवंत्र लूट मार और रक्‍्तपात फैलाना आरम्भ 
किया | बीसियों ग्रामों को उजाड़ा गया, खेतियां भस्म की गई, स्त्रियों के शरीर से आभूषण उतरबा 
लए और उनके सतित्व तक पर भी हाथ डाला गया तथा दुकानों और घरों में आग लगा दो गई। जब 
गिरफ्तारियों का सिलसिला चला तो विशेषरूप से आये समाजियों को गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद 
नगर तथा ज़िलों में सर्वत्र आय॑ समाज के लगभग सभी कार्यकर्ता तथा अधिकारियों को गिरफ्तार कर 
लिया गया । आयंसमाज के मंदिरों पर आक्रमण हुए और “ओशम ध्वज” को अपमानित किया गया। 
रज़ाकारों के इन अत्याचारों से आय समाज आंतकित नहीं हुआ अपितु उसमें और अधिक दुढ़ता, वीरता 
तथा तत्परता पैदा हो गई और उसने इस बात का दृढ़ संकल्प कर लिया था कि निज़ाम की फ़ासिस्ती शक्ति 
निर्मल करके ही चेन लिया जाएगा। 

इस परिस्थिति में आय॑ समाज ने हैदराबाद स्टेट कांग्रेस और अन्य राष्ट्रीय संगठनों से जो हैदराबाद 
राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कराने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे एक प्रस्ताव द्वारा सहयोग देने का निश्चय 
किया था। सभा ने सभी आये समाजियों को यह अनुमति दे दी थी कि वह जिस राजनतिक संस्था को 
पसन्द करें उसमें सम्मिलित होकर हैदराबाद को निज़ाम के बन्धन से मुक्त कराने के आन्दोलन में पूर्ण योग 
दें। आये समाज के इस निश्वय और सहयोग से हैदराबाद स्टेट कांग्रेस को जो सहायता मिली उसको 
कांग्रेस के ने ताओं ने एक से अधिक बार सार्वजनिक रूप में प्रदर्शित किया है । 

हैदराबाद स्टेट कांग्रेस का उत्साहपूर्ण आन्दोलन' आगे बढ़ता गया किन्तु जब अनेक नेता जेलों में 
बन्द कर दिए गए और शेष कार्यकर्ताओं को राज्य से बाहर जाकर अपने आन्दोलन का संचालन और वहां 
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राजन तिक, धामिक और सांस्कृतिक आंदोलन 


की जनता का ने तिक सहयोग प्राप्त करना पड़ा तो राज्य में इस कार्थ को आगे बढ़ाने का दायित्व आय॑ समाज 
पर आ पड़ा। आये समाज ने निजाम के विरुद्ध प्रत्येक मोर्चे पर लड़ने तथा जनता के उत्साह को ऊंचा 
उठाने का यत्न किया । 


विद्यार्थी और जनता में उत्साह निरन्तर बढ़ता गया । हैदराबाद दिवस” तथा भारतीय ध्वज दिवस ! 
पर विद्याथियों ने अपनी संगठन शक्ति तथा सजीवता का जैसा परिचय दिया उससे सरकारी क्षेत्रों में खल- 
बली मच गई। निजाम की हुकूमत के विरुद्ध इस प्रकार के सभी प्रदर्शनों को संगठित करने तथा उनके 
संचालन में आय॑ समाजियों ने पर्याप्त उत्साह बतलाया । 


३ सितम्बर को परकाल में 'ध्वज-दिवस' मनाया गया तो पुलिस ने जनता के रक्त से होली खेली । 
परकाल में १५ ०० लोग जुलूस के रूप में जय घोषों के साथ सभा स्थल की ओर जा रहे थे। मार्ग में पुलिस 
ने अन्धा-ध॒ुन्ध फायरिंग की । फल स्वरूप १५० आये हिन्दुओं की हत्या हुई और लरूगभग २५० गिरफ्तार 
कर लिए गए । 


ऐसी भीषण परिस्थितियों में किसी संस्था के लिए सभा या उत्सव करना कठिन था किन्तु आर्य 
समाज ने समय की भीषणता का ध्यान किए विना जालने में छठवें आये सम्मेलन' को आयोजित किया जिसके 
अध्यक्ष श्री राजा गोविन्दलाल पित्ती थे। इस सम्मेलन में हैदराबाद की तत्कालीन परिस्थिति की भयंकरता 
की ओर निज्ञाम की हुकूमत का ध्यान आकर्षित करते हुए यह चुनौती दी थी कि यदि जनता की इच्छाओं 
को कुचला जाएगा तो विकट परिस्थिति उपस्थित होगी अतः निज्ञाम सरकार को चाहिए कि वह 
भारत-संघ में सम्मिलित होकर जींघ्र उत्तरदायी शासन की घोषणा कर दें । सम्मेलन ने जनता को 
हुकूमत के साथ असहयोग का आदेश दिया । 


१०४८ का वर्ष अत्यधिक कठिन था क्‍योंकि उसी वर्ष दो विचार धाराओं में संघर्ष हो रहा था । 
इस संघर्ष के परिणाम का समय समीप आ रहा था। निज्ञाम की सेना पुलिस और रज़ाकारों के अत्याचारों 
के प्रतिक्रिया स्वरूप आय समाज ने भी अपना आन्दोलन तीब़ कर दिया । हैदराबाद स्टेट कांग्रेस को गर 
कानूनी घोषित किया गया। हुकूमत ने प्रजातंत्रवादी शक्तियों को दुबंल करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी 
पर से प्रतिबन्ध हटा लिया और उनसे गठजोड़ पैदा किया। यह भी एक विचित्र बात हैं कि जो दल अन्य 
संस्थाओं को प्रतिगामी कहता था वह स्वयं निज्ाम जैसी फ़ासिस्त शक्ति के साथ मिल गया और जनता से 
विद्रोह करना प्रारम्भ किया । निज्ञाम सरकार, मजलिस इत्तेहादुल मुसल्मीन और कम्युनिस्ट पार्टी 
के पारस्परिक सहयोग के उपरान्त भी जनता की शक्ति बढ़ती गई और राज्य के अन्दर और बाहर अनेक 
मोर्चो पर निज्ञाम सरकार को परास्त करने की योजना पर काये होता रहा । 


हैदराबाद की जेलों में राजनतिक बन्दियों के साथ दुव्यंवहार किया गया जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप 
वरंगल, नांदेड, औरंगाबाद और जनगांव आदि में राजनेतिक क़ैदियों ने भूख हड़ताल कर दी । 

भारत सरकार को निजाम और उनकी हुकूमत के सभी कार्यों की पूरी पूरी सूचना थी । उसने 
निज्ाम-सरकार को वार्तालाप और समझौते के अनेक अवसर दिए ताकि विवादास्पद प्रइन शान्तिपूर्व क 
हल हो जाए। जब इससे भी काम नहीं निकला तो आर्थिक बन्धन डाले गए, किन्तु निज़्ाम सरकार और 
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विनायकराव अभिनंदन प्रंथ 


रज़ाकारों के अत्याचार बढ़ते ही गए। सेना पुलिस और रज़ाकारों से आंतकित होकर सहस्रों हिन्दुओं 
को अपना घरबार छोड़कर राज्य से बाहर जाना पड़ा। आये समाज ने शोलापुर पंढरपुर, बार्शी, बीजापुर 
उमरखेड़, बुलडाना, अमरावती, विजयवाडा और पूना में इन सत्तर पचहत्तर हज़ार हिन्दुओं के रहने 
तथा भोजनादि का प्रबन्ध अपने हाथों में लेकर स्थान स्थान पर कैम्प खोल दिए। ये कैम्प पहले आय॑ 
समाजियों द्वारा संगठित सेवा समितियों द्वारा चलते थे किन्तु बाद में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस और आये समाज 
के मिले जले प्रबन्ध में चलाए जाने लगे । 


हैदराबाद विपत्तिग्रस्त हिन्दुओं के रहने आदि का प्रबन्ध शोलापुर में सर्वे श्री मनोहरलाल, कृष्ण 
दत्त, बंशीलाल व्यास, राजपाल ने अपने हाथों में लिया । बीजापुर में श्री श्यामसुन्दर, पंढर- 
पुर में श्री डी. आर. दास, श्री दिम्बरराव लाठकर करते रहे। इनके अतिरक्‍त श्री गोपालदेव कल्याणी, 
श्री प्रशान्‍्त कुमार, तथा श्री कमंबीर आदि भी इन आपदग्रस्तों की सेवा में सहयोग देते रहे । 
भारतीय क्षेत्र से घेरे हुए हैदराबाद के बीसियों ग्रामों को स्व॒तंत्र कर ने में आयं समाजी भी बराबर के भागी- 
दार रहे। उस्मानाबाद की सीमा पर श्री शेषराव वाघमारे वकील निलंगा, श्री रामचन्द्र लातूर, श्रो 
गोविन्द नाईक निलंगा काय॑ करते रहे। बरार की ओर हृदगांव तालुका की सीमा पर आये समाज 
उमरी के लगभग सभी कार्यकर्ता निज्ञाम की सेना, पुलिस और रज्ञाकारों का मुक़ाबला कर रहे थे। निजञ्ञाम 
की निरंकुशता को समाप्त करने के लिए क्रान्तिकारी कार्यो में भी आयें समाजी युवक सब से आगे रहे। 
सर्व श्री नारायणराव पवार, गण्डय्या, जगदीश इन तीन आये समाजी युवकों ने जान की बाज़ी छगा कर 
निज्ञाम की मोटर पर बम फेंकन का का्य-क्रम बनाया जिसके परिणाम स्वरूप नारायणराव और गण्डय्या 
को बीस बीस वर्षों के कठिन कारावास का दण्ड दिया गया था। सर्व श्री विनय कुमार, सत्यनारायण 
सिंह तथा मदन मोहन ने श्री विनायक राव के सम्पर्क में रह कर उन्हें पर्याप्त मात्रा में रज़ाकारों की 
गुप्त सामग्री देते रहे । 


श्री विनायक राव निज्ञाम सरकार की हर बात का बड़ी दृढ़ता के साथ मुकाबला करते आए थे । 
रियासत के वकीलों नें आपकी अध्यक्षता में न्‍्गयालयों का बहिष्कार किया, पुलिस और रज़ाकारों के अत्या- 
चारों की रिपोर्ट तैयार की और जब उन्होंने लायक़अली के झूठ प्रचार का अपने स्पष्ठ तथा घटनाओं से 
१रिपूर्ण वक्तव्य द्वारा भण्डा फोड़ दिया तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल में बन्द कर दिया गया। 


आये समाजियों ने एक और मोर्चे पर अपनी जान पर खेल कर काम किया । भारत सरकार के 
हँदराबाद स्थित प्रतिनिधि श्री के. एम. मुंशी को निद्धाम सरकार के गृप्त निर्णयों, सेनिक हलचलों, सिड़नी 
काटन द्वारा लाए जाने वाले शस्त्रों आदि की सूचना दी जाती रही । इस महत्वपूर्ण काय का उत्तरदायित्व 
श्री वन्देमातरम्‌ रामचन्द्रराव उनके भाई वीरभद्रराव तथा श्री करणसिंह और उनके दल को प्राप्त हे । 


सीमा पर औय समाजी कई मास तक आन्दोलन में भाग लेते रहे और उसके लिए पर्याप्त आर्थिक 
साधनों की आवश्यकता होती थी जिसकी पूर्ति सावंदेशिक आयें प्रतिनिधि सभा देहली तथा महात्मा आनन्द 
स्वामी महाराज (तत्कालीन म. खुशहालचन्दजी) ने की । महात्मा जी जब तक आन्दोलन चलता रहा 
मासिक दो हज़ार की सहायता दिलवाते रहे। 








राजन तिक, धामिक और सांस्कृतिक आंदोलन 


जब भारत सरकार हैदराबाद सरकार से पूर्णतः निराश हो गई और किसी भी शान्ति पूर्ण उपाय 
को पाना असम्भव हो गया तो अंतिम उपाय शेष रह गया । निजञ्ञाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुसल्मीन की 
आड़ में अपने निजी हित के लिए मुसलमानों को मूर्ख बनाने का यत्न किया । किन्तु अन्ततः जब इस तथ्य 
का अनुभव हुआ कि हँदराबाद की हुकूमत अपनी प्रत्येक सम्भवनीय शक्ति और बल के साथ भी भारत 
संघ के मुकाबले में टिक नहीं सकती तो उन्होंने रज़ाकारों की नज़र बचाकर अपने विशेष दूत नवाब जनयार- 
जंग को नई देहली भेजा और अपने एक गुप्त-पत्र में निज्ञाम नें भारत सरकार से गिड़-गिड़ाकर प्रार्थना 
की कि उनके राज्य को मजलिस इत्तेहादुल मुसल्मीन के रज़ाकारों से नजात दिलाई जाए । हँदराबाद में 
भारत की पुलिस कायं वाही का मार्ग साफ़ हो चुका था, अतः भारत सरकार की सेनाएं १३ सितम्बर १९४८ 
को हंदराबाद राज्य मे प्रविष्ट हो गईं । 

निज्ञाम ने राज्य के सेनापति को यह गुप्त आदेश दे दिया था कि वे हर स्थान पर राज्य की सेना 
को पीछे हटा लें । अतः इसी आदेश को कार्यान्वित किया गया और १७ सितम्बर १९४८ को भारत संघ 
की सेनाएं हैदराबाद नगर में घूस गईं और सम्पूर्ण राज्य पर उनका अधिकार हो गया । मार्ग में जिन 
रज़ाकारों ने भारतीय सेना का मार्ग रोकने का यत्न किया मारे गए। इस प्रकार नवाब मीर उस्मान अली 
खां आसफ़जाह सप्तम की हुकूमत का सदा के लिए अन्त हो गया। 


हैदराबाद में भारत सरकार की सेनाओं की सफलता वस्तुतः जन शक्ति और आय॑ समाज के आन्दो- 
लन की सफलता हू । हेदराबाद राज्य में निज्ञाम के ढाई सौ वर्ष की निरंकुशता के अन्त के उपरान्त जनता 
की स्वतंत्रता और प्रजातन्त्र का युग आरम्भ हुआ और जनता अपने दिलों में नया उत्साह और अपने हाथों 
में नई शक्ति का अनुभव करने लगी। 


मजलिस दइत्तेहादुल मुसल्मीन और उसके रज़ाकारों को उनकी उन्मत्त राजनीति तथा दुराचरण 
का फल प्राप्त हो चुका था किन्तु यह विचित्र बात हूँ कि इस सम्पूर्ण उपद्रव तथा अशान्ति के प्रेरक निजञ्ञाम 
सरलता से बचकर निकल गए और यह जनता का दुर्भाग्य है कि वे आज तक भी राजप्रमुख बने हुए राज्य 
की जनता के सिरों पर उसकी इच्छा के सर्वेथा प्रतिकूल जमे हुए हें । 


खतुर्थ-काल 

हैदराबाद में निज्ञाम के फ़ासिस्ती राज्य के अन्त पर स्वाधीनता तथा लोकतंत्र का जो नवीन युग 
प्रारम्भ हुआ वह शान्ति तथा समाधान का युग सिद्ध हुआ | आये समाज को अपने रचनात्मक काये का 
अवसर प्राप्त हुआ | सन्‌ १९४८ के अन्तिम भाग म नवीन रचनात्मक युग के उत्तरदायित्व की दृष्टि से 
अपने आपको सुदृढ़ तथा शक्तिशाली बनाने के लिए सभा ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन आमन्त्रित किया । 
इस सम्मेलन में एक ओर तो आय॑ समाज के भविष्य पर विचार किया गया और दूसरी ओर आये समाजी 
कार्यकर्ताओं को इस बात का आदेश दिया गया कि वे राज्य भर में शान्ति स्थापना तथा उत्पात उपद्रब को 
समाप्त करने में यथा शक्ति सहयोग दें । आय॑ समाजियों ने इस आदेश को बड़ी तत्परता से पालन किया । 


गत कालों म॑ जब कि इस्लामी प्रचार शक्तिशाली बना हुआ था मजलिस इत्तेहादुल मुसल्मीन के 
तत्कालीन प्रधान नवाब बहादुर यार जंग ने निज्ञाम सरकार से तीन लाख रुपयों की सहायता प्राप्त करके 
तलगुण्डा में सहस्त्रों हरिजनों को मुसलमान बनाने की योजना कौ प्रारम्भ किया था किन्तु कुछ ही समय 





विनायकराव अभिनंदन प्रंथ 


के बाद मेंने अपने कुछ साथियों के साथ नलगण्डा के ग्रामों का प्रमण करके लगभग सभी नौ मुस्लिम हरि- 
जनों को पुनः हिन्दुओं मं सम्मिलित कर लिया था। 

१९४९ में शुद्धि के इस आन्दोलन को पुनः आगे बढ़ाया गया । इस उद्देश्य के लिए मेरे सिवा महात्मा 
खशहालचन्द (वर्तमान्‌ म. आनन्द स्वामी महाराज) श्री गंगाराम, श्री मनोहरलछाल, श्री बाबराव 
उस्मानाबाद तथा श्री बंशीलाल व्यास ने अनेक ग्रामों का भ्रमण कर सवा छः हज़ार, ईसाइयों को शुद्ध 
किया । इस सिलसिले में वेदप्रचार को भी सम्मिलित करके १५०० ग्रामों का दीघं प्रवास किया गया और 
२०० आय समाजों में प्रचार का का पूरी शक्ति के साथ किया गया । 


सन्‌ १९४९ ई. में आय॑ प्रतिनिधि सभा का सातवां अधिवेशन पहली बार शान्ति और स्वाधीनता 
के वातावरण मे लातूर में मेनाया गया । इस सम्मेलन के अध्यक्ष महात्मा खुशहालचन्द और स्वागत- 
मंत्री श्री गंगाराम थे । इस सम्मेलन में जाये समाज ने पहली बार बिना किसी रोक टोक के विभिन्न 
प्रइनों पर गम्भी रता से विचार किया । सम्मेलन में भारत के अन्य प्रदेशों से भी आये भाइयों ने भाग लिया 
था। उल्लेखनीय बात यह है कि हैदराबाद स्टेट कांग्रेस के नेता स्वामी रामानन्द तीर्थ, तत्कालीन प्रादेशिक 
कांग्रेस के अध्यक्ष श्री बी. रामकिशन राव, श्री काशीनाथ राव वैद्य और श्री जनादंन राव देसाई के नाम 
उल्लेखनीय हें । इन राजनतिक ने ताओं ने आये समाज से अपनी गहरी दिलचस्पी का प्रदर्शन किया । इसमें 
आये समाज के भावी कार्यक्रम को तैयार किया गया । 


इसी वर्ष केशव स्मारक विद्यालय की शिक्षा का माध्यम हिन्दी बनाया गया। नांदेड़ और देगलर में 
एक एक विद्यार्थी वसतिगृह खोला गया । केन्द्रीय आये वीर दल की भी स्थापना की गई तथा आर्य कुमार 
परिषद्‌ के कार्य को भी चलाया गया। 


१९५ ०ई. में आय॑ शिक्षा समिति की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य था कि स्टेट की सभी आय॑ समाजी 
शिक्षा संस्थाओं को व्यवस्थित और सुदुढ़ बनाया जाए तथा उनकी संख्या बढ़ाई जाए। गत ६० वर्षों में 
आय॑ समाज ने यथा सम्भव लड़के और लड़कियों के लिए शिक्षा संस्थाएं चछाई । आय समाज की पुरानी 
शिक्षा संस्थाओं में गुरुकुल घटकेश्वर, ग्‌ रुकुल बेगमपेट, कन्या पाठशाला देवी आश्रम बेगमपेठ, कन्या पाठ- 
शाला देवीदीन बाग़, सुलतान बाजार, सावित्री कन्या पाठशाला किशनगंज हेंदराबाद, श्यामलाल स्मारक 
विद्यालय उदगीर, दयानन्द विद्यालय हैदराबाद, माणिक विद्यालय हिंगोली, नूतन विद्यालय उमरी, नरेन्द्र 
विद्यालय अपसिंगा, रामचन्द्र पाठशाला कोत्तागड़ा के नाम उल्लेखनीय हें । सन्‌ १९४० ई. तक आर्य 
समाजी शिक्षा संस्थाओं की संख्या स्टेट भर में २०० से ऊपर थी । जिनमें आगे चलकर वृद्धि ही हुई । 


श्री विनायकराव विद्यालंकार जून १९५ ० ई. में हैदराबाद सरकार के एक मंत्री नियुक्त हुए थे 
अत: वह सभा के प्रधान पद से मुक्त हो गए । आये समाज के लिए यह बात बड़े गौरव की थी और है कि 
उसके एक नेता को सरकारी है सियत से जनता की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ । आय॑ समाजों की 
ओर से उनके अभिनन्दनार्थ बुलाए गए समारोह में आपने घोषणा की कि भविष्य में भी वे पूरे उत्साह 
के साथ आये समाज के लिए काये करते रहेंगे | श्री विनायकराव के पश्चात्‌ सभा की अध्यक्षता का भार 
मुझ पर आ पड़ा । १९५१ में जब पहली बार हैदराबाद नगर समिति का लोकतंत्रात्मक ढंग पर चुनाव 
हुआ तो अनेक आये समाजी कांग्रेस के टिकट पर सदस्य चुने गए। 


१४४ 








राजनंतिक, धामिक और सांस्कृतिक आंदोलन 


आयें प्रतिनिधि सभा का अपना रचनात्मक कार्यक्रम था । उसनें शिक्षा का प्रचार, बौद्धिक विकास 
चरित्र निर्माण, हरिजनों तथा दलितों का सुधार और ग्रामोद्धार में उल्लेखनीय कार्य किया है । सभा की 
आधिक स्थिति अच्छी नहीं थी । अतः इन कार्यक्रमों की पूर्ति के निमित्त ६० हज्जार रुपए एकत्रित करने के 
लिए एक उपसमिति का निर्माण किया गया। 


सभा ने इस वर्ष समाजों में अनेक रात्रि पठशालाओं को चलाने की प्रेरणा दी जिसमें लड़कों तथा 
वयस्कों को हिन्दी माध्यम से आवश्यक शिक्षा दी जाती थी जिसमें धामिक विचारों का पर्याप्त अंश होता 
था । वेद प्रचार का कार्य भी पूव॑वत्‌ जारी रहा और प्रचारकों ने घूम-घूम कर जिलों और ग्रामों में वैदिक 
धर्म का प्रचार किया। 


राज्य में आये समाज ने पर्याप्त हिन्दी की सेवा भी की हैं। प्रारम्भ से ही इसके प्रचार का माध्यम 
हिन्दी रहा। आये समाजों के साथ छोटी छोटी पाठशालाएं चलती रहीं जिनमें लड़के, लड़कियां तथा प्रोढ़ों 
को पढ़ाया जाता था। इन शिक्षण संस्थाओं में हिन्दी शिक्षा को प्रमुखता प्राप्त थी। अत्यंत पुरानी 
पाठशालाओं में देवीदीन बाग्र की कन्याशाला, हल्लीखेड़ में १९२०६. में श्री बंबीलाल और द्यामलाल 
द्वारा चलाई गई हिन्दी पाठशाला, आये समाज धारूर द्वारा संचालित गुरुकुल, श्री मोहनलाल बलदवा 
रा संचालित पठशाला और कन्या गुरुकुल वदिकाश्रम बेगमपेट के नाम उल्लेखनीय हैँ । यद्यपि इनमें 
सै कुछ संस्थाएं इस समय बन्द हें तथापि इन शिक्षा संस्थाओं ने हिन्दी के प्रचार में पर्याप्त योग दिया है । 
इसी प्रकार से आये समाज ने अपने लेखी साहित्य द्वारा भी प्रचार किया। इस साहित्य में पुस्तकें, पत्र और 
ट्रेक्ट हे । ये सभी अधिकांश में हिन्दी भाषा में होते थे । राज्य में सब से पूर्व हिन्दी पत्र को चलाने का श्रेय 
भी आये समाज को प्राप्त हैं । आये समाज के हिन्दी प्रचार के इस कार्य का लाभ उस समय प्रकट हुआ जब 
राज्य में हिन्दी प्रचार सभा तथा ऐसी अन्य संस्थाओं ने अपना काये आरम्भ किया और उन्हें बना बनाया 
क्षेत्र मिल गया। हिन्दी प्रचार सभा की परीक्षाओं से बहुत पूर्व विभिन्न स्थानों पर सैकड़ों लोग आये कुमार 
परिषद्‌ की परीक्षाओं में बैठते थे । उसके पश्चात्‌ आय॑ प्रतिनिधि सभा की अपनी धामिक तथा साहित्यिक 
परीक्षाएं भी चलाईं गईं जिनमें भाग लेने वाले परीक्षा्थियों की संख्या भी हज्जारों तक पहुंच गई थी। 
१९५१ और ५२ में भारत में जो प्रथम चुनाव हुआ उसमें कौग्रेस के टिकिट पर तथा स्वतंत्र रूप से 
अनेक आय॑ समाजी विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। श्री विनायकराव लातुूर क्षेत्र से तथा 
में हैदराबाद नगर से चुना गया। हमारे अतिरिक्त निर्वाचित होने वाले आये समाजियों के नामों की सूची 
इस प्रकार है :--- सव॑ श्री शेषराव वाघमारे, माधवराव घोंसीकर, शंकरदेव वेदालंकार, 
कोण्डलरेड्डी, निर्वात रेड्डी, द्वारकाप्रसाद, तुलसीराम कामले, कल्याण राव, अम्बादासराब तथा 
केशवराव परकाल आदि । विधान सभा के इन सदस्यों में से श्री विनायकराव विद्यालंकार तथा 
श्री शंकरदेव वेदालंकार को हँदराबाद के मंत्रि-मण्डल में क्रमशः वित्तमंत्री तथा उप मंत्री समाज सुधार 
की हँसियत से सम्मिलित कर लिया गया हैं। 


आये प्रतिभिधि सभा ने ग्रामीण जनता से अपना सीधा सम्पर्क स्थापित करने और ग्राम सुधार के 
कार्यों को संचालित करने की ओर विशेष ध्यान दिया। प्लेग, हैज्े, अकाल आदि अवसरों पर आय॑ समाज 
ने जनता की बड़ी तन्‍्मयता के साथ सेवा की। रोगियों में मुफ्त औषधि बांटना, उनकी शुश्रूषा करना, अकाल 


विनायकराबव अभिनंदन ग्रंथ 


पीड़ित क्षेत्रों में मफ्त अनाज वितरित करना, गर्भियों में जल की कमी वाले स्थानों पर हरिजनों को पानी 
की सुविधा पहुंचाना तथा निर्धनों और पीड़ितों को अन्य प्रकार के अत्याचारों से बचाना ये आये समाज फी 
सेवा के कुछ एक रूप हे जिनका प्रचार न तो पत्रों में है और न ही बड़े बड़े विवरणों में इनका उल्लेख है । 
इतना अवदय है कि' इस सेवा का के द्वारा आय॑ समाज ने हैदराबाद की सामान्य जनता का दिल अपनी ओर 
ऐसा आकर्षित कर लिया है कि आज भी आय॑ समाज का प्रभाव और अधिकार जनता पर छाया हुआ है। 
हरिजनोंद्धार का भी एक कार्य क्रम बनाया गया जिससे वे शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से प्रगति कर सकें, 
नि्धंत तथा हरिजनों को कृषि योग्य भूमि को सरकार से दिलाने में भी आये समाज ने पर्याप्त परिश्रम 
किया है । घरेल उद्योगों और खेती की उन्नति के कार्यो पर भी सभा ने पर्याप्त विचार करके उसको कार्या- 
न्वित करने का यत्न किया है । 


भारत में गो-वध को बन्द करने के लिए कानून बनाने की केन्द्रीय सरकार से मांग की गई थी । 
तदनुसार आये प्रतिनिधि सभा ने हैदराबाद की हुकूमत से भी इस बात की मांग की कि कानून बनाकर 
गोवध को यहां भी निषिद्ध कर दे । आय॑ समाज की यह मांग सांस्कृतिक दृष्टि से बढ़ कर आथिक तथा 
कृषि-दृष्टिकोण पर आधारित थी। 


भारत सरफार ने उस्मानियां विश्वविद्यालय को एक हिन्दी विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने और 
उसे केन्द्र की व्यवस्था में लेने की घोषणा की । सभा ने इसका स्वागत किया और इस बात पर बल दिया 
कि राष्ट्र भाषा के रूप में यथावश्यकता कालेजों विश्वविद्यालयों तथा सरकारी विभागों में शोध्य ही प्रचलन 
होना चाहिए। 


सभा न एक प्रस्ताव द्वारा सभी आये समाजियों को यह आदेश दिया कि वह आये समाज के नियमों 
का कठोरता के साथ पालन करें । साथ ही आय॑ समाज के अधिकार पद को प्राप्त करने के लिए आय॑ समाज 
के सिद्धान्तों पर आचरण करना अनिवाये किया गया । आय॑ समाजियों को जन्म मूलक जाति की श्रृंखला 
को तोड़कर विवाह करने को भी प्रोत्साहित किया गया । हेदराबाद में आये समाज ने इस दिद्ा में पर्याप्त 
कार्य किया हैं । आय॑ समाज के काये कर्ताओं में अधिकांश ने जन्म मूलक जाति के बन्धन को तोड़कर विवाह 
सम्बन्ध स्थापित करके जात-पात के वतंमान्‌ कृत्रिम भेद भाव को निर्मुल करने में उल्लेखनीय सेवा की है । 
इस कारण से तथा आये समाज के राष्ट्रीय दुष्टिकोण के प्रभाव से प्रायः आय॑ समाजी संकुचित साम्प्रदायिक 
तथा प्रान्तीय विचारों से ऊपर उठ हुए हे । 


१९५३ में सभा का प्रधान पुन: मुझे ही बनाया गया और श्री बंशीलाल व्यास मंत्री चुने गए । 
इससे पूर्व श्री मनोहरलाल ने सभा के मंत्री-पद को दो वर्षों तक सम्भाला था । 


गोवध निषेध के कार्य को अधिक व्यवस्थित तथा सुदृढ़ बनाने के लिए एक उपसमिति का निर्माण 
हुआ । हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद नगरों में पु थक्‌ जुल्स निकाले गए । जिलों में भी ऐसे ही जुलूसों की 
आयोजना की गई । इन जुलूसों में सहस्नों लोगों ने भाग लिया । गो-वध निषेध सम्बन्धी साहित्य को जनता 
तक पहुंचाया गया । 





राजन तिक, धामिक और सांस्कृतिक आंदोलन 


आय समाजी क्षेत्र में आई हुई निष्करियता को दूर करने के लिए श्री बंशीलाल ब्यास को लेकर 
मेने राज्य का एक तुफ़ानी दौरा किया। फल स्वरूप आये समाजियों में नई शक्ति तथा नया उत्साह पैदा 
हो गया । इस भ्रमण में आय॑ समाजियों में चरित्र निर्माण की भावना को तीजब्रतर किया गया । 


ईसाई प्रचारकों ने निम्न कोटि के साधनों को काम में लाकर हिन्दुओं, विशेषत : हरिजनों को ईसाई 
बनाने का आन्दोलन आरम्भ किया। इसके विरुद्ध एक शान्तिपूर्ण कार्यक्रम आये समाज ने कार्यान्वित 
किया। फल स्वरूप १९५३ ई० में एक हज़ार ईसाईयों को शुद्ध किया गया। इस काये में सभा के 
उपदेशक श्री रुद्रदेव का प्रयत्न और परिश्रम उल्लेखनीय है । 


१९५४ में भी सभा का प्रधान पद मेरे ही अधिकार में रहा। गोवध-निषेध और ईसाई प्रचार की 
रोक थाम का आन्दोलन पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ा। इसके सिवा परिगणित जाति, दलित जाति, 
वन्यजाति के सम्मेलनों के आयोजन में आय॑ समाज का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होता रहा। 


८ मई १९५४ को हैदराबाद में अष्टम सा्वदेशिक आय॑ महासम्मेलन' बड़ी धूम धाम से मनाया 
गया। इसमें भारत के सभी प्रान्तों से सहस्नों आये समाजी सम्मिलित हुए। सम्मेलन के सभापति 
श्री घनश्यामसिह गुप्त और स्वागताध्यक्ष श्री गंगाराम थे। सम्मेलन' के साथ आये समाज सुलतान बाजार 
की हीरक जयन्ती भी मनाई गई। आये प्रतिनिधि सभा तथा उसकी शाखाओं ने बड़ी तन्मयता के 
साथ महा सम्मलेन को सफल बनाया। सम्मेलन में अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत हुए और इस बात 
पर पर्याप्त बल दिया गया कि भारत में गोवध बन्द होना चाहिए अन्यथा आये समाज को अपनी पूरी शक्ति 
के साथ एक भारत व्यापी आन्दोलन को खड़ा करने पर विवश होता पड़ेगा । सम्मेलन में इस बात पर 
भी द्वोर दिया गया कि राजनैतिक उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर विदेशी ईसाई प्रचारकों ने देश में जो 
विनाशक धामिक तथा सांस्कृतिक आन्दोलन चलाया है उसको बन्द कर दिया जाए । 


आय प्रतिनिधि सभा हैदराबाद के सामने समाज सुधार तथा धामिक पुनरुद्धार का एक विस्तृत 
रचनात्मक कार्य क्रम है। इसके अतिरिक्त उसके सामने राष्ट्रीय हित की दृष्टि से भी गोवध-निषेध 
तथा ईसाई धर्म के बढ़ते हुए प्रचार को रोकने का काय॑ है। शिक्षा के प्रचार का काम तो प्रारम्भ से ही 
आये समाज ने अपने हाथ में लिया है । 


भररत्र, एम, एल, ए. 
आरयंसमाज सुलतान बाज़ार, 
हैदराबाद-दक्षिण 














आये समाज ओर हिन्दी 


०3022 


हिन्दी का जन्म कब और कंसे हुआ इस प्रइन पर विचार करना यहां अभीष्ट नहीं है पर इतना 
निःसन्देह है कि हिन्दी भारत की प्रधान भाषा रही है। उसे अधिकांश देशवासी बोलते थे और बोलते हें 
अर्थात्‌ भारत में हिन्दी का जितना प्रचार है उतना अन्य किसी भाषा का नहीं। इसी लिए वह 
/ राष्ट्र भाषा ” रूप में निश्चित की गई हें। 


महषि दयानन्द काठियावाड़ में पैदा हुए थे उनकी मातृभाषा गुजराती थी। वे हिन्दी की उप. 
योगिता और महत्ता भछी प्रकार जानते थे इसी लिए अपनी भाषा गुजराती छोड़कर उन्होंने हिन्दी का 
आश्रय लिया और इसी भाषा का उन्होंने अपने विचारों के प्रचार का साधन या माध्यम बनाया । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती हिन्दी को “आय॑ भाषा ” कहते थे। उन्होंने आये भाषा: का प्रयोग स्वयं ही 
नहीं किया प्रत्युत अपने द्वारा संस्थापित आय॑ समाज के प्रत्येक सदस्य को भी आदेश दिया कि वह इस 
भाषा को स्वयं पढ़कर उसके अधिकाधिक प्रचार तथा प्रसार में सहायक हों। 








१४८ 


राजने तिक, धामिक और सांस्कृतिक आंदोलन 


स्वामी जी ने अपना मुख्य ग्रंथ “ सत्याथ प्रकाश ” हिन्दी में लिखा। और भी सब ग्रंथ हिन्दी में 
ही लिखे। यहां तक कि वेद का भाष्य भी आपने हिन्दी में कर संसार के सामने एक अपूर्व उदाहरण रखा। 
जहां तक हमें ज्ञात है स्वामी जी से पूर्व हिन्दी में वेद-भाष्य किसी ने नहीं किया। स्वामी जी पहले तो 
देववाणी संस्कृत में भाषण देते थे फिर हिन्दी का यथेष्ट ज्ञान हो जाने पर, उसी में व्याख्यान देने लगे। यह 
उस समय की बात हैं, जब हिन्दी की उन्नति और उसका विकास, रोकने के लिए विरोधी शक्तियां सिर 
तोड़ प्रयत्त करती रहती थीं। हिन्दी में लिखना-पढ़ना “ गंवारूपन' समझा जाता था। इस प्रकार 
भारतवष की पढ़ी लिखी तथा सर्व साधारण जनता के मध्य उस विरोधी युग में, हिन्दी प्रसार करने वालों 
में दो ही मुख्य महानुभाव थे-मर्हषि दयानन्द और भारतेन्दु हरिइचन्द्र। श्रीयुत श्रद्धाराम ने भी पंजाब 
में इस दिशा में बड़ा काम किया। ये भी उन्हीं दिनों हिन्दी सेवा में संलग्न थे। इन्होंने अपना मुख्य- 
ग्रंथ “ सत्यामृत-प्रवाह ” हिन्दी में ही लिखा। और भी कई ग्रंथ इसी भाषा में छिखे। श्रीयुत श्रद्धाराम 
सनातनी थे। उन्होंने कविताएँ भी लिखीं थीं। “ श्रद्धा ” उनका उपनाम था। महृषि दयानन्द से उनका 
शास्त्रार्थ भी हुआ था ' “ ओम्‌ जय जगदीश हरे -आरती आर्य समाजों में गाई जाती है, वह श्रीयुत 
श्रढ्वाराम की ही रची हुई है । 

कहने का अभिप्राय यह है कि उन दिनों विरोधी शक्ति के मुकाबले में, हिन्दी का प्रसार-प्रचार करने 
में, जिन लोगों ने भगीरथ पुरुषार्थ और प्रयत्न किया उनमें आयय॑ समाज के प्रवत्तंक स्वामी दयाननन्‍्द 
सरस्वती का बहुत ऊंचा स्थान है फिर, आय समाज तो इस दिशा में सर्वोपरि सिद्ध हुआ। फ़ारसी और 
उर्दू के गढ़ पंजाब में हिन्दी का इतना अधिक प्रचार हो जाना, आर्य समाज के सदुद्योगों का ही सुपरिणाम 
हु । पंजाब में ज्यों ज्यों आर्य समाजों तथा आय॑स्माजियों की संख्या बढ़ती गई त्यों त्यों हिन्दी का प्रचार 
भी अधिकाधिक होता गया । पंजाब का सुप्रसिद्ध दयानन्द अरला वेदिक कॉलेज तथा तत्सम्बन्धी अन्य सभा 
संस्थाएं भी हिन्दी प्रचार में बहुत अग्रसर हुईं। 

आर्य समाज के विद्वानों द्वारा हिन्दी में अनेक मौलिक ग्रंथ लिखें गए। अन्य भाषाओं से भी कितने 
ही ग्रंथों के हिन्दी रूपान्तर हुए। श्री क्षेमकरणदास त्रिवेदी, श्री तुलसीराम स्वामी, श्री आययंमुनि, 
श्री शिवशंकर काज्यतीर्थ, श्री राजाराम शास्त्री, श्री आत्माराम अमृतसरी, स्वा० दर्शनानन्द, 
श्री स्वामी श्रद्धानन्द इत्यादि आये विद्वानों और आये नेताओं ने हिन्दी में वेदिक साहित्य 
सम्बन्धी अनेक ग्रंथ लिखे। श्री जयदेव विद्यालंकार ने चारों वेदों के भाष्य आये भाषा में 
किये। ऐसा करने का सबसे पहले श्रेय आर्य समाज को ही है। आधुनिक हिन्दी युग में भी 
श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय, श्री गंगाप्रसाद ( रिटायंड जज ), श्री भगवदृत्त रिसचं॑स्कालर, 
श्री ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, श्री घासीराम एम. ए.ढ, श्री चमूपति एम. ए, श्री डाक्टर मंगलदेव शास्त्री, 
श्री डा० बाबूराम सक्सेना, स्वामी ब्रह्य मुनि, आचायं प्रियत्रत, श्री डा० वासुदेव शरण अग्रवाल, 
श्री पद्मासह शर्मा, श्री आचाय॑ नरदेव शास्त्री, श्री रघुनन्दन शर्मा, श्री भीमसेन शर्मा, 
श्री विश्वबन्धु शास्त्री, श्री विव्वेश्वर इत्यादि अनेक आर विद्वानों ने हिन्दी में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ 
लिखे हे। डा० मुन्शीराम शास्त्री और डा० सूयंदेव शर्मा, कुं० चांदकरण शारदा, बा० पूर्णचन्द्र एड्वोकेट, 
रामदत्त शुक्ल आंदि ने भी अपनी रचनाओं द्वारा हिन्दी भण्डार की श्री वृद्धि की हैं। ऊपर जिन 
रघुनन्दन शर्मा का नामोल्लेख है, उनकी रची वैदिक सम्पत्ति ” नामक पुस्तक तो हिन्दी साहित्य 
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की विभूति है। श्रीयुत गंगाप्रसाद उपाध्याय के ग्रंथ बड़े आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। श्री गंगाप्रसाद 
(रिटायडड चीफ़ जज) का “ धम्ं का आदिख्रोत ” नामक ग्रंथ बड़ा खोजपूर्ण है। इस प्रकार आर्य साहित्य 
सब दृष्टियों से स्तुत्य है। ऊपर बहुत थोड़े विद्वानों के नाम दिए गए हें, इस समय ये ही नाम मेरी स्मृति 
में थे। इनके अतिरिक्त जो और विद्वान हें, वे भी बड़ी प्रतिष्ठा पूर्वक इसी श्रेणी में सम्मिलित हो सकते 
हें। 

गद्य ही नहीं पद्म साहित्य में भी आयं विद्वानों ने हिन्दी की बड़ी सेवाएं की हें । स्व. श्री नाथूराम 
शंकर शर्मा उन महा कवियों में से थे जिन्होंने अपनों प्रतिभा-प्रभा द्वारा हिन्दी जगत्‌ को अद्भुत आलोक 
प्रदान किया और जो अपने यूग में सर्व श्रेष्ठ हिन्दी कवि समझे गए। श्री कर्णकवि, श्री मदालजी, 
श्री प्रकाशजी, श्री डा. सूर्यदेव शर्मा, श्री डा. मुन्शीराम शर्मा, श्री कुसुमाकर, श्री चन्द्र जी, डा. विभु, 
श्री चातक, श्री ररन आदि आये कवियों ने अपनी रचनाओं द्वारा हिन्दी को बहुत कुछ दिया हें। 
श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय के सुपुत्र श्री डाक्टर सत्यप्रकाश, डी. एस. सी. ने हिन्दी में वेज्ञानिक ग्रंथ रचे हें । 
सुप्रसिद्ध श्री नारायण प्रसाद “ बेताब ” जिन्होंने अपने हिन्दी नाटकों द्वारा नाटक जगत्‌ में क्रान्ति कर दी थी 
आय विद्वान थे। उनके एक नाटक का गीत “ अजब हूँ रान हूं भगवन्‌ तुम्हें कसे रिझ्चाऊं में ' आज भी आये 
समाजों में बड़े आदर से गाया जाता हैं। आधुनिक यूग के सुप्रसिद्ध नाटककार श्री सुदर्शन भी आय॑ 
समाज के ही एक रत्न हैं। श्री महाराणी शंकर की सेवाएं भी नहीं भुलाई जा सकतीं । 


पत्रकार जगत्‌ के भीष्म-सम्पादकाचायं श्री रुद्रदत्त शर्मा आय॑ समाज के प्रसिद्ध विद्वान थे। वे 
पत्रक/र और साहित्यकार होने के अतिरिक्त “ शास्त्रार्थ-महारथी भी थे । इन्होंने पत्रकार-कला को 
जीवन दान दिया । जब देश में हिन्दी पत्रकारिता का जन्म ही हुआ था, तब रुद्रदत्त उसकी सेवा- 
सहायता में संलग्न थे । उस समय इन्होंने कलकत्ता, बम्बई आदि के प्रायः सब ही प्रसिद्ध प्रसिद्ध पत्रों का 
सम्पादन कर उन्हें सहायता दी थी। चने चाब-चाब कर या भूखों रहकर य हिन्दी पत्रकारिता को प्राण 
प्रदान करते रहे। अन्त में “ आय॑मित्र ” के सम्पादक रहे और आगरे में ही आपका भौतिक शरीर पंचत्व 
को प्राप्त हुआ। इस दिशा में आचार्य श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति का नाम कंसे भुलाया जा सकता हैं ? 
सबसे पहले देहली में इन्होंने ही ' विजय नामक देनिक पत्र प्रकाशित किया और फिर “' दनिक अर्जुन 
तथा दैनिक “वीर अर्जुन । श्री सत्यदेव विद्यालंकार के सम्पादकत्व में देश क। सुप्रसिद्ध देनिक हिन्दुस्तान 
प्रकाशित हुआ। श्री रामगोपाल विद्यालंकार ने “देनिक नव भारत टाइम्स ” का सम्पादन बड़ी 
योग्यता से किया । प्रसिद्ध पत्रकार श्री लक्ष्मीधर वाजपयी भी आर्य॑ समाजी थे। इनके अतिरिक्त अन्य 
अनेक आर्य पत्रकार बड़ी तन्‍्मयता और योग्यता से हिन्दी पत्रक।र-कला की सेवा कर रहे ह तथा कर गए 
हैं। प्रसिद्ध पत्रकार श्री सत्यकाम विद्यालंकार भी आय॑ समाज के ही रत्न हूँ । 


इनके अतिरिक्त ऐसे अनेक विद्वानू लेखक हे जिन्होंने स्व प्रथम आर्य पत्रों से ही अपनी लेखन कला 
प्रारम्भ की और अब हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक हे । उपन्यास सम्राट श्री प्रेमचन्द को हिन्दी में लिखने 
के लिए प्रोत्साहन देने वाले आर्य विद्वान्‌ श्री पद्मसिह शर्मा थे। श्री राहुल सांकृत्यायन 
जब आय॑ समाजी थे तब आपकी विचारधारा का प्रकाशन आर्य समाजी पत्रों द्वारा ही सब से पहले हुआ । 
सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ने “आयंमित्र” में ही सब से पहले लिखा । 
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हिल्‍्दी के आलोचकों म॑ स्व. साहित्याचायं श्री पद्म सिह शर्मा की गणना बड़ी प्रतिष्ठा से की जाएगी । 
इन्होंने अपनी तुलनात्मक आलोचना पद्धति द्वारा हिन्दी में एक नया युग उपस्थित कर दिया । वस्तुतः 
वे सही अथं में “समालोचक-शिरोमणि ” थे । उन्होंने “ भारतोदय ” नामक पत्र का सम्पादन बड़ी 
योग्यता से किया। उनकी लिखी “ बिहारी सतसई ” की आलोचना हिन्दी की एक अमर रचना है। महा 
कवि शंकर और समाछोचक-शि रोमणि पझसिह शर्मा ऐसे आये विद्वान थे, जिनका परिचय देश के तत्कालीन 
सभी विद्वान साहित्यकारों से था। आधचाय॑ महावीर प्रसाद द्विवेदी, शर्मा जी के साथ ज्वालापुर महा 
विद्यालय म॑ निवास करने की कृपा करते थे । इसी प्रकार शंकर जी के साथ भी प्रायः सब कवियों और 
साहित्यकारों का अभिन्न भाव था । 


आय॑ समाज के सुप्रसिद्ध नेता अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द महाराज उर्दू के प्रसिद्ध लेखक थे । 
उनके द्वारा सम्पादित “ सद्धमं प्रचारक ” उदूं में ही निकलता था। सहस्रों ग्राहक थे । परन्तु जब 
उन्होंन हिन्दी प्रचार की दिशा में क्रियात्मक पग उठाया तो सबसे पहले “ सद्धर्म प्रचारक ” का हिन्दी में 
रूपान्तरित किया । ऐसा करने से पत्र को बड़ी आथिक हानि उठानी पड़ी । परन्तु इसकी महात्मा 
मुन्शीराम पीछ स्वामी श्रद्धानन्द ने कुछ भी परवाह नहीं की । 


एक बात और उल्लेखनीय है । पंजाब में जो आये पत्र उर्दू में निकलते थे उनकी भाषा प्रायः हिन्दी 
ही होती थी। केवल लिपि फ़ारसी अपनाई उर्दू थी। इससे भी हिन्दी भाष। का बहुत प्रचार हुआ। 

हिन्दी मे उत्तम ग्रंथों पर श्री मंगलाप्रसाद पारितोषिक दिया जाता है । सबसे पहला “ मंगलाप्रसाद 
पारितोषिक आचार्य श्री प्मसिह शर्मा-आयं विद्वान्‌ू को मिला फिर श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय को 
तथा अन्य अनेक आय ग्रंथकारों को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया । आय॑ समाजियों की संख्या के 
अनुपात से यह पुरस्कार आय॑ विद्वानों को कहीं अधिक संख्या में मिले । “देव पुरस्कार ” जो प्रारम्भ में 
केवल सर्व श्रेष्ठ कविता-ग्रंथ को प्रदान किया जाता था सन्‌ १९४८ में इन पंक्तियों के लेखक को प्राप्त हुआ। 
४ श्री मंगलाप्रसाद पारितोषिक “ का द्रव्य परिमाण १२०० रु. और “देव-पुरस्कार / का २००० रु. 
दो सहस्र है । 

गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना के समय अब से पचास वर्ष पूर्व उसके संस्थापक महात्मा मुन्शीराम 
ने घोषणा की कि गृरुकुल की शिक्षा का माध्यम हिन्दी भाषा होगी। और इसी पद्धति पर निरन्तर शिक्षा 
भी दी गई। जो कायं अन्य विद्यालयों और विश्व विद्यालयों में अभी तक सम्भव नहीं हो सका। उसे 
कांगड़ी गृ रुकुल तथा वुन्दावन गुरुकुल अपने जन्मकाल से कर रहे हें। क्या यह हिन्दी प्रचार की दिशा 
में ठोस कदम नहीं हैँ ? 

आये समाज ने अपने प्रचार के लिए संगीत का भी प्रश्रय लिया । भजन गाए जाने लगे । इन 
भजनों से भी सं साधारण मे हिन्दी का खूब प्रचार हुआ । देश-भक्ति, समाज-सुधार और आत्मोन्नति 
की भावनाएं जागीं सर्वत्र एक नई जागृति दिखाई देने लगी । आधुनिक भारत के निर्माण में आये समाज 
की गति विधियों की उपेक्षा करना बड़ी भारी कृतघ्नता होगी । जब देशोन्नति सम्बन्धी कोई संस्था कार्य- 
क्षेत्र में अवतीर्ण न हुई थी, तब आये समाज ने ही उस प्रतिकूल ,परिस्थिति में यह कठिन कार्य अपने ऊपर 
लिया था। अभिप्राय यह कि आय॑ समाज की लेखनी और वाणी तथा उसके शिक्षणालय निरन्तर हिन्दी 
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की ठोस सेवा करते रहे हैं। आये समाजों तथा उनकी शिरोमणि संस्था-प्रादेशिक आयें प्रतिनिधि सभाएँ, 
पा्वंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा तथा अन्य आय॑ संस्थाओं के कार्यालयों में सारा पत्र-व्यवहार और सारा 
काम अब से साठ-सत्तर वर्ष पूर्व से ही हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में हो रहा है। जब कि 
स्वराज्य सरकार का ध्यान इस ओर अब गया है । 


भारत ही नहीं भारत से बाहर उपनिवेशों में मो, जहां-जहां आर्य समाज स्थापित हें, हिन्दी का कार्ये 
बड़ी सफलता से हो रहा हें । फ़िजी आदि उपनिवेश्ञों में आये समाज का अच्छा प्रभाव हे । वहां आये 
शिक्षणालय और आय॑ समाज स्थापित हें। डी. ए. वी. कालेजों की भी स्थापना हो चुकी हैँ। आर्य 
प्रतिनिधि सभाएँ हें। और भी जनोपयोगी अन्य आय॑ संस्थाएं वहां काम कर रही हें। सब का कार्य 
हिन्दी में ही होता है । वहां से हिन्दी के कई समाचार पत्र भी प्रकाशित होते हें । यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा 
जाए तो निस्सन्देह आये समाज द्वारा हिन्दी प्रचार का सबसे अधिक काम हुआ ह । उस समय जब हिन्दी 
अंग्रेजी पढ़े-लिखों में सम्मान की दृष्टि से न देखी जाती थी और विरोधी उसे फ़ाड़ खाने को दौड़ते थे । 


इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि समाजों की ओर से हिन्दी का एक विशाल प्रकाशन 
भवन स्थापित हो । विद्वानों और विशेषज्ञों से उपयोगी पुस्तकें लिखवाकर प्रकाशित कराई जाएं। सस्ते 
तथा सुन्दर संस्करण हों । आय॑ समाज में विद्वान लेखकों, कवियों, पत्रकारों की कमी नहीं, उनको संगठन 
करने वाली कोई संस्था होनी चाहिए । यदि बड़े परिमाण पर एक बुहत्‌ प्रकाशन-गृह स्थापित किया 
जाए तो आय विद्वानों द्वारा और भी अधिक हिन्दी प्रचार होगा और नि३चय वे इस दौड़ में किसी से पीछे 


नहीं रहेंगे। 


हरिशंकर शर्मा, कविरत्न 
छोहामण्डी, आगरा 
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हेदराबाद जनशिक्षा-परिषद्‌ 


28३ 


तारीख २१-८-१९२८ ई. को एक प्राइवेट सभा श्रीयुत केशवराव कोरटकर सेवा निवृत्त न्यायाधीश 
की अध्यक्षता में की गई। उसमें निर्णय हुआ कि “हेदराबाद जनशिक्षा-परिषद्‌” का निर्माण किया जाए 
जिसके द्वारा लोकमत को संगठित करके जनता का शिक्षा सम्बन्धी दृष्टिकोण सरकार के सामने रखा 
जा सके । यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि उन दिनों सरकार से आज्ञा प्राप्त किए बिना कोई सावेजनिक 
सभा नहीं की जा सकती थी। स्कूल और पुस्तकालय भी बिना सरकारी अनुमति प्राप्त किए नहीं खोल सकते 
थे । परिषद्‌ को स्थापित करने के अन्य कारणों के साथ एक तात्कालिक कारण यह भी था कि संसार के 
सामने शिक्षा के सम्बन्ध में लोकमत व्यक्त करने का किसी प्रकार अवसर मिलना सम्भव ही नहीं था। इस 
परिषद्‌ के सामने भी अनेक कठिनाइयां थीं। अन्ततः श्री हृदयनाथ कुंजरू, सदस्य सर्वेन्ट्स आफ़ इंडिया 
सोसाइटी की अध्यक्षता में २५-२६ अक्तूबर १९२९ ई. को परिषद्‌ की प्रथम बंठक हुई | श्री हनुमन्त 
राव इसके प्रधान मंत्री तथा श्री राजा धनराज गीर स्वागत समिति के अध्यक्ष थे । 

राज्य के छिक्षा क्षेत्र में यह एक नया अध्याय था। लोग राज्य की शिक्षा और भाषा विषयक 
नीति पर विचार करने लग गए । परिषद्‌ में पारित प्रस्तावों पर साधारण दृष्टि डालने से ज्ञात होता हू 
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कि उनका दृष्टिकोण व्यापक था । शिक्षा समिति की स्थापना साम्प्रदायिक धार्मिक शिक्षा का विरौध, 
पाठ पुस्तकों में सामुदायिक धामिक दृष्टिकोण से पाठ्या वस्तु चयन, पाठशालाओं और पुस्तकालयों 
के खोलने की और चलान की स्वतंत्रता में बाधक नियमों की परिसमाप्ति, उस्मानिया विश्वविद्यालय के 
विधान को भारत के अन्य विश्वविद्यालयों के सदृश उदार बनाने की मांग, राज्य के आन्ध्य, मराठवाड़ा तथा 
कर्नाटक के क्षेत्रों में बसनेवाली जनता की शिक्षा को बढ़ाने और उन्‍नत करने की आवश्यकता बिना किसी 
धमंगत और जातिगत भेद भाव के छात्रों की योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियों का वितरण आदि 
आदि प्रस्ताव थे, जो कि जनता के लिए शिक्षा को अधिक उन्नत, उदार और प्रशस्त करने के ध्येय से 
अनुप्राणित और प्रस्तुत किए गए थे । 


छात्रवृत्ति सम्बन्धी प्रस्ताव को श्री विनायक राव ने बड़ प्रभावपूर्ण ढंग से इस परिषद्‌ के 
सम्मुख प्रस्तुत किया । उस समय भी उनका भाषण अपनी ही विशिष्ट शैली का हास्य और विनोद 
से परिपूर्ण था। एक अन्य प्रस्ताव में यह भी मांग की गई थी कि पाठ्यक्रम में हिन्दी को भी समुचित 
स्थान दिया जाए । 


परिषद्‌ का द्वितीय अधिवेशन अनेक बाधाओं के बीच श्री डॉ. राम प्रसाद त्रिपाठी की अध्यक्षता में 
५ अगस्त १९३० ई. को हंदराबाद म॑ सम्पन्न हुआ । शासन क। एक ओर यह आग्रह था कि परिषद्‌ का 
अध्यक्ष इस राज्य का निवासी हो, दूसरी ओर परिषद्‌ से ज़मानत की मांग भी की जा रही थी कि ऐसो 
स्थिति में ज़िले के प्रतिनिधि अनेक कारणों से परिषद्‌ करने के लिए सहमत न थे। अन्ततः स्वर्गीय धर्मबीर 
श्री वामन रामचन्द्र नाईक स्वागत समिति के अध्यक्ष बने और श्री काशीनाथ राव वंद्य मंत्री । इस अधि- 
वेशन में अनिवाय॑ प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा में हिन्दी को स्थान, स्कूलों तथा पुस्तकालयों को खोलने और 
चलाने की पूर्ण स्वतंत्रता और  रायछ कमिशन “ नियुक्त करने आदि की मांग प्रस्तावों द्वारा की गई । 
इस अधिवेशन के सम्मुख श्री विनायक राव विद्यालंकार ने छात्रवृत्ति सम्बन्धी प्रस्ताव को पुन: प्रस्तुत 
किया था। 


दोनों ही समयों पर परिषद्‌ बड़ी सफल रही । ज़िलों की जनता ने इसमें पर्याप्त भाग लिया । सभी 
जाति तथा सम्प्रदाय के लोग इसमें सम्मिलित हुए । परिषद्‌ के अतिरिक्त समय समय पर इस विषय 
पर विविध प्रश्नों के लिए सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व किया गया । लड़कियों के लिए उर्दू अनिवाय॑ 
न रहे, प्राथमिक शिक्षा को विद्यार्थियों की मातृभाषा म॑ दी जाने के सिद्धान्त का समुचित पालन हों, स्कूलों 
पुस्तकालयों और नई कक्षाओं के खोलने और चलाने पर से प्रतिबन्ध दूर किये जाएँ | माध्यमिक शिक्षा में 
मातृभाषा को माध्यम बनाया जाए, जब तक मातृभाषा माध्यम न बने तब तक माध्यम अंग्रेजी ही रखी जाए 
इत्यादि विषयों के लिए सरकार को निरंतर सुझाया जाता रहा। परिषद्‌ के तीसरे अधिवेशन को जिले 
के किसी स्थान पर करने का भरसक प्रयत्न किया गया, पर यह सम्भव न हो सका। अन्त में यह अधिवेशन 
हँदराबाद नगर में १९३७ ई. में किया गया। इस परिषद्‌ के अध्यक्ष श्री काशीनाथराव वंद्य और स्वागत 
समिति के अध्यक्ष स्व. श्री राय गणपतलाल तथा मंत्री इन पंक्तियों का लेखक । इस परिषद्‌ में भी अनेक 
प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए जिनमें उस्मानिया विश्वविद्यालय, अनिवायं प्राथमिक शिक्षा, स्कूलों, पुस्तकालयों 
और अखाड़ों के प्रारंभ करने तथा चलाने की स्वतंत्रता, आयुर्वेदिक कालेज का प्रारम्भ, इंजीनियरिंग, मेडिकल 
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शजनतिक, धामिक ओर सांस्कृतिक आंदीलनें 


तथा अन्य टेकनिकल कालेजों में अंग्रेज़ी में शिक्षा तथा छात्रवृति की निधि का समुचित उपयोंग सम्बन्धी 
प्रस्ताव विशेषरूप से उल्लेखनीय हें। 


. श्री विनायक राव सदा शिक्षा सम्बन्धी विषयों में विशेष दिलचस्पी लेते रहे । स्थायी समिति तथा 
विषय निर्धारिणी की कार्यवाही में उनका बड़ा योग रहता था । हिन्दी भाषा के लिए आपको विशेष ध्यान 
रहता, तात्कालीन सरकार हिन्दी को उर्दू की प्रतिस्पधिनी मान कर बढ़ने नहीं देना चाहती थी । उर्दू 
उन दिनों सरकारी भाषा थी और उसे धीरे-धीरे पूरी शिक्षा के मध्यम के रूप में थोपा जा रहा था। स्कूलों 
के खुलने पर प्रतिबन्ध लग जाने के कारण बहुत से निजी स्कूल बन्द हो गए थे और शिक्षा के क्षेत्र में निजी 
प्रयत्नों को कोई प्रोत्साहन नहीं था। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की ओर 
समय-समय पर सरकार का ध्यान अ'क्षृष्ट किया जाता था। १९३७ ६. से १९४१ तक इस प्रकार की 
शिकायतें दूर करवा लेने के प्रयत्न निरंतर होते रहे । 


१९४२ ई. में परभणी वासियों ने परिषद्‌ का चोथा अधिवेशन अपने यहां आमंत्रित किया । 
स्व. श्री गोविन्द राव नानल स्वागत समिति के अध्यक्ष थे । यह परिषद्‌ श्री विनायक राव विद्यालंकार की 
अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । इस समय तक कई नई समस्याएं उत्पन्न हो चुकी थीं। इस सम्बन्ध में शिक्षितों 
में बंकारी माध्यमिक शिक्षा म॑ मातृभाषा का माध्यम, निजी कालेजों का निर्माण, कालेजों में सीमित प्रवेश, 
वंदेमातरम्‌ का आन्दोलन, जिसके कारण विद्यार्थियों ने उस्मानिया विश्वविद्यालय को छोड़ कर पड़ोस के 
मध्य प्रदेश, मद्रास और बम्बई की शिक्षण संस्थाओं मे प्रवेश पाने की चेष्टा आरम्भ कर दी थी आदि 
प्रश्न विशेष रूप से उल्लेखनीय हें । 


मध्य प्रदेश का शक्‍ल मंत्रि-मंडल इसमें बड़ा सहायक रहा । लगभग ५०० विद्यार्थियों को मध्य 
प्रदेश की संस्थाओं में ले लिया गया इनके लिए विशेष व्यवस्था बड़ी तत्परता से की गई। इसकी सफलता 
का अधिकांश श्रेय नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलूपति श्री केदार को हूं । 


प्राथमिक शिक्षा के दृष्टिकोण से ९० प्रतिशत कक्षाओं में उर्दू का माध्यम जारी था, मगर सरकार 
इसे इनकार करती थी। अतः परिषद्‌ ने राज्य के शिक्षा संचालक को चुनौती दी कि वह उस वस्तुस्थिति 
को जानने के लिए एक संयुक्त जांच समिति नियुक्त करें जिसमें सरकार और परिषद्‌ के सम्मिलित प्रति- 
निधि हों। शिक्षा संचालक ने इसे स्वीक।र भी कर लिया किन्तु किन्‍्हीं कारणों से इसे क्रियात्मक रूप में 
परिणत नहीं किया गया । 


प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने के लिए योग्य और समुचित शिक्षकों का अभाव हूं। सरकार 
यह कहती थी परन्तु इस ओर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता था। इसके विपरीत उर्दू माध्यम में पढ़ाने 
वाले अध्यापकों की संख्या बराबर बढ़ती ज। रही थी। पुलिस काय॑ंबाही से पूर्व हज़ारों ऐसे अध्यापक 
लिए गए थे जो बच्चों को उनकी मातुभाषा में शिक्षा देते के दृष्टिकोण से एक दम अथोग्य थे। पुलिस 
कार्यवाही के बाद उन्हें इसका भी अवसर दिया गया किवे मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए आवश्यक 
योग्यता प्राप्त करें। इनका कड़ा विरोध किया गया यद्यपि जनता में से कुछ वर्गों ने ऐसे अध्यापकों के 
लिए बड़ी सहानुभूति दिखलाई । इसका परिणाम कुछ विशेष नहीं निकला । 
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सन्‌ १९४२ ई. में सरकार यह मानने को तेयार हुई कि निजी स्कूलों में लोअर सैकेन्डरौ तक मात॑- 
भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए। इस वर्ष श्री विनायक राव विद्योलंकार के सभापतित्व में बड़ 
उत्साह से चौथी परिषद्‌ सम्पन्त हुई । श्री विनायक राव ने अपने अध्यक्षीय भाषण में जनता की शिकायतों 
को दूर करने पर ज्ञोर दिया और इस अधिवेशन में भी अनिवायं प्राथमिक शिक्षा, स्कूलों, पुस्तकालयों और 
अखाड़ों को खोलने की स्वतंत्रता आदि के प्रस्ताव पारित किये गए। यह भली प्रकार स्पष्ट किया गया कि 
उर्दू से सभी वर्गों के हित सम्पन्त न हो सकेंगे। श्री विनायक राव ने इस परिषद्‌ के अध्यक्ष के रूप में 
१९४२ से १९४६ तक परिषद्‌ का मार्ग दर्शत किया । इस अवधि में अनेक परिवतंन हुए श्री दत्तात्रय 
प्रसाद ने हँदराबाद के साबंजनिक कार्यकर्ताओं और दानियों की सहायता से राज्य की सीमा पर बासिम 
में एक प्राइवेट कालेज की स्थापना की । तात्कालीन हैदराबाद सरकार ने उनके इस कार्य में भी बड़ी 
अड़चनें डाली । मातृभाषा में शिक्षा के सम्बन्ध में सभाएँ करने और इस प्रकार के दिवस मनाने के प्रयत्न 
किए गए परन्तु सरकार ने इनके लिए अनुमति न दी। १९४२ से १९४६ तक का काल परिषद्‌ के लिए 
अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा । इसमें उसकी ओर से हज़ारों स्मृति-पत्र सरकार के पास भेजे गए जिनमें आन्ध्र 
मराठवाड़ा और कर्नाटक की ओर से यह मांग की गई थी कि मैट्रिक तक की शिक्षा मातृभाषा में हो । मातृ- 
भाषा के माध्यम होने तक अंग्रेज़ी माध्यम की कम से कम प्राइवेट स्कूलों में जारी रहने दिया जाए । जोरदार 
आन्दोलन और सामुदायिक प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राइवेट स्कूलों में उर्दू को ही जारी रहने दिया गया । 


परिषद्‌ के प्रथम अधिवेशन के बाद १९२८ में यह आवश्यक समझा गया कि तीनों भाषाई प्रदेशों 
में आवश्यक जागृति पैदा की जाए। इसके लिए श्री बी. रामकृष्ण राव तथा में ने मराठवाड़ा का दौरा किया 
और नांदेड़, परभणी तथा औरंगाबाद गए। सी. आई. डी. हमारे पीछे पीछे रहती थी। स्व. श्रीनिवास 
राव शर्मा बार-एट-ला ने कर्नाटक का दौरा किया । इस प्रकार आन्ध्य, मराठवाड़ा और कर्नाटक के 
प्रादेशिक संगठनों के सहयोग से तीनों प्रान्तों में शेक्षणिक आन्दोलन को गतिशील बनाया गया । इस कार्य 
में आय॑ प्रतिनिधि सभा और उसकी सम्बन्धित आये समाज की संस्थाओं का बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ । 
इस सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र के प्रयत्न विशेष रूप से अत्यन्त सराहनीय हें । 


विविध कारणों से पांचवां अधिवेशन जिलों में कहीं भी नहीं किया जा सका । अतः इसे नगर में 
ही सम्पन्न करने की व्यवस्था करनी पड़ी । नवम्बर २७-२८-२९, १९४४ ई. को इन पंक्तियों के लेखक 
की अध्यक्षता में यह सम्मेलन हुआ और श्री बी. रामक्ृष्ण राव स्वागत समिति के अध्यक्ष निर्वाचित हुए । 
श्री राजा धनराज गीर इस अधिवेशन में पुरानी शिकायतों के सम्बन्ध में जो दूर नहीं की गईं थी प्रस्ताव 
प्रस्तुत किया जो पारित किये गए । इस समय राजनेतिक परिस्थिति में गर्मी आ रही थी । सावंजनिक 
कार्यकर्ता अब राजनेतिक समस्याओं की ओर ध्यान देने लग गए थे । 


शने:शने: शिक्षा परिषद्‌ के उद्देश्यों की प्राप्ति सुलभ होती गई। प्राइवेट स्कूलों में मातृभाषा 
को माध्यम स्वीकार कर लिया गया । अभी प्रशासकीय विद्यालयों में मातृभाषा को माध्यम के रूप 
में स्थान दिलाना शेष था। इसे जनता के लोकप्रिय शासन ने क्रियान्वित किया । इसी प्रकार विद्यालय, 
पुस्तकालय, व्यायाम शाला आदि संस्थाओं को खोलने और चलाने पर से भी प्रतिबन्ध समाप्त कर दिए 
गए। प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं को निरन्तर प्रोत्साहन प्रदान किया गया। साम्प्रदायिक धामिक शिक्षा 
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समाप्त की गई। विश्वविद्यालय से उर्दू माध्यम को हटाकर, अंग्रेज़ी को माध्यम तब तक के लिए बना 
दिया, जब तक कि अखिल भारतीय स्तर पर से भाषा की समस्या का हल न हो जाए । 


मुझे किचित्‌ भी संदेह नहीं कि भविष्य में आने वाले इतिहासकार स्व. धर्मवीर वामन नाईक 
तथा स्व. केशवराव की शिक्षा सम्बन्धी बहुमूल्य सेवाओं का उल्लेख अत्यन्त गौरवपूर्ण शब्दों में करेंगें। 


हमारे लिए यह अति हुं और सौभाग्य की बात हैँ कि, जिन श्री विनायक राव ने जन-स्वातंत्र्य 
के लिए विभिन्‍न प्रकार से निरन्तर संघर्ष किया, वे आज हमारे बीच राज्य शासन में मंत्री के रूप में हें । 


लक्ष्मणराव गान, एम. ए. एलएल. बी. 
हँदराबाद-दक्षिण 





भाग्यनगर का सत्याग्रह 


कफ 


इस यूग में भाग्यनगर का सत्याग्रह एक अभूतपूर्व सत्याग्रह था--ऐसा देशव्यापी सत्याग्रह 
हुआ कि जिसकी तुलना में कोई सत्याग्रह ठहर नहीं सकता । जिस सत्याग्रह में आर्यसमाज ने अपना सर्वस्व 
लगाया और हिन्दुओं ने भी मुक्तहस्त से सहायता की इस सत्याग्रह में देश के कोने कोने से सत्याग्रही गए थे 
और लगभग बीस सहस्र सत्याग्रही गए थे । में सत्याग्रह में तो नहीं गया था किन्तु जब मेंने देखा कि मेरी 
जन्म-भूमि में समस्त भारतवर्ष के सत्याग्रही अतिथि रूप में पहुंच रहे हें तब में उनकी बाहरी सेवा के लिए 
अवश्य पहुंचा था और अनेक जेलों में जाकर सत्याग्रहियों की ख़बर लेता रहा | उसमानाबाद, गुलबर्गा, 
हँदराबाद, औरंगाबाद, मेदक, नलगुण्डा, वरंगल, आदि आदि जेलों में गया था--- 


में सत्याग्रह में जाना तो चाहता था किन्तु में द्विविधा में पड़ गया था। इधर में आयंजगत्‌ का विशिष्ट 
व्यक्ति माना जाता था और उधर गिनती थी मेरी कोग्रेस के प्रमुख व्यक्तियों में । हमारे प्रदेश कौग्रेस कमेटी 
की यह नीति रही कि कांग्रेसवाले सत्याग्रह में भाग लेसकते हें पर ऊपरी तबके के कोग्रेसी न जाएं क्‍यों कि 
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पीछे रहकर इन्हीं को स्थिति संभालनी पड़ेगी क्यों कि इस सत्याग्रह के कारण उत्तरप्रदेश के हिन्दू-मुसल्मानों 
का तनाव बढ़ रहा था । दूसरी ओर आयं लोग मेरे सिर होरहे थे कि में अपने देश के सत्याग्रह में जाऊँ। 


इस द्विविधा में मेने महात्मा गान्धी जी से पूछा कि मेरा क्‍या कर्तव्य हे। उन्होंने लिखा कि “ अभी 
आप पीछ ही रहिए ”। इस पत्र को मेने समाचार पत्रों में छपवा दिया। मुझ्पर आर्यों का रोष बढ़ गया जो 
पीछे जाकर शान्‍्त हो गया। आर्यों का रोष इस लिए हुआ कि यह तो आयेसमाज की बात थी, आर्य सत्याग्रह 
की बात थी, इसमें महात्मा जी से अनुज्ञा लेने की क्या आवश्यकता थी। कई विशिष्ट आर्योंने ताना भी 
दिया था कि जब आप कांग्रेस के अनेक सत्याग्रहों में गए थे तब क्या आर्यंसमाज से पूछकर गए थे । त्रिपुरी 
(जबलपुर) कांग्रेस में हें दराबाद के बहुत प्रतिनिधि तथा दर्शक मिले थे, उन्होंने भी कहा कि में यदि सत्या- 
ग्रह में जाता तो हैदराबाद राज्य में अधिक उत्साह उठता और सहसोरों सत्याग्रही सत्याग्रह में पहुंच जाते+ 
अब तो बाहर से ही अधिक सत्याग्रही आरहे हैं। में भी क्या करता, हाथ से तीर छू गया था । केवल लोगों 
के दबाव से अथवा केवल लोगों को प्रसन्न करने के लिए में सत्याग्रह में नहीं जाना चाहत। था-हाँ | सत्याग्रह 
के प्रमुख संचालक लोग मेरा नाम सत्याग्रह के किसी प्रमुख स्थान में लिख देते तो में चला ही जाता, चाहे 
कांग्रेसी लोग कुछ भी क्‍यों न कहते । जो व्यक्ति कांग्रेस-संचालित सत्याग्रहों में प्रमुख रूप में, अधिनायक 
रूप में, कई बार भाग ले चुका हो, वह क्‍या हंदराबाद के सत्याग्रह से हिचकिचाता ? ऐसी कोई बात नहीं थी 
हा होनहार ऐसी ही थी । में पीछे ही रहकर काम करता रहा और रुपए पैसे जुटाने, पीछे से सत्याग्रहियों 
के भेजने में,और स्वय हे दराबाद पहुंचकर सत्याग्रहियों की ख़बर लेने में ही मुझे बहुत आनन्द मिला । यह 
बात आयंजगत्‌ में विदित ही है कि मेंने महाविद्यालय के प्रमुख की हेसीयत से सत्याग्रही ब्रह्मचारियों के 
तीन जत्थे हैदराबाद भे जे । एक जत्था तो गया, श्री आनन्द स्वामी (श्री खुशहालचन्द आनंद ) के अधि- 
नायकत्व में ।दूसरा जत्था गया, श्री स्वामी विवेकानन्द जी के अधिनायकत्व में तीसरा जत्था गया श्री 
स्वामी आनन्दप्रकाश तीर्थ के अधिनायकत्व में इस के अतिरिक्त मेंने महाविद्यालय के सभी भूत पूर्व ब्रह्म- 
चारियों को आदेश दे दिया था कि वे जहां भी हों वहीं जत्थों के साथ सत्याग्रह में जाएं । इस प्रकार महा- 
विद्यालय के ८० ब्रह्मचारी सत्याग्रह में पहुंचे थे। 

एक दिन गुलबर्गा जेल से स्वामी विवेकानन्द का तार आया कि गुलबर्गा के कलेक्टर श्री रिज़वी 
मिलना चाहते हे आप तत्काल आइए और मिलिए । भुसावल के वेद्य श्री नारायण प्रसाद का पत्र 
आया कि उनके लड़के का पता नहीं लग रहा है, किस जेल में है, पता लगाइये । महाविद्यालय से जब मेंने 
सत्याग्रही जत्थे भेज थे तब मेने ब्रह्म चारियों के माता -पिताओं से नहीं पूछा था। इसलिए बड़ी हल-चल 
मच गई थी । बहुत से ऐसे कड़वे माता-पिता निकले जिन्होंने मुझे कहा कि हमारे बिना पूछे हमारे ब्रह्म- 
चारियों को सत्याग्रह में क्‍यों भेजा ? कई वीर माताओं ने लिखा कि बहुत अच्छा किया। यदि हमारा 
ब्रह्मचारी माफ़ी मांग कर आए तो उसका हम मुख भी नहीं देखेंगे। उसके टुकड़े टुकड़े करके वहीं कहीं 
नदी म॑ फेंक दीजिए। इन सब परिस्थितियों को देखकर मेने निश्चय किया कि स्वयं जाकर जेलों में दशा 
देख। ज्वालापुर से गूलबर्गा तक मागं में मेने जो उत्साह के अवर्णनीय दृश्य देखे, उसके वर्णन करने के 
लिए मेरे पास शब्द नहीं हें। लोग आदचर्य से पूछते रहे थे कि शास्त्री जी आप बाहर कंसे ? में मुस्करा- 
कर यहीं उत्तर देता रहा कि विधाता का विधान ही ऐसा है । सबसे पहले शोलापुर कंम्प में पहुँचा 
व्यवस्था देखी और स्व, स्वामी स्वतन्त्रानन्द से पूर्ण विवरण प्राप्त किया--फिर गुलबर्गा पहुँचा। 
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रातभर किसी आय॑ के यहां ठहरकर प्रातः काल ही जेल में पहुँचा। सुपरिण्टेण्डेण्ण से मिला और 
उनकी अनुज्ञा से प्रत्येक बारीग (बेरेक) में जाकर सत्याग्रहियों से बातचीत की । जेल में जब मेरे आने 
की खबर फंल गई तब सत्याग्रही सब दौड़ दौड़कर आने लगे। उन्होंने सब काम बन्द किया । मेंने 
उन्हें समझाया कि ऐसा न करें, नहीं तो अन्य जेलों में मुझे सत्याग्रहियों से मिलने में दिक्कत होगी । सब 
शान्त हो गए और प्रत्येक बारीग में जाकर में लोगों से मिठा । उनकी शिकायतें सुनीं ---उनके सन्देश 
लिख लिए और बाहर आकर जिस जिस ने जो सन्देश दिए थे उनके सम्बन्धियों के पास पहुँचा दिए 
अथवा लिख दिए । सब से पीछे सवा. विवेकानन्द से देर तक बातचीत की । इतने में कलेक्टर रिज़वी का 
बुलावा आया। में गया, बंगले पर आवभगत हुई । रिजवी ने मेरे ठहरने आदि का पूरा प्रबन्ध और 
अच्छा प्रबन्ध कर रखा था मेंने स्पष्ट कह दिया कि में उनका अतिथि नहीं बन्‌ंगा क्‍यों कि परिस्थिति ऐसी 
हूँ कि ऐसा करने से लोगों में नाना प्रकार के सन्देह उठेंगे और उनका समाधान करना कठिन हो जाएगा । 
क्योंकि मेरे पहिले एक शंकराचारय वहां हो कर गए थे और वे हंदराबाद में भी रहे थे। सरकार ने 
उनसे लिखवा दिया था कि क़ंदियों को कोई कष्ट नहीं हूं । श्री रिज्ञवी को किसी ने समझा दिया था कि 
शास्त्री जी को बुलाकर मिलो उनका बड़ा प्रभाव हैँ। पता नहीं यह किसने समझाया था । पीछे रिज्ञवी को 
बड़ा आइचयं हुआ जब उन्होंने मुझ से जाना कि में हैदराबाद का ही रहने वाला हूं। उन्होंने मुझसे कहा भी 
कि “हैदराबाद के मुल्की होकर आप हैदराबाद वालों की मदद नहीं कर रहे हो “-मेंने कहा कि “ मदद करने 
तो आया ही हूँ पर सत्याग्रहियों की पीठ पर हुं  । 
श्री रिज्रवी से दो घण्टे तक बात चीत हुई--मेंने उनको आयंसमाज की क्‍या क्‍या शिकायतें हे अच्छी 

तरह समझा दिया । आप बोले : 
रिजवी---लोगों में बड़ा श्रम फेलाया गया हे । छोग अन्धाधुन्ध आरहे हें- ऐसे ऐसे आ रहे हे कि जिनकी 

भाषा भी हम नहीं समझ सकते हे---आर्य॑समाज के बड़े बड़े लोग आते सौ-पाचास की संख्या में तो 

हम उनसे बातचीत करते और समझ लेते कि क्या बात है । देश के चारों कोनों से रेला सा चला 

आ रहा हैं । 
में---आप लोग आरयों को अपने धर्म-कर्मों का पालन भी नहीं करने देते-प्रचार में बाधा डालते जाते हैं इत्यादि । 
रिज्रवी--बात का बतंगड़ बना दिया हूँ । आप लोगों को समझाइए कि जितनी बातें---जिस रूपमें--- 

फेलाई गई हे वे सब सत्य नहीं हैं । 
में---में स्वयं अपनी आंखों से सब स्थिति को देखने के लिए आया हूँ, अब सब जगह जाऊंगा, देखूंगा, फिर 

अपने विचार लिखें.गा। 

गुलबर्गा से में हैदराबाद पहुँचा, वहां केन्द्रीय जेलमें बहुतों से मिला--समाचार पत्रों के संवाददा- 
ताओं को अपने वक्‍तव्य दिए। उत्तर भारत के प्रमुख पत्रों को विस्तृत विवरण भेजे---सिकन्दराबाद के 
४ डेक्कन क्रानिकल ” ने मेरी बड़ी भारी मदद की । इन विवरणों से बड़ी खलबली मची-सत्याग्रहियों में 
हिन्दुओं की संख्या भी बड़ी भारी थी। श्री नरेन्द्र जी कहीं जंगल में नजरबन्द थे। हेदराबाद में श्री विनायक 
राव के अ्याख्यानों की झड़ी लग रही थी-भ्री विनायकराव, श्ञान्त, गम्भीर, वक्ता हें इसलिए वहां की पुलिस 
है रान थी कि विनायक राव सब कुछ कह जाते हूं किन्तु पकड़ में नहीं आते । विनायक राव सबसे पिछले 
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अधिनायक थे और अहमदनगर की सीमा पार करके सत्याग्रही रूपमें हेंदराबाद राज्य में आना चाहते थे--- 
तैयारी हो चुकी थी तबतक सत्याग्रह बन्द हो गया था। औरंगाबाद में तो विचित्र दशा थी। महाशय 
कृष्ण ७०० सत्याग्रहियों के साथ मनमाड़ से स्पेशल गाड़ी द्वारा औरंगाबाद पहुँच गए थे । एकदम इतने सत्या- 
ग्रहियों के पहुँचने से जेल की सब व्यवस्था उलट-पलट हो गई थी। उसमानाबाद में भी बहुत भीड़ थी 
किन्तु वहां के विशिष्ट सत्याग्रही औरंगाबाद भेज दिये गए थे। शोलापुर में आयंसत्याग्रहियों के साथ 
उत्तेजित मुसलमानों की मुटभेड हो जाने के कारण सत्याग्रह कंम्प मनमाड़ चला गया था। वहीं से महाशय 
कृष्ण औरंगाबाद पहुँचे थे--उस समय में मनमाड़ में था । 


सत्याग्रह क्‍यों चला, केसे चला---और अन्‍्तर्म निज्ञामगाही को कंसे शुकना पड़ा इत्यादि बातें इतिहास 
की बातें हो गई हे । नलगुंडा जेल में मे श्री धुरेन्द्र शास्त्री से भी मिला था। कहां कहां गया, क्‍या क्‍या 
हुआ, सब विवरण लिखने बेदूं तो एक पुस्तक ही लिखनी पड़ेंगी---इस लिए वाचकवृन्द इस अल्प-स्वल्प 
विवरण से सनन्‍्तोष कर लेबें--- 


इस सत्याग्रह का फल यह हुआ कि आययंसत्याग्रह की अधूर्व विजय हुई और राज्य में आयंसमाज का 
मार्ग प्रशस्त हो गया । आर्यंसमाज का कायं अब अव्याहत रूप में हो रहा हें। २५०-३०० समाज 
हे---उनकी एक शक्ति शालिनी आय॑ प्रतिनिधि सभा हैं । किस को खयाल था कि कभी दक्षिण में आये 
समाज का इतना ज़ोर का प्रचार तथा प्रसार होगा । 


हम जब छोटे थे, उसमानाबाद में बाल्यावस्था में वहां के स्कूल में पढ़ते थे तब प्रथम प्रथम पिताजी 
से आय समाज का नाम सुना था-- 


समस्त हँदराबाद राज्य में तीन ही प्रसिद्ध आय थे। एक श्री विनायकराव के पिता श्री केशवराव, 
हमारे पिता श्री रावसाहब श्रीनिवास राव तथा उस्मानाबाद के उस समय के मनसबदार ठा. गोविदर्सिह 
गहलोत ( पातूर-जि. अकोला, बरार निवासी ) | हेदराबाद समाज की स्थापना श्री केशवराव के 
सत्प्रयलतों का फल था । धारूर समाज की स्थापना हमारे पिता जी के प्रयत्नों का फल था। ज्ञात हुआ हें 
कि अब भी यह धारूर समाज जीवित हैँ --इस तरह हंदराबाद राज्य में आर्यसमाज का जो बीज 
वपन हुआ था ---अथवा बीजारोपण हुआ था, वह अब पत्र-पुष्प फल-समन्वित महावृक्ष रूप में परिणत 
हुआ हे। मेंन सन्‌ १८९४ (अठारहसो चौरानवे ) में पूना छोड़ा था, अब ६० वर्ष होते हं--तब से अबतक 
में ६-७ बार ही अपने देश (भाग्यनगर) जा सका । 


जब गुरुकुल कांगड़ी प्रारम्भिक दशा में था, वहां केवल चार ही श्रेणियां थीं। तब मुझे कुछ काल 
पढ़ाने का अवसर मिला--विनायक तब चतुर्थ श्रेणी में थे । जब में दूसरी बार १९०६ में निरुक्‍्ताध्यापक 
होकर कलकत्ते से कांगड़ी-गुरुकुल पहुँचा तब विनायक संभवत: सप्तम अथवा अष्टम श्रेणी में थे। १९०८ 
में में महाविद्यालय ज्वालापुर में काम करने लगा था तब एक बार आचार रामदेव गुरुकुल के अनेक ब्रह्म- 
चारियों के साथ मिलने आए थे उनमें विनायकराव भी थे । फिर कुछ वर्ष पूर्व जब वे गुरुकुल कांगड़ी 
के उत्सव में आए थे तब ज्वालापुर में मुझ से मिलने आए थे । इस प्रकार मेंने विनायक को देखा, फिर 
विनायक राव विद्यालंकार को देखा, फिर हंँदराबाद कांग्रेस के अवसर पर विनायकराव कोरटकर, मन्त्री 
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विधान सभा, हे दराबाद के रूप में देवा । जब कभी में हंदराबाद गया में इनसे अवश्य मिलता रहा--- 
दान्त, गम्भीर, निरभिमान विनायक राव को देखकर, मिलकर मुझे प्रसन्नता ही मिलती रही । 


“न कारणात्स्थाद्‌ विभिदे कुमार: 
प्रवातितो दीप इव प्रदीपात्‌ - 
(रघुवंश) 


जेसे प्रज्वलित दीपक से जलाया हुआ दीपक भी प्रज्वलित हो कर प्रकाश देता है इसी प्रकार श्रीयुत 
केशवराव के सुपुत्र विनायक राव भी जनता को प्रकाश दे रहे हें--जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हें 
भक्तिभाव से श्रद्धा से, सेवाभाव से--इस बात को देख कर किसका चित्त आल्हादित न होता होगा । 


इनमें एक विचित्र गुण हें कि कभी सहसा कोई कार्य नहीं कर बेठेंगे “ सहसा विदधीत न क्रिपाम्‌ 
(किरात) के साक्षात्‌ उदाहरण हें । “सोचो-सोचो, और सोचो, देखो-देखो और देखो ” इस प्रकार 
की उनकी धीमी प्रवृत्ति से लोग इनसे ऊब उठते है. और समझने लगते हें कि ये कुछ करना नहीं चाहते, ये 
आगे बढ़ना नही चाहते इत्यादि पर जब ये एक बार जग उठते हें तो इनकी आकस्मिकी प्रवृत्ति से लोग 
चकित हो उठते हैं। में इनके स्वभाव का ठीक ठीक विश्लेषण कर रहा हूं कि नहीं मुझे ज्ञात नहीं । 
छात्रावस्था में भी इनकी यह दशा थी । इतने चुलबुले नहीं थे, इनकी चुप्पी से यह प्रतीत होता था 
कि ये आगे चल कर भी धीमे ही रहेंगे--पर यह अनुमान मिथ्या ही रहा और स्वभाव भी जागते जागतें 
जाग उठा। संस्कार भी जागते ज!गते जाग गए। उस छोटे से विनायक को अब इतना बड़ा देख कर 
इनके गुरुगण विशेष प्रकार से अपना गोरव ही अनुभव कर रहे होंगे--श्री विनायक राव चिरायू हों 
शताय हों और इनके द्वारा अधिक से अधिक जनता जनारदेन की सेवा होती रहे इसी अभिलाषा के साथ 
इस लेख को समाप्त करता हूं । 


नरदेव शास्त्री, वेदतोर्थ एम. एल. ए. 
कुलपति, महाविद्यालय ज्वालापुर, 


हरिद्वार 








आयेसमाज की आवद्यकता 





आयंसमाज ने हिन्दू धमं और हिन्दू जाति की रक्षा का जो काम किया हूँ उसका मूल्याइुकन करना 
सहज नहीं है उसने उत्तर भारत विशेषकर पं जाब के हिन्दुओं को विधर्मी होने से बचा लिया । यह कौन नहीं 
जानता कि स्वनामधन्य लाला लाजपतराय के पिता लाला राधाकिशन' नमाज़ पढ़ते थे और लाजपतराय 
उसी ओर जा रहे थे । ऐसे ही समय आयंसमाज ने उन्हें रोका ही नहीं, उन्हें हिन्दूषर्म के उत्थान में 
लगा दिया। लाल साइंदास, लाला हंसराज, छाछा लाजपतराय और स्वामी श्रद्धानन्द ने हिन्दू जाति की 
जो सेवा की है, उसका वर्णन करना मेरी लेखनी की शक्ति से बाहर हँ। उत्तर भारत में स्थान स्थान 
पर डी. ए. वी. कालेजों और स्कूलों की स्थापना हिन्दू जाति को आयंसमाज की ही देन हूँ। 


आज कल यह प्रश्न आर्यसमाज के लोग भी करते देखे जाते हें कि अब आयेंसमाज की आवश्यकता है 
या नहीं ? देश की स्थिति का विचार करके ही इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। हिन्दू महासभा 
और ऐसी ही अन्य संस्थाओं की स्थापना से ऊपर ऊपर देखने से तो कहा जा सकता है कि अब आर्यंसमाज 
की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आर्यसमाज का बहुतसा कार्य ये संस्थाएं कर रही हूँ, इस लिए आयेसमाज 








१६३ 


बितायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


उद्रिक्त हैं । परन्तु और भी बहुतसा कार्य है जो उक्त संस्थाएं नहीं करतीं और न कर सकतीं हे। हिन्दू 
जाति की रक्षा के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह स्वावलम्बी बनाई जाए। उसका प्रत्येक मनुष्य 
अन्य हिन्दू को चाहे यह समाज की व्यवस्था के कारण अस्पृश्य ही न समझा जाता हो, अपना भाई समझे । 
इसके सुख दुःख का भागी बने । अभी यह होता हूँ कि हमारे मन में यह भाव ही नहीं पेद। होता कि भंगी 
भी हमारा भाई हूं। देश में अस्पृश्यता निवारण के जो आंदोलन चलते हूँ, उनमें तथोकत्‌ अस्पृश्यों के 
साथ भोजन करना या उन्हें मंदिरों मे लेजाना हैँ । मेरे मतसे इन बातों से समाज के एकता उत्पन्न होने 
के बदले भेद उत्पन्न होता हें। में समझता हुं कि अध्षम्पता का मुख्य कारण तथोक्‍त्‌ अस्पव्यों की रहन 
सहन और दरिद्रता हैं । जिनकी रहन सहन अच्छी है और जो अन्य लोगों की भांति रहते हैं, उन्हें कौन 
अस्पश्य समझता हूँ ? क्‍या डा. अम्बेडकर वा श्री जगजीवन राम को छूने में किसो का आपत्ति हे। 


इस लिए हमारा विशेषकर आरयंसमाज का कार्यक्रम होना चाहिए अस्पृश्यों की आथिक स्थिति 
उन्नत करना। उनकी आपस की जो दीवार हैं, उन्हें तोड़ना । जबतक एक जाति का अस्पृव्य दूसर्र। 
जाति के अस्पृश्य से खान पान वा बिरादराना व्यवहार नहीं करेगा, तबतक हम अस्पृश्यों के साथ 
वेवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित कर लेंगे, ओर हम भले अस्पृश्य हो जाएँगे, अस्पुश्यों का कोई लाभ न होगा । 
कारण यह है कि जिन के साथ हम सम्बन्ध करेंगे, वे यह कभी न समझेंगे कि हम उनका उद्धार कर 
रहे हे। उनके ब्यान में यही आएगा कि हम ब्िरादरी से निकाल दिए गए हें, इस लिए ऐसा आचरण 
कर रहे हं। 


एक उदाहरण लीजिए। बंगाल, बिहार आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्र शंकर नाथ थे। 
ये ह।ई कोर्ट के सबसे पहले भारताय जज श्री शम्भनाथ के वंग में थे। पूर्व बंगाल में एक अस्पृश्य जाति 
हैँ नम: शुद्र | श्री शंकर नाथ अपने साथियों से उसे 'जलचल' करने गए थे,।। अर्थात्‌ लोग उनके हाथ 
का पानी पीने लगे यह उद्योग था। पर वहां यह समझा गया कि वे बिरादरी से खारिज हें। इसलिए 
लोगोंपर उनके इस अच्छ काम का भी कोई प्रभाव न पड़ा। 

जो हिन्दू अन्य अन्य लोगों के चक्कर में पड़कर मुसलमान या ईसाई हो जाते हें, उन्हें फिर जाति में 
ले लेने का जो शुद्धि आन्दोलन आयंसमाज का है, वह अच्छा है । परन्तु इस से भी अच्छा यह हैँ कि हम 
किसी हिन्दू को मुसलमान या ईसाई होने ही न दें। मुसल्मानी या ईसाई मज्जहब में हिन्दू धर्म से उदात्त 
विचार नहीं ह, इस लिए हम समझते हें कि उन मज़हबों की श्रेष्ठता के कारण कोई उनमें नहीं जाता। 
कोई स्त्री के लिए, कोई शिक्षा के लिए, कोई दवादारू के लिए और कोई रोटियों के लिए जाता है। इनमें 
कोई ऐसी चीज़ नही है, जो हिन्दू धर्म में वा आयंसमाज में उसे न मिल्ल सकती हो। पर इन्हें सुलभ 
कराने का उपाय होना चाहिए। 

आयंसमाज सक्रिप्र संस्था है । वह यदि एक ऐंसी देशोद्धारिणीं संस्था को जन्म दे जो असभ्थ और 
असम लोगों को सामथ्यंबान्‌ बनाने का बीड़ा उठावे, तो वह देश का बड़ा कल्याण करेगी। आर्यसमाज 
के पास स्कूल और कालेज हूँ, उनमे वह असमर्थ विद्याथियों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित कर दें तो 
शिक्षा का प्रदन बहुत कुछ हल हो सकता हूं । पूने में जेसा अनाथ विद्यार्थी गृह हे, बसा ही हर शहर में हो 
और वहां सब जातियों--अछ्तों के भी लड़कों को स्थान मिले तो शिक्षा की समस्या हल हो सकती है। 


राजन तिक, धामिक ओर सांस्कृतिक आंदीलन 


रामकृष्ण मिशन से सहयोग करके प्रत्येक नगर में ग़रीबों की चिकित्सा की व्यवस्था की जा सकती हूँ । 
जैसा अजमेर में अनाथालय हे, वैसे ही अनाथालय सर्वत्र होते चाहिए। एक महिलाश्रम और एक 
विधवाश्रम का भी प्रयोजन है । साम्प्रदायिक रंग यदि इन संस्थाओं को न दिया जाए, तो हिन्दू जाति 
के सभी लोगों की सहायता और सहयोग इन कामों में मिल सकता हूं । 

यदि इतना काम आयंसमाज कर सके, तो फिर शुद्धि को या ते आवश्यकता ही न रहे या शृद्धि 
का काम बहुत कम हो जाए। प्रत्रन्ध आर्येसमाज के नए ओर मंज हुए नंताओं ओर कार्यकर्ताओं के हाथ 
में रहे, परन्तु इस हिन्दू सेवामण्डल का संगठन और संचालन विराट हिन्दू जाति के प्रतिनिधियों के सहयोग 
और परामर्श से किया जाए । चाहे तो आप भी पञ्चवर्धोय योजना इस विषय की बना सकते हें। यदि 
आयंसमाज ने यह काम कर ल्या, तो फिर विद्यार्थियों के आक्रमण का भय जाता रहेगा। 


आशा हूं आयंसमाज के कर्णवार इस प्रस्ताव पर विचार ही न करेंगे, इसे सफल भी बनाएँगे। 


अम्विका प्रसाद वाजपेयी, एम्‌. एल. सी. 
लखनऊ (उत्तर प्रदेश) 
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हेंदराबाद और सन १८५७-५८ का स्वतंत्रता संग्राम 





सामान्यतः यह कहा जाता हूँ कि सन्‌ ५७ के विप्लव में दक्षिण भारत प्राय: शान्त ही रहा । किन्तु 
हैदराबाद के रिकार्ड कार्यालय में संरक्षित सामग्री के आधार पर हम कह सकते हैं कि हैदराबाद इस विद्रोह 
से अप्रभावित न रह सका । हँदराबाद के तत्कालीन दीवान सालारजंग ने राज्य को उत्तर भारत के प्रभाव 
से बचाए रखने का यथा शक्य प्रयत्न किया । फिर भी हैदराबाद उस काल में एक दम निष्क्रिय और खामोश 
न रह सका। यहां भी स्थान स्थान पर सेन्य-विद्रोह और षड्यन्त्र हुए यद्यपि ये विद्रोह उत्तर भारत के 
विप्लव के समान व्यापक और भयंकर नहीं थे । लेकिन इनसे सन्‌ १८५७-५८ में हैदराबाद निवासियों 
की अंग्रेज विरोधी उग्र भावनाओं का आभास तो मिल ही जाता हैं । इन्हीं दिनों निजञाम नासिरुद्दौला 
की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र आसुफुदौला गद्दी पर बैठा । मई सन्‌ १८५७ ई. में मेरठ में विद्रोह का 
विस्फ़ोट हुआ । इस समय प्राप्त होनेवाले बहुत से ऐतिहासिक तथ्यों से यह प्रकट है कि इस महान्‌ विद्रोह 
में दक्षिण के कई प्रमुख व्यक्तियों का भी उत्तर के विद्रोही नेताओं के साथ पहले से ही सम्पर्क रहा था । 





राजन तिक, धामिक ओर सांस्कृतिक आंदीौलन 


निजञ्ञाम के राजस्व मंत्री राजा रायरायन का सचिव सोनाजी पन्‍्त भी ऐसे ही व्यक्तियों में से था। 
अपनी मृत्यु से कुछ दिन पूर्व फ़रवरी सन्‌ ५७ में उसने दक्षिण की परिस्थितियों के बारे में नाना साहब पेशवा 
को एक पत्र लिखा था। इसको ले जाने का काम उसने रंगराव नामक एक पटवारी को सोंपा । रंगराव 
पत्र को नाना साहब के पास बिठूर (कानपुर के समीप का एक ग्राम जहां पेशवाई छीनने के बाद नाना साहब 
रहते थे) ले गया । नाना साहब ने उसकी दक्षिण के कई प्रमुख व्यक्तियों के नाम पत्र दिए। पत्रों में उन लोगों 
से अतुरोध किया गया था कि वे अयने अपन प्रदेशों में अंग्रेजों के विरुद्ध विप्लव का नेतृत्व करें। लौटते 
समय मार्ग में डाकुओं ने रंगराव का स।रा सामान लूट लिया । उसके पास केवल दो ही पत्र शेष रह गए। 
उनमें से एक सोनाजी पन्‍त के नाम था और दूसरा एक अन्य प्रमुख व्यक्ति के नाम । इन पत्रों में नाना 
साहब ने लिखा था कि उत्तर भारत की प्रत्येक छावनी में हिन्दू मुसलमान अंग्रेज़ों के विरुद्ध उठ खड़ हुए 
हैँ और उनको सम,प्त कर रहे हैं । दक्षिण प्रान्त अभी इस आन्दोलन में शामिल नही हुए । हमने इस कार 
के लिए सोनाजी पन्‍त और रंगराव को नियुक्त किया है । आपको ईश्वर और धर्म की आज्ञा हे कि उठ खड़ 
होइये, जाग जाइये ! और अंग्रेजों को भारत से समाप्त कर दीजिए | दुर्भाग्य से रंगराव के वापस आने से 
पूर्व ही सोनाजी पन्‍्त का देहान्त हों चुका था। अतः रंगराव ने कौलस के राजपूत जागीरदार दीपसिह के 
घर को अपनी कार्यवाहियों का केन्द्र बनाया । कौलस नान्देड़ ज़िले के देगलूर ताल्‍लका में एक जागीर हूँ । 
दोनों ने योजना बनाई कि ५००० अश्वारोहियों और १०,००० पदातियों की एक सेना तैयार की जाए 
और अंग्रेजी शासन को नष्ट भ्रप्ट करते हुए नागपुर पहुंचा जाए। रंगराव ने एक पत्र हँदराबाद के मराठा 
सरदार राव रम्भा निम्ब्रालकर के नाजायज़ पुत्र सफ़दरूद्दीला को भी लिखा। उत्तर में सफ़दर ने अपने 
को नाना साहब का सेवक बताते हुए यथा शक्ति सहायता करने का वचन दिया । परन्तु अर्थाभाव के कारण 
यह षड्यन्त्र असफल रहा । रंगराव यहां से वहां लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध भडकाते हुए फिरता रहा । 
उसने हुमनाबाद (बीदर जिला) के प्रसिद्ध सन्‍त माणिक प्रभु (१८५७ से ६५) से अपने उद्देश्य की सफलता 
के लिए प्रभु से प्रार्थना करने की प्रार्थना की । कुछ समय बाद ही रंगराव अपने सहायकों राजा दीपसिह 
सफ़दर आदि के साथ पकड़ा गया । अन्य अपराधियों से पृथक, रेज़ीडेन्ट के सामने रंगराव पर अभियोग 
चलाया गया । उसे प्राणदण्ड मिला किन्तु गवर्नर जनरल ने प्राण दण्ड की सज्जा को काला पानी में बदल 
दिया । सन्‌ १८६० में अण्डमान की जेल में रंगराव की मृत्यु हो गई । अन्य विप्लवकारियों पर हैदराबाद 
के न्यायालय में अभियोग चले और उन्हें कठोर दण्ड दिये गएं। सफ़दर को आजन्म कारावास दिया गया 
साथ ही उसे अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बंचित कर दिया गया | राजा दीपसिह से भी उसकी 
सारी जायदाद छीन ली गई । तथा तीन वर्ष की कठोर सजा भी उसे मिली । विद्रोहियों में शेखमदार, 
रघुनाथराब, जयराम पाटिल आदि को बड़ी कड़ी सजाएं दी गई । पर ग़दर की समाप्ति यहां नही हो गई 
और जब उसका क्षेत्र भी इतना सीमित नहीं रह गया था । 
जून सन्‌ ५७ के पहले सप्ताह में निज्भाम को अनियमित घुड़सवार सेना के पहले दस्ते में विद्रोह के 
क्षण प्रकट होने गे । १२ जून को एक अधीनस्थ अधिकारी ने रेजीमेन्ट के उच्चाधिकारी कप्तान एबट 
को सूचना दी कि रेजीमेन्ट विद्रोही बन गई हूँ । सेनिकों ने घोषणा करदी हे कि वे दक्षिण में लड़ने के लिए 
भरती हुए हें इस सीमा के बाहर वे कदापि नहीं जाएंगे । हिन्दू-मुस्लिम दोनों ने शपथ ली हूँ कि वे अपने 
राजा के विरुद्ध नही लड़ेंगें। कप्तान एबट ने इसकी सूचना हुँदराबाद स्थित रेजीडेन्ट को दे दी। विद्रोह 
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के उग्र रुप की आशंका करते हुए १६ जून को उसने रेज़ोडन्ट को पुनः: लिखा। उत्तरमें रेजौडेन्ट ने लिखा 
कि वह विद्रोहियों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा । उसने केप्टन एबट को. आदेश दिया कि गोरी पछटन 
के औरंगाबाद पहुंचते ही चुन चुन कर बलवाइयों को सूली पर चढ़ा दिया जाए। 


२४ जून को जनरल बड़बने अपने तोपखाने और घुड़सवारों के साथ औरंगाबाद पहुंचा । पहुंचते 
ही उसने विद्रोहियों को हथियार रख देने की आज्ञा दी। एक टुकड़ी को छोड़ सारे सेनिकों ने अस्त्र रख 
दिए । इस टुकड़ी को जनरल ने ६ मिनट का समय निरस्त्र होने के लिए दिया और फिर तोपें दगनी शुरू 
कर दी । बहुत से गोलों से मारे गए, १०-१२ को घुडसवारों ने काट दिया और बचे क्‌चों ने भाग कर प्राण 
बचाए और नगर मे भयंकर बीभत्सता का दुश्य देखा । 


किन्तु इस ह॒त्यकाण्ड से विद्रोही सिपाहियों में फिर जोश आ गया । एक सेनिक ने एबट पर पिस्तौल 
चलाने का प्रयत्न किया परन्तु वह पकड़। गया । इसलिए अगली सुबह जनरल ने फिर आक्रमण किया। 
चुन चुन कर विद्रोहियों को क़ेद कर लिया गया और उन पर सेनिक न्यायालय में अभियोग चलाने की 
घोषणा की गई । दूसरे दिन नगर और आस पास के ग्रामों की अपार भीड़ के सामने कंदी (जिनमें हेदरा- 
बादी सेना का एक सूबेदार और ३-४ गोलन्दाज़ भी थे) अभियोग स्थल पर लाए गए । इसके बाद का 
भयंकर चित्र एक अंग्रेज़ अधिकारी ने ही इस प्रकार से खींचा हैँ “ हमने पहले ही धावे में ९४ क़रंदियों का 
खात्मा कर दिया । चार को गोलियों से भून दिया, एक को सूली पर लटका दिया तथा एक को तोप के 
मुंह से बांधकर उड़ा दिया । सचमुच म॑ वह अत्यन्त बीभत्स दृश्य था। उसका सिर २० गज़ दूर जाकर 
पड़ा । दोनों बाहें तोप के दोनों ओर ८०-९० गज फेंक दी गई! 

फांसी पर झूलने वाले एक शहीद ने कहा था कि “ जीवन की मृत्यु में परिणति के साथ मेरे सारे पाप 
भी धुल गए हू । अत: जितनी जल्दी में स्वर्ग जाऊ उतना ही अच्छा हूँ । ” अन्य क़ंदियों में से कुछ को तापों 
से उड़ा दिया गया, कुछ को घुड़सवारों ने काट दिया तथा कुछ को फांसी पर लटका दिया गया । क़रीब 
३०-४० निर्वासित कर दिये गए, १०० को नौकरी से बरखास्त कर दिया गया और ५०-६० को बंतों की 
सज़ा दी गई। इस तरह अमानुषिक करता और पाशविक औरंगाबाद नृशंसता के साथ का सैन्य विप्लव 
कुचल दिया गया । 


फिर भी कुछ विप्लवकारी बच निकले और हंदराबाद जा पहुंचे । इनमें एक जमादार छीदा खां 
इन विद्रोही षड़यन्त्रकारियों में मुख्य था । उसकी गिरफ्त।री पर ३०००) के इनाम की घोषणा की गई 
थी । इन भाग कर निकलने वाले विद्रोहियों को साल।रजंग ने क़ंद कर अंग्रज्ध रेज़ोडन्ट को सोंप दिया । 


इस बात न॑ हेंदराबाद नगर में हल चल मचा दो । सेनिक विप्लव और उत्तर भारतीय विद्रोह की 
गरमागरम अफ़वाहें तो पहले से ही फल रही थी । जुलाई सन्‌ १८५७ में मक्का मस्जिद में भीड़ बहुत उत्ते- 
जित हो गई । सालारजंग ने शान्ति भंग होने के भय से मुख्य नगर और उपनगरों में परस्पर सम्बन्ध स्थापित 
करने वाले साधनों पर कड़ा प्रतिबन्ध लगा दिया । 

१८ जुलाई की शाम को मौलवी अलाउद्दीन और तुरेबाजखां के नेतृत्व में ५०० रोहिलों ने बहुत 
बड़ी भीड़ के साथ रेज़ीडेन्सी पर आक्रमण कर दिया । रेजीडेन्सी के दरवाज़े तत्क।ल बन्द कर दिये गए। 
इस पर रोहिलों ने पश्चिमी दीवार के स।मने के द। बड़े मकानों की ऊपर वाली मंज़िलों से रेज़ीडन्सी पर 
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गोलियां बरसानी शुरू कीं किन्तु कप्तान होब्स के जवाबी गोलीबार ने ऑक्रमणकारियों के प्रयासों को 
विफल बना दिया । आक्रमणकारी वापस लौट गए। इसके बाद नगर में आतंक का राज्य हो गया । मद्रासी 
घूड़सवार पलटन नें ३२ आदमी गोलियों से भून दिए । जिन मकानों में बैठ कर रोहिलों ने गोलियां चलाई 
थीं वे जलाकर खाक कर दिये गए । अलाउद्दीन और तुरेंबाज खां गिरफ्तार कर लिए गए । बच निकलने 
की कोशिश में तुरेबाज़ खां मारा गया । अल।उद्दीन को अण्डमान भेज दिया गया जहां १८८६ में उसकी 
मृत्यु हो गई । 


हैदराबाद में अंग्रेज विरोधी भावनाएं सव्वेत्र जोर पकड़ रही थीं। निज्ञाम के कई निजी अधिकारी 
इसे अंग्रेज़ों के विरुद्ध उभाड़ने का प्रयत्न कर रहे थे। अज़मतजंग, भिर्जाचांद, बोज खां और मौलवी इब्नाहीम 
आदि प्रमुख लोगों को रेज़ीडन्ट के आग्रह के कारण से हेदराबाद से निष्कासित कर दिया गया । 


किन्तु १८५७-५८ के समस्त वर्ष में हेदराबाद की जनता बड़ी उत्सुकता से उत्तर भारत की ओर 
देखती रही । मध्य प्रदेश में गोरिल्ला युद्ध करने वाले और विद्रोह के उत्कट सेनानी मराठा सेनापति तात्या- 
टोपे ने जब नमंद। पार की तो नगर में अजीब सी उत्तेजना फल गई। स्थान स्थान पर इस आशय के पोस्टर 
दिखने लगे कि शस्त्रधारियों अली मुहम्मद खां की फ़ौज में भरती हो जाओ । इन्हीं दिनों राज्य में विद्र- 
हियों के मराठा गुप्तचर भी अत्यन्त सक्रिय हो गए थे । कप्तान मुरे ने एक ब्राहम्ण को पकड़ा जिसके पास से 
से नाना साहब द्वारा शोरापुर के राजा को लिखे गए कुछ आज्ञा पत्र मिले। इसी प्रकार अन्य बहुत से गुप्तचर 
उस समय अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रच।र कर रहे थे । राज्य के दक्षिणी भाग रायचूर और गुलबर्गा में शोरापुर 
के राजा व्यंकट अप्पा नाइक, कोपबल के भी मराव देसाई और दक्षिणी प्रान्तों के मराठा सरदारों ने मिल कर 
अंग्रेजों को निकाल भगाने की एक सम्मिल्ति योजन। बनाई । योजन। के अनुस।र उन सबका विचार जुलाई 
म॑ं बलवा करने का था जिससे कि बरसात के का रण अंग्रेजी फोज उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न कर सकें। 
फ़रवरी मे ही शोरापुर म॑ उपद्रव हो गया और यह योजना कार्य रूप में परिणत न की जा सकी । फिर भी 
शोरापुर के राजा ने अपना विचार अपरिवर्तित ही रखा । उसकी सहायता के लिए पूना, सतारा, कोल्हापुर 
आदि मराठा राज्यों से गुप्तचर शोरापुर पहुंच गए । हेदराबाद के विद्रोही रोहिले भी राजा से आ मिले। 
अंग्रज्ों ने भी कप्तान आर्थर विण्डहडम को इसलिए भेजा कि वह राजा को समझा ब॒झ।कर शान्त रखने का 
प्रयत्न करें । ७ जुलाई की रात को राजा की बीदरी सेना ने विण्डहम की सेना पर आक्रमण कर दिया। 
राजा के ३० सनिक इस झड़प में मारे गए । दूसरे दिन करनूल से कप्तान हृचूगो की गोरी पलटन भी आ गई 
राजा की सेना मुक़ाबिले के छिए किले से बाहर निकली लेकिन उसे वापस भागन, पड़, । अगले दिन राजा 
ब्यंकट अप्पा हँ दराबाद की ओर भागा | यहां स।लारजंग ने उसे कद कर अंग्रेज़ों को सोंप दिया|। सनिक 
न्यायालय ने उसे प्राण दण्ड की सज़ा दी । बाद मे इस सज्ञा को कालापानी में बदल दिया गया । गवनंर 
जनरल ने इसको भी घटा कर चार वर्ष कर दिया । जब राजा को मद्रास जेल भेजा जा रहा था तब उसने 
हेदराबाद के समीप ही आत्महत्या कर ली । 


रायचूर ज़िले के भीमराव देसाई ने कोपबल के किले पर अधिकार कर लिया । १ जून १८५८ को 
मेजर हधूगो ने उस पर आक्रमण किया । २०० सैनिकों सहित भीमराव मारा गया । १५० सेनिक क़द कर 
लिए गए इनमें से अधिकांश या तो गोली से उड़ा दिए गए या फ़ांसी पर लटका दिए गए । 





विनायकराव अभिनंदन प्रंथ 


औरंगाबाद ज़िले में क़रीब दो हजार भीलों ने बीजापुर के देशपाण्डे और संबाजी नाईक के नेतृत्व 
में विद्रोह कर दिया। उन्होंने इधर-उधर के क्षेत्रों में शासन के विरूद्ध उत्पात मचाना शुरू कर दिया। 
१८५९ में कप्तान पं डलक ने उन पर हमला किया । युद्ध में ४७ भील मारे गए, गोविन्दराव देशपाण्ड पकड़ 
गए और बाद में जेल में ही उनकी मृत्यु हुई । 

ताव्या ठोपे के सैकड़ों रोहिले सैनिक दक्षिण की अं।र आए। उन्होंने जगह जगह बलवे शुरू कर दिए 
तथा स्थान स्थान पर शासन यंत्र अस्त व्यस्त हो गया । उनका कहना था कि वे नाना साहब पेशवा के सेवक 
हँ और अंग्रेज़ों के दोस्त निज्ञाम के इलाके को तबाह करने आए हैं । १८५१ में वे जहां तहां बिखर गए 
संकड़ों को परभनी ज़िले में जावला के मुसलमान जागीरदार ने आश्रय दिया । 


नीचे एक पत्र का भावार्थ दिया जाता हे जो कि १६ जनवरी १८५९ को हिंगोली से लिखा गया 
था इसमे ब्रिगेंडियर हिल लिखता हूँ कि “ आज का दिन बहुत परेशानी में बीता । १७ घण्टे लगातार 
घोड़ों पर सवार रहना पड़ा । रोहिलों ने हमारी एक गढ़ी पर कब्जा कर लिया । कप्तान मेकनन बरी 
तरह घायल हो गया, गोली कप्तान होजसन के कंधे को पार कर गई । गोली लगने से कप्तान स्वीट की एक 
जाघ बेकार हो गई । कप्तान क्लेगस्ट को अन्दरूनी चोट तथा कप्तान कंम्पबेल को अपना सब कुछ 
छोड़ छाड़ कर जान लेकर भागना पड़ा / । 

रोहिलों की लूटपाट बहुत दिनों तक चलती रही । स्थान स्थान पर उन्होंने अंग्रेज़ों का मुकाबला 
किया । उनका मुख्य काय॑ क्षेत्र धाराशिव (वर्तमान उसमानाबाद) ज़िला था । आदिलाबाद में आदि- 
वासी गोंड़ों ने रामजी गोंड के नेतृत्व में रोहिलों का साथ दिया । उटनूर की लड़ाई ने गोंड॒ पराजित 
हुए । रामजी पकड़ा गया और निर्मल में उसे फ़ौसी दे दी गई । जिस वृक्ष पर रामजी को फ़ौसी दी 
गई थी उसे आज भी वहां के निवासी “ रामजी का वृक्ष “ कहते है । 


विद्रोहियों का एक प्रबल केन्द्र तथाकथित सतारा के राजा के वंशजों का था । अंग्रेजों ने सन्‌ 
१८४८ में सतारा पर अधिकार कर लिया था। इसलिए सतारा के राजा के बाला साहव सेनापति 
ब॒वाज़ी राजे आदि सम्बन्धियों ने बीड़, बीदर, औरंगाबाद आदि ज़िलों में फैलकर विद्रोह किया । उनका 
उद्देश्य सेना एकत्र कर सतारा को फिर हस्तगत करना था। १८५९ ई. में बाला साहब सेनापति के 
संकेत से एक षड़यंत्र रचा गया लेकिन षड्यंत्र फूट गया और पड़्यंत्रकारी पकड़ कर जेल में ठूंस दिए 
गए । सन्‌ १८७७ में राम राव उर्फ़ जंगबहादुर नामक व्यक्ति आप्टि के किले पर सतारा का केसरिया 
ध्वज फहराने का प्रयत्न करते समय गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर यह अभियोग लगाकर कि 
उसने बीदर ज़िले में अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत बड़े पैमाने पर विप्लव करने की चेप्टा की हे और उसे 
एण्डमान भेज दिया गया । 

सन्‌ १८६२ में नाना साहब के भतीजे राव साहब के दक्षिण आते ही हंदराबाद के वातावरण में फिर 
गरमी आ गई। राव साहब तात्याटोपे का सहायक था। तात्या टोपे को १८५९ के प्रारम्भ में ही अंग्रेजों ने 
पकड़ कर सूली पर चढ़ा दिया था | राव साहब १८६२ के मार्च मास में वह हैदराबाद आया और नगर में 
उसने प्रमुख व्यक्तियों से सम्पर्क बढ़ाना प्रारम्भ किया । बेगमबाज़ार के गोसाई महाजन और निज्ञाम की 
सेना के कई उच्चाधिकारियों से उसके सम्बन्ध बहुत भनिष्ट हो गए । राव साहब को गिरफ्तार किए जाने 
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के प्रयत्न किये गए लेकिन वह बचकर निकल भागा | जैसा कि प्रसिद्ध हैँ बाद में आगरा के समीप पकड़े 
जाने पर गोरों ने उसे गोली से उड़ा दिया । अन्य व्यक्तियों को जिन पर सन्देह किया गया कि वे राव साहब 
के साथी हूँ बहुत कड़ी सजाएँ दी गई । निज्ञाम की सेना के एक अधिकारी अमृतलाल के भाई तुलजाराम 
को १० वर्ष का कठोर दण्ड मिला तथा उसे बीदर भेज दिया गया । बेगमबाज़ार के गोसाई महाजनों को 
क्रमश: (७०,०००) और (१०,०००) का भारी आर्थिक दण्ड देना पड़ा। निर्मल के मक्तेदार परिवार 
में आज तक ऐसा प्रचलित है कि राव साहब को आश्रय देने के कारण उनको अपने ४० गांवों में में ३९ से 
हाथ धोना पड़ा । 

१५ मार्च १८५०९ को जब रेज़ीडेन्ट करनेल डे विडसन निज्ाम के महल में उनसे मिलने के लिए आया 
हुआ था एक आदमी ने ब्लण्डर-बम चलाकर उसकी तथा सालारजंग की हत्या करने का प्रथत्न किया 
किन्तु एक रक्षक ने अपनी बन्दूक बीच में कर उसके प्रथास को विफल कर दिया । इस पर आक्रमणकारी 
ने तलवार से वार किया लेकिन उससे पूर्व ही रक्षक्ों की बहुत सी तलवारों ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े 
कर दिए | आक्रमणकारी का नाम जहांगीर ख्रां था । वह निज्ञाम के विश्वास प्राप्त मिर्जा चंद का मित्र था। 
मिर्जा चांद को उसके अंग्रेज़् विरोधी विचारों के कारण हंदराबाद से निकाल दिया गया था । 

इस प्रकार हम देखते हें कि सन्‌ १८५७ के स्वतंत्रता युद्ध में हैंदराबाद शान्त नहीं था । औरंगाबाद 
का सेनन्‍्य-विद्रोह, रेज़ीडेन्सी पर आक्रमण, शोरापुर का युद्ध, भीमराव देसाई का कोपबल के क़िले पर अधि- 
कार, देशपाण्ड के नेतृत्व में भीलों का बलवा, गोंडों ओर रोहिलों का अंग्रेजों के विरुद्ध सम्मिलित युद्ध, 
सतारा के बंदशजों का बीड़ आदि ज़िलों म॑ विप्लव कराने का प्रयत्न, रोहिलों का विद्रोह तथा रेज़ीडेन्ट की 
हत्या का प्रयत्त ये सब घटनाएं सन्‌ ५७ के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए किये 
गए हंदराबाद के प्रयत्नों की साक्षी हूं । 


सेतुमाधव राव फ्गडी आई. ए. एस. 
शिक्षा-सचिव, हेदराबाद-राज्य 











विदेशों में आये समाज 





जहां तक आय॑ समाज के विदेश प्रचार का सम्बन्ध है, हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे प्रवार 
का केन्द्रबिन्दु भारतीय प्रवासियों तक ही सीमित रहा हैं । यूरोपियनों वा अमेरिकनों आदियों में हमारा 
प्रचार नाम मात्र के लिए हुआ हें। आवश्यकता इस बात की हूं कि हमारा प्रचार प्रवासी भाइयों में होने 
के साथ साथ यूरोप और अमेरिका आदि में भी होना चाहिए। मह॒षि दयानन्द के जीवन लक्ष्य और 
आय॑ समाज के उद्देश्य की पूर्ति सारे संसार में बदिक धर के प्रचार और आय संस्कृति के विस्तार से ही 
होगी | 

विदेशों और उपनिवेशों में स्थायी रूप से ३०-३५ लाख की संख्या में बसे हुए प्रवासी भारतीयों 
को आग्रं समाज-के आचार और आश्रय की अत्यन्त आवश्यकता है और रही हे। भारत में आये समाज 
ही एक ऐसी संस्था हैं जो उनकी धामिक आकांक्षाओं की तृप्ति, सामाजिक त्रुटियों की पूर्ति और राष्ट्रीय 
भावनाओं की अभिवृद्धि कर सकती हूँ । आय॑ समाज ने प्रवासी भाइयों की जो सेवा की हूँ उसकी सभी 
प्रशंसा करते हें। प्रवासी भाइयों में नवजीवन और नवचेतन उत्पन्न करने का अधिकांश श्रेय आय॑ 
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समाज को हे । स्व. दीनबन्धु श्री सी. एफ. एण्ड ज्ञ ने महर्षि दयानन्द की पुण्य स्मृति पर श्रद्धांजलि अपित 
करते हुए लिखा था ' उपनिवेशों में प्रवासी भारतीयों के लिए आये समाज जो कुछ कर रहा हे, उससे 
मेरे हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा हे । आये समाज ही एक एसी संस्था हैँ, जो मातृ भूमि भारत के प्रति 
प्रवासियों के हृदय में अनुराग पेदा करती हे , राष्ट्र भाषा हिन्दो का विशेष रूप से प्रचार करती है और 
पुरातन आये संस्क्रति की जिस पर प्रत्येक भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार हैँ, हित की रक्षा पर विशेष 
ध्यान रखती हे । दक्षिण अफ्रीका और रोडेसिया, केनिया और युगाण्डा, जंजीबार और टेंगेनिका, 
फ़िजी और मौरीशस, मलाया और सिंगापुर इत्यादि सभी उपनिवेशों में आय॑ समाज द्वारा वेदिक धर्म 
और आय॑ सभ्यता का प्रचार और रक्षण हुआ है । कई वर्षो से मेने समाचार पत्रों में लेख लिख कर जनता 
को आय॑ समाज के कार्यों से परिचित कराने का प्रयास किया हैं । इन लेखों का हिन्दी तथा अन्य भारतीय 
भाषाओं में अनुवाद कराके भी मेने प्रकाशित कराया हे जिससे अंग्रेज़ी जानने वालों के अतिरिक्त अन्य भाषा 
भाषियों को भी आवेसमाज की सेवाओं की जानकारी प्राप्त हो। आये समाज में जीवन शक्ति और 
उत्साह है । अतः मुझे विश्वास हँ कि उसका भविष्य उज्ज्वल एवं आशाप्रद हें। भारत की जो संस्थाएं 
प्रवासी भारतीयों की सेवा कर सकती हें उनमे आय॑ समाज से बढ़कर क्रियाशील उत्साही और शक्तिशाली 
दूसरी कोई नहीं हैं। 


पूर्वावस्था 


विदेशों और उपनिवेशों में प्रवासी भारतीयों के कल्याण और उत्थान के लिए आये समाज ने जो 
कुछ किथा हूँ उसका महत्व समझने के लिए पूर्वावस्था पर एक दुष्टि डाल लेना आवश्यक है। आधुनिक 
युग में जब संसार से गुलामी की प्रथा उठ गई हब्शियों को दासता के बंधन से मुक्ति मिली तब उपनिवेश्ञों 
के गोरे किसानों को मज़दूरों का अभाव खटकने लगा। उन्हें सस्ते और मेहनती मजदूरों की आवश्य- 
क॒ता पड़ो। इसलिए गृलामी का पुनर्जन्म शतंबन्दी कूली प्रथा ([76८7प्रा'66 ॥,ध00प्रा' 5५5।९॥) 
के रूप म॑ भारत वर्ष में हुआ ओर यहां से संसार को सभ्यता सिखाने वालों की सन्‍्तान औपनिवेशिक गोरों की 
गुलामी करने के लिए भारत की विदेशी सरकार द्वारा भूमंडल के भिन्न भिन्न भागों में भेजे जाने लगे। 
सन्‌ १८३४ में इस अध॑ ग॒ लामी प्रथा का जन्म हुआ। लगभग १०० वर्ष तक यह अबाध रूप से प्रचलित 
रही ओर प्रथम मह।युद्ध के समय घोर आन्दोलन के फलस्वरूप इसका अन्त हुआ। इस प्रकार १८३४ 
से १९१८ तक नंठाल, मोरिशस, फ़िजी, ट्रीनीडाड, डमरेरा आदि उपनिवेश्ञों में जो भारतीय शर्तबन्दी का 
पट्टा लिखकर गए उनमें लगभग २० लाख वहीं स्थायी रूप से बस गए। 


इस कुली प्रथा का शिकार होने वालों में अधिकांश संख्या गावों के भोले भाले हिन्दुओं की थी जो 
आधथिक वा समाजिक परिपीड़न से विवश होकर वा बहकाए जाकर उपनिवेशों में स्वग॑ की कल्पना कर 
बैठते थे। परन्तु कुली डिपो में और जह।ज्ञों पर जब उनके साथ पशुओं जेसा व्यवहार होता था, जब 
उन्हें धामिक विश्वासों और रीति रिवाजों को तिलांजलि देनी पड़ती थी, जब हिन्दू, मसल्मान, ईसाई के 
भेदभाव से पृथक्‌ रह कर उन्हें सब के साथ खाने, पीने रहने और सहवास करने के लिए विवश होकर, 
धर्मकमं, आचार विचार, जातपांत और छुआछूत को मिटाना पड़ता था तब उन्हें अपनी भूल पर पछतापा 
होता था। परन्तु उस समय पछताने से कुछ न होता था। 
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उपनिवेश्ञों में पहुंचने पर उनका यह विद्वास दृढ़ हो जाता था कि टापुओं में ध्मं का पालन 
और रक्षण संभव है । जिन वस्तुओं को हिन्दू छ॒ना भी पाप समझते थे वे सहज ही उनके पेट में हज़्म 
होने लगी। मु का मांस और मदिराकी प्याली सबसे बड़ी नियामत समझी जाने लगी। पुरुषों की 
अपेक्षा स्त्रियों की संख्या बहुत कम थी। सरकारी विधान के अनुसार १०० पुरुष पीछे ४० स्त्रियां भरती 
करके उपनिवेशों में भेजी जाती थीं। अतएव स्त्रियों के लिए लड़ाई झगड़े होते थे, सिर फूटते थे, सज़ाएं 
मिलती थीं, हत्याएं होती थीं और फांसियां लगती थीं। कूली शास्त्र के अनुसार हिन्दुओं का धर्म-विहित 
विवाह नाजायज़ था। पुरोहित थे प्रोटक्टर साहब और उनका दफ्तर था, विवाह मंडप; यहीं पर 
विवाहों की रजिस्ट्री हुआ करती थी। इसके बिना पत्नी पर पति का कोई अधिकार नहीं होता था । 


हिन्दू अपने त्यौहारों को भी भूछ बेझे। होली, दिवाली, रामनवमी, और कृष्णाष्टमी आदि 
पर्व विस्मृति के समुद्र में डूब गए। कौन कब आता है और कब जाता है इसकी न किसी को ज़रूरत थी 
और न परवाह। हिन्दुओं के लिए सब से बड़ा त्यौहार मुहरंम बन गया। हिन्दुओं के घर ताज़िए 
बनते, उनकी स्त्रियां मरसिया गातीं और हसन-हुसेन साहब पर शीरनी, पंजे और मलीदे आदि चढ़ातीं; 
यही हिन्दुओं का प्रमुख त्यौहार माना जाता और इसी अवसर पर कोठियों में कूलियों को भी छूट्टी 
मिलती थी। सबसे अधिक मज्जा तो यह कि ताज़िए के दाएं बाएं या आगे पीछे का बखेड़ा उठा कर हिन्दू 
लोग आपस में लड़ पड़ते थे और प्रति वर्ष अनेक हिन्दुओं के सिर फूटते, टांगें टूटतीं और मौत भी हो जाती । 


हिन्दुओं में मृतक दाह के स्थान पर मुर्दे ज़मीन में गाड़ने और क़न्नों पर फूल पत्तियां चढ़ाने की प्रथा 
भी प्रचलित हो गई। धीरे धीरे हिन्दुत्व का लोप होता ही गया। यद्यपि ब्राह्मणों की भरती वर्जित 
थी, तो भी कुछ नामधारी ब्राह्मण पापी पेट की आग बुझाने के लिए नाम और बात बदल कर उपनिवेशों 
में पहुंच गए थे। वे हिन्दुओं को अपने पुराने पथ की ओर प्रेरित करने में असमर्थ सिद्ध हुए। फिर 
भी उन्होंने हनुमान चालीसा, रामलीला, अर्जुन गीता, सूर्यपुराण और सत्यनारायण की कथा के प्रताप 
से यत्र तत्र हिन्दुत्व का चिन्ह बनाए रखा। 

प्रवासी हिन्दुओं के लिए सबसे भयंकर बात यह हुई कि उनकी आत्मा का धर्म अब लोप होता 
गया और धामिकता के नष्ट हो जाने से उनके नतिक आचार विचार की मिट्टी पलीत हो गई। परिणाम 
यह हुआ की हिन्दुओं के इस दुरवस्था से ईसाई और मुसलमानों ने खूब लाभ उठाया। हिन्दू युवक धड़ा- 
धड़ ईसाई और मुसलमान बनते जाते थे। 

श्री स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देकर यह बात कही जाती हैँ कि जिस प्रकार उन्होंने 
अमेरिकन जनता को आध्यात्मिकता की सुधा पिछाकर उस दे में वेदान्त का सिक्का जमाया उसी प्रकार 
आर्यंसमाज को भी यूरोप और अमेरिका में वंदिक धर्म की पताका फहरा देनी चाहिए। किन्तु हमारे 
भाइयों को कदाचित्‌ यह ज्ञात नहीं हे कि जिस समय स्वामी विवेकानंद अमेरिका के न्यूयार्क, चिकागो, 
बोस्टन आदि नगरों में मुदूठी भर अमेरिकन नर नारियों को वेदान्ती बनाकर मठों की स्थापना कर रहे 
थे, ठीक उसी समय अमेरिका की दक्षिणीय भाग में डमरारा, ट्रीनीडाड, जमेका, ग्रनेड़ा आदि उपनिवेश्यों 
में हज़ारों प्रवासी हिन्दू स्वधर्म को छोड़कर धड़ाघड़ ईसाई हो रहे थे। आज उन उपनिवेक्षों में कोई 
विरला ही शिक्षित व्यक्ति हिन्दू धर्म का अनुयायी रह गया था, अन्यथा सभी पढ़ें लिखे युवक ईसाईमत 
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की शरण में चले गए थे। उन अभागे हिन्दुओं पर न स्वामी विवेकानन्द की दृष्टि पड़ी और न 
कोई उनके किसी भी शिष्य की। 


ऐसा प्रतीत होने लगा कि निकट भविष्य में शर्तंबन्दी में गए हिन्दुओं के वंशजों में हिन्दुत्व का 
चिन्ह ही मिट जाएगा । ठीक उसी समय उपनिवेश्ञों में आर्यसमाज की ओर से वैदिक धर्म का सन्देश 
पहुंच गया और हिन्दुत्व के अस्तित्व की रक्षा हो गई। 


मौरीशस में प्रचार कार्य 


यह द्वीप हिन्द महासागर मे स्थित हें। भारत में मौरीशस दो नामों से प्रसिद्ध है । एक तो 
/ मौरिस और दूसरा “मिर्च का मुल्क । इसकी जनसंख्या में ७० प्रतिशत भारतवासी हें । भारत- 
वासी सबसे पहले कुली प्रथा के अधीन इसी द्वीप में भेजे गए थे । कुल आबादी लगभग ४ लाख है। 
रोमन कथोलिक पादरियों ने बहुधंख्या में हिन्दुओं को ईसाई बनाया हुआ हे । सन्‌ १९४५ में ईसाई 
बने हिन्दुओं की संख्या १२,००० तक पहुंच गई थी, जो भारतीय मौरीशस में जन्मे हें वे 'इंडो- 
मोरिशियन्स ' कहलाते हैं। ९० प्रतिशत इंडोमोरिशियन्स 'किरोल” भाषा जो एक बिगड़ी हुई फ्रंच 
जबान है बोलते हें। यही उनको प्रिय भाषा बन गई हैं। हिन्दी इनके लिए विदेशी भाषा बन रही थी । 
वहां के जमे हुए हिन्दू मौरोशस को अपना देश और भारत को विदेश मानने लगे थे। उनमें जो थोड़े 
बहुत पढ़ लिख गए थे वे प्रायः कहा करते ये विदेशी हिन्दुस्तानी यहां आकर हमारे देश मौरीशस को 
भारी हानि पहुंचाते हैं, व्यापार आदि के द्वारा यहां का धन खींचकर भारत ले जाते हैं । सन्‌ १९०३ 
में श्री रामफल शर्मा आर्थसमाज का प्रचार करने भारत से मौरीशस गए। 


१००७ में बेरिस्टर मणिलाल मौरीशस पहुंचे। १९०८ में उनका “ हिन्दुस्तानी ' अखबार 
प्रकाशित हुआ। जनता में जागृति फंछी। बेरिस्टर साहब के मकान के एक कमरे में आये समाजियों 
की बैठक होती और भावी कार्य क्रम पर विचार किया जाता। बैरिस्टर महोदय की प्रेरणा और प्रोत्साहन 
से १७ अप्रैल १९१७ ई० को मौरीशस की राजधानी पोर्टल्‌इस में आयें समाज की स्थापना हो गई। 
पहले श्री मणिलाल के कार्यालय में आयं समाज का अधिवेशन होता था तत्पशचात श्री मणिलाल के मकान 
पर। श्री मणिलाल जब भारत वापस गए तो उन्होंने “हिन्दुस्तानी प्रेस” आये समाज को प्रदान 
कर दिया। 

१९१२ में स्व. स्वामी मंगलानन्द पुरी मौरीशस गए। उस समय श्री लक्ष्मण पंडा भी आये समाज 
के प्रचार कार्य म॑ उत्साह से संलग्न थे। इसके बाद श्रीयुत डा. चिरंजीवि भारद्वाज अपनी धर्मपत्नी 
श्रीमती सुमझगली देवो के साथ वहां पहुंच गए। डाक्टर साहब जमे प्रकाण्ड पंडित के प्रताप से मौरीशस 
में आर्य समाज का सिक्‍का जम गया। पुरी जी भारत लौट आए और डाक्टर साहब ने आयें समाज का 
नेतृत्व ग्रहण किया । क्‍ 

डाक्टर भारद्वाज की वाणी और लेखनी से मौरीशस द्वीप में सर्वत्र वेदिक धर्म का सन्देश पहुंच गया । 
श्री माधवलाल हरिवंश और श्री वी शिवसरन पोर्टेलुइस में लेखवद्ध प्रचार कर रहे थे। वाकरुआ में 
श्री रामेश्वर पताल्‌ , श्री भोला मास्टर श्री मोती मास्टर, प्रगति समाज की शरण में आगए थे। संस्कृत 
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के विद्वान होन के कारण डाक्टर भारद्वाज का वहां के तामधारी ब्राह्मणों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा था। 
श्रीमती सुमझुगली देवी के भाषणों ने वहां की जनता में अनुपम जागृति पैदा की थी । 

सन्‌ १९१३ में डाक्टर महोदय ने मौरीशस में आयें परोपकारिणी सभा की स्थापना की । उसके 
लिए चन्दा करके एक छोटा सा मकान भी खरीद दिया। उसी वर्ष डाक्टर महोदय की उपस्थिति में 
है| स्व. स्वामी स्वतंत्रानन्द महाराज प्रथम बार मोरीशस गए। स्वामी जी को आये समाज की बागड़ोर 
थमाकर डाक्टर साहब मोरीशस से विदा हो गए थे। 

सन्‌ १९१६ में श्री काशीनाथ भारत से विद्या प्राप्त कर मौरिशस लौटे। उन्होंने भी अनेक स्थानों 
पर आये समाजों की स्थापना की। कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं ने पोर्ट लुइस में दयानन्द धर्मशाला तथा 
आय॑ वैदिक विद्यालय स्थापित किया । 

१९२५ में महता जैमिनी के उद्योग से दयानन्द जन्म शताब्दी बड़ी धूमधाम से मनाई गई । 
सन्‌ १९२६ में स्वामी विज्ञानन्द मौरीशस द्वीप में गए । 

सन्‌ १९४८ ई० में स्व. स्वामी स्थरतंत्रानन्द महाराज पुन: मौरीशस गए। उन्होंने जहां सफल 
प्रचार किथा, समाजों तथा सामाजिक कार्य का निरीक्षण किया वहां आरयों के पारस्परिक मनमुटाव को 
दूर करके आये समाज की शक्ति को केन्द्रीभूत तथा दुढ़ करने का स्तुत्य प्रयत्न भी किया। 


मौरीशस म॑ आरय॑ समाज के प्रताप से एक नया युग आरंभ हो गया हें। “आये सभा” नामक 
प्रतिदिधि सभा उत्तम कार्य कर रही हूँ जो सा्वदेशिक सभा से नियमित रूप से सम्बद्ध हें। गत वर्ष 
श्री आनंदमिक्षु महाराज ने मौरीशस में प्रशंसनीय कार्य किया। मौरीशस के कई छात्र दयानंद 
उपदेशक विद्यालय यमुनानगर म॑ श्री आनंद भिक्षु व्यय भार से शिक्षा प्राप्त कर रहे हें व्यय भार 
ये छात्र अपने देश म॑ लौट कर प्रचार काय को अपने हाथ में संभाल लेंगे। श्री आनंद स्वामी 
महाराज जो पूर्वीय अफ्रीका के प्रचार परिभ्रमण पर गए हुए ह दिसम्बर ५५ में वहां जाने वाले हें। 
आशा हूँ उनके वहां जाने पर आय॑ समाज के कार्य को बल मिलेगा। उनके पश्चात्‌ सार्वदेशिक सभा के 
भूतपूर्व प्रधान स्वामी ध्रुवानन्द महाराज का आय॑ सभा के विश्ञेष निमंत्रण पर समाज की स्थिति 
के निरीक्षण तथा प्रचार के लिए मौरीशस जाने का पुरोगम बन रहा हूँ । 
वक्षिण आपरीका 

दक्षिण अफ्रीका में चार प्रदेश हें नंटाल, ट्रान्सवाल, केप और औरंज फ़ीस्टेट। एक करोड़ 
की आबादी में २ लाख से अधिक हिन्दुस्तानी हे जिनमें डेढ़ लाख हिन्दू हैं। सन्‌ १८६० में पहले पहल 
भारतीयों का आगमन नेटाल में हुआ। शर्त बन्द कलियों की हेसियत से । हिन्दुओं में मद्रासियों की 
संख्या सबसे अधिक है। उनके वाद बिहार और उत्तर प्रदेश के निवासी हें। गुजराती भी एक अच्छी 
संख्या में हैं। कुछ पंजाबी भी हैं। ओर थोड़े अन्य प्र,न्तों के निवासी भी हें। गुजराती लोग स्वतंत्र 
व्यापारी की हेसियंत से वहां गए। हिन्दुओं में पौराणिकता और अज्ञान बहुत व्याप्त हे । 

सन्‌ १९०५ में भाई परमानन्द प्रचाराथें वहां गए। भाई जी उस समय लाहौर के डी. ए. वी. 
कॉलेज के प्रोफ़ेसर थे। यद्यपि भाई जी केवल ४ सप्ताह दक्षिण अफ्रीका में ठहर सके। तत्पश्चात्‌ 
उनको विशेष अध्यपन के लिए विलायत चला जाना पड़ा तंथापि हिन्दुओं में नवजीवन का संचार हुआ। 
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सन्‌ १९०८ ई० में स्वामी शंकरानन्द लंदन से नेटाल गए। उन्होंने वहां ४ वर्ष तक सफल 
प्रचार कार्य किया। उन्होंने लगभग ५०० व्याख्यान दिए, ७०० यज्ञोपवीत और २५० हवन कराए। 
नेटाल की राजधानी पीटर मेरिद्सवर्ग में वेदिक आश्रम बना। स्वामी जी की अध्यक्षता में दक्षिण 
अफ्रीका हिन्दू परिषद्‌ हुई। जिसमें देश भर के २५० प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 


सन्‌ १९१३ में स्वामी मंगलानंद पुरी भी द्रांसाल पहुंच गए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका 
में लगभग ६ महीने प्रचार किया। स्वामी शंकरानन्द के वहां से विदा होने के ५ महीने पहले 
ही श्री भवानी दयाल-जों बाद में स्वामी भवानी दयाल सनन्‍्यासी कहझाए--दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए 
और उन्होंने आर्यंसमाज के नेतृत्व का भार संभाला। उन्होंने एक ओर बेदिक घर्म का प्रचार 
आरंभ किया और दूसरी ओर हिन्दी भाषा का भी। मुख्य-मुख्य नगरों में हिन्दी प्रचारिणी सभाएँ ओर 
हिन्दी पाठशालाएँ खुलवाई। डबंन शहर के निकट क्लेर स्टेट में आर्य आश्रम बनवाया जिसमें पुस्तका- 
लय और पाठशाला की व्यवस्था की गई। दक्षिण अफ्रीका में हिन्दी साहित्य सम्मेलन की बुनियाद 
डाली। श्री आर. जी. भल्ला नामक एक पंजाबी सज्जन ने 'धमंवीर नामक साप्ताहिक पत्र आप ही 
के सम्पादन में निकाला। 


सन्‌ ११२१ में गरुकुछ कांगड़ी के स्तातक श्री ईश्वरदत्त विद्यालंकार ने अपने सहकारी लाला 
साईदास (पश्चात श्री सत्यक्नत ) के साथ दक्षिण अफ्रीका में पर्यटन और प्रचार किया। नंठाल के 
प्रायः सभी शहरों और ग्रामों म॑ उनके व्याख्यान हुए। वहां से वे अमेरिका चले गए। उसी समय 
ठा. प्रवी्णसह ने टाछ गए और अपने भजनों द्वारा वेदिक धर्म का प्रचार करते रहे। 


2०२० में श्रीयत स्वामी भवानीदयाल के सभापतित्व में डरबन में महषि दयानन्द छाताब्दी 
महोत्मव मनाया गया। इसी अवसर पर नंटाल प्रादेशिक आयं प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई जिसके 
सर्वप्रथम प्रधान स्वामी भवानीदयाल निर्वाचित हुए। प्रतिनिधि सभा के उपदेशकों को नेटाल के जेलखाने 
में जाकर हिन्दू कैदियों में बंदिक धरम प्रचार करने की सरकारी आज्ञा मिलगई। १९२१ में 
श्री भवानीदयाल् ने सन्‍्यास ग्रहण कर लिया और इसके पश्चात्‌ उन्होंने सार्वदेशिक सभा की ओर से 
दो वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका मे प्रचार कार्य किया। 

१०२९ में डॉ. भगतराम सहगल अपनी पत्नी व बच्चों के साथ पूर्व अफ्रीका में प्रचार करके दक्षिण 
अफ्रीका गए । उन्होने नेटाल में यथा शक्ति प्रचार किया और आयेसमाजों की स्थापना की । 

१०९३३ में डी. ए. वी. कालेज होशियारपूर के प्रोफ़ेसर राजाराम दक्षिण अफ्रीका प्रचारार्थ 
गए उनकी सादगी और साधुता का जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा उनके व्याख्यान आयंसमाज की प्रगति 
में बड़ सहायक हुए । 

१९३४ में श्री आनन्द प्रिय बड़ौदे के आय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं के साथ दक्षिण अफ्रीका 
गए । लड़कियों के व्यायाम प्रदर्शनों से उक्त संस्था को लाखों रुपए दान के रूप में मिले और आयंसमाज 
के यशा में वृद्धि हुई । 

सन्‌ १९३७ में श्री यशपाल वहां गए और १९३८ में श्री ऋषिराम बी. ए. । 
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विनायकराय अभिनंदन ग्रंथ 


१९५० में सावंदेशिक सभा के तत्कालीन मंत्री श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय आये प्रतिनिधि सभा 
नेटाल के निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका गए। वहां वे लगभग ६ मास रहे । उनके प्रचार का बड़ा उत्तम 
और स्थायी प्रभाव पड़ा । 


फिणजी 


प्रशांत महा सागर में आस्ट्रेलिया से पूं और न्यूज़ीलेंड से उत्तर दिशा में फ़िजी द्वीप समूह हूँ जो 
लगभग २५० भागों में विभक्‍त है । लगभग ८० द्वीपों में मानव बस्ती हे, शेष उजाड़ पड़ा है । सन्‌ १८१९ 
में शर्तबन्दी भारतीय मजदूरों का फ़िजी में प्रवेश हुआ और १९१६ तक यह सिलसिला जारी रहा । १९३२ 
तक भारतीयों की संख्या लगभग ८०००० तक पहुंच गई और जिनमें ८० प्रतिशत हिंदू थे । 


आय॑ समाज के प्रचार से पूर्व यहां भी ईसाईयत का बोल बाला था । हिंदू नवयुवक अनेक कारणों से 
इस मत का आश्रय लेने लगे थे। 


१९१३ में स्वामी मनोहरा नन्‍्द बिहार से फिजी पहुंचे। स्वामी जी के प्रचार से वहां बड़ी जागृति 
हुई । स्वामी जी ने लादूका नामक स्थान पर एक गुरुकूल की स्थापना की । स्थान स्थान पर आयंसमाज 
खुले निस्सन्देह स्वामी जी की सेवाएं मूल्यवान्‌ रही किन्तु अंत में स्वामी जी मानवीय निरबलता के शिकार 
हो गए थे । उन्होंने एक प्रवासी कन्या के साथ विवाह करके अपने तथा आयंसमाज के यश को बड़ी ठेस 
पहुंचाई | स्वामी जी के कारण आयंसमाज बदनाम हुआ । स्वामी जी की टीका टिप्पणि की गई और वे 
ईसाई बन गए । 


१९१९ में गुरुकुल वुन्दावन के श्री गोपेन्द्र आयंसमाज के प्रचारार्थ फ़िजी गए। जो वहां 
अब तक आयंसमाज की उत्तम सेवा कर रहे हे। उनकी सेवाओं से वहां आयंसमाज का गौरव बढ़ा 
और स्थिति दृढ़ हुई हैँ । उन्होंन वहां जाकर मृतप्राय गुहकुल को संभाला और उनके प्रयत्न एवं प्रेरणा से 
फ़िजी के अनेक विद्यार्थी भारत आए और जालूुंधर से कन्या महाविद्यालय, देहरादून के डी. ए. वी. कालेज 
कॉलेज एवं गुरुकुल ब्‌न्दावन प्रभृति संस्थाओं म॑ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और प्राप्त कर रहे हेँ। 
श्री गोपेन्द्र के उद्योग से श्री. श्रीकृष्ण शर्मा, आये मिशनरी, स्व. अमीचन्द विद्यालंकार, ठाक्र कुन्दन 
सिंह, ठाकूर सिह आदि प्रचारकोंने भारत से वहां जाकर प्रवासी हिन्दुओं के सुधार और उद्धार के 
काय॑ मे पर्याप्त परिश्रम किया। श्री महता जेमिनी जी के (अब स्वामी ज्ञानानंद )ने भी अपने 
उपदेशों से फ़िजी के प्रवासी भारतीयों को लाभ पहुंचाया। इस समय फ़िजी द्वीप के प्रायः समी नगरों 
में आयंसमाज स्थापित हैं। १९१६ मे प्रतिनिधि सभा की नींव पड़ गई थी जो इस समय सार्वदेशिक 
के साथ नियमित रूप से सम्बद्ध हैें। १९०४ में वहां पूर्व समाज क़ायम हुआ था। किन्तु १९१३ 
से पूर्व उसका क्षेत्र 'सामनूला नामक स्थान तक ही सीमित रहा। १९१३ में जब आयंसमाज का 
काम बढ़ा तो सरकार की कोपदृष्टि उसपर पड़ी। पुलिस ने समाज के कागज़ पत्रों को जब्त कर राज- 
द्रोह का मसाला ढुंढ़ने में बड़ी माथा पच्ची की परन्तु उसे निराश होना पड़ा। सन्‌ १९१२ में आयंसमाज 
ने ही हिन्दू पर्वों का फ़िजी में पुनहद्धार किया। इस समय वहां लड़के लड़कियों से आयंसमाज की ओर 
से अच्छे स्कूल व कॉलिज चल रहे हूँ । वहां कुछ समय तक “ वंदिक सन्देश ” नामक एक आय पत्र भी 
प्रकाशित होता रहा जो बाद में बंद हो गया । इस समय आय्यंसमाज की स्थिति और प्रगति सन्तोषप्रद हें । 


१७८ 





राजने तिक, धामिक और सांस्कृतिक आंदोलन 


ब्रिटिश गायना 


दक्षिणी अमेरिका के निकट यह उपनिवेश है । डेमारा ,इसक्वरवों एवं वेर वाइस टापू ब्रिटिश 
गायना के नाम से प्रसिद्ध है । 


सन्‌ १८६५ में दास प्रथा का अन्त हो जानें के बाद ही वहां शर्तंबन्द भारतीय मद्धदूरों का जाना 
प्रारंभ हुआ और इस समय वहां प्रवासी भारतीयों की संख्या लगभग दो लाख तक पहुंच चुकी हैं । 


सर्वप्रथम स्व. भाई परमानंद ने ही ब्रिटिश गायना के प्रवासी भारतीयों को आर्य॑समाज 
का सन्देश सुनाया था। उस समय उन्हीं के शब्दों में “ पढ़ें लिखे लोग सबके सब ईसाई हो गए थे ”। 
जब से वहां आर्यसमाज का प्रचार शुरू हुआ, प्रवासी हिन्दुओं में नवजीवन का प्रादुर्भाव हो आया है । 
श्रीयुत अयोध्या प्रसाद और महता जंमिनी ने वहां पहुंच कर ग्रिरे हुए हिन्दुओं को उठाने 
और आगे बढ़ाने में सराहनीय प्रयत्न किया। श्री नारायणदत्त सिद्धान्त भूषण १९३९ में डच गायना 
की सभा की नियुक्ति पर डच गायना गए थे। वहां से वे इस टापू में भी प्रचारार्थ गए। ब्रिटिश 
गायना के कई आये भाई वेदिक धर्म और वेदिक साहित्य के प्रचार में जी जान से लगे हुए हें। इस 
वर्ष (१९५५) के आरम्भ में गुरुकुल कांगड़ी के आचाय॑ श्रीयुत प्रियत्नत के सुपुत्र ब्र. श्रुतिकान्त 
वेदालंकार अमेरिकन आय॑ लीग के प्रिन्सिपल बनकर गए हूँ। वहां वे प्रचार का कार्य भी बड़ी तन्म- 
यता से करते हे। 


ट्रीनीडाड 


ब्रिटिश गायना के पास ही द्रीनीडाड नामक उपनिवेश हैँ। ट्रीतीडाड और टोवागो में प्रवासी 
भारतीयों की संख्या लगभग दो लाख हे। इस देश में भारतीय मजदूरों का सर्वप्रथम प्रवेश १९४५ में 
हुआ था। यहां भी ब्रिटिश गायना की तरह अधिकांश हिन्दू नवयुवक और नवयुवतियो अपने घर्म और 
संस्कृति से न केवल अनभिज्ञ ही रहे अपितु इनसे घृणा कर के ईसाई मत में दीक्षित हो गए थे। 


१९२८ में महता जेमिनीजी द्वीनीडाड में गए और बवंदिक धर्म का प्रचार किया। उनके 
व्याख्यानों का वहां अच्छा प्रभाव पड़ा। उनके बाद श्री गिरजादयारलू यथाशक्ति इधर उधर प्रचार 
करते रहे। 


१९३४ में आयंसमाज के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री अयोध्या प्रसाद जी संयोगवश वहां जा पहुंचे। वे 
वास्तव में अमेरिका की सा्वंभौम सर्व धर्म परिषद्‌ में सम्मिलित होने के लिए गए थे, किन्तु वहां उनके 
पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो गई और वहां अधिक समय ठहरने की सरकारी अनुमति न मिल सकी । 
फलतः उन्हें ट्रीनीडाड का आश्रय लेना पड़ा। उन्होंने अपने अनर्थक प्रचार से वहां के लोगों की काया 
पलट दी। लगभग दो हज़ार मनुष्य आयंसमाज में प्रविष्ट हुए। धगुआनास, प्रिन्सेज़ टाउन, सेन्ट 
जोसफ़ आदि नगरों में आरयंसमाज की स्थापना हुई। धगुआनास प्रचार का केन्द्र बनाया गया। यहां 
समाज मन्दिर भी बना। आर्यों ने आयंसमाज मन्दिर के लिए निर्माण में दिल खोलकर धन और योग 
दिया। लगभग ३०० ईसाई और मुसलमानों की शुद्धि हुई। प्रिन्सेज़ टाउन के एक धनाढ्य और 
विद्वान्‌ सज्जन ने ईसाई मत को त्याग कर बंदिक धर्म ग्रहण किया और अपने व्यय से उस नगर में आये 
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मन्दिर बनवाने और चलाने क्य शुभ संकल्प भी किया। प्रसिद्ध मुसलमान श्री वाजिद अली की शुद्धि 
से द्रीनीडाड में हलचल मच गई । उनके परिवारवालों तथा अन्य मुसलमानों ने हर प्रकार से रोकने 
का यत्न किया किन्तु सफलता न मिली। वे शुद्ध होकर “ सत्यपाल ” बने और आयेसमाज के काम में 
जुट गए। 


कार्य का विस्तार हो जाने पर श्री अयोध्या प्रसाद की प्रेरणा से नगर ट्रीनीडाड में दो उपदेशक 
और भेजे गए। उनके जाने से आयंसमाज का बल और प्रभाव बढ़ा और ऐसा लगने लगा मानो ट्रीनी- 
डाड, ब्रिटिश गायना और डच गायना में आरयंसमाज की नींव पक्की हो गई। उन दोनों के सार्वदेशिक 
सभा द्वारा अकस्मात वापस बुला लिए जाने से प्रगति मंद पड़ गई। श्री अयोध्या प्रसाद उन दोनों 
के आने से पूर्व ही भारत आ गए थे। 


डच गायना 


सन्‌ १८७३ में भारतीय मज़दूर पहले पहल डच गायना गए और १९१२ तक यह सिलसिला जारी 
रहा। यहां की आबादी लगभग १॥ लाख है। 


१९२६ में सुरीनाम के कुछ हिंदुओं ने महषि दयानन्द कृत 'सत्यार्थ प्रकाश' इत्यादि ग्रन्थ मंगवाकर 
पढ़ने शुरू किए, इससे उनकी आखें खुलने लगीं और समाज सुधार की इच्छा बढ़ती गई। 

सुरीनाम के हिन्दुओं में जिस समय आय॑ समाज की काफ़ी चर्चा हो रही थी उसी समय १९२९ में 
डमरारा से मेहता जैमिनी जी वहां पहुंचे किन्तु वे वहां ठहर न सके, केवल एक सप्ताह में कुछ व्याख्यान 
देकर ब्रिटिश गायना लौट गए। जब ट्रीनीडाड से श्री अयोध्या प्रसाद वहां गए तो आय॑ समाज की 
धूम मच गई। डच गायना की राजधानी पारामारिवो में नियमपूर्वक समाज की स्थापना हुई। मन्दिर 
के लिए जमीन क्रय की गई और उसकी रजिस्ट्री सावंदेशिक सभा देहली के नाम से हुई। श्रीमती माता 
महादेवी पर वे अयोध्या प्रसाद जी के व्याख्यानों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अकेले ही 
१८-२० हज़ार रुपए खर्च करके आय॑ मन्दिर बनवा दिया। उनके बाद श्री सत्याचरण शास्त्री एम. ए. 
ने वहां पहुंच कर यथेष्ट प्रचार किया। वहां हिन्दी भाषा का अच्छा प्रचार है। मद्रासी भाई भी हिन्दी 
समझते और बोल लेते हें। आय॑ समाज की सफलता देख कर पौराणिकों की बेचनी बढ़ी। इतने दिन 
तक उन्होंने प्रवासी भाइयों की सुधि न ली और अनेकों हिन्दुओं को ईसाई और मुसलमान बन जाने 
दिया। आये समाज को बुरा भला कहा जाने लगा। परन्तु उनका प्रयास उसी प्रकार व्यर्थ रहा जिस 
प्रकार गंगा की धारा को रेत से रोकने का प्रयास व्यर्थ जाता है 


१९३८ में श्री नारायणदत्त सिद्धान्त भूषण आय॑ प्रतिनिधि सभा डच गायना के प्रवेश में सुरीनाम 
प्रचाराथं गए। वे सपत्नीक गए थे। उन्होंने अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार प्रचार काय किया। 
आय॑ प्रतिनिधि सभा डच गायना सा्वेदेशिक सभा के साथ सम्बद्ध हे । 


पूर्बीय अफ्रीका 
पूव॑ अफ्रीका में केनिया नामक एक उपनिवेश हूँ । बम्बई से समुद्री जहाज से केवल ८ दिन में 
मोम्बासा पहुंच जाते हें जो केनिया का मुख्य बन्दरगाह हें। इस देश से भारतीयों का बहुत पुराना 
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रॉजनतिक, धामिक ओर सांस्कृतिक आंदीलन 


सम्बन्ध ह । ईस्वी सन्‌ से पूर्वकाल में वहां भारतीयों के उतरने और व्यापार करने का इतिहास मिलता 
है। सन्‌ १४९८ में जब वास्कोडिगामा भारत की खोज में मोम्बासा के बन्दरगाह पर पहुंचा था तो वहां 
भारतीयों के अगणित जहाज़ और विस्तृत व्यापार देखकर दंग रह गया था। वास्तव में एक भारतीय 
नाविक ने ही मार्ग दिखाकर वास्कोडिगामा के जहाज को कालीकट तक पहुंचाया था। 


सन्‌ १८८५ ई. में जब इस्पीरियछ ईस्ट अफ्रीका कम्पनी से ब्रिटिश सरकार ने केनिया का शासन 
सूत्र ग्रहण किया तो केटनया, युगाण्डा रेल बनाने का काम शुरू किया गया। देशी मजदूरों से काम 
निकालने का यत्न किया गया किन्तु अभीष्ट की सिद्धि न हो सकी। अन्त में भारत सरकार को मजदूर 
देने का आदेश मिला और पंजाब के मजदूरों ने ही नाना प्रकार के कष्ट झेल कर इस काम को पूरा किया। 


पूर्वीय अफ्रीका के उपनिवेश्ों में नेंटाल, मोरिशस, फ़िजी, ट्रीनीडाड, डमरारा, सुरीनाम आदि की 
तरह केवल मजदूर ही नहीं गए किन्तु उनके साथ ही कारीगर, व्यापारी और शिक्षित भारतीय भी स्वतंत्र 
रूप से वहां पहुंच गए। जहां नेटाल, मौरिशस आदि मे मद्रास, बिहार, युक्‍त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) और 
मध्य प्रदेश से मज़दूर भरतो करके भेजे गए वहां पूर्वीय अफ्रीका के प्रदेशों में विशेषतः पंजाब और 
गुजरात प्रान्त के भारतीयों का प्रवेश हुआ। 

हिन्दी भाषियों और मद्रासियों ने उपनिवेशों में पहुंच कर अपने देश से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया 
किन्तु गुजरातियों और पंजाबियों का अपनी मातृभूमि से नाता बना रहा। गुजराती धनोपाजंन के 
अभिप्राय से ही विदेशों में गए हूँ वहां स्थायी रूप से बसने के लिए नहीं । किन्तु मद्रासी और हिन्दी भाषियों 
की वर्तमान पीढ़ी अपने बाप दादा के गांव के नाम भी भूल चुकी हें । इस लिए ट्रीनीडाड, डमरारा, जनेका, 
ग्रानाड, फ़िजी, सुरीनाम, नेटाल, मोरिशस इत्यादि उपनिवेशों में हिन्दू धर्मं और भारतीय संस्कृति के छोप 
होने की विशेष आशंका हं परन्तु पूर्वीय अफ्रीका के केनिया, यूगांडा, जंजीबार, टंगेनिका, मोजिम्बिक आदि 
प्रदेशों में हिन्दुत्व के लिए ऐसा कोई खतरा नहीं हें । 
केनिया 

केनिया मे शिक्षित हिन्दुओं के लिए अच्छा क्षेत्र था । उनको नौकरी चाकरी प्राप्त करने में कोई 
कठिनाई नहीं होती थी । वहां के सरकारी और ख़ानगी दफ्तरों मे हिन्दू युवकों की एक अच्छी संख्या थी 
इन शिक्षित हिन्दू युवकों के साथ आयंसमाज का सन्देश भी वहां पहुंचा । सब से पहले केनिया की राजधानी 
नरोबी नगर में सन्‌ १९०३ की तीसरी अगस्त को आये समाज की स्थापना हुई। इस समाज की उत्तरोत्तर 
उन्नति होती गई जो पंजाबियों के अदम्य उत्साह और गुजरातियों के धर्मानुराग का प्रत्यक्ष प्रमाण हे । 
यहां आये समाज का ऐसा सुन्दर शोभाप्रद और भव्य मन्दिर हँ जिसके जोड़े का मन्दिर अफ्रीका महाद्वीप 
तो क्या विदेश्ञों में अन्यत्र कहीं भी नहीं है । इस मन्दिर के निर्माणमें लाखों रुपए लगे हें। आये समाज ने 
अलग मकान बनवा कर उसमें कन्या पाठशाला की स्थापना की हूं जो स्त्री शिक्षा की दृष्टि से नेरोबी में 
सर्वात्तम संस्था है । इसके संचालन में बारह हजार रुपया वार्षिक व्यय होता हूँ । डेढ़ सो से अधिक कन्याएं 
शिक्षा ग्रहण करती हे । दशम श्रेणी तक पढ़ाने की व्यवस्था हैँ। हिन्दी गुजराती और अंग्रेज़ी के सिवा सिलाई 
संगीत, पाकशास्त्र और धामिक शिक्षा भी दी जाती है । समाज के अधीन एक दुमंजिली अतिथिशाला भी 
है जिसमें १३ कमरे हे । 
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आये समाज के अन्तर्गत स्त्री समाज भी हे जिसका नियमपूर्वक अधिवेशन होता हैं । समाज के 
पुस्तकालय में दो हजार से अधिक ग्रन्थ हे और वाचनालय में औपनिवेशिक अखबारों के अतिरिक्त भारत 
से भी दं निक साप्ताहिक और मासिक पतन्न मंगाए जाते हें । आर्य युवक सभा आये वीर दल, आये बेंड, रात्रि 
पाठशाला आदि संस्थाएं आये समाज के अन्तर्गत अत्यन्त लोकोपयोगी काम कर रही हूँ । पूर्वीय अफ्रीका 
की आय॑ प्रतिनिधि सभा का मुख्य कार्यालय भी इसी समाज में हूँ । 


भारत से वहां अनेक उपदेशक जा चुके हे और प्रायः जाते ही रहते हे जिनमें स्वर्गीय स्वामी 
स्वतन्त्रतानन्द, श्री पूर्णानन्द, श्री महाराणी शंकर, श्री बालक्ृष्ण शर्मा, श्री मणिशंकर, श्री सत्यपाल 
सिद्धांतालंकार, श्री चमूपति एम. ए., श्री बुद्ध देव विद्यालंकार, श्री सत्यव्रत सिद्धांतालंकार, ठाकुर 
प्रवीण सिह, डाक्टर भगत राम, श्री रविदत्त, श्री माथुर शर्मा, श्री हरिशंकर विद्यार्थी, श्री गंगाप्रसाद 
उपाध्पाय, श्री आनन्द स्वामी तथा स्वामी आनंद मिश्र आदि के नाम उल्लेखनीय हें। 


केनिया में नेरोबी के बाद किसुमू के आये समाज का दूसरा दर्जा हे । मोम्बासा बन्दरगाह से वहां 
सीधी रेलगाड़ी गई हू । सन्‌ १९१० में श्री मथुरादास और श्री धूर्णानन्‍द के उद्योग से इस समाज 
की स्थापना हुई थी । किसुमू आय॑ समाज का सन्दिर लगभग पच्चीस हज़ार रुपए की छागत का हूँ । 
समाज ने लगभग चालीस हज्जार रुपए लगा कर आये कन्या पाठशाला के लिए मकान बनवाया हे जिस 
में अध्यापिकाओं के रहने के लिए भी व्यवस्था हें । समाज ने श्रद्धानन्द आय॑ पथिकाश्रम भी निर्माण 
कराया है जिसकी छागत लगभग सत्ताइस हज़ार रुपए हूँ । इस समाज के अन्तगगंत स्त्री समाज और वाच- 
नालय भी हू । 

केनिया में तीसरा उल्लेखनीय मोम्बासा का आर्य समाज हूँ । मोम्बासा केनिया कालोनी का मुख्य 
बन्दरगाह है । आज से पाव सदी पहले मोम्बासा में आय॑ समाज की स्थापना हुई थी । हाल ही में भव्य 
आय॑ मन्दिर भी बन गया हू । केनिया में प्रवेश और प्रचार करने वाले आर्योपदेशकों का मोम्बसा 
आय॑ समाज ही सर्वप्रथम आगत स्वागत करने का श्रेय प्राप्त करता है । केनिया में नकुरू आदि स्थान ऐसे 
हें जहां आय॑ समाज तो नहीं हू किन्तु आये भाई अवश्य रहते हेँ और भारतीय उपदेशकों से प्रचार कराते 
रहते हे । 
सु गाण्डा 

केनिया से सठा हुआ युग़ाण्डा प्रदेश हँ यहां लगभग पन्द्रह हजार भारतीयों की आबादी हैं । 
इन में कुछ व्यापार करते हें और कुछ नौकरी । केनिया की भांति यहां भी गुजराती और पंजाबियों का 
बसेरा हे । 

युगाण्डा प्रदेश में कम्पाला, नामक एक नगर हे जो व्यापार के विचार से बड़ा महत्वपूर्ण हें । यहां 
सन्‌ १९०८ में ही श्री पूर्णानन्द ने आय॑ समाज की स्थापना की थी किन्तु सच्बे कार्यकर्ताओं के अभाव 
से उसका प्रभाव विलीन हो गया था। सन्‌ १९१२ में समाज का पुनरुद्धार हुआ और नियम पूर्वक काम 
चलने लगा। विधश्वव्यापी प्रथम महा युद्ध में समाज फिर शिथिल हो गया और सन्‌ १९२० के बाद 
समाज में .नवजीवन आया । सन्‌ १९२९ में कम्पाला में आये समाज मन्दिर का निर्माण हुआ। 
श्री सुन्दरसिह कालसी ने मन्दिर के लिए भूमि दान में दी और उसी भूमि में पेंतीस हज्जार रुपए लगा कर 
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राजन तिक, धामिक ओर सांस्कृतिक आंदोलन 


आये मन्दिर बनाया गया । इस कार्य में युगाण्डा के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ नानजी कालिदास मेहता ने सब 
से अधिक आथिक सहायता दी थी। समाज में एक बाचनालय भी हे उनमें से जिले को यर्थेष्ट लाभ 
पहुंचता हू । 

यूगाण्डा में दूसरा आय॑ समाज जिजा में हें। तीसरा आये समाज मवेल में हे। इसकी स्थापना 
सन्‌ १९२८ में हुई थी, समाज के आधीन एक आर्य पाठशाला भी है। युगाण्डा प्रदेश में आये समाज का 
प्रचार और विस्तार का अधिकांश श्रेय सेठ नानजी कालिदास मेहता को हूं वे करोड़ों का कारोबार करते 
है। अपनी जन्मभूमि पोरबन्दर में वे अपने खर्च से एक आर्य कन्या गुरुकुल भी चला रहे हें। प्रवासी 
हिन्दुओं में वेदिक धर्म प्रचाराथ नानजी भाई ने काफ़ी खर्च किया हें । 


आय॑ समाज के प्रसिद्ध प्रचारक श्री पूर्णानन्द, स्वामी स्वतन्त्रानन्द, आचार्य राम देव, 
श्री ईश्वर दत्त विद्यालंकार, श्री बालकृष्ण शर्मा, श्री मणिशंकर, डाक्टर भगवत राम, महता जंमिनीजी, 
श्री हरिशंकर विद्यार्थी, ठाकुर प्रवीणसिह, श्री सत्यपाल सिद्धान्तालंकार आदि ने युगाण्डा के प्रवासी 
भाइयों मे वंदिक धर्म का यथा समय प्र चार कर आर्यत्व का गौरव बढ़ाया हैं । 
जंजोब।र 

मौम्बासा से बारह घंट मे स्टीमर जंजीबार पहुंच जाता हे। यह एक छोटा सा द्वीप है जो लोग 
की खेती और कारवार के कारण भारत म॑ बहुत प्रसिद्ध है। यद्यपि यह द्वीप सुलतान का है तो भी शासन 
सूत्र ब्रिटिश रेज़ीडेट के हाथ में हैं। जंजीबार छोटा द्वीप होते हुए भी व्यापार का भारी केन्द्र हे। 
सन्‌ १९३१ मे वहां भारतीयों की संख्या १५२४६ थी । यह एक ऐसा शहर है जो भारत का ही एक 
खंड प्रतीत होता है । इसकी बनावट और सजावट भी भारत के पुराने शहरों की अनवर्ती डै। जंजीबार 
में प्रवेश करने पर नवीन आगन्तुक को यही भासित होगा कि वह अफ्रीका के नहीं प्रत्युत भारत के ही 
किसी कोने में विराजमान हूँ । 

यहां आय॑ं समाज की स्थापना सन्‌ १९०७ में हुई थी। तत्कालीन आय॑ बन्धुओं ने इसको स्थापना 
में पर्याप्त परिश्रम किया था जिन में श्री भानजी दयाल, श्री रावजी नानजी, श्री गोकुलदास, श्रीहंसराज 
प्रभुति की सेवाएं स्तुत्य हें । इसके बाद श्री केशवलाल हरी लाल हिम्मतपुरा, सेठ केशवजी, आनन्दजी, 
श्री करसन पाला गढ़वी आदि आये भाइयों ने इस समाज की प्रगति में विशेष सहायता पहुचाई। इस 
समय जंजीबार में आय॑ समाज एक लोकप्रिय संस्था हैं । 


जिस जगह पर ग़ुलामों का बाजार लगता था हब्शी दासों की ख़रीद और विक्री होती थी, अवज्ञा 
करने पर उनका वध किया जाता था ठीक उसी ज़मीन पर आये समाज मन्दिर बना हें। वेद की ऋचाएं 
पढ़ी जाती हे यज्ञ होते हें, मानसिक गूलामी के विरुद्ध क्रान्ति की लपटें निकलती हँ और स्वतन्त्रता की 
भावना का प्रचार होता है। जो भूमि किसी समय परवश ग॒लामों के आंसू और खून से सींची जाती थी 
वही भूमि आज आज़ादी का पंग्राम सुना रही है। कसा अद्भुत संयोग हैं। इस ज़मीन पर जंजीबार 
के सुलतान की उदारता से ही आय॑ मन्दिर का निर्माण हो सका हें । 

जंजीबार का आये मन्दिर दुमंजिला हें । प्रचारकों और अभ्यागतों के ठहरने के लिए अतिथि- 
शाला भी हैं। समाज का वाचनालय भी लोकोपयोगी सिद्ध हो रहा हे। किन्तु समाज का सब से 


विनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


महत्वपूर्ण कार्य है आय॑ कन्या पाठशाला का संचालन । इसमें बिना किसी भेदभाव के सभी सम्प्रदाय की 
लडकियां प्रवेश हो सकती हे और यहां की शिक्षा प्रणाली से लाभ उठा सकती हें। यद्यपि खोजा लोगों 
की अपनी अलग कन्या पाठशाला हूँ तो भी अनेक खोजा लडकियां इस आय॑ कन्या पाठशाला में पढती हैं। 
खोजा मुसलमानों का एक ऐसा सम्प्रदाय हैँ जो आग्रा खां को अपना पंगरम्बर मानता हेँ। जंजीबार में 
इसकी बहुत बड़ी आबादी हूँ और प्राय : सभी खोजे व्यापार करते हैं। आय समाज के प्रति इनमें विशेष 
विद्वेष नहीं पाया जाता। यहां से जंजीबार वायस' और 'समाचार' नामक दो भारतीय अख़बार अंग्रेजी 
और गुजराती में निकलते हें और इनमें समय समय पर आय समाज की प्रवृत्ति की ख़बरें छपा करती हैं । 


भारत से जितने उपदेशक के निया और युगाण्डा में प्रचारार्थ गए उनके उपदेशों मे जंजीबार निवासी 
वंचित नहीं रहने पाए। यहां के आय॑ समाज ने आचाय॑ रामदेव, श्री ईश्वरदत्त विद्यालंकार, महता ज॑भिनी 
जी, श्री सत्यापाल सिद्धान्तालंकार, डाक्टर भगतराम, ठाकुर प्रवीण सिह, श्री आनन्द प्रिय, श्री महाराणी 
शंकर, श्री हरिशंकर विद्यालंकार, श्री मणिशंकर, श्री गंगा प्रसाद उपाध्याय आदि आये 
प्रचारकों को समय समय पर आमन्त्रित कर जनता को उनके व्याख्यानों से लाभान्वित किया हैं । 


टंगें निका 


जंजीबार के समीप ही टंगेनिका नामक प्रदेश हूं । पूर्वकाल में यह जर्मनी का उपनिवेश था किन्तु 
महायुद्ध के बाद राष्ट्र संघ ने इसका शासन सूत्र ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। इस प्रदेश की राजधानी 
सब से बड़ा शहर और बन्दरगाह का नाम दारस्सलाम हैँ। टंगेनिका प्रदेश के उत्तर में केनिया और 
युगाण्डा हे । पश्चिम की ओर बेलजियम, कांगो, रोडेसिया और न्यासालेंड हें, पूर्व में हिन्द महासागर और 
दक्षिण दिशा में पुतंगीज़ पूर्व अफ़िका है इसका क्षेत्र फल ३६५००० वर्ग मील हँ और सन्‌ १९३१ में 
टंगेनिका में २३४२२ भारतीयों की आबादी थी। 


सन्‌ १९१९ मे दारस्सलाम नगर में आयं समाज का विधि पूर्वक प्रतिष्ठान हुआ। स्वगंस्थ श्री 
करसनदास द्वारकादास ने इस समाज की स्थापना और उत्तरोत्तर उन्नति में विशेष रूप से योग दिया था । 
यहां का समाज मन्दिर भव्य और आकर्षक हू उसके निर्माण में तीस हज़ार रुपए के लगभग खर्च हुए हैं। 
मन्दिर दुमंजिला हें । समाज की ओर से संचालित देवकुंवर आर्य कन्या पाठशाला प्रवासी आर्यों के लिए 
गौरव स्तम्भ हूं । 

टंगेनिका प्रदेश में दारस्सलाम के अतिरिक्त टबोरा और म्वांजा शहर में भी आये समाज है। 
इनका नियमित अधिवेशन होता है और इनके द्वारा भारतीय जनता में बेदिक धर्म का निरन्तर प्रचार 
होता रहता हूं । इस प्रदेश म॑ अनेक विद्वानों ने वंदिक धरम का प्रचार किया हैँ जिनमें स्वामी स्वतन्त्रा- 
नन्‍द, आचार्य राम देव, श्री ईश्वरदत्त विद्यालंकार, श्री सत्यपाल, श्रीमती शन्नों देवी, मेहता जैमिनी 
श्री आनन्दप्रिय,. डाक्टर भगतराम, ठाकुर प्रवीण सिह आदि मुख्य हें। 


टंगेनिका में आयं समाज की गौरव वृद्धि करने में सेठ मथुरा दास कालिदास मेहता का विशेष भाग 
है। इनकी सरलता, उदारता और दानशीलता से समाज को बहुत कुछ लाभ हुआ हैं। आप ही के 
कर कमलों से आय॑ समाज मन्दिर की बुनियाद पड़ी थी। आपके सिवाय श्री गोविन्द जी पुरुषोत्तम 
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राजन तिक, धामिक और सांस्कृतिक आंदोलने 


श्री शालिग्राम, श्री ऊंधव भाई, कानजी जयराम, नानूराम शर्मा आदि के सत्याहस, सदुद्योग 
और सेवा से दारस्सलाम में बंदिक धर्म की पताका शान से फहरा रही हैं । 


पोर्तृगीज पूर्व अफ्रीका-- 

टंगेनिका की दक्षिण सरहद पर पोतुंगीज़ पू॑ अफ्रीका हें। इस प्रदेश का क्षेत्रफल २९७७३५ 
वर्ग मील हें । जन संख्या ४००६०११ हैँ जिनमें ३९६०२६१ तो केवल मूल निवासी हब्शी हे और 
शेष ४५७५० विदेशी लोग हें । भारतीयों की संख्या ८३०४८ हें जिनमें ४४८४ पोतुंगीज़ भारतीय और 
३८२० बिटिश भारतीय हे । पोतुंगीज़, भारतीयों में कुछ नोकरी करते हे और कुछ मकान आदि बनाने 
का स्वतन्त्र धंधा। ब्रिटिश भारतीयों में कुछ थोक' और फुटकर माल के व्यापारी हैं कुछ घाकभार्जी 
तथा फलफल की फेरी करते हें और कुछ ऐसे भी हे जो नौकरी से निर्वाह करते हे । 


लगभग पौन सदी पहले भारतीयों ने इस प्रदेश मं पहले पहल प्रवेश किया था। उन्होंने केवल 
शहरों और गांवों में ही डरा नहीं जमाया प्रत्युत ऐसे बीहड़ वनों में भी अपने कारोबार का जाल फंछाया, 
जहां और किसी म॑ जाने की हिम्मत नहीं थी। वे वहां स्थायी रूप से बसने के विचार से नहीं गए थे किन्तु 
धन कमाकर स्वदेश लौट आना ही उनका एक मात्र लक्ष्य था। इसलिए स्त्री बच्चों को साथ ले जाना 
उनको उचित नहीं जंचा। नेतिक दृष्टि से इसका बड़ा ब्रा परिणाम हुआ। अवेक प्रवासी भाइयों 
ने हब्शी औरतों से नाजायज़ संबन्ध कर लिया । बड़े बड़ सेठ साहुकार इस पाप पंक मे फंस गए, यहां 
तक कि जो महज़ नौकरी करन की गरज़ से आते थे भारत से दो चार साल के लिए जर्त बन्दी लिखा कर 
उनके गले भी हब्शी औरत मढ़ दी जाती थी । इससे सेठ को बहुत फ़ायदा होता था। एक तो नौकर 
को कामवासना की तृप्ति के लिए इधर उधर बदमाशी के फ़िराक म॑ घूमने की ज़रूरत नही पड़ती थी ओर 
दूसरे थोड़े दाम में सदा के लिए एक दासी मिल जाती थी जो घर में झाडू लगाती, बतंन मांजती, कपड़ 
फीचती और दुकान में भी काम करती। इस प्रकार दिन भर सेठ की सेवा करती और रात में उसके 
नौकर की काम वासना की तृप्ति भी। इन्होंने अपने वर्णसंकर बच्चों को ईसाई और मुसलमानों को 
सौंपा। यह रिवाज़ चल पड़ा कि जहां हिन्दू के घर में वर्णमंकर बच्चा पं दा हुआ, फ़ौरन उसका नाम 
मुसल्मानी नाम पर धर दिया गया और कुछ बड़े होने पर बलातू उसको मसज़िद अथवा गिरजे मे पहुंचा 
दिया गया। आज वे वर्णसंकर अपने मुसल्मानी नाम के साथ हिन्दू पिता के नाम जोड़ कर हिन्दुओं 
की अदूरदर्शिता संकीर्णता, और हृदय हीनता का खुले आम डंका पीट रहे हें। पोर्तुगीज़ पूर्व अफ्रीका में 
सात आठ हज़ार एसे वर्णसंकर मिलेंगे । 


यद्यपि इस प्रदेश के एक ओर दक्षिणीय अफ्रीका म॑ं और दूसरी ओर ब्रिटिश पूर्वीय अफ्रीका मं 
उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ से ही बंदिक धर्म का प्रचार हो रहा था किच्तु दुर्भाग्यवश उसके प्रभाव से यह 
प्रदेश सवंधा वंचित रहा। यहां के कुछ प्रगतिशाली व्यक्तियों को यह स्थिति खटक रही थी। निदान 
सन्‌ १९३२ में पोर्तृगीज़ पूव अफ्रीका की राजधानी लोरेन्सो माक्विस में भारत समाज की स्थापना हुई 
और सरकारी नियमानुसार रजिस्ट्री भी हो गई। भारत समाज ने आर्य समाज के सिद्धान्त, नियम और 
उद्देश्य को अपनाया। सन्‌ १९३३ में भारत समाज ने अपने प्रथम वाधिकोत्सव पर ऊगभग एक दर्जन 
बच्चों को शुद्ध कर भविष्य के लिए मार्ग खोल दिया | 





५ व 
विनायकराव अभिनंदन प्रय 


सन्‌ १९३७ मे वेद मन्दिर का शिलान्यास हुआ। इस वेद मन्दिर के निर्माण में पचास हज़ार 
रुपए खर्च हुए हें । यह मन्दिर अत्यन्त सुन्दर हे मन्दिर के अन्तगंत भारतीय पाठशाला हैँ जिसमें बालकों 
को हिन्दी, गूजराती और पोर्तृगीज्ञ भाषा की शिक्षा दी जाती हे । वेद मन्दिर में पुस्तकालय और वाच- 
नालय भी है। स्वयं सेवक दल और व्यायाम शाला भी इसके विशेष अंग हें। 


भारत समाज की स्थापना के बाद दक्षिण अफ्रीका जाने वाले प्राय: सभी आय॑ प्रचारकों के उपदेश 
से यहां की जनता लाभान्वित होती रही हैं। भारत समाज में अब तक अनेक वर्णसंकर बच्चों की शुद्धि 
हो चुकी हू जिनमें से एक लड़की पोरबन्दर के कन्या गुरुकुल में हँ और एक बालक सोनगढ़ के गुरुकुल में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हे । नियम पूर्वक हवन और साप्ताहिक सत्संग होता हैं । वेद मन्दिर में अतिथिशाला 
भीहे। 

पोतुंगीज्ञ पूर्व अफ्रीका में तीन मुख्य शहर हे लोरेन्सो माक्विस, मोम्बिका और बेरा। इनमें से 
लोरेन्सो माक्विस के वेद मन्दिर और भारत समाज का वर्णन हो चुका । मोजिम्बिका एक छोटे से द्वीप 
में बसा हुआ बहुत छोटा शहर हू । वहां कुछ काठियावाड़ी व्यापारियों के सिवा सार्वजनिक कार्यकर्ताओं 
का सर्वथा अभाव हू । हां बेरा में जो रोडेसिया आने जाने का मुख्य बन्दरगाह हैँ कुछ उत्साही प्रवासी 
भाइयों के उद्योग से आयं समाज क़ायम हुआ और कुछ काय॑ भी हुआ । परन्तु बाद को वह शिथिल होगया। 

पोर्तुगीज्ञ पूर्व अफ्रीका में भारत समाज ही एक ऐसी संस्था हे जो बंदिक धमं का सन्देश वाहक है । 
आयं संस्कृति का अग्रदूत हे नवयुग का प्रतीक है और हिन्दुओं के भविष्य का एकमात्र भरोसा हैं । 


बर्मा 

कुछ वषं पूर्व ब्रह्मदेश हमारी मातृभूमि का राजनीतिक दृष्टिकोण से एक अंग माना जाता था किन्तु 
ब्रिटिश सरकार ने अपने भविष्य के विचार से उसको भारत से पृथक करना ही श्रेयस्कर समझा, अतएव 
ब्रिटिश पालियामेंट के एक क़ानून द्वारा बर्मा एक स्वतन्त्र देश बन गया । द्वितीय महायुद्ध से पहले बर्मा में 
भारतीयों की बहुत बड़ी संख्या थी । बर्मा को यदि भारत से कोई अलग करता हे तो वह हूँ केवल बंगाल का 
उपसागर । बर्मा के मूल निवासी बौद्ध धर्मावलम्बी हूँ । साहित्य और प्रचारक के अभाव से उनमें वेदिक 
धमं का प्रचार तो नहीं हो सका किन्तु जो भारतीय वहां जा बसे थे उन्होंने अपने आत्मिक कल्याण और 
अपनी भावी पीढ़ी के उत्थान के लिए आय समाज की स्थापना अत्यावश्यक समझी । 


अतएव बर्मा के रंगून, पेगो, मांडले मीनवा, शीवो, हुपन, मचीना, थियाजी, मीमो लाशू निमटुंकल्ल 
और यम्बू नामक तेरह शहरों और कस्बों मे आय॑ समाज स्थापित हुए । इन समाजों के संगठन और एकत्री- 
करण के अभिप्राय से आय॑ प्रतिनिधि सभा भी कायम की गई । आय॑ समाज का नियम बर्मी भाषा में अनू- 
दित हुआ और श्री चुन्नीलाल ने सत्याथंप्रकाश' को ब्रह्मी भाषा में उल्था करने का कार्यारंभ किया । 
रंगून में दो आय समाज मन्दिर थे और एक दयानन्द वेदिक स्कूल । 

मांडले में भी शानदार आय समाज था । इस समाज ने जनता की स्तुत्य सेवाएं की थी । रंगून से 
इसका काय क्षेत्र कुछ कम विस्तृत नहीं था । मांडले आये समाज के अधीन एक आये अनाथालय था । इसके 
सिवा हाई स्कूल, रात्रि पाठशाला और कन्या विद्यालय का संचालन भी समाज द्वारा हो रहा था । 
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रॉजन तिक, धामिक और सांस्कृतिक आंदोलन 


जापान के आक्रमण और अधिकार के बाद बर्मा से भारतीयों का अस्तित्व ही लप्त हो गया था। 
वहां से कोई पांच लाख से अधिक भारतीय स्वदेश भाग आए थे उनका सर्वस्व नष्ट हो गया था और उनके 
साथ ही आय समाज का भी नाम निशान मिट गया था । 


सा्वदेशिक सभा ने आय॑ समाज की सम्पत्ति के जीरणोद्धार और पुनः प्राप्ति के लिए यत्न किया । 
सेना विभाग से पर्याप्त पत्र व्यवहार हुआ जिसके फल स्वरूप कई आये समाजों और संस्थाओं की सम्पत्ति 
उन लोगों के कब्जे से मुक्त कराई गई जिन्होंने उस पर अवध अधिकार कर लिया था । परमात्मा की कृपा 
से ब्रह्मदेश में आय समाज का कार पुनः आरम्भ हो गया हैँ । सार्वदेशिक सभा के भूतपूर्व मन्त्री श्रीयुत 
गंगाप्रसाद उपाध्याय तथा सभा के उपदेशक श्रीयुत मदन मोहन विद्यासागर १९५२-५३ में प्रचार कार्य॑ 
कर आए हें जिसका समाज की शक्ति के विस्तार और केन्द्रीयकरण की दृष्टि से अच्छा प्रभाव पड़ा हे । 


इयास (थाईलेंड ) 

ब्रह्मदेश की सीमा पर श्याम देश हूँ जो आज कल थाईलेंड के नाम से भी प्रख्यात है । इसका भारत 
से धामिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध बहुत पुराना हैं । महाभारत के पश्चात्‌ भारतीयों के वहां जाने का 
इतिहास मिलता हें । श्यामी आख्यायिकाओं तथा भारतीय पुराणों में भी इस सम्बन्ध का वर्णन हे । 

इ्याम में लगभग पांच हज़ार भारतीय बसते हेँ उनमें कुछ तो व्यापार करते हें और कुछ दरबानी 
या मजदूरी । व्यापारियों में कुछ दुकानदार हें और कुछ फेरी करने वाले । बिहार, युक्त प्रदेश और पंजाब 
के हिन्दू और गुजरात के कुछ मुसलमान श्याम में दृष्टिगोचर होते हे । मज़दूरों में अधिकांश मद्रासी और 
कुछ गो रखे है । बंकॉक इस की राजधानी हू । बेंकॉक में २३२ मई १९२० को आय॑ समाज की स्थापना हुई । 


इसकी पहली बेठक बेकॉक नगर के सिपिया रोड़ पर स्थित श्री सीताराम के घर पर हुई और उसका 
पहला वार्षिकोत्सव सन्‌ १९२१ में होली के अवसर पर हुआ था । समाज मन्दिर का अभाव खटक रहा था । 
सन्‌ १९२२ में इस अभाव की पूर्ति के लिए अपील की गई । जनता ने इस महत्वपूर्ण कायं में पूर्ण योग दिया । 
सालभर में आय मन्दिर बन कर तेयार भी हो गया और सन्‌ १९२३ में समाज का तृतीय वार्षिकोत्सव इसी 
नव्य भव्य मन्दिर में मनाया गया। 


बेंकॉक की आम जनता में आय॑ं समाज का काफ़ी प्रभाव हू । युक्त प्रान्त और बिहार के पढ़े लिखे 
लोग अधिकतर आय॑ समाज के सदस्य हें और उनके शरीर पर खद्दर के कपड़े दृष्टिगोचर होंगे । जब 
राजा महेन्द्र प्रताप श्याम गए थे और ब्रिटिश राजदूत की प्रेरणा से उनको देश छोड़ने का आदेश 
हुआ और वह भी ४८ घंटे के अन्दर तब आय॑ समाज के कार्यकर्ताओं ने ही अनेक आपदाओं को झेलते हुए 
भी राजा जी का शानदार स्वागत किया और उनको प्रेम पूर्वक विदाई दी । 


मलाया 

मलाया देश की राजधानी और मुख्य बन्दरगाह है सिग्रापुर । कुछ वर्ष पूर्व दरयाई दलदल और 
सघन बन से यह स्थान आच्छादित था किन्तु अब उसका रूप ही बदल गया हूँ । यहां १४ साल तक तीन 
हज़ार मज़दूरों ने लगातार मेहनत करके जहाज़ी अड्डा तैयार किया हूँ जिसके बनने में साढ़े छब्बीस करोड़ 
रुपए खच्च हुए हे जिसमें ३३ लाख घनगज़ की खुदाई हुई और ८० लाख घनगज्ञ मिट्टी से दलदल भरे गए 
हे । इसके बाद सिंगापुर में रेल पाक मकान और बड़े बड़े कारखाने बने और यह शहर प्रसिद्ध हो गया । 
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सन्‌ १९२७ में यहां डाक्टर भगतराम सहगल के सदुद्योग से आये समाज की स्थापना हुई । किराए के 
मकान में समाज का साप्ताहिक अधिवेशन होता रहा । एक मकान आये मन्दिर के लिए खरीदा गया था । 


मलाया में भारतीयों की संख्या सन्‌ १९३१ में लगभग ६ लाख थी किन्तु इन में अधिकांश मद्रासी 
मज़दूर ही हें । सिगापुर आर्य समाज में विशेषत:ः युक्त प्रान्त और बिहार के लोग सम्मिलित रहे हें । 


मलाया में सिगापुर के सिवा इपो और तंजुमुतान में भी आर्य समाज है । कोलालाम्बपुर के निकट 
ही इपो हें । समाज मन्दिर स्टेशन के पास ही हे । समाज के अधीन एक हिंदी स्कूल भी है। इस 
समाज में मद्रांसी भाइयों की अच्छी संख्या है। तंजुमुतान के आये समाज द्वारा भी जनता लाभान्वित 
हो रही हूं । मलाया भर में केवल तीन ही आय॑ समाज हूँ सिगापुर, इपो और तंजुमुतान में । 
युमात्रा और जावा 

गत महायुद्ध से पूर्व जावा और सुमात्रा हालेंड की डच सरकार के अधिकार में था । अतएवं इसका 
नाम ही डच ईस्ट इंडीज़ पड़ गया हे । सन्‌ १९३० में यहां भारतीयों की कुल संख्या २७६३८ थी जिनमें 
१९७०१ पुरुष और ७९३७ स्त्रियां थीं। भारतीयों में अधिकांश व्यापारी हें और कुछ चाय एवं कहवा 
के खेतों में मज़दूरी करते हें । किसी समय जावा और सुमात्रा १ृर्व एशिया में बौद्ध धर्म और आय संस्कृति 
का केन्द्र था । वहां का प्राचीन साहित्य और मन्दिर आज भी उस युग की याद दिला रहे हें। किन्तु पीछे 
से वहां के निवासी मुसलमान हो गए । 

मेदन शहर में ही अधिकांश भारतीय बसते हें अतएवं इस नगर में आर्य समाज भी स्थापित हैं । 
राय साहब हकीम भकक्‍्तराम के उद्योग से वहां प्रचार का होता रहता है । भारत से अनेक उपदेशक जावा 
और सुमात्रा का सेर-सपाटा और वहां प्रचार कर आए हें किन्तु उनका प्रचार भारतीयों में ही सीमित रहा है । 
ईराक 

महायुद्ध के बाद से ईराक ब्रिटिश सरकार के प्रभाव के अन्तर्गत एक स्वतन्त्र मुस्लिम राज्य बन 
गया हैं । इस प्रदेश में तीन मुख्य शहर हे जिनका नाम बग़दाद, बसरा और मोसल हें । सन्‌ १८५६ में अवध 
पर अंग्रेजों के अधिकार होने के बाद राज घराने तथा अनेक अमीर उमराबों के परिवार ईराक में जा बसे | 
यद्यपि इन हिन्दुस्तानी मुसलमानों को अब पहचानना कठिन हे क्‍यों कि उन्होंने ईराकियों के रस्मोरिवाज़ 
और रहन सहन अपना लिए हें फिर भी वे अपनी भारतीय राष्ट्रीयता को बनाए हुए हें और अपनी 
मातृभूमि से उनका सम्बन्ध टूटा नहीं है । सन्‌ १९१४ की लड़ाई के समय वहां सभी वर्ग के भारतीय फ़ौजी 
काम से गए और लड़ाई के बाद बहुत से वहां स्थायी रूप से बस भी गए । 


सन्‌ १९३२ में ईराक में २५९६ भारतोय थे जिनमें ६० प्रतिशतक तो वहां के स्थायी निवासी बन 
गए हूं । सन्‌ १९१९ मे कुछ उत्साही आय पुरुषों के उद्योग से आय समाज की स्थापना बग्रदाद नगर म 
हुई जिसकी सन्‌ १९२२ में रजिस्ट्री भी हो गई। इस समय बग्रदाद में दो आय॑ समाज हें । सन्‌ १९३० में 
बग़दाद का आय॑ समाज देहली की सा्वंदेशिक सभा में सम्मिलित हो गया । आर्य समाज में सभी आवश्यक 
पर्व मनाए जाते हे जिसमें महिलाएं भी भाग लेती हें । 

ईराक में अनेक उपदेशक जा चुके हें । उनके उपदेशों से समाज की शक्ति बढ़ी हे । समाज के अधीन 
एक पुस्तकालय भी हूं जिसमें वे दिक साहित्य का अच्छा संग्रह हू । स्वर्गीय स्वामी मंगलानन्द ने पुराने 
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ईराक मे कुछ दिनों तक बेदिक धर्म प्रचार किया था और वहीं के आयें भाइयों की आथिक सहायता से अपना 
अफ्रीका यात्रा नामक ग्रन्थ छपवाया था। 


लन्दन प्रचार 


लन्‍्दन में स्वर्गीय टेक चन्द्र आर्य समाज का का निजी रूप में करते रहते थे । उनकी मृत्यु के 
पदचात्‌ इस कार्य की भी इतिश्री हो गई थी । १९५३ में ब्र० उषर्बध और उसके पश्चात ब्र० धीरेन्द्र शील 
शास्त्री अध्ययन तथा संस्कृत ग्रन्थों के अनुसंधान के लिए वहां पहुंचे । इन दोनों के सत्प्रयत्न के 
फलस्वरूप अंग्रेज़ लोग आय॑ समाज के नाम से तथा सिद्धान्तों से परिचित हुए हें । अब दिन पर दिन यह 
काय॑ बढ़ता जा रहा हैँ । गत वर्ष वहां नियमित आये समाज की स्थापना हो गई है जिसके लगभग १५ अंग्रेज 
नर-नारी सदस्य भी हें । 
उपसहार 


विदेशों में जहां जहां आय॑ समाज की स्थापना हो चुकी है और उनके द्वारा संगठित और सुचारू 
रूप से प्रचार काय हो रहा हूँ उन देशों का क्रमेण वर्णन संक्षेप में हो चुका हें किन्तु संसार में और 
भी अनेक ऐसे देश हें जहां आय रपिदेशकों ने पहुंच कर प्रचार तो किया किन्तु परिस्थिति की प्रतिकूलता के 
कारण आये समाज की स्थापना नहीं हो सकी और यदि कहीं समाज बना भी तो उस नक्षत्र की भांति 
मिट गया जो एक बार गगन में चमक कर तत्क्षण अस्त हो जाता है । 


हम सिलोन (लंका) से ही इस प्रकरण को आरम्भ करते हें । सन्‌ १९२९ में श्री स्वामी शंकरानन्द 
वहां गए थे । आपने कोलम्बो के सिवा मुनीश्वरम्‌ केष्डी, नवारेलिया, सीता एलिया, ट्रन्कोमाली, अनु 
राधपुर, जाकाना आदि स्थानों में प्यंटन और प्रचार किया किन्तु वहां आये समाज या कोई ऐसी संस्था 
स्थापित नहीं हो सकी जो स्वामी जी के लोटने के बाद वदिक धर्म प्रचार के काम को जारी रख सकती । 


अमेरिका म॑ स्वर्गीय केशवदेव शास्त्री नें जिस ऊंगन और उत्साह से प्रचार किया था उससे 
आय॑ जनता अपरिचित नहीं है । उन्होंने न्‍्यूयार्क, वाशिंगटन, बोस्टन आदि नगरों में वेदिक धर्म पर अनेक 
व्याख्यान दिए थे किन्तु स्वामी विवेकानन्द के वेदान्त मठ की भांति शास्त्री जी वहां आये समाज को 
स्थायी बनाने में समर्थ और सफल नहीं हो सके । 


आये समाज ने विदेशों में प्रवासी भाइयों के अन्दर धर्म प्रचार, समाज सुधार और शिक्षा विस्तार का 
जो आश्चर्य जनक कार्य किया हैँ उसके सामने सभी का श्रद्धा से सिर झुक जाता हे किन्तु यह ध्यान से ओझनल 
नहीं करना चाहिए कि आये समाज का कारें प्रवासी भारतीयों तक ही सीमित रहा हैं उससे आगे एक डग 
भी नहीं बढ़ सका है । विदेशों के मूल निवासियों में आये समाज का बिलकुल प्रचार नहीं हो सका हूं । 
मोरीशस, फ़िजी, नेटाल, टंगेनिका, युगाण्डा, जंजीबार, ट्रिनीडाड, सुरीनाम, डमरेरा, मोम्बिका आदि 
उपनिवेशों में संकड़ों आयं॑ समाज स्थापित हो चुके हें और दिन पर दिन उसका क्षेत्र और प्रभाव बढ़ता 
जाता हूँ किन्तु इनमें एक भी ऐसा समाज नहीं हे जिसका वहां के मूल निवासियों से सम्बन्ध हो । 


रघुनाथ प्रसाद पाठक 
साव॑ं देशक आये प्रतिनिधि सभा, देहली 








इंडियन नॉशनल कांग्रेस 


सिकन्दराबाद की एक सभा का विवरण १८८८ ई. 


अपने अनुसंधान कार्य में मुझे नेशनल केँग्रेस के सम्बन्ध में अनेक तथ्यों का पता चला है। राष्ट्रीय 
आन्दोलन में सिकन्दराबाद ने किस प्रकार का भाग लिया था और जो अब तक प्रकाश में नहीं आ सका, 
में पाठकों की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं । 


सन्‌ १८८८ ई. में छोटी छोटी समितियां बनायी गईं और एक सभा के आयोजन की सूचना के लिए 
विज्ञापन ओर पत्रिकाएं निकालो गईं। स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रचार हुआ । उनमें से एक 
समाचार पत्र का समाचार निम्न प्रकार हैं :-- 
४ नेंदनझ कांग्रेस” 

जनता को यह सूचित करने के लिए हमसे अनुरोध किया गया हैं कि इसी मास की २१ तारीख को 
आगामी रविवार के दिन सायं ५ बजे उक्त संस्था के तत्वावधान में सिकन्दराबाद सदर अमीन कचहरी 
(चावड़ी) के सामने एक सभा का आयोजन किया गया है । समितियों की ओर से अंग्रेज़ी, उर्दू और तेलुगु में 
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सूचनाएं प्रसारित की जाएंगी । हर मोस्ट ग्रेशस मेजेस्टी महारानी सम्राज्ञी की समस्त राजभक्त, प्रजा 
को इस अवसर पर आमंत्रित किया जाता हैं। * 


गत सूचनानुसार # सदर अमीन कचहरी सिकन्दराबाद के सामने उक्त आन्दोलन के सिलसिले 
में कल सायंकाल को एक सभा आयोजित हुई थी । इस कार्य के लिए एक शामियाना लगाया गया था किन्तु 
श्रोताओं की अधिक संख्या बाहर ही बेठी थी । सभा में भाग लेने वालों की संख्या २००० से ऊपर थी तथा 
सम्पूर्ण कार्यवाही शान्ति से पूर्णता को पहुँची । यह सभा निश्चित रूप से पूर्ण प्रतिनिधि थी | उपस्थित 
रहने वालों में से उल्लेखतीय नाम हे--सर्व श्री सी. रामचन्द्र पिल्‍ले वकील, एंदलजी सोहराबजी चिनाय, 
हाजी सज्जनलाल, डोंडिगल्ला कृष्णम्मा, बेज़ोन्जी एडरजी वकील, चिर कोण्डा रामचन्द्रय्या, गंगाबिशन 
मिर्जादूर्डी, चन्द्रकोण्डा रंगय्या, गोपार्थी लक्ष्मय्या, वेणुगोपाल पिल्ले, वेड्डाल वीरण्णा, इस्माइल साहब 
मीरवन्जी मियां, हुसन खां साहब, हकीम सजन साहब, जगन्नाथ जी (बंसीलाल-एंड कं. बेंकर्स ) हाजी शेख 
आदम, हाजी मूसा, मुत्याल रामण्णा, हाजी ख्वाजा मियां तथा डॉ. नबी खां इत्यादि । 


श्री ऐंदलजी सोहराबजी चिनाय के प्रस्ताव तथा श्री रामचन्द्र पिल्‍ले के अनुमोदन के पश्चात्‌ 
श्री बी. कृषण आयंगार, सॉलिसीटर मद्रास हाई कोर्ट तथा सदस्य, रेज़ीडेंसी लोकल फ़ण्ड बोड़े सभापति 
निर्वाचित हुए । 


श्री कृष्ण आयंगार ने सभापतित्व का आसन ग्रहण करते हुए कहा कि। 


उन्हें इस बात से अपार आनन्द हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में लोग एकर्त्रित हुए और उन्होंने सभा- 
पतित्व के लिए उनका चुनाव किया । इस अवसर के लिए वे तंथार नहीं थे और न उन्होंने उस दिन की सभा 
की भांति बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण दिया हैँ । ऐसे अवसर पर उन्हें अपने कर्तव्य पालन में बड़ी कठि- 
नाई अनुभव हो रही हँ। उन्होंने आगे यह कहा कि उस सभा का उद्देश्य यह था कि “इण्डियन नेशनल 
कॉग्रेस' के नाम से चलने वाऊहे आन्दोलन से अपनी सहानुभूति प्रकट करना हे, जिसके बारे में भारत में 
सवंत्र उससे बड़ी सभाओं में चर्चा हो चुकी है । श्रोताओं को यह बतलाने की वे आवश्यकता नहीं समझते 


#ट्वेंदराबाद रिकार्ड, दिनांक १९ अक्तूबर, १८८८ ई. 

टिप्पणी :---हेदराबाद नगर में भी जनता इसी उदृंश्य से एक सभा का आयोजन कर रही थी । 
एक समाचार पत्र लिखता हँ- 

“ हमें यह ज्ञात हुआ है कि कग्रेस के उद्देश्य तथा लक्ष्य पर चर्चा करने के लिए चादरघाट 
में एक सभा के आयोजन का विचार किया जा रहा हैं । 

भारतीय भाषा का एक स्थानीय पत्र लिखता हे कि रेज़ीडेट से एक सभा को आमंत्रित करने की 
आज्ञा मांगी जाएगी । एक बार जब कि बम्बई हाई कोट ने हिज्ञ हायनेस निज्ञाम सरकार के इंस्पेक्टर जनरल 
पुलिस से लोकल गवनमेंट का अर्थ पूछा गया था तो उत्तर में उन्होंने, कहा था-रेज़ीडेंसी। अतः 
हमें मालूम होना चाहिए कि इस राज्य में किसी सार्वजनिक सभा की आज्ञा रेज़ीडेंट से प्राप्त करना आव- 
इयक हू । (हेदराबाद रिकार्ड, २६ सितम्बर १८८८ ई.)। 


#ह्रेंट्राबाद रिकार्ड , दिनांक १९ अक्तूबर १८८८ ई. 


विनामकराथ अभिनंदन प्रंथ 


कि “नंशनल कांग्रेस' का ध्येय वाक्य भारत की महाराणी सम्नाज्ञी के प्रतिनिष्ठा तथा उस का संकेता-वाक्य 
उन्नति ही हमारा मूल्मंत्र हैँ। 


उन्होंने आगे चलकर पूछा कि महाराणी सम्राज्ञी के राजभकतों कीइस सभा को जो राष्ट्रीय 
आन्दोलन को संपुष्ट करने के लिए की जा रही हैं क्या कोई राजद्रोही कह सकता हे ? नहीं। 


सभा के कार का प्रारम्भ ही जब देर से हुआ हे तो में अधिक बोलकर आपका समय लेना नहीं 
चाहता। में अन्य वक्‍ताओं से प्रार्थना करता हूं कि वे अपना भाषण प्रारम्भ करें। 


तदनन्तर श्री मुत्याली रामन्ना ने तेलगु में अपना भाषण दिया। उनके पश्चात्‌ श्री हरिकृष्ण शास्त्री 
ने अपना तेलग्‌ में लिखित भाषण पढ़कर सुनाया । तृतीय भाषण सय्यद मियां साहब का उर्दू भाषा में हुआ । 
तत्पश्चात श्री रामचन्द्र पिल्‍ले ने कांग्रेस आन्दोलन के जन्म तथा प्रगति का इतिहास बतलाते हुए कहा कि 
कतिपय शिक्षितों ने कांग्रेस सदस्यों पर यह दोषारोपण किया था कि वे जनतन्त्री दृष्टिकोण के हें। तथा 
हुकूमत का विरोध करना चाहते हें। ये अभियोकक्‍ता भूल रहे हें कि हिन्दू-मुसल्मानों के धर्म- 
ग्रंथों में शासक को ईद्वर का प्रतिनिधि माना गया हे अतः विरोधियों का कांग्रेस के सदस्यों पर यह दोषा- 
रोपण शरारत मात्र हं। ब्रिटिश शासन की अपार कृपा से पर्चिमी शिक्षा द्वारा लाभान्वित होकर 
अपनी सीमाओं में रहते हुए हमने हुकूमत से केवल यह प्रार्थना की हैँ कि हमें वे अधिकार तथा सुविधाएँ 
दो जाएं जिसका हुकूमत ने आश्वासन दिया था। हम इसको स्वीकार करना या न करना हमने हुकूमत 
प्र छोड़ दिया हे। महाराणी सम्राज्ञो जो अपनी प्रजा के लिए मातृ-स्नेह रखती हे, हमारी पुकार को 
प्रसन्नता से सुनेगी और हमारी आवश्यकताओं को उसी प्रकार पूर्ण करेंगी जिस प्रकारएक माँ भख के कारण 
रोते हुए अपने बालक को दूध पिलाती हे। सिकन्दराबाद के एक समाचार पत्र में* प्रकाशित 
हुए सय्यद हुमेन बिलग्रामी के पत्र का उल्लेख करते हुए श्री रामचन्द्र पिल्ले ने कहा कि उक्त महाशय के इस 
कथन से कि चंकि हिन्दुओं ने देश की रक्षा तथा विदेशी आक्रमणों को रोकने में सरकार को सहायता देने के 
लिए अपने आपको स्वयं-सेवकों की सूचि में शरीक किया है, इसीसे वे राजनिष्ठ नहीं है, वे सहमत 
नहीं हो सकते। इसके पश्चात्‌ उन्होंने बतलाया कि किस प्रकार दक्‍्कन टाइम्स' ने अपना मोर्चा बदला 
है । एक समय था जब कि वह कांग्रेस आन्दोलन के अनुकूल था ओर अब वह इसकी निन्‍्दा करते हुए यहां 
तक कह रहा है कि यह एक विरोधी-सभा हें तथा उसने यह भी भविष्य वाणी की थी कि यह सभा असफल 
होगी। तदुपरान्त उन्होंने हिज़ हाइनेस हुकूमत की ओर से सर संयद अहमद खां के पक्ष लेने तथा उनके 
नेतृत्व में चलने वाली संस्था को उसके द्वारा दिये गए चेक* का उल्लेख किया। उस कृपा तथा सहायता से 
निजञाम की हुझूमत की उदारता प्रकट होती हैं । किन्तु इस पथ को भूलने के कारण को अधिक खोजने की 
आवश्यकता नहीं हँ । यदि हम यह देखे कि हिज़ हाइनेस की हुकूमत को किसने बनाया है । उन्होंने श्रोताओं 
को बताया कि इतिहास इस बात की साक्षी है कि सभी सुधारों का विरोध ही होता आया है । यदि कांग्रेस 
के उद्देश्य तथा लक्ष्य का खण्डन करते हुए गम्मीरता से देखें तो पता चलेगा कि सर सेयद अहमद खां की 





* दी दक्‍कन टाइम्स 
४हृंदराबाद रिकार्ड! सोमवार, २२ अक्तूबर १८८८, (४००० रुपयों का एक चेक सर सेयद अहमद 
खां को दिया गया) जरीदा दिनांक १ अक्तूबर तथा हँदराबाद रिकार्ड दिनांक ३ अक्तुबर १८८८ ई. 
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राजनंतिक, धामिक और सांस्कृतिक आंदोलन 


संस्था जो करेगी उसको कांग्रेस के कारण बल और सहायता ही मिलेगी और अन्त में उसी से प्रगति होगी । 
श्री रामचन्द्र पिल्‍ले के पश्चात्‌ श्री हरिक्ृष्ण शास्त्री ने तेलगु में भाषण दिया। श्री बेज़ोन्जी एड़रजी 
वकील ने इसके पदचात्‌ अत्यन्त प्रभावात्मक तथा समयानु कूल भाषण दिया कांग्रेस के इस आरोप का कि 
यह कोई प्रतिनिधि संस्था नहीं है । उत्तर देते हुए उन्होंने बतलाया कि मद्रास के गत कांग्रेस अधिवेशन में 
कितने विभिन्‍न व्यवसायियों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। कलकत्ता और मद्रास अधिवेशनों के 
प्रतिनिधियों का स्वागत लार्ड डफ़रिन और कौनेमरा ने किया था। इस घेटना से सिद्ध होता हे कि ब्रिटिश 
णासन के प्रतिनिधियों ने इस आन्दोलन को सुशासन का विरोधी नहीं समझा। कांग्रेस द्वारा की गई 
मांगों को सभी प्रभावशाली क्षेत्रों में सौम्य कहा गया और भारत तथा इंग्लेण्ड के सभी प्रकार के राजनी- 
तिज्ञों ने संतोषप्रद बतलाया है । ब्रिटिश शासन की कृपा दृष्टि इन मांगों को स्वीकार करेगी और यदि 
इसमे विलम्ब हुआ तो उसको इसकी आवश्यकता अनुभव करते हुए उन्हें स्वीकार करने पर बाधित 
होना पड़ेगा। वह उन्हें टाल नहीं सकती । 

श्री रामचन्द्र पिल्‍ले से अतरोध करने पर उन्होंने उर्दू में समा की सम्पूर्ण कार्यवाही की व्यवस्था 
की। सभा को अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत करने कहा। जो निम्न हें :- 

१. श्री ऐदलजी चिनाय द्वारा प्रस्तावित तथा श्री हाजी ख्वाजा मियां द्वारा अनुमोदित बिना 
विरोध के यह स्वीकृत हुआ कि यह सभा इं डियन नेशनल कांग्रेस के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करती है । 

२. श्री हाजी सजन लाल द्वारा प्रस्तावित तथा श्री कृष्ण अयंगार द्वारा अनुमोदित बिना विरोध 
के यह स्वीकृत हुआ कि कांग्रेस के खच॑ को चलाने के लिए सभी समानरूप से एक रुपया चन्दा दें। 

३. श्री कामेश्वर राव द्वारा प्रस्तावित तथा श्री अय्या स्वामी आचाय॑ द्वारा अनुमोदित बिना 
विरोध के स्वीकृत हुआ कि निम्न सज्जनों को प्रतिनिधि बनाकर इलाहाबाद भेजा जाए :- सर्व श्री 
हाजी सजन लाल, मुहम्मद अकरून, शेख आदम, रामानुज मुदलियार, रामचन्द्र पिल्ले, गंगा बिशन 
ओर बंजोन्जी एडरजी। 

श्री वेदान्त देसिगाचायं ने हर मंजेस्टी की छाया में प्राप्त होने वाले सुखों का वर्णन करते हुए 
संस्कृत भाषा में एक कविता पढ़ी। 


सभापति ने अपना भाषण दिया, जिसमें हर मंजेस्टी सम्राज्ञी के लिए श्री चेयर्स” का प्रस्ताव 
क्रिया जिसको बड़े उत्साह के साथ पूरा किया गया । 


श्री रामचन्द्र पिल्‍ले ने अन्त में सभापति को धन्यवाद दिया और अन्त में राष्ट्र गान के साथ 
सभा का काये समाप्त हुआ ।* 


सिकन्दराबाद के इतिहास में वह दिन चिरस्मरणीय रहेगा। 


के. सजन राल एम. ए. 
हेदराबाद-दक्षिण 


+हेंदराबाद रिकाड्ड दिनांक २२ अक्तूबर १८८८ ई 
टिप्पणी : श्री एडंली नार्टनं “(इंडियन नेशनल कांग्रेस” विषय पर महबूब कालेज सिकन्दराबाद में 
दिनांक २३ सितम्बर १८८९ को भाषण दिया था। श्री * दस्तगीर इस सभा के सभापति थे। 


( गुलाम दस्तगीर खां का जीवन चरित्र पृ. १२९ तथा हैदराबाद रिकाड़, दिनांक २३ सितम्बर 
१८८९ )। 
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आये समाज के शहीद 


संसार के गौरवपूर्ण राष्ट्रों का इतिहास उन व्यक्तियों केचरित्रों से सदा अनुप्राणित रहा है, जिन्होंने 
उच्च एवं पवित्र आदर्शों की पूति के लिए महान्‌ से महान्‌ त्याग किया और समय आने पर इसके निमित्त 
अपने जीवन का उत्सगं भी कर दिया और एसी परम्परा का निर्माण कर गए जो भावी पीढ़ियों का मार्ग 
दर्शन करती रहेगी, प्रत्येक उस व्यक्ति को जो सामान्य रूप में मरा हो अथवा किसी दुघंटना का शिकार 
हुआ हो, “ शहीद ” की उपाधि नहीं मिलती | यह गौरव केवल उन सौभाग्यशालियों को प्राप्त होता 
है जो उच्च एवं पवित्र ध्येय की पूर्ति में अपना अन्तिम रक्‍त बिन्दु तक अर्पण कर देते हें। ऐसी ही आत्मा 
शहीदों के नाम से स्मरण की जाती हे । 


हाहीदों का मिशन 


शहीदों को मृत्यु कभी स्पशं नहीं करती अपितु वे स्वयं मर कर अमर हो जाते हें । इतिहास से 
स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी महान्‌ आत्माओं का रक्‍त कदापि व्यर्थ नहीं गया अपितु समय आने पर एक 
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आये समाज के शहीद 


दत्तात्रय जो (उमरी), राधाकृष्ण जी (निजामाबाद), श्यामलाल जो (हैदराबाद), विष्णु भगवान्‌ जी (ताण्डूर), शिवचन्ध जी हुमनाव| 
तथा वेदप्रकाश जी (गंजोटी 


राजनंतिक, धामिक और संस्कृतिक आंदोलन 


ऐसे प्रखर और प्रचण्ड रूप में प्रवाहित हुआ जिसमें हिसा अत्याचार और पाशविकता की भावना स्वतः 

निमग्न हो गई। यह व्यक्ति धर्म-प्रचार, सदुपदेश, प्रजावाद की प्रस्थापना, शांति और प्रेम एवं सत्य 
को साधरण व्यक्तियों तक पहुँचाने के लिए अपने जीवन-लक्ष्य की कठिनाइयों को पार कर आगे बढ़ते ही 

रहे । इन्होंने सदा पराक्रांतों का साथ दिया और मानवता के उच्च आद्शों के रक्षक हुए । और इन 

देतुओं से निज तन-मन-धन की बलि देकर स्पष्ट कर दिया कि इन का सेवा काये में कितना उत्साह था तथा 

बलिवेदी से कितना ऊंचा प्रेम था । 


भारत में कई शतियों से जो निरक्षरता एवं प्रष्टाचार परम्परागत शासनारूढ़ था, उसका सर्वताश 
कर देने और एक नवयुग का आरम्भ करने के लिए एक महान्‌ पथ-प्रदर्श क, विद्वान्‌ ऋषि की आवश्यकता 
थी जो पुनः एक बार वेदिक धर्म के जीवन-दायक सन्देश को भारत एवं पृथ्वी के कोने-कोने तक पहुँचा दे ; 
रूढ़िवाद और अन्ध विद्वास रूपी घन अन्धकार में जीवन की सत्यता का प्रकाश फैला दे, बुराइयों का समूल 
नाश कर श्रेष्ठत्व की सुन्दरता को विस्तृत कर दें ; पतझ्ड़ प्रताड़ित भारत रूपी उद्यान को अपने रक्त 
से सींचे और अपने पश्चात्‌ ऐसा हादिक सन्देश छोड़ जाए जो सदा मानवता का मार्ग दर्शन करता रहे । 


दयानस्द सरस्वती, शहीद महान 

महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने पवित्र लक्ष्य-पूत्ति के हेतु जिन कष्टों को सहन किया, जिन 
आपत्तियों का सामना किया और अपनों तथा दूसरों ने अपनी कृतघ्नता से उनके हृदय को व्यथित किया 
उसका विस्तृत वर्णन यहां उपस्थित करना अभिप्रेत नहीं है ; क्योंकि इन बातों को लगभग सभी जानते हें । 
महर्षि के पवित्र जीवन का वह पक्ष सदा ही जगमगाता रहेगा । वेदिक धर्म के प्रचार, मानवता की सेवा 
तथा प्रत्येक ही की शुभ-कामना में ही उन्होंने अपना अमूल्य जीवन भी बलिदान कर दिया। महर्षि स्वामी 
दयानन्द के शहीद हो जाने से एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित हुई जो न केवल बलिदान के विशाल मन्दिर 
की शोभा बनी हुई हूँ अपितु इस से भारतवर्ष ही नहीं समस्त जगत्‌ सदा प्रेरणा प्राप्त करता रहेगा । 


आर्य समाजियों में एक नई दाक्ति 

महषि दयानन्द ने जिन श्रेष्ठतम उद्देश्यों के लिए महान्‌ त्याग और बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत 
किया उन्होने वैदिक धर्मं के अनुयायियों और आयेसमाज के कारय॑कर्त्ताओं में एक नवीन उत्साह और नई 
स्फूरति का संचार कर दिया । आयंसमाजी भारत में स्वामी जी के मिशन को प्रत्येक दिशा में फंलाने के लिए 
पूर्ण निष्ठा के साथ काम करने लगे और जब समय आया तो अपने धर्म-गुरु के पदचिन्हों का अनुसरण 
करते हुए अपने जीवन तक का उत्सगं करने में भी संकोच न किया । 


हँवराबाद में आय समाज 

हँदराबाद में आय॑ समाज ने अपनी ज्योति सन्‌ १८९२ में प्रदीप्त की ताकि पथम्रष्ट भटकते न फिरें, 
और इस अभिनव प्रकाश से पूर्ण लाभ उठाते हुए वंदिक धर्म के सीधे और असली मार्ग पर आ जाएँ । आय॑ं- 
समाज हुँदराब।द में सन्‌ १९२० तक धीरे-धीरे कायं करता रहा, किन्तु जब इसे टेढ़-मेढ़े रास्तों का ज्ञान 
हो गया और जब इस की आवाज़ में आकर्षण पंदा हो गया तो जनता भी इसे प्रश्नय देने लगी और 
इस प्रकार इसका विस्तार होने लगा । 


बिनायफराव अभिनंदन ग्रंथ 


निजाम सरक/र की नादिरशाही 


निज्ाम की नादिरणाही सरकार अयंसमाज की प्रगति को देखकर मन ही मन जल उठी कि कहीं 
इस रियासत के हिन्दू शक्ति सम्पन्न एवं जागृत होकर इसका विरोध नकरदें। इस के अतिरिक्त इस 
का यह भी विचार था कि एक इस्लामी रियासत में केवल मुसलमानों ही को अपने धर्म प्रचार क। अधिकार 
हैं और हिन्दुओं को अधीन रखना उनका काम हूं, निज्ञाम सरकार ने अपनी साम्प्रदायिकता की नीति के 
अनुसार आयंसमाज के मार्ग में पग-पग पर कांटे बिछाने आरम्भ किए और पुलिस की ओर से बात बात पर 
प्रतिबन्ध और रुकावट होने लगा । अआर्थसमाज सदा ही राजनीति से दूर रहा है, पर निज्ञाम सरकार 
इसके उत्साह, कार्य क्षमता और इस के कार्यकर्त्ताओं में त्याग भाव देखकर घबराने लगी और 
उसने हिंसा और अत्याचार का सहरा ले लिया । रियासत में अरब, पठान, रोहिले और रज़ाकार, 
आयंसमाजी कार्यकत्ताओं के शत्रु हो गए, कितु बंदिक धर्म के इन सच्चे सपूतों और स्वामी दयानन्द के 
इन सच्चे भक्तों के परिश्रम करने में किसी प्रकार का अन्तर न आया। वे पूर्ण निर्भयता के साथ अपने 
कतंव्यों की पूति में जुट रहे । 
आायसमाजी लाठियों, संगीनों आदि से दब नहों 

एक धमं बीर आये की ज्योति जांत कर देने की चेष्टा की गई तो इससे और अनेक ज्योति 
देदीप्यमान हो गई । एक के सीने पर गोली दागी गई तो दूसरा आये वीर शहीद होने के लिए अग्रसर 
हुआ । निज्ञाम पुलिस की लाठियों और संगीनों और अरबों के शस्त्रों और पठानों के चाकू और खंजर 
तथा रज्ाकारों की रायफ़लों से आयं समाजी भयातंकित न हो सके । आयेसमाज के शहीदों का रक्त जो 
सत्य और धर्म रक्षा मं बहता रहा अन्त में एक प्रखर ब।ढ़ का रूप धारण कर लिया और सितम्बर १९४८ 
में निज़ाम सरकार और रजाकारों के हिसात्मक प्रवृत्तियां का सदा के लिए अन्त हो गया । 


आरयंसमाजी शहीदों का रक्त 

आयंसमाज के शहीद मरने के बाद अमर हो गए और इन हुतात्माओं के रक्त से हेदराबाद में ब॑ंदिक 
धर्म का जो चमन सीचा गया, वह अब एक विस्तृत उद्यान बन गया हे और रियासत में वेदिक धर्म का 
नव सन्देश दे रहा हैं । 

यहां में कुछ आय समाजी शहीदों का परिचय सं क्षिप्त में देता हूं । वे इस भौतिक संस।र में तो उपस्थित 
नहीं है पर वे सब के हृदयों में स्मरण रहेंगे और ऐसा प्रतीत होता है कि हम इन्हें कभी भुला नहीं सकेंगे। 


१. वेद प्रकाश जी 


इनका पहला नाम दासप्पा था। वे संवत्‌ १८२७ में गंजोटी में पैदा हुए । इनकी माता का नाम 
रेवतीबाई और पिता का रामप्पा था। ग्ररीब मां-बाप को इसकी क्‍या सूचना थी कि उनका बेटा बड़ा 
होकर हुतात्मा बनेगा और वंदिक धर्म के मार्ग में शहीद होकर अमर हो जाएगा । दासप्पा ने मराठी 
माध्यम द्वारा आठवीं श्रेणी तक शिक्षा ग्रहण की । जेसे-जंसे ये बढ़ते गये व॑ से-बेसे उनकी अभिरुचि धर्म की 
ओर झुकती गई-। वे आयंसमाज के सत्संगों में बराबर सम्मिलित होते थे। वेदिक धर्म के आकषंण 
ने इन्हें महर्षि दयानन्द का पक्‍का भक्त बना दिया । आयंसमाजी बनने के बाद यह वेद प्रकाश कहलाने 
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लगें। इन को आयंसमाज में असाधारण प्रेम एवं निष्ठा के ही कारण गुंजोटी में आय॑समाज की नींव 
डाली गई। स्थानीय ईरष्याल यवन इन्हें देख कर जलने लगे। बेद प्रकाश जी का घरीर और सुडोलछ 
और सुगठित था और वे लाठी, तलवार चलाने की विद्या में पर्याप्त दक्ष थे। इनकी यह दक्षता कई भयंकर 
संकटों के समय इनकी सहायक सिद्ध हुई। कई बार विरोधी दल ने इन पर आक्रमण किए और ये अपने 
आपको सुरक्षित रखने में सफल हुए । 

गृंजोर्टी का छोट खां नामक एक पठान स्त्रियों को घर-घूर कर देखता था। एक दिन वेद प्रकाश 
ने इसे ऐसा करने से रोका और सावधान किया कि भविष्य में इस प्रकार कुदृष्टि मातृ समाज पर न डालें । 
यह बात गुण्डों को ह्ृदयग्राही न थी और सब इनके शत्रु हो गए। वेद प्रकाश ने गुंजोटी में हिन्दुओं के 
लिए पान की एक दुकान खोल दी और चांद खां (पान का एक व्यापारी ) इनका शत्रु हो गया और 
भीतर इनके विरुद्ध पड़यंत्र रचने लगा । 

एक दिन यवतनों ने स्थानीय अर्यसम।ज के मन्त्री के मकान पर अकस्मात्‌ धावा बोल दिया। इसकी 
सूचना वेद प्रकाश को मिली, वे इन आ। क्रमणका रियों को रोकने के लिए निशःस्त्र ही चले गए। मन्त्री 
के मकान के समीप दो तीन मुसलमानों ने इन्हें पकड़ लिया और आठ नो व्यक्तियों ने इन्हें नीचे गिरा कर 
हत्या कर डाली । विशेष उल्लेखनीय बात यह हूँ कि उस दिन पुलिस ने वहां के प्रतिष्ठित हिन्दुओं को 
ब्‌लाकर थाना में बिठा लिया था । आक्रमणकर्त्ताओं और हत्यारों को पहचान लिया गया ओर न्यायालय में 
गवाह भी उपस्थित किये, पर फिर भी हत्यारों को निर्दोष घोषित कर दिया गया। वेद प्रकाश का रक्त 
हु दराबाद मे पहला रक्‍त था जो बड़ी निर्देयता के साथ बहाया गया और इसके बाद वीर आर्यों के बलिदानों 
का एक क्रम-सा चल पड़ा। 
२. धर्म प्रकाश जी 

इन का जन्म-ताम तागप्पा था। इनका जन्म कल्याणी में संवत्‌ १८३९ में हुआ । इनके पिताजी का 
नाम सायन्ना था । इनका पदार्पण जब आय समाज में हुआ तब से धर्म प्रकाश कहलाने लगे। कल्याणी में 
एक मुस्लिम नवाब की जागीर थी। वहां मुसलमानों का अत्याचार नग्न-रूप में नाच रहा था। मुसलमानों 
के अत्याचारों को देख कर धर्म प्रकाश इस रोकथाम की तेयारी में लग गए । हिन्दुओं को शस्त्र-विद्या 
सिखाने लगे । कल्याणी के मुसलमान वहाँ की जनता के शारीरिक अभ्यास (9९८४७) प+छाएं॥?) 
से रुष्ट हो गए और उन्होंने इन की हत्या करने पर कमर कस लिया । कल्याणी के इस धमंवीर पर कई 
बार आक्रमण किए गए पर इन्हें अपने अपवित्र मन-कामनाओं में सफलता न मिली । 

कल्याणी में ख़ाकसार इन के लिए समय की ताक में थे। २७ जून १९३७ ईं. की रात को धर्म 
प्रकाश आर्यसमाज कल्याणी के सत्संग से अपने घर वापस जा रहे थे कि खाकसारों ने इन्हें एक गली में 
घेर कर बरछों और भालों की सहायता से मार डाछा। धर्म प्रकाश की हत्या से आर्य समाज में शोक 
और दुःख छा गया । इस ह॒त्याकाण्ड के हत्यारे भी न्‍्यायलूय से निर्दोष घोषित कर के छोड़ दिये गए । 
३. महावेष जी 

महादेव अंकोलागा के रहने वाले थे । साकोल आयंसमाज के सत्संग्रों में जब इन्हें कई बार सम्मिलित 
होने का अवसर मिला तब वंदिक धर्म का जादू इत पर चढ़ गया । इनके मन और मस्तिष्क पर 


१९७ 
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इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि आर्यंसमाजी बन जाने के बाद वेदिक धर्म के प्रचार की धुन लग गई। 
तरुणोत्साह इन्हें इस मार्ग पर आगे बढ़ाता ही रहा । महादेव के मुखाकृति पर तेज था, भाषण 
देते समय इनके मुख से जो वाक्य निकलते, उन्हें लोग बड़ी तन्मयता और रुचि से सुनते और एक तरुण 
आय॑ यू वक को प्रचार के काम में इस प्रकार तलल्‍लीन देख कर छोगों को भी इच्छा होती थी कि वे भी 
इसी प्रकार बनें । महादेव के प्रचार का काम जब प्रगति करने लगा तब मुसलमान इनके अकारण 
ही शत्र हो गए। कई बार इन पर इस दुष्टि से आक्रमण हुए कि वे सदा के लिए मौन हो जाएँ पर वे बचते 
ही रहे । 

एक दिन की घटना हे कि महादेव अपने प्रिय धर्म प्रचारार्थ कहीं जा रहे थे कि रास्ते में किसी 
अज्ञात व्यक्ति ने पीछे से आकर छुरा घोंप दिया और १४ जुलाई १९३८ के दिन यह आगे युवक २५ वर्ष 
की आयु में सदा के इस लिए संसार से बिदा हो गया । 


४. द्यासहाल जो 

धमंबीर दयामलाल जी १९०३ ई. में भालकी में पैदा हुए । इनके पिता करा नाम भोलाप्रसाद और 
माता का छोटाबाई था। आपका सम्बन्ध ब्राह्मण कुल से था । इनकी प्रारम्भिक शिक्षा मराठी में हुई । 
ये अपने माता-पिता के अनुसार मूर्तिपूजक थे और कट्टर धार्मिक थे । इनके एक मामा आयेसमाजी थे, 
जिनके प्रभाव से श्यामलाल के ज्येष्ठ आता श्री बंसीलाल वेदिक धर्म अनुयायी और स्वामी दयानन्द के 
अन्तःकरण से भक्त बन गए । आगे चल कर ये आये समाज के सर्वेप्रिय नेता भी कहलाने लगे । आरंभ 
में तो श्यामलाल जी आयंसमाज से दूर-दूर रहते थे परन्तु बाद में यह इस धर्म से इतने प्रभावित हुए 
कि इन्होंने आजीवन वेदिक धर्म के प्रचार में अपने आपको लगा दिया। गुलबर्गा में आपके ही प्रयासों 
से आय॑ समाज की स्थापना हुई। वे स्वयं इस समाज के मन्त्री बन कर कार्य संचालन करते रहे। १९२५ ई. 
में वकील बने और उदगीर में वकाछत करने लंगे। निजी जीविकोपयोगी कार्य करते हुए प्रचार कार्य 
भी करते थे। १९२३ ई. में इन्हें चर्म-रोग लग गया और इतना बढ़ा कि पूरा शरीर फूल गया। रोग 
निवारणार्थ आप लाहौर गए। अभी आप लाहौर में ही थेकि १९२६ ई. में स्वामी श्रद्धानन्द शहीद 
हो गए। स्वामी जी के इस बलिदान का प्रभाव इन पर अत्यधिक पड़ा । लाहौर से वापस आकर उदगीर 
में आय॑ समाज की स्थापना की और प्रतिज्ञा की कि आजीवन वे दिक धर्म का प्रच।र करेंगे । उदगीर के 
तत्कालीन मुसलमान तहसीलदार ने स्थानीय मुसलमानों को प्रेरित कर इनके मकान पर आक्रमण करवा 
दिया, परन्तु यह आक्रमण विफल रहा। आयंसमाज उदगीर की स्थापना के बाद आपके अंथक प्रयासों 
से विजय-दशमी के अवसर पर प्रथम बार जुलूस निकाला गया । होली के जुलूस के अवसर पर आप पर 
ओक्रमण किया गया पर आप बच गए। द्यामलछाल जी ने अछतों के लिए एक पाठशाला, एक व्यायाम- 
शाला तथा एक निःशुल्क चिकित्सालय भी स्थापित किया । 

१९२८ ई. में उदगीर अयंसमाज का वार्षिकोत्सव हुआ और इसी के बाद पुलिस आपका पीछा करने 
लगी। इसी वर्ष घारा १०४ के आधीन आप पर झूठा मुकदम। चलाया गया और आपसे दो हजार की जमानत 
और मुचलका लिया गया । श्यामलाल जी उदगीर से बाहर निकल कर भालकी, कल्याणी, औराद- 
शाहजहानी, लातूर तथा औसा आदि स्थानों पर प्रचार करने लगे । कई बार मुसलमानों ने आप पर 





राजनंतिक, धामसिक और सांस्कृतिक आंदोलने 


ओक्रमण किया, और कई ऐसे अवसर आए जब कि हिन्दुओं ने आपको अपने पास आश्रय देना अस्वीकार 
किया । आपने कई रातें मार्ग पर चलते बिताईं और दिन में फिर प्रचार कार्य किया । १९३५ ई. में 
माणिकनगर की यात्रा के अवसर पर मुसलमानों ने आप पर छरा घोंप देते का प्रयत्न किया पर एक नव- 
युवक बीच में आया, स्वयं जरूमी हुआ और इन्हें बचा लिया। १९३८ ई. में इन पर पुलिस ने एक झूठा 
मुक़दमा चलाया और न्यायालय ने इन्हें दीघंकालिक दण्ड दिया । अभी आप कारावास में दण्ड भोग 
ही रहे थे कि आपका देहान्त हो गया । 

इयामलाल जी का नाम हेदराबाद आय॑ समाज के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा 
क्योंकि ये अपने अंथक प्रयत्नों, संघर्वों और श्रद्धा से आयेंसमाज को शक्तिशाली और विस्तृत करने की 
चिन्ता अन्तिम श्वास तक करते रहे । 


५... व्यंकटराव जी 

व्यंकटराव कन्धार, ज़िला नांदेड, के रहनेवाले थे । इन्होंने स्टेट कांग्रेस द्वारा संचालित मत्याग्रह 
में भाग लिया और दण्ड भोगते रहे । कारावास के अधिकारियों द्वारा मार-पीट के कारण १८ अप्रेल 
१९३८ ई. में आप परलोक सिधार गए । 


६... विष्णु भगवान जी 

विष्णु भगवान ताण्ड्र (गुलबर्गा) के रहनेवाले थे। इन्होंने गुलबर्गा में ही सत्याग्रह किया और 
वहीं इन्हें कारावास का दण्ड दिया गया । आपको गुलबर्गा से औरंगाबाद और फिर हंदराबाद जेल में 
रखा गया और यहां दूसरे सत्याग्रहियों के साथ इन्हें इतना पीटा गया कि ये सहन न कर सके और २ मई 
१९३९ ई. में आपने ३० वर्ष की आयु में उनका शरीरान्त हो गया । 


७. माधव राव सदाशिव राव जी 


आप लातूर के रहने वाले थे। आपकी आयु ३० वर्ष होगी जब कि आय सत्याग्रह में भाग लिया और 
गूलबर्गा जेल में बन्द कर दिये गए। २६ मई १९३९ ई. के दिन कड़कती धूप में नंगे पेर जेल में कठिन 
परिश्रम करने से रोगग्रस्त हो गए। चिकित्सा का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया और आप इस प्रकार निज्ञाम 
सरकार की करता के कारण उनकी मृत्यू होगई। माधव राव सदाशिव रावके देह/न्त की सूचना पाकर असंख्य 
नर-ना।री इनके अन्तिम दर्शन करने गए पर पुलिस ने रोक दिया और जेल ही में इनका शव अग्नि की भेंट 
कर दिया गया । 


८. पाण्डरंग भी 


इस नवयुवक आ'यं को जो उसमानाबाद का रहनेवाला था सत्याग्रह करने के कारण काराबास 
का दंड दिया गया था । गुलबर्गा जेल में इन पर इन्फ्लएंजा का आक्रमण हुआ पर चिकित्सा का कोई 
प्रबन्ध न किया गया । हालत चिन्ताजनक होती गई । २५ मई १९३९ के दिन इन्हें त|गरिक औष- 
घालय ( (शा प्र७5908! ) में म्रेजा गया और वहीं २७ मई. को इनका देहान्त हो गया । 
असंख्य नर-नारी इनके अन्तिम दर्शन को आए.पर पुलिस ने इन्हें वापस जाने पर विवश कर दिया और 
पुलिस द्वारा ही इनका अन्तिम संस्कार किया गया । 
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९. राधाकृष्ण जी 


ये निद्भामाबाद में रहनेवाले थे उनके पूवंज राजस्थान से आए थे। १९०३ ई. में आपका जन्म हुआ 
था। आपके पिता का नाम जीतमल था। १९३४ में आप आयंसमाजी बने और तभी से इसके प्रचार 
की धुन लग गई। इन्होंने ही निज्ञामाबाद में आर्यंसमाज की स्थापना की थी। इसी कारण आप पुलिस 
की वक्रदृष्टि में खटकने लगे। मुहरंम के दिनों में आप पर मुकहमा चलाया गया और इनसे एक साल 
के लिए दो हज्जार रुपए का मुचलका लेकर इनको छोड़ा गया । आय॑ सत्याग्रह के समय आप बड़े उत्साह के 
साथ चंदा एकत्रित करने में जुट थे। २सितम्बर १९३९ ई. के दिन एक अरब ने उन्हें छुरा घोंपकर मार 
डाला और यह बात सब विदित हो गई कि इनके हत्या षड्यंत्र में पुलिस का हाथ था । 


१०. लक्ष्मणराव जी 


आपने धामिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए सत्याग्रह किया । जेंल के नुशंसात्मक कठोर व्यवहार 
को सहन न कर सकने के कारण ३ अगस्त १९३९ ई. को हेदराबाद जेल में, आपका देहान्त हो गया । 


११. शिवचन्र जी 


आपका जन्म ३ मार्च १९१६ ई. में हुआ था। जन्म स्थान दुबलगुण्डी हैं। पिताजी का नाम 
अन्नपक्षप्पा था। १९३५ ई. में मेट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सरकार की ओर से इन्हें 
छात्रवृत्ति भी मिली पर ये हुमनाबाद की एक पाठशाला में अध्यापक बन गए। पाठशाला के अवकाश 
के समय में आयंसमाज के साहित्य का अव्ययन करते थे और अन्ततोगत्वा आयंसमाजी बन गए । 
आयंसमाज के लिए इन्होंने बड़े उत्साह और श्रद्धा से काम किया । शोलापुर से आप सत्याग्रहियों को 
हँदराबाद लाते थे और सत्य।ग्रह के समाचार हंदराबाद से बाहर भेजते थे । ३ मार्च १९४२ ई. के दिन 
होली के जुलूस के अवसर पर मुसलमानों न॑ आक्रमण कर दिया, फलस्वरूप आप शहीद हो गए। आपके 
साथ आपके साथी लक्ष्मणराव जी, रावर्जी अंगडे और नरसहराव जी गोलियों का निशाना बन गए । 


१२. राधाकृष्ण जी 

रामकृष्ण का जन्म लावसी ग्राम में एक ब्राह्मण कुल में हु था और यह शहीद होने से केवल दो 
सप्ताह पूर्व ही आयंसमाजी बने थे । एक दिन पढठानों ने घोषणा की थी कि “ उस दिन वे मन्दिर को 
तोड़ेंगे, जिसे ध्मं पर विश्वास हो वे आकर उन मन्दिरों को उनके हाथों से बचा लें।' सब हिन्दू घबरा- 
कर अपने मकानों में बंठ गए, किन्तु जब राम ने यह घोषणा सुनी तो वे क्रोधाग्नि से जल उठे । पुजारियों 
ने कभी इसे मन्दिर में प्रवेश होने नहीं दिया था और फिर आये समाजी होने के कारण इसे मंदिर और इन 
मन्दिर की मूर्तियों से क्या रुचि ? परन्तु पठानों के इस घोषणा को इसने सम्पूर्ण हिन्दू जाति के लिए एक 
चेलेंज समझा और जाति की मान रक्षा के हेतु मन्दिर द्वार पर अपना डेरा डाला। यहां इस पर गोलियों 
की वर्षा हुई; बह घायल हुआ, घायल होने पर भी पठानों को मार भगाया और हिन्दू जाति की लाज 
रख ली। स्वयं शहीद होकर इन्होंने मंदिर की रक्षा की और जिस जाति में वे पैदा हुए थे, उसकी प्रतिष्ठा 
रख ली । 
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१२. भीसराव जी 

आप हिपला (उदगीर) के रहनेवाले थे। इनके मित्र माणिकराव की बहन को मुसलमानों ने 
मुसलमान बना लिया था। भीमराव ने उसे शुद्ध कर लिया था। इस कारण मुसलमानों ने क्रोधत होकर 
इनके घर को आग लगा दी और इन्हें मार कर इनके हाथ पांव काट डाले और इन्हें आग में जल, दिया । 
१४. माणिकराव जी 

यह भी हिपला (उदगीर) के रहने वाले थे। इनकी बहन को मुसलमान बना लिया गया था । 
जब उसे शुद्ध कर लिया गया तो मुसलमानों ने माणिकराव को गोलियों का निशाना बना दिया । 
१५. सत्यनारायण जी 

आप अम्बोलगा (बीदर) के रहने वाले थे आयंसमाज का काम बड़े उत्साह के साथ करते थे, इसी 
लिए मुसलमान उनके शरत्रुहोगए। मुहरंमके दिनों में वे बाजार से जा रहे थे कि एक मुसलमान ने तलवार 
से आक्रमण कर दिया। वे तुरन्त ही चिकित्सालय पहुँचाए गए, पर वहां जाते ही उनकी मृत्यु हो गई । 
१६. महादेष जी 

यह तिवाड़े के रहने वाले थे। गुलबर्गा में ही सत्याग्रह करने के कारण जेल में डाल दिए गए थे। 
जेलवालों के अत्याचार से १९३९ ई. मं ही चल बसे । 
१७. अर्जु्नासह जी 

आप आय॑ समाज के एक नर-रत्न थ। आप तालुका कन्नड़ (औरंगाबाद ) में पैदा हुए थे। बचपन 
ही वे हं दराबाद में रहने लगे थे। अपने उत्साह और निष्ठा के कारण आप हेदराबाद दयानन्द मुक्तिदल 
के सेनापति बनाए गए थे। संवत्‌ १९९८ में जंगली विठोबा की यात्रा में कुशल प्रबन्ध करने के 
बाद घर को वापिस लौट रहे थे कि मार्ग में कुछ सशस्त्र मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया, तुरन्त हो उस्मानिया 
दवाखाना भेजे गए पर दूसरे ही दिन परलोक सिधारे । 
१८. गोधिन्दराव जी 

आप निलंगा, जिला बीदर, के रहनेवाले थे। सत्याग्रह कर के जेल गए, पर वहां के अत्याचारों को 
सहन न कर सकने के कारण देहावसान कर गए । 
१९. गोविन्दराब जी, लक््मणराव जी 

इन दोनों ने सत्याग्रह में अपनी जान की बाजी लगा दी । 


आयंसमाजी शहीदों का यह बहुत ही संक्षिप्त परिचय है। जिसका सहज ही में अनुमान लगाया 
जा सकता हूँ कि हृदराबाद में वे निज्ञाम सरकार और मुसलमानों के अत्याचारों का किस प्रकार निशाना 
बने और वे दिक पताका को ऊँचा रखने के लिए किस प्रकार इन्होंने अपना अन्तिम रक्तबिन्दु तक बहा दिया । 


बंसीलाल व्यास वानप्रस्थी ः (80% 
हदराबाद-दक्षिण 
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एशिया के नवजागरण में भारत का स्थान 





संसार के इतिहास में एशिया का स्थान बहुत महत्व का रहा हैं। मानव सभ्यता का उदय सबसे 
पूर्व एशिया में ही हुआ था। सिध और गंगा, मुंमेटिस और टिग्रिम, हुवांगहो और यांगत्से, कियांग नदियों 
की घाटियां मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन केन्द्र थीं। संसार के सभी प्रमृख धर्मों का अभ्युदय एशिया 
में ही हुआ। ऋषियों ने एशिया के ही एक देश में वेद मन्त्रों का गान किया, और बुद्ध, ईसा व मुहम्मद 
एशिया में ही उत्पन्न हुए। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी एशिया संसार का अग्रणी रह चुका हें। 
दिग्द्शंक यन्त्र, छापा खाना, काग़ज़ और बारूद के आविष्कार ए शिया में ही हुए थे। गणित, ज्योतिष आदि 
विज्ञानों के कितने ही तथा भारत से अरब में और अरब से यूरोप में गए। राजनीतिक दृष्टि से भी उसी 
समय एशिया संसार का नेतृत्व कर चुका हैं। यदि यूरोप से सिकन्दर ने एशिया पर आक्रमण किया था 
तो प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज़खां और बातूखां भी वाल पर्वत माला को पार कर यू रोपियन रूस और पूर्वीय 
यूरोप के अनेक देशों को अपने आधिपत्य में लाने में समर्थ हुए थे। मंगोल और तुर्क आक्रांताओं ने यूरोप 
में वियना तक आक्रमण किए थे। अरब लोग तो सम्पूर्ण स्पेन को अपनी अधीनता में लाकर फ्रांस के 
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दक्षिण में पिरेनीज्ञ की प्वंतमाला तक अपनी शक्ति का विश्वास रखने में समर्थ हुए थे। यदि पिछली 
सदियों के इतिहास को आंखों से ओझल कर दिया'जाए तो यह समझ सके में ज़रा भी कठिनाई नहीं होगी 
कि धमं, सम्यता, संस्कृति, विज्ञान और राजनीति के क्षेत्रों में एशिया का महत्व इतिहास में यूरोप से 
कहीं अधिक रहा है । 


पन्‍्द्रहवीं शती के अंतिम भाग में यूरोप के आधुनिक उत्कर्ष का सूत्रपात हुआ । जब पश्चिमी एशिया 
में अरब लोगों के प्रभुत्व का अन्त होकर वहां तुर्क लोगों की शक्ति कायम हुई तो यूरोप के व्याप।रियों और 
मल्लाहों ने एशिया के देशों के साथ सम्पक रखने के लिए नए मार्गों की खोज प्रारम्भ की। इसी प्रयत्न 
के कारण इन्हें अमेरिका महाद्वीप का पता लगा और अफ्रीका का चक्कर काटकर भारत जाने के नये मार्ग 
का भी इन्हें ज्ञान हुआ। १६ वीं और सत्रहवीं सदियों में यूरोप के लोग समुद्र के मार्ग से एशियन देशों 
के साथ व्यापार के लिए बड़ी संख्या आने जाने लगी। पर इन सदियों में एशिया में राजनंतिक शक्ति 
दुबंल नहीं थी। भारत के मुग़ल सम्र।ट्‌ और चीन के मिंगवंशी सम्राट्‌ राजशक्ति की दृष्टि से यूरोप के 
किसी भी राजा या सम्राद के मुकाबले में हीन नहीं थे। दिल्‍ली और पेकिंग के राजदरबार, वेभव, 
कला समृद्धि और सैन्य शक्ति की दृष्टि से पेरिस, वीयाना, मेड़िड के राज दरबारों के मुकाबले में कही 
बढ़े चढ़े हुए थे। अठरहवीं सदी में औरंगद्भधेब के शासन काल में भारत नें मुग़ल बादशाहत की शक्ति 
निबंल होनी शुरू हुई और चीन तुर्की आदि के सम्राट्‌ भी कुछ कमज़ोर पड़ने लगे। इसी समय पश्चिमी 
यूरोप में व्यवसायिक क्रान्ति का सूत्रपात हुआ। नए वेज्ञानिक आविध्कारों का कल कारखानों का 
उपयोग होने लगा और यूरोप में नई व्यवसायिक उन्नति प्रारम्भ हुई। संसार के इतिहास में अठारहवीं 
सदी का बहुत महत्व हें। इस काल में पश्चिमी यूरोप के देशों में नव जागरण हो रहा था। सामन्त 
पद्धति का अन्त होकर शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। और व्यवसायिक क्रान्ति 
के कारण नए कल कारखानों का तेजी के साथ विकास हो रहा था। इसके विपरीत एशिया के देशों में 
राज शक्ति क्षीण होने लगी थी। सम्राटों के विरुद्ध सवंत्र विद्रोह प्रारम्भ हो रहे थे। और नए ज्ञान 
विज्ञान का कहीं चिन्ह भी नहीं था। 


यूरोप के देशों ने इस स्थिति से पूरा पूरा लाभ उठाया। धीरे धीरे उन्होंने एशिया के बहुसंख्यक 
देशों पर अपना प्रभुत्व प्रोप्त कर लिया। उतन्नीसवीं सदी के मध्य भाग तक भारत अग्रेज़ों की अधीनता 
में आ गया और उन्नीसवीं सदी के उत्तराद्ध में पाइचात्य देशों ने पूर्वों और दक्षिणी पूरी एशिया में अपनी 
शक्ति का विस्तार प्रारम्भ किया। बीसवीं सदी के शुरू तक यह दशा अ। गई थी कि जापान के अति- 
रिक्त अन्य सब देश किसी न किसी रूप म पा्चात्य देशों के प्रभुत्व में आ गए थे। एक तरफ़ जहां भारत 
बर्मा, लंका फ़िलीपीन, मलाया, इंडोनेशिया और इंडोचाइना अ।दि विविध एशियन देश किसी न किसी 
पाइचात्य देश के आधीन थ। वहां चीन तिब्बत ईरान अरब आदि देशों पर पाइचात्य देशों का आथिक 
व अन्य प्रकार का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। बीसबीं सदी के प्रारम्भिक भाग में पाइचात्य सा म्रज्यवाद 
जितना सफल था उसे देखकर कुछ विचारक यह भी प्रतिवादित करने छग गए थे कि यूरोप और अमेरिका 
के गोरांग लोग प्राकृतिक दृष्टि से ही सर्वोत्कृष्ट हे। और भगवान्‌ ने ही यह कार्य उनके सुपुर्द किया हें 
कि वे एशिया और अफ्रीका के लोगों पर शासन करें और उन्हें सम्यता का मार्ग प्रदर्शित करें। 
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पर एशिया पर पाश्चात्य देशों का यह प्रभुत्व देर तक स्थिर नहीं रह सका । बौसबीं सदी के 
मध्य भाग तक भारत, लंका, बर्मा, अरब, इंडोनेशिया आदि विविध देश पाश्चात्य साम्राज्यवाद के शिकंजे 
से मुक्त हो गए। यद्यपि चीन पादचात्य देशों के आथिक साम्राज्यवाद का ब्री तरह से शिकार था, वह 
न केवल पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया अपितु संसार की सर्व प्रधान राजन तिक शक्तियों में गिना जाने छगा। 
एशियन देशों की पराधीनता का काल बहुत देर तक नहीं रहा। भारत सवा सदी के लगभग अंग्रेज्ों की 
अधीनता में रहा और अन्य एशियन देशों की पराधीनता का काल आधी सदी से लेकर एक सदी तक रहा। 
मानव जाति का इतिहास हज़ारों साल पुराना है । यदि संसार के इतिहास की दृष्टि से एशिया के उपक्म 
और पराधीनता के कालों को रखा जाए तो वह बहुत ही छोटा व अगष्प प्रतीत होगा । इससे कहीं 
समय तक उत्तरी और पूर्वी यूरोप के देश एशियन विजताओं की अधीनता में रह च॒के हें । 


बीसवीं सदो एशिया के इतिहास में बड़े महत्व का काल हैं । यूरोप के आधुनिक उन्नति का मुख्य 
श्रेय नव जागरण की उन प्रवृत्तियों को हें । जिनका सूत्रपात पंद्रहवी सदी में हुआ था। उस समय 
में यूरोप में उनके ऐसे विचारक उत्पन्न हुए थे जिन्होंने बुद्धि स्वातंत्र्य पर ज़ोर दिया था । इन विचारकों 
का कहना था कि मनुष्यों को सत्य असत्य का निर्णय करने के लिए मुक्ति तक और परीक्षण की विधि को 
अपनाना चाहिए। अन्ध विश्वासों के विरुद्ध इन विचारकों ने प्रबल रूप से आन्दोलन किया था। 
इनके का रण यूरोप के लोगों मे बुद्धि स्वातंतय की जो प्रवृत्ति शुरू हुई उसी ने धार्मिक क्षेत्रमें प्रोटेस्टेण्ट आन्‍्दो- 
लन को जन्म दिया। नए वंज्ञानिक आविष्कारों के लिए प्रेरणा भी। व्यवसायिक क्रान्ति का श्री गणेश 
किया। ओर राजाओं के स्वेच्छाचारी व निरंकुश शासनों का अंत कर लोकतंत्र शासनों का प्रारम्भ 
किया। इन सब बातों के लिए यूरोप में तीन सदियों का समय लगा था पर एशिया के इतिहास में नव युग 
और नव जागरण की इन प्रवृत्तियों के विकसित होने में तीन सदियों की आवश्यकता नहीं हुई। भारत 
के इतिहास पर ही दृष्टिपात कीजिए। १९ वीं सदी में भारत का नव जागरण प्रारम्भ हुआ। स्वामी 
दयानन्द, श्री राजा राममोहन राय आदि के नतृत्व में इन देशों मे ज्ञान पुनः प्रकाश हुआ। लोग पुरानी 
रूढ़ियों और अंध विश्वासों का परित्याग कर तक वा युक्ति द्वारा सत्य असत्य का निर्णय करने के लिए प्रवृत्त 
हुए और धम के क्षेत्र में नए सुधार आन्दोलनों का प्रारम्भ हुआ। धर्म और समाज सुधार के साथ जनता 
में नवीन शिक्षा के लिए भी रुचि उत्पन्न हुई और लोगों ने नए ज्ञान विज्ञान को सीख कर कल कारखानों 
का विकास करता भी शुरू किया । जनता को अपनी राजनीतिक दुर्दशा का भी ज्ञान हुआ और वह स्वराज्य 
के लिए आन्दोलन करने लगी। बीसवीं सदी में नवजागरण के इन सब आन्दोलनों में बहुत ज्ञोर पकड़ा 
और अंग्रेज्ञों के लिए भारत को अपनी आधीनता में रख सकना सम्भव नहीं रहा। जो प्रक्रिया भारत 
में हुई वही थोड़े बहुत भेद के साथ चीन, बर्मा, इंडोनेशिया आदि अन्य एशियन देशों में भी हुई । 

अब प्रायः सम्पूर्ग एशिया स्वतंत्र हो चुका है । अब वह समय दूर नहीं हूँ जब कि ए शिया संसार के 
इतिहास में फिर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेगा और अन्‍्तंराष्ट्रीय राजनीति में रूस का प्रमुख स्थान होगा। 
हमारी इस धारणा के मुख्य कारण निम्नलिखित हें :-- 


१. पृथ्वी के सब महाद्वीपों में एशिया सबसे अधिक विद्याल हैं। उसका क्षेत्रफल एक 
करोड़ सड़सठ लाख वर्ग मील हें। जब कि सम्पूर्ण पृथ्वी के स्थल भाग का क्षेत्रफल पांच करोड़ मील 
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से अधिक नहीं हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि पृथ्वी के स्थल भाग का एक तिहाई से भी अधिक क्षेत्र 
एशिया के अन्तर्गत हे। पृथ्वी की कुल जन संख्या इस समय दो अरब पन्द्रह करोड़ पचास लाख हूँ जिसमें 
से एक अरब अठारह करोड़ दस लाख मनुष्य एशिया में निवास करते हें। जन संख्या की दृष्टि से एशिया 
के निवासी ५० प्रतिशत से भी अधिक है। राजनीतिक दृष्टि से किसी भी देश की उन्नति उसके क्षेत्रफल 
और जन संख्या पर भी निर्भर करती हें। राज्य में भूमि और जनता ही स्व प्रधान होता है। क्‍योंकि 
एशिया क्षेत्रफल और जन संख्या दोनों दृष्टियों से ही अन्य महाद्वीपों के मुक़ाबले में अधिक बड़ा हैं। 
अत : अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसके महत्व में वृद्धि होना सर्वथा स्वाभाविक हे । 


२. एशिया के विविध देश एक अत्यन्त प्राचीन व उन्नत संस्कृत के उत्तराधिकारी हैं। भारत 
की सभ्यता और संस्क्ृति को ही लीजिए। प्राचीन संसार की अनेक सम्यताएं इस समय नष्ट हो चुकी 
हैं। मिश्र, बबीलोनियां, असीरिया आदि की प्राचीन सम्यताओं का अब केवल नाम ही शेष हे। मिश्र 
के वर्तमान निवासियों का संस्क्ृति की दृष्टि से उन प्राचीन लोगों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं जिन्होंने कि 
नील नदी की घाटी में गगनचुम्बी विशाल पिरामिढों का निर्माण किया था और जिन्होने अपने पित्रों की 
भूमि बनाकर उन्हें अमर जीवन प्रदान करने का प्रयत्त किया था। यही बात बबीलोनियां, ग्रीस आदि 
की प्राचीन सभ्यताओं के सम्बन्ध में कही जा सकती है । आज प्राचीन ग्रीस और रोमन धम का अनुयायी 
कोई नहीं हे। जो विचारधारा प्राचीन रोमन लोगों को देवी देवताओं और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा 
के लिए प्रेरित करती थी वह आज के रोम (इटालियन ) लोगों के छिए कोई अर्थ नहीं रखती । पर भारत 
की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति हज़ारों साल बीत जाने पर आज भी कायम हैं। भारत का धर्म अब 
भी वेदिक है। इस देश के पुरोहित और ब्राह्मण आज भी वेद मंत्रो द्वारा यज्ञ कुण्ड में आहुति देकर देव- 
ताओं को तृथ्त करते हें। उपनिषदों और गीता के ज्ञान की जो धारा प्रवाहित की थी वह आज भी इस 
देश में अबाधित रूप से बह रही हैं। बुद्ध और महावीर जंसे महात्माओं ने अहिसा और प्राणी मात्र के 
प्रति मंत्री भावना का जो उपदेश किया था वह आज तक भी इस देश में जीवित और जागृत, यहां की स्त्रियों 
का आदर्श इस बीसवीं सदी में भी सीता सावित्री और पाती है। ठीक यही बात चीन और अन्य अनेक 
एशियाई देशों के सम्बन्ध में कही जा सकती है । चीन के निवासियों ने भगवान्‌ बुद्ध के स्टांगिक आय मार्ग 
को अवश्य अपनाया पर अपने देश के प्राचीन महात्माओं की शिक्षाओं व परम्पराओं का परित्याग नहीं 
कर दिया। संस्कृति का निर्माण हज़ारों वर्षों के अनुभवों और परम्पराओं द्वारा होता हैं। वह मनुष्य 
जाति के आदर्शों में एकरूपता व स्थिरता कायम रखती है। वह मनुष्यों के सम्मुख एक ऊंचा आदर्श 
उपस्थित करती है। एशिया के प्रमुख देशों में बहुत उच्च सांस्कृतिक भावना विद्यमान हें। जिसका 
प्रतिपादन कृ प्ण ने यह कह कर किया था कि “ न मुझे राज्य चाहिए न मोक्ष मुझे तो केवल यह चाहिए 
कि में दुख से पीड़ित प्राणियों के कष्टों को दृर कर सकूं और जिसका प्रतिपादन करते हुए बुद्ध ने अपने 
शिष्यों को उपदेश दिया था कि तुम बहुजनों के सुख और हित के लिए सब दिशाओं में परिघ्रमण करो।” 
संसार को आज इसी उच्च भावना की आवश्यकता है । इसी को अपनाने से मनुष्य समाज यूद्धों के निरंतर 
भय से छटकारा प्राप्त कर सकता है। पाशचात्य देश विज्ञान के क्षेत्र में चाहे कितनी ही उन्नति कर चुके 
हों पर मानवता के क्षेत्र में उन्होंने अधिक उन्नति नहीं की। इसी कारण वे संसार को युद्ध और विनाश के 
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भय से मुक्त कराने में असमर्थ रहे। पर जब जागृत व उन्नति एशिया अत्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना 
समुचित स्थान प्राप्त कर लेगा, वह अपने प्राचीन सांस्कृतिक आदर्शों को क्रिया में परिणत करके संसार में 
सुख और शान्ति के लिए प्रयत्न कर सकेगा यह बात सर्वथा निश्चित हे । 


३. इस समय संसार के अरमुख देश दो गुठों में विभक्त हैं। इन गुटों का आधार समाजिक व्यवस्था 
और विचारधारा की भिन्नता पर कम्यू निस्ट गुट का नेता रूस हैे। और लोकतंत्रवादी गुट का संयुक्त 
राज्य अमेरिका। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में यह दोनों देश ही बहुत उन्नत हें। पर इन दोनों की ही 
जनसंख्या अधिक नहीं है । क्षेत्रफल के मुक़ाबिले में इनकी आबादी बहुत कम हें। नए संहारक अस्त्र 
शस्त्रों के आविष्कार के कारण यद्यपि आज कल के गृटों में से सेनिकों की संख्या का बहुत महत्व नहीं रह 
गया है। पर युद्ध में विजय प्राप्त करने से पहले व्यवसायिक उन्नति और आथिक उत्पादन की अधिकता 
बहुत महत्व पूर्ण तत्व हें। जब तक किसी देश की अपनी संख्या पर्याप्त न हो न वह सेनिक प्रचुर मात्रा 
में प्राप्त कर सकता हैँ न पर्याप्त आर्थिक उत्पादन करने में समर्थ हो सकता हें। इस दशा में यह स्वंथा 
स्वाभाविक हूँ कि अमेरिका और रूस दोनों ही एशिया के उन देशों की सहायता और सहयोग प्राप्त करने 
के लिए उत्सुक हों जिनमें आबादी बहुत अधिक है । इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिए कि सम्पूर्ण 
पृथ्वी पर मनृष्यों की आबादी ४७ व्यक्ति प्रति मील के हिसाब से हें। एशिया म प्रति मील ७१ मनुष्यों 
का निवास हैं। और एशिया के अंतर्गत भारत में २३२ अ्यक्ति प्रति मील और चीन में ३०८ व्यक्ति 
प्रति मील का हिसाब बेठता है । इससे यह भली भाँति स्पष्ट हो जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से चीन 
और भारत का महत्व कितना अधिक हैँ । पाकिस्तान, ईरान, अरब आदि अन्य एशियन देशों की आबादी 
भारत और चीन के मुक़बले में बहुत कम हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में प्रति मिल ९० व्यक्तियों का 
निवास हूँ और दक्षिणी पश्चिमी ए शिया के देशों में २२ व्यक्ति प्रति मोल में निवास करते हें। यही 
कारण है कि रूप और अमेरिक। दोनों की दृष्टि में भारत और चीन का महत्व बहुत अधिक हें। इसी 
लिए अमेरिका अब तक भी चीन की कम्युनिस्ट सरकार को क्र,नूनी सरकार के रूप में स्वीकृत करने के 
लिए उद्यत नहीं हे और फ़ारमूसा की कोओमितांग सरकार को फिर से चीन का शासन दिलाने के. लिए 
उत्सुक हैं । यदि भविष्य में कभी रूस और अमेरिका के परस्पर विरोधी गुटों में युद्ध होगा तो दोनों ही 
गुट एशिया के इन प्रदेशों की सहायता और सहयोग को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होंगे और इसके 
कारण इन व अन्य एशियन देशों का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्व बहुत बढ़ जाएगा। केवल युद्ध के 
समय में ही नहीं अपितु शान्ति के काल में भी इन देशों की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति निरंतर बढ़ती जाएगी 
क्योंकि जिसे शीत युद्ध कहते हे उसके लिए इन देशों के सहयोग का बहुत उपयोग हैं। 


एशिया के देझ्यों में दो स्व प्रधान हू । चीन और भारत। क्षेत्रकल की दृष्टि से यह देश प्राय : 
बराबर हें। बश्तेंकि तिब्बत और सिनकियांग को चीन में शामिल न किया जाए। पर जन संख्या में 
चीन भारत से बहुत बड़ा हे। इस समय चीन (तिब्बत और सिनक्यांग को निकाल कर) की जनसंख्या 
५३ करोड़ हैं और भारत की ३५ करोड़ के लगभग । सम्पूर्ण एशिया की कुल जन संख्या एक अरब 
अठारह करोड़ दस लाख हू । जिसमें से अद्ठासी करोड़ के लगभग मनुष्य चीन और भारत में ही निवास 








२०६ 


राजनतिक, धासिक और सांस्कृतिक आंदोलन 


करते हे। इस दक्षा में यह स्वाभाविक हें कि एशिया का नेतृत्व इन दोनों देशों के हाथों में ही रहे । 
यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन और भारत एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हें। पर उनकी शासन 
व्यवस्था, आथिक नीति और समाज संगठन सम्बन्धी आद्शों में बहुत भेद हैं। चीन कम्युनिस्ट व्यवस्था 
का अनुयायी हे । और भारत लोकतंत्रवादी नीति का अनुसरण कर समाजवादी नमूने की व्यवस्था को 
कायम करना चाहता हैं। कम्युनिस्ट और लोकतंत्रवाद एक दूसरे के विरोधी माने जाते हें। पर 
चीन और भारत की मंत्री में विचारधारा की भिन्‍नता के कारण कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई हैं । इसका 
कारण यह हे कि यह दोनों देश इस समय शान्ति की नीति का अनुसरण करना अपने और संसार के लिए 
हितकर समझते हें। इसलिए उन्होंने परस्पर मिलकर उस नीति का प्रतिपादन किया हैँ जिसे 'पंचशिला"' 
के नाम से कहा जाता हैं। पंचशिला के सिद्धान्तों का सार यही है कि सब देज्ञों की राष्ट्रीय स्वाधीनता 
को अक्षण्य रखा जाए। कोई किसी पर आक्रमण न करे और किसी देश की आन्तरिक व्यवस्था और समाज 
संगठन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए। पंचशिला के सिद्धान्त का अनुसरण कर चीन 
और भारत संसार में शान्ति स्थापित रखने के कार्य में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हे। इन दोनों 
देशों को शान्ति की समान रूप से आवश्यकता हूँ क्योंकि प।इचात्य साम्राज्यवाद के शिकार रहने के 
कारण यह दोनों ही उन्नति के क्षेत्र में पाश्चात्य देशों के मुकाबले में पिछड़ गए हें और यह भलीभांति 
अनुभव करते हें कि शान्ति क़ायम रहे बिना हमारे लिए उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ सकना सम्भव 
नहीं होगा। 


यह तो स्पष्ट ही है कि इस समय एशिया के प्रायः सभी देश बड़ी तेजी के साथ उन्नति कर रहे हें । 
जिस नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई विद्वान या वैज्ञानिक अपना सारा जीवन लगा देता हैं। आगे 
आने वाली सन्‍्ततियां उसे थोड़े से यत्न से ही ग्रहण कर लेती हें । यही बात राज्यों और देशों के सम्बन्ध 
में भी सत्य हे । बारूद का अविष्कार सबसे पूर्व चीम मे मंगोल लोगों ने किया। पर कुछ ही समय 
में इसे एशिया और यूरोप के सब देशों नें अपना लिया। १९ वीं और २० वीं सदियों में जिस नए ज्ञान 
विज्ञान का पाश्चात्य देशों में विकास हुआ उसे अब एशिया के देश बडी शी घ्रता के साथ अपना लेने में 
तत्पर हें। पर एशिया की यह उन्नति चीन और भारत के नेतृत्व में हो रही है। आर्थिक व सांस्कृतिक 
उन्‍नति के लिए राष्ट्रीय स्वाधीनता बहुत उपयोगी होती हैँ इसके अभाव में कोई देश यथेष्ट उन्नति 
नहीं कर सकता। भारत सबसे पहले पाश्चात्य साम्राज्यवाद का शिकार हुआ था। वही सबसे पूर्व 
उसमें मुक्त हुआ। १९४७ ईस्वी में भारत पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर चूका था। उसके साथ ही 
पाकिस्तान, रूका और बर्मा को भी स्वतन्त्रता प्राप्त हुईै। पर स्वयं स्वाधीनता प्राप्त करके भारत 
संतुष्ट नहीं हो गया । उसने इस तथ्य को भलीभांति अनुभव किया कि जब तक सा म्राज्यवाद का पूर्ण- 
रूप से अन्त नहीं हो जाएगा और अन्य देश भी स्वतन्त्र नही हो जाएगे, उसकी अपनी स्वाधीतनता भी 
सुरक्षित नहीं रह सकेगी। इसी कारण उसने इन्डोनीशिया की स्वाधीनता के लिए बहुत यत्न किया। 
१९४९ ई. के शुरू मे भारत के प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने नई दिल्ली में एशियन -देशों की 
एक कान्फ्रेन्स बुलाई, जिसमें इंडोनीशिया की स्वाधीनता का समर्थन किया गया । एशिया के आधुनिक 
इतिहास म इस कान्‍्फ्रेन्स का बहुत महत्व है । इन्डोनीजिया जो हालेण्ड के साम्राज्यवाद से मुक्त हो सका 
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उसमें भारत का कर्तत्व बहुत महत्वपूर्ण था। १९४९ ई. के बाद भारत की विदेशी राजनीति का 
यह आधारभूत तत्व रहा हैँ कि एशिया के सब देश पृर्णतया स्वाधीन हो जाए। भारत, बर्मा, रुका 
और इंडोनीशिया की स्वाधीनता के बाद इंडोचायना, कोरिया और मलाया ऐसे एशियन देश थे जो अभी 
साम्राज्यवाद के चंगूल से छुटकारा नहीं पा सके थे। कोरिया में गृह युद्ध जारी था। उत्तरी कोरिया 
स्वतन्त्र कम्युनिस्ट सरकार कायम की और दक्षिण कोरिया की लोकतन्त्रवादी सरकार अमेरिका के प्रभाव 
में थी। कोरिया में गृह युद्ध की समाप्ति के लिए भारत ने बहुत उपयोगी कारये किया। 
इंडोचायना के अन्तर्गत वियतनाम के राज्य की स्वतन्त्रता और उसके गृहकलह को अन्त कराने में भी 
भारत ने अपने प्रभाव का प्रयोग किया। वियतनाम भी दो भागों में विभकत हो गया था जिसके उत्तरी 
प्रदेशों मे डा. हो वी मिन्ह ने कम्यनिस्ट सरकार की स्थापना कर ली थी। इस समय जो वियतनाम में 
शान्ति स्थापित है, और इंडोचायना के विविध राज्य फ्रेंच साम्राज्यवाद से बहुत कुछ छुटकारा प्राप्त कर 
चके हैं उसका श्रेय प्रधानतया भारत को ही दिया जा सकता हैं। 


साम्राज्यवाद का अन्त करने के लिए भारत ने जो एक अन्य अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम उठाया, वह 
बांडंग सम्मेलन के रूप में था। इस सम्मेलत में २९ छोटे बड़े राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। 
जिनमें अनेक प्रतिनिधि अफ्रीकत राज्यों के भी थे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्दे इय एशिया और अफ्रीका 
के उन देशों की स्वाधीनता के लिए आवाज़ उठाना था, जो अब तक भी साम्राज्यवाद के शिकार है। 
एशिया में अब तक भी कुछ ऐसे प्रदेश बाक़ी है, जो यूरोपियन देशों की आधीनता से मुक्त नहीं हुए हें । 
पश्चिमी इटिंयन, डच न्यूगिनी : इनमें मुख्य हें। अफ्रीका में अलजीरिया, मोरक्को और टयूनीशिया 
आदि कितने ही देश अभी तक भी फ्रांस आदि यू रोपियन देशों के आधीन हूं। साथ ही उनके अफ्रीकन 
राज्यों में वहां के असली निवासियों को राज्य शासन में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। बांडुग सम्मेलन 
में इन सब बातों के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई, और भारत ने उसमें विशाल कतुत्व प्रदर्शित किया । 


इस प्रकार यह स्पष्ट हैँ कि एशिया और अफ्रीका से साम्राज्यवाद का अन्त कर देने के महत्वपूर्ण 
कार्य में भारत बहुत दिलचस्पी ले रहा है । साथ ही भारत का ध्यान इस बात की ओर भी हे कि एशिया 
पाइचात्य साम्राज्यवाद के झगड़ों में व्यर्थ में न फंस जाए। इसी कारण वह शक्तिशाली राज्यों की 
गुटबंदी का विरोध करता हूं। 


इस समय ए शिया की राजनीति की स्थिति यह है कि उसमें दो राज्य बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते 
हैं, भारत और चीन। पूर्वी एशिया का नेतृत्व चीन के हाथों में हे। तिब्बत, सिंकयांग आदि अनेक 
देश चीन के अन्तगंत है। और उसी के नेतृत्व में अपनी उन्नति में तत्पर हें। उत्तरी कोरिया, वियत- 
नाम आदि अनेक देश चीन की सहायता से अपनी स्वतन्त्र सत्ता कायम रखने में समर्थ हे। और चीन 
को ही अपना संरक्षक और सहायक मानतें हेँ। पूर्वों और दक्षिण पूर्वी एशिया में चीन का प्रभाव निरंतर बढ़ 
रहा है । इसे चीन का नए ढंग का साम्राज्यवाद तो नहीं कहा जा सकता,पर इसमें सन्देह नहीं कि इन क्षेत्रों 
की कम्युनिस्ट सरकारें अपनी सत्ता व उन्नति के लिए बहुत अंश तक चीन को सहायता पर निभर हैं। 








२०८ 


राजन तिक, धामिक और सांस्कृतिक आंबवोलन 


जो स्थिति पूर्वी और दक्षिण पूर्वी ए शिया में चीन की है, वही दक्षिणी एशिया में भारत की हे । बमा, 
नेपाल, लंफा, इंडोनीशिया आदि अनेक देश भारत के प्रभाव में न होते हुए भी उसे अपना नेता स्वीकार 
करते हें। भारत इन सबके मुकाबले में शक्तिशाली है। और साथ ही ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अधिक 
उन्नत भी हे । इसी लिए जहां ये देश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में भारत को अपना अगुआ मान लेते 
हैं, वहां साथ ही उनके विद्यार्थी उच्च वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी भारत में आते हे । इन 
देशों की संस्क्रृति कका, भाषा, धमं आदि पर भारत का बहुत प्रभाव हे। सांस्क्रेतिक दृष्टि से इनमें 
एकता की सत्ता से इनका र नहीं किया जा सकता। वर्तमान प्रवृत्ति यह हे कि इन देशों की यह सांस्कृतिक 
संबंध बहुत बढ़े। यह निश्चित है कि निकट भविष्य में ये देश भारत की संस्क्ृति व विचारधारा से और 
अधिक प्रभावि हों । केवल सांस्कृतिक क्षेत्र में ही नही, अपितु आश्थिक क्षेत्र में भी इन के सहयोग में 
वृद्धि का होना आवश्यम्भावी हैँ । भारत समाजवादी नमूने की व्यवस्था को क्ायम करना अपना ध्येय 
निश्चित कर चूका है, पर इसके लिए वह लोकतन्‍्त्र और शान्तिमय उपायों का अनुसरण कर रहा हैं । वह 
इस बात को स्वीकार फरता है कि समाजवादी व्यवस्था के अपन।ए बिना देश की आर्थिक समस्याओं 
को हल नहीं किया जा सकता । पर साथ ही वह यह भी अनभव करता हे कि समाजवादी व्यवस्था 
को क़ायम करने के लिए न हिसात्मक उपायों की कोई आवश्यकता हूँ और न लोकतन्‍्त्रवाद का परित्याग 
करने की । भारत के समाजवाद और ऊऋम्युनिज्म में यही मुख्य भेद हूँ । यदि अपने भारत ध्येय तक पहुंचने 
में समर्थ हुआ। और शान्तिमय उपायों से समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने म॑ं उसे सफलता मिली, 
तो संसार के इतिहास में यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात होगी। दक्षिणी ए शिया के अन्य देश अवश्य ही 
उसके कार्य का अनुसरण करेंगे, और वह बहुत व्यापक क्षेत्र उनका नेतृत्व करने में सफल हो सकेगा। 


वर्त मान समय में एशिया का नव जागरण बहुत तेज़ी के साथ हो रहा ह। स्वाधीनता प्राप्त करके 
एशिया के विविध देश अपनी उन्नति के लिए तत्पर ह । पर इस उन्नति के लिए किस मार्ग का अनुसरण किया 
जाए, इस प्रइन पर उनमें विविध विचा रधाराओं में प्रबल संघर्ष हो रहा हे। प्रायः सभी देशों में किस 
कम्युनिस्ट पार्टियों की सत्ता है, और साथ ही ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो लोकतन्त्रवाद की 
आड़ में पूंजीवाद को क़ायम रखने के लिए प्रयलशील हैं। भारत ने एक नया मागे अपनाया है। जो 
पूंजीवाद का प्रबल विरोधी होते हुए भी लौकतन्‍्त्रवाद का पक्षपाती हँ। यह मागं भारत की सांस्कृति 
परम्परा के अनुरूप है। अन्य एशियन देझ्ों की सांस्कृतिक परम्परा भी इसी मार्ग के अनुकूल है। 
यदि भारत जैसा विशाल ओर शक्तिशाली देश इस मार्ग पर चल कर अपनी आर्थिक समस्याओं को सुल- 
झाने में समर्थ हुआ, तो इसमें कोई भी संदेह नहीं कि अन्य एशियन देश भी उसका अनुसरण करेंगे। 
और इस प्रक/र भारत एक नई विचारधारा को संसार के सम्मुख उपस्थित करने म समर्थ होगा । 
फ्रान्‍्स की राज्यक्रान्ति ने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और लोकतन्‍्त्रवाद की प्रवृत्तियों को संसार के सम्मुख 
उपस्थित किया था। रूप की राज्यक्रान्ति द्वारा आथिक क्षेत्र में लोकतन्त्रवाद की प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव 
हुआ था, फ्रांस और रूस को क्रान्तियां केवल उनके अपने देशों तक हो सीमित नही रहीं। धीरे धीरे उन्होंने 
संसार के बड़े भाग को व्याप्त कर लिया। भारत में भी एक नई क्रान्ति हो रही है, यच्वपि यह 
क्रान्ति अहिसात्मक और शान्तिमय हे । वह समय दूर नहीं हे जब यह क्रान्ति भी संसार के इतिहास की 
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एक महत्वपूर्ण शक्ति बन जाएगी । और पहले एशिया और अफ्रोका की और बाद में संसार के अन्य 
देशों को व्याप्त कर लेगी। तब भारत सच्चे अर्थों में एशिया के नवजागरण का नेतृत्व कर सकेगा। 
भारत के प्राचीन इतिहास को दृष्टि में रख कर कवि ने जो उद्गार प्रगट किए थे, वे आधुनिक इतिहास 
के लिए भी सत्य सिद्ध होंगे। ये उद्गार निम्न लिखित हें: 


प्रथम प्रभात उदय तव गगने 
प्रथम साम रव तव तपोवने | 
प्रथन प्रभासित तव वनभवने 
ज्ञान धर्म कत काव्य काहिनी । 


सत्यकेतु विद्यालंकार, एम, ए., पी. यच. डी. 
मसूरी 
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कला, साहित्य और मंम्कृति 





इव्ठा सरस्वती मही 


तिस्नो देवीमेयो भुव हे 





हेंदराबाद राज्य की कछा निधि 


स्व. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसी प्रसंग में कहा था कि हैदराबाद राज्य भारत का हृदय है । 
यह एक भौगोलिक सचाई ही नहीं ह॑ बल्कि भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हैदराबाद को एक केन्द्रीय 
और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हें । भारतीय इतिहास के प्रत्येक युग के अवशेष इस राज्य में फैले हुए हे । दक्षि- 
णापथ की सम्यता की अनेक धाराओं का यह संगम स्थान रहा हूँ । आन्ध्रों, वाकाटकों, चाल॒क्यों, राष्ट्र- 
कूटों, यादवों ने इस प्रदेश में स्थान स्थान पर अपनी संस्कृति के भग्नावशेष छोड़े हें। उत्तर भारत की 
सम्यता का भी यहां काफ़ी प्रभाव दुृष्टिगोचर होता हें। बहमनी, कुतुबशाही, बरीदी, मुगल 
और आसफ़जाही बादश।हों ने अपनी तहज्जीब और तमदन का यहां बड़ा असर छोड़ा हे । महाराष्ट्र के 
दाश्शनिकों और संतों का भी यह प्रदेश कायंक्षेत्र रहा है । आन्ध्रों के बारे में आत्रेय ब्राह्मण और बाद में 
मेगस्थनीज़ के 'इंडिका' में इनका वर्णन मिलता है, किन्तु लिखित इतिहास से अधिक इस युग की सभ्यता 
और संस्कृति का इतिहास कला के उस भंडार में मिलता हू जो सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के बीच गुफ़ाओं 
में, मंदिरों में और विविध कला स्थलों में प्रदर्शित हुआ हे । 
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ऐतिहासिक काल से पूर्व की संस्कृति का दिग्दर्शन भी इस राज्य में प्रचुर मात्रा में मिलता है। 
उस यूग के अवशेष पुरानी क़बरों और कोंडापूर और मस्की के खुदाई में प्राप्त हुए हें। यहां पर पाए गए 
उस यूग के मिट्टी के बत॑न, कांच के चूड़ियों के टुकड़े, मणियां, पत्थर के कुल्हाड़े और अन्य अस्त्र ऐतिहासिक 
अनुसंघान करनेवालों के लिए बड़ा महत्त्व रखते हें । कोंडापूर, मस्की और गोदावरी तथा कृष्णा के 
किनारों पर कई स्थानों पर प्राप्त इन वस्तुओं तथा उत्तर में मोहंजोदाड़ो आदि स्थानों में प्राप्त वस्तुओं 
में जो निकट समानता दिखाई देती है, उससे यह प्रकट होता है कि आज से लूगभग तीन हज़ार वर्ष पहले 
भी भारतीय सभ्यता उत्तर से दक्षिण तक एक सूत्र में बंध चुकी थी । 


कोंडापूर, हेदराबाद नगर से बीदर जानेवाली सड़क पर ३५ वें मील पर है । यहां पर जो खुदाई 
का काम हुआ है उससे प्राप्त कुछ वस्तुओं को वहां प्रदर्शन के लिए रखा गया है । यहां की बहुत 
सी वस्तुओं को हे दराबाद म्यूजियम लाकर सुरक्षित कर दिया गया है । मस्की, हेदराबाद नगर से २५० 
मील दूर रायचूर जिले में है । यहां कई वर्ष पूर्व हंदराबाद राज्य द्वारा खुदाई का काम हुआ है । 
इसके बाद १९५३-५४ में भारतीय केन्द्रीय पुरातत्त्व विभाग द्वारा यहां फिर वेज्ञानिक रूप से खुदाई का 
काम हुआ और यहां पर प्राप्त वस्तुओं का अनुसंधानात्मक अध्ययन किया गया | यहां की प्राप्त बहुत सी 
वस्तुएं भी हैदराबाद म्यूजियम मे सुरक्षित हे । कला प्रेमियों और और ऐतिहासिक अनुसंधान करनेवालों 
के लिए कोंडापूर, मस्की और वरंगल जिले में ज्ञानमपेठ, रायचूर जिले में बेकल, कोत्तागुड्डम के कोयले 
की खानों से तीन मील पर, कारकोंडा और करीमनगर जिले में प्राप्त ऐतिहासिक काल से पूर्व की क़बरें, 
बड़ा महत्त्व रखती हें । जो व्यक्ति इन स्थानों पर नहीं जा सकते हें, वह इन कलापूर्ण और पूव्व ऐतिहा- 
सिक वस्तुओं को हेदराबाद नगर के पुरातत्त्व-संग्रहालय में देख सकते हें । मस्क्री के खुदाइयों के पास ही 
सम्राट अशोक का एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख की यह विशेषता हैँ कि इसमें 
“ अशोक ” नाम आता है जो सम्राट्‌ अशोक के दूसरे लेखों में कम प्राप्त हे । 


मनुष्य प्रत्येक युग में और हर देश में अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति से कला, सौन्दय॑-प्रेम और उत्पादक 
शक्ति से अपने समय की सम्यता को प्रभावित करता रहा है । मनुष्य की इस सुजनात्मक प्रतिभा का उसके 
आसपास के वातावरण पर जो अंकुश पड़ता हे एक प्रकार से उसी का नाम संस्कृति है । किसी भी देश का 
सांस्कृतिक इतिहास उस देश की कला और अन्य रचनात्मक प्रवृत्तियों और उत्पादक शक्तियों के विकास, 
संघर्ष और सफलता का इतिहास हूं । संस्कृति के स्रोत, साहित्य, संगीत, चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य- 
कला और अन्य कलात्मक क्षृतियों और उद्योगों के रूप में स्फूटित होते हैँ । हेंदराबाद राज्य के कला स्थल 
अपनी गुफ़ाओं, मन्दिरों,मूर्तियों,दिवारों पर अंकित चित्रों, ताम्रलेखों, मसजिदों, मक़ब रों, हस्तलिखित ग्रन्थों 
और चित्रकला के सुन्दर नमूनों द्वारा भारतकी गत तीन हज्ञार वर्षकी संस्कृतिके अनेक अंगोंपर प्रकाश डालते 
हैं । कोंडापूर और मस्की की खुदाई में हडपा-मोहंजोदाडो और उससे भी पूर्व बेबीलोन और मिश्र की सम्यता 
का कुछ न कुछ संपक संभावित मालूम होता है, तो अजन्ता के गुक्राओं की चित्रकला रोम के गिरजाओं में 
चित्रित माइकिल-एंजेलो की ओजपूर्ण कृतियों से मिलती जुलती नज़र आती हें । यद्यपि अजन्ता की गुफ़ाओं 
के चित्र माइकिल एंजेलो के चित्रों से कई शताब्दियों पहले के हैं, और एक दूसरे से कई हज्ञार मील दूरी पर 
स्थित हैं । कला की क्ृतियों की यह अद्भुत टक्कर और उनका मेल यही प्रदर्शित करता हूँ कि कला देश 
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और काल के बंधनों से मुक्त है और प्रत्येक देश की प्रत्येक युग की कला में सम्बन्ध स्थापित हूँ क्योंकि कला 
की प्रत्येक वस्तु मनुष्य के सौन्दयं प्रेम से प्रभावित होती है और कलाकार प्रत्येक युग और प्रत्येक देश में 
अपने हृदय की गम्भीरतम भावनाओं को और मनुष्य जाति के समान मूल्यों और प्रकृति के सनातन सत्यों 
को मिट्टी, पत्थर, ताडपत्र या काग्रज पर अंकित करता रहा हैँ । मानवीय सत्यों और मूल्यों में समानता 
है तो कला की इन कृतियों में भी एकता का दृष्टिगोचर होना कोई आइचर्य की बात नहीं हे । आज भी 
विजयनगर राज्य के भग्नावशेष देखनेवाले के हृदय में एक प्रकार के वही भाव उत्पन्न करते हें जो पम्पाई 
के भग्नावशेष । यद्यपि इन दोनों के स्थान और समय में सेकड़ों वर्षों और हज़ारों मीलों का अन्तर हें । 
मस्की में प्राप्त मिट्टी की प्राचीन भग्न मूर्तियों में ग्रीक शिल्प-कला का प्रभाव नजर आता है तो यह भी 
कला की इस एकता का ही प्रतीक हें । 


हैदराबाद राज्य की अजन्ता और एलोरा की गुफ़ाएं तो जगद्विख्यात हें ही । इनके अछावा औरंगा- 
बाद नगर के पास और इसी ज़िले में स्थित पीतलखोरा की गुफ़ाएँ भी स्थापत्य कला और मूर्ति निर्माण 
कला के अद्भुत नमूने प्रस्तुत करती हे । बौद्ध काल के महायान और हीनयान दोनों युग के अवशेष सुन्दर 
और ओजस्वी रूप में इन गुफ़ाओं में मिलते हे । ईसा से दो शताब्दी पूर्व से लेकर १५वीं शताब्दी तक का 
काल इन गुफ़ाओं में अंकित है । अजन्ता की गुफ़ाएं, औरंगाबाद से ६० मील दूरी पर प्रकृति के सुन्दरतम 
दृष्य से आच्छादित एक अर्धगोलाकार पहाड़ी में काटी गई हैं । गुफ़ाओं के सामने और गोद में वाघोर नदी 
का जल प्रपात और जल प्रवाह एक अत्यंत सुन्दर दृश्य प्रस्तुत करता हूँ । एलोरा की गुफ़ाएं, औरंगाबाद 
नगर से १५ मील दूर पहाड़ियों की दूर तक फंली हुई एक श्रेणी में काटी गई है जिनके सामने एक विशाल 
सुरम्य दृश्य फेला हुवा हू । औरंगाबाद की गुफ़ाएं, औरंगाबाद नगर के पास में ही हैं । और पीतलखोरा 
की गुफ़ाएं यहां से कोई ४० मील पर। पत्थरों में काटी गई दो दो तीन तीन मंजिल बड़े मंदिरों और विशाल 
भवनों से टक्कर लेती हुई ये गुफ़ाएं, मनुष्य के असीम धेयं और अद्भुत पराक्रम को प्रदर्शित करती हैं । 
साथ ही साथ इनमें मूति कला के और चित्रकला के जो सुन्दर नमूने हें, वह कला की भावुकता, कोमलूता 
और सौन्दर्य के आइचर्यजनक प्रतीक हैं । बौद्ध काल के साथ साथ एलोरा में हिन्दू और जैन गुफ़ाएं मिलती 
हें, जिनसे यह विदित होता हूँ कि कला के क्षेत्र में भारत में कोई धामिक वर भाव नहीं था । 


चोल, चाल॒क्य और राष्ट्रकूटों आदि के युग की स्थापत्य कला और मूतिकला के अवशेष तुंगभद्रा 
नदी के उत्तर किनारे पर बसे हुए आलमपूर नगर के मंदिरों में, वरंगल नगर के एक हज़ार स्तम्भ नाम के 
मंदिर में वरंगल से ३० मील दूर रामप्पा के मंदिर में, वरंगल के किले के भग्नावशेषों में, नलगुण्डे के मंदिर 
में और अन्य कई स्थानों पर प्रचुर मात्रा में मिलते हें । यह मंदिर अपने अपने काल की कला का रूगभग 
ऐसा ही सुन्दर नमूना प्रदर्शित करते हैँ, जिस प्रकार मेसूर राज्य में बेलूर और हकछ॒बीड, होयसाला काल 
की कला को प्रस्तुत करते हूँ । 


हैदराबाद नगर से बीस मील दूर पर पटनचरू जन काल का एक विख्यात स्थान हे, जहां जेन कला 
के बड़े अच्छे नमूने प्राप्त हुए हें। यहां पर जन तीर्थंकर पाश्वंनाथ की चौदह फुट ऊंची एक बड़ी मनोहर 
मूर्ति मिली है जो हेदराबाद म्यूजियम में रखी हुई हे । हेदराबाद राज्य में और भी कई महत्त्वपूर्ण जेन काल 








8 


विनायकराव अभिनंदन प्रंथ 


के स्थान मिलते हे जिनमें विशेष उल्लेखनीय मलखेड़ और कोप्पल, रायचूर ज़िले में, और महूर आदिला- 
बाद ज़िले में हें । यहां पत्थर और पीतल की बहुत सी जेन मूर्तियां मिली हें। हेदराबाद नगर से चालीस 
मील दूर कुलपाक में बड़ा विख्यात जेन मंदिर है, जहां बम्बई और गुजरात से इ्वेताम्बर जन यात्री दर्शन 
के लिए आते हूं । इसी प्रकार उसमानाबाद से बीड़ जानेवाली सड़क पर कुन्तलूगिरी की पह।ड़ी पर विख्यात 
जैन मंदिर है जहां दिगम्बर जेन मुनि और यात्री बड़ी संख्या में आते हूँ । 

नलगुण्डे ज़िले में कृष्णा नदी पर जहां नागार्जुन सागर के नाम से एक बड़ा बांध बनाया जा रहा हें, 
वहां हीनयान पंथ के प्रव्तक और महान्‌ बौद्ध दाशनिक नागार्जुन के समय के अवशेष मिलते हें । कृष्णा 
नदी के दक्षिण में नागार्जुन कोण्डा, बौद्धकाल की स्थापत्य और मूर्तिकला के लिए विश्वविख्यात हैं, किन्तु 
बहुत कम व्यक्ति यह जानते हूँ कि कृष्णा के उत्तर किनारे पर हँदराबाद राज्य की सीम। में यालेश्वरम्‌ 
स्थान पर भी बौद्ध काल की कला के बड़े महत्वपूर्ण भग्नावशेष हें और अगर यहां वेज्ञानिक रूप से खुदाई 
की जाए तो कला और इतिहास के विद्यार्थियों के लिए बड़ी महत्त्वपूर्ण सामग्री मिलने की सम्भावना है । 


हैदराबाद राज्य में कई महत्त्वपूर्ण किले भी पाए जाते हूँ, जिनमें देवगिरि (दौलताबाद), यादगिरि 
वरंगल, मुदूगल (रायचूर ज़िला), बीदर, परंडा (उसमानाबाद), नलदुर्ग, कल्याणी (बीदर ज़िला) और 
गोलकुण्डा बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखते हू । 

हेंदराबाद राज्य में मुस्लिम काल के स्मारक बड़ी संख्या में मिलते हूँ । गुलबर्गा, बीदर, ख़ुल्दाबाद 
(औरंगाबाद ज़िला), और गोलकोण्डा के मक़बरे, बीदर का महमूद गावां का मदरसा, औरंगाबाद का 
बीबी का मक़बरा और पनचक्की, हेदराबाद की मक्का मसजिद और चारमीनार मुस्लिम कार की भवन 
निर्माण और स्थापत्य कला के दर्शनीय स्मारक हें । 


आधुनिक काल में भी हेदराबाद नगर में भवन निर्माण की कल को बड़ा प्रोत्साहन मिला है । 
हाई कोट, उस्मानिया हास्पिटल, फ़लकनुमा पैलेस, उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्टस्‌ कालेज, टाउन हाल, 
जुबिली हाल, हेदराबाद म्यूजियम और अजन्ता पवेलियन आदि सरकारी इम।रतें और कई खानगी मकान 
स्थापत्य कला के अच्छे नमूने हे और इनमें कई प्रकार की स्थापत्य कला का मिश्रण सुन्दर रूप में मिलता हूँ । 
नांदेड़ का गुरुद्वारा जो सिक्‍सखों के दसवें रा , गुरु गोविदर्सिह का स्मारक हूँ, सिक्‍खों के लिए तीथ॑ 

यात्रा का महत्त्व रखता है । इतिहास और कला के दृष्टिकोण से भी यह स्थान महत्त्वपूर्ण है । 
हँदराबाद के पुरातत्व संग्रहालय में स्थापत्य कला, मूतिकला, चित्रकला, प्राचीन हथियारों, चीनी 
मिट्ठी के बरतंन, हस्तलिखित ग्रंथ, दक्खिनी कलम के चित्रों और प्राचीन सिक्कों का बड़ा अच्छा संग्रह है । 
मस्की में प्राप्त स्फटिक की बनाई हुई मणि के बराबर बुद्ध की एक मूति इस संग्रहालय में है, जो अपने अन्दर 
एक अवर्णनीय सुन्दरता छिपाए हुए है, जो केवल खुर्दबीन से देखने से प्रकट होती है । वरंगल से प्राप्त 
पीतल की लगभग पांच इंच की दीप लक्ष्मी की मूति शातवाहन युग की कला की एक सुन्दरतम वस्तु है । 
काकतीय युग की तेरहवीं शताब्दी की बनी हुई काले पत्थर की सरस्वती की एक मूर्ति सौन्दय का प्रभावशाली 
प्रतीक हूँ । हस्तलिखित ग्रंथों में याकूत के हाथ की लिखी गई कुरान की एक प्रति इस संग्रहालय की एक 
मूल्यवान्‌ वस्तु है । प्राचीन सिक्‍कों में देवगिरि के यादवों और विजयनगर के राजाओं के सोने के सिक्के 
चांदी के छेदवाले सिक्के, और शातवाहन तथा अन्य राजाओं के तांबा, जस्त और अन्य धातुओं के सिक्‍कों 
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कला, साहित्य और संस्कृति 


का प्रदर्शन हुआ हूँ । मुस्लिम काल के सिक्‍तों में तुगलक, मुग़ल और आसफ़जाही बादशाहों के सोने के 
सिक्के और बहमनी तथा दूसरे मुसलमान बादशाहों के चांदी और तांबे के सिक्के मौजूद हें । हथियारों 
के संग्रह में जहांगीर की तलवार, टीपू सुलतान की बन्दूक आदि मूल्यवान्‌ वस्तुएं हें । दक्खनी तसवीरों मं 
भागमती की तसवीर विशेष ऐतिहासिक आकर्षण रखती हूँ । क्योंकि कुली कुतुबशाह की इस प्रेयसी के 
नाम से भाग्यनगर शहर बसा और भागमती के उपनाम हैदर महल के आधार पर ही इसका नाम हेदराबाद 
प्रचलित हुआ । 

हाल में स्वर्गीय नवाब सालार जंग के अद्भुत संग्रह को उन्हीं की देवड़ी में सालार जंग म्यूजियम के 
नाम से प्रदर्शित किया गया हूँ । यह म्यूजियम विद्व के महान्‌ संग्रहालयों में से एक हैँ, जहां पश्चिमी और 
पूर्वी, यूरोपियन, ईरानी, भारतीय, चीनी और जापानी, आदि कला के अद्भुत नमूने संग्रह किए गए हैं । 
यूरोपियन आधुनिक मूर्ति कला की एक बड़ी सुन्दर कृति एक ब्रकापोश महिला की मूर्ति, जेन तीर्थकारों 
की दो पाषाण की मूर्तियां और नटराज तथा शिवपावबंती की पीतल की दो मूर्तियां इस संग्रहालय की शिल्प- 
कला की मूल्यवान्‌ वस्तुएं हे । इस संग्रहालय में चित्रित, हस्तलिखित ग्रंथों की बड़ी संख्या हे जिनमें ईरानी 
कलम की चित्रकला के नमूने पाए जाते हे । यहां कुरान की एक हस्तलिखित प्रति है जिस पर तीन मुग़रू 
बादशाहों, जहांगीर, शाहजहां, और औरंगजेब के दस्तखत हें। इस संग्रहालय में जेड का सामान 
दर्शनीय हैँ । नूरजहां का जवाहरात से जड़ा हुआ खंजर, जहांगीर की कटार, औरंगजेब का खंजर और 
जेड और मीनाकारी के कई हथियार, बड़ी नायाब चीजें हें। उमर ख़ब्याम की कविताओं के आधार पर 
चित्रित ईरानी कला के चित्रों का एक सेट बड़ा ही सुन्दर और मूल्यवान्‌ हे । 

हंदराबाद राज्य कई प्रकार की कलापूर्ण दस्तकारियों के लिए विख्यात है । कला के इन नमूनों को 
कार्टेज इंडस्ट्रीज़ इम्पोरियम और निर्मल इंडस्ट्रीज़ आदि स्थानों पर देखा जा सकता है । 

आधुनिक चित्रकला के क्षेत्र में भी हैदराबाद राज्य में इन दिनों बड़ी उन्नति हुई हैँ । हेदराबाद 
म्यूज़ियम में आधुनिक चित्रकला का एक विभाग है और गवरनंमेंट कालेज आफ़ फाइन आंसू में भी आधु- 
निक चित्रकारी के नमूने देखे जा सकते हें । हदराबाद म्यूजियम में चुग़ताई की तसवीरों का बड़ा मूल्यवान्‌ 
संग्रह हे । 

हैदराबाद राज्य में कला की जो अद्भुत संपत्ति हे, वह पूरे देश और राष्ट्र की सम्पत्ति है । इसको 
आगामी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने का भार केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और सब कला प्रेमियों 
और सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करनेवाले व्यक्तियों पर हे । 


लक्ष्मीनारायण गुप्त, आई. ए. एस., 
सचिव, लोककम विभाग, 
हूँ दराबाद-राज्य 











भारत को आधुनिक चित्रकला 





आधुनिक युग का वह काल जो भारत की स्वाधीनता के अनन्तर आरंभ होता है, भारतीय कला 
के लिए ऐतिहासिक महत्त्व रखता है । इसके पूर्व कि हम कला के विभिन्न क्षेत्रों का पृथक्‌-पृथक्‌ दृष्टिकोणों 
से अध्ययन करें, एक सामूहिक दृष्टि डाल लेना अधिक औचित्य पूर्ण होगा । 

गत परम्परा की चित्रकला का आभास हमें हिमाचल के अंचल में विकसित त्रिगरथा अथवा तीन 
घाटियों की कला से होता हँ ! इनके अन्तर्गत पललवित और हिमालय की सुहानी तराइयों और स्वच्छन्द 
मेंदानों में राजपूत वंशों द्वारा निमित चित्रकला बड़ौ प्रिय हुई । कांगड़ा, बासौली, सुकेत, मण्डी और अन्य 
स्थानों में विकसित चित्रकला के लुप्तप्राय होने का कारण यही प्रतीत होता है कि लोग उन्हें समुचित 
संरक्षण नहीं दे सके । सन्‌ १९०५ ई. के भूचाल में भी धर्मशाला के नष्ट भ्रष्ट हो जाने से यहां की चित्रकला 
को भी क्षतिग्रस्त होना पड़ा। 


समनन्‍्वयात्मक चित्रकला ने सुन्दरता का प्रतिपादन किया और भारत के अनेक स्थानों की कला 
पश्चिम के विचारों से अभिभूत रही । पटना और लखनऊ, दक्षिण में तञ्जोर और मंसूर में इसका सृजन 
जारी रहा । परन्तु इस कला में पहाड़ी चित्रों की सी रागात्मकता कहीं नहीं मिलती । 
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१८५४ ई. में विदेशी संस्कृति की दृढ़ पृष्ठभूमि पर कलकत्ता के कला विद्यालय की स्थापना हुई । 
इस विद्यालय का अस्तित्व एक मात्र ब्रिटेन की प्रेरणाओं पर आधारित था । यह बात हमारे देश के लिए 
बड़ी लज्जास्पद है कि इस काल में ब्रिटेन की शुद्ध श्रेणक कला तो उतनी ग्राह्य नहीं बन सकीं जितनी 
निम्न स्तर की । 


अनेक व्यवधानों के मध्य रवि वर्मा नामक एक उत्कृष्ट प्रतिभाशाली और ध्येयनिष्ठ व्यक्ति हमारे 
समक्ष आया । उन्होंने सीमित क्षेत्र में भी कुछ करके दिखाया। उन्होंने अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं में एक 
मात्र विक्रय का ही दृष्टिकोण नहीं रखा अपितु उनमें यथेष्ट रागात्मकता का भी समावेश किया । उन्होंने 
पुराणों की कथाओं को आधार बनाकर अनेक चित्रों का अंकन सादगी भरे रंगों और सरल शली में किया । 
यह कहा जा सकता है कि उनका वास्तविक कार्य श्रेणिक न होकर, कला के प्रचार प्रसार का अधिक था । 


भारत में तिटिश साम्राज्य के काल में कला को दो अंग्रेज़ों द्वारा विशेष प्रोत्साहन मिला, यह बता 
हमारी संस्कृतिगत चेतना के लिए एक प्रकार का आव्हान हैं। ये दो अंग्रेज़ थे--लार्ड कर्ज़न और ई. बी 
हावेल । करन तो भारत की स्थापत्य कला को देख कर विस्मित ही रह गया था। हावल ने जो कलकत्ता 
स्थित कला विद्यालय का प्रिन्सिपल भी था, वे भारत के उदीयमान कलाकारों में पश्चिम की कला को अनु- 
सरण करने की प्रवृत्ति को तीत्नता से अनुभव किया और उसने इस बात पर बल दिया कि भारतीय अपनी 
परम्परागत कला पद्धतियों को ही ग्रहण करें। लगभग उसी समय डॉ. आनन्द कुमार स्वामी ने दाशनिक 
पुष्ठ-भूमि की आवृति के रूप में अपनी कला का प्रदर्शन विदेशों की अन्तर्राष्ट्रीय जनता के समक्ष किया । 
पुनरावृत्तिपरक दृष्टिकोण का जो प्रभाव हमारी सामाजिक भावनाओं पर है, उसका अविस्मरणीय ऐति- 
हासिक महत्व हैं । 


डा. अवनीनद्रनाथ ठाकुर के नेतृत्व में कुछ नवीन कलाकारों ने अपने को राजपूत, मुगल और अजन्ता 
की चित्र शलियों को व्यापक रूप में पुनर्जीवन देने में लगा दिया। इस प्रकार उन्होंने हावेल की कल्पनाओं 
और विचारों को मूत्तरूप दिया। 


कला में इस नव जागरण से बाह्य आडम्बर और चमक दमक का प्रभाव बहुत अंशों में लुप्त हो 
गया। अब कला साहित्यिक और काव्यमयी भावनाओं की ओर अभिमुख हुई | शली की दृष्टि से भी भार- 
तीय कलाकार यूरोपीय तैलीय रंगों के चित्रण को छोड़कर जलीय रंगों के चित्रण पर उतर आए । यह 
परिवतंन पश्चिम के प्रति था, समस्त विदेशी दुष्टिकोणों के प्रति नहीं था । दूसरी ओर चीनी और जापानी 
कला का अध्ययन भारत में अभिरुचि और गहनता के साथ किया गया । चीन की रेखा-पद्धति पर चित्र 
निर्माण शैली का प्रचलन हुआ और जापान ने रंगों का माध्यम, विविधता तथा अद्भुत सामंजस्य हमें 
दिया । 


इतिहास के साथ साथ हमारी विचार दृष्टि भी परिवर्तित हुई। कला के इतिहासकार इस बात 
को चिरस्मरणीय रखेंगे कि इस परिवतेन ने कला के क्षेत्र में एक नए जीवन और औचित्यपूर्ण जागृति का 
समावेश किया । वस्तुतः यह परिवतेन वही पुरातन सूत्र था जिसने देश की कला परम्पराओं का फिर से 
उन्नयन किया और उन्हें संतुलन दिया तथा देश के कला-विद्यालयों को सुयोग्य अध्यापक भी सुलभ किए । 
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डॉ. अवनीन्द्रनाथ ठाकुर भारत के चित्रक़ारों में अग्रगण्य थे । उन्होंनें दिल्‍ली और पटना में प्रचलित 
शलियों को प्रेरणाएँ प्रदान कीं और निर्जीव कला में जीवन का संचार किया | पश्चिमी चित्र कला चीनी 
और जापानी शैलियों का गहन अध्ययन करने के अनन्तर भी अपनी परम्परागत मौलिकता को उन्होंने 
ने केवल बन।ए रखा, उसका परिमार्जन और उन्नयन भी किया । हो सकता हैँ कि डॉ. अवनीन्द्रनाथ ठाकुर 
द्वारा फिर से स्थापित भारत की पुरातन और मध्यकालीन कला सामयिकता पूर्ण न हो । किन्तु उन्होंने 
आधारभूत दृष्टि से एक ऐसी अभिनव कला शली को भी जन्म दिया, जो आज सर्वत्र व्यापक रूप में प्रिय 
हो रही हूँ । यहां तक कहा जा सकता हैं कि अनेक पश्चिमी और जापानी कला पद्धतियां भी इसी कला- 
शली से अनुप्रेरित प्रतीत होती ह । 


डॉ. अवनीन्द्रनाथ का महत्व कला के बहुमुखी उन्नयन तक ही नहीं हे, उन्होंने भारत और विश्व 
को उच्च कोटि की प्रतिभा के कलाकारों की श्रृंखला भी उपलब्ध की। डॉ. नन्‍्दलाल बोस उनके प्रिय 
और निकटतम शिष्य हें। वे आजकल शांतिनिकेतन में कला की सेवा में दत्त चित्त हें। असित 
कुमार हलदर ने लखनऊ के कला विद्यालय की सेवाएं प्रिन्सिपल के रूप में की। समरेन्द्रनाथ गुप्त ने लाहौर 
के कला विद्यालय और वेकटय्या ने मसूर में कला की सेवा की। इनके अतिरिक्त शेलेचद्रनाथ, शारदा- 
उकील, प्रमोद कुमार चट्टोपाध्याय, देवीप्रसाद राय चौधर्, पुलिन बिहारी दत्त, मुकुन्द्रचन्द्र डे, रमेश- 
ताथ चक्रवर्ती आदि कलाकारों ने भारत के भिन्न भिन्न स्थानों में कला के कार्य को आन्दोलित किया हैं। 


बंगाल ने यदि कला में परम्पराओं को जन्म दिया हे, तो बम्बई ने जो कि सदा अन्‍्तर्राष्ट्रीय भावनाओं 
का संधिस्थल रहा है, कला में शली और व्यवहार दृष्टि का प्रतिपादन किया है। बम्बई के कला विद्या- 
लय के एक आचाय का कथन हूँ कि कला केवल आत्मावलंबी नहीं हो सकती, जब तक कि उसे जनता का 
आधार उपलब्ध न हो। यह दृष्टिकोण कला की एक मुख्य समस्या को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता हें। 
बम्बई पद्धति के छात्रों ने विभिन्न शैलियों म॒ चित्र बनाने के अच्छे प्रयास किये हें। उनकी मौलिकता 
बहुत अंशों म किसी घटना विशेष पर भी आधारित होती हु । किन्तु बम्बई पद्धति के कलाकारों नें जलीय, 
तैलीय और विभिन्न प्रकार के माध्यमों और शैलियों को अपनाया और उनमें अनेक प्रकार के चित्रों का 
निर्माण किया है। बम्बई के कलाक्षेत्रों ने कुछ यह भी अतृभव किया कि पश्चिमी कला-शैली भी उप- 
योगी सिद्ध हो सकती हें । 

इसी समय भारतीय चित्र कला में एक अन्य नवीन क्रांति का समावेश दृष्टिगोचर होता है। 
इसके द्वारा परंपरा पर अनावश्यक बल और अलक्ष्य प्रकृतिवाद दोनों की वर्जना की गई। श्री गगनेन्द्रनाथ 
ठाकुर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल प्रभुृति इस नवीन परम्परा के मुख्य सूत्रधारों मे से थे। कवीन्‍्द्र 
रवीन्द्र की बहुत सी कलाकृत्तियां सौन्दयं की ममंस्पर्शी भावना और विश्व की निगूढ़ता से ओत-प्रोत है, 
उनका चित्रण अन्तर्रात्मा को आलौड़ित कर डालता हँ। उनके भतीजे गगनेनद्रनाथ ठाकुर ने कला को 
समाज की यथार्थवादिता की ओर मोड़ा। इस प्रकार हम पाते हे कि बंगाल के पुनावृत्तिकारों नें अतीत 
की उत्कृष्ट परम्प्राओं को निभाया है और एक नवीन दृष्टिकोण लेकर उन्हें आगे भी बढ़ाया। भारत 
की परम्पराओं में एक विशिष्ट छौककला का अपना महत्व रहा है। इसी लोक कला का उन्नयन श्री यामिनी 
राय ने शली की आधुनिकता को माध्यम बनाकर किया। अभूता शेरगिल की माँ हंगेरियन और पिता 
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भारतीय थे। उनकी शिक्षा-दीक्षा पेरिस में हुई थी। उनकी कला में पूर्व और पश्चिम की भावनाओं 
और शेलियों का अद्भुत सामंजस्य परिलक्षित होता हैं । 


आधुनिक चित्र कला के क्षेत्र में विभिन्न शेलियों और भावाभि व्यक्तियों के कारण कुछ जटिलत 
भी दृष्टिगत होती है। फिर भी आजकी कला चिरन्तर प्रगति की द्योतत हैं। भारत की आधुनिक 
कला अन्तर्राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय सदभावनाओं का एक अच्छा प्रतीक भी हे। उसमें परम्परा 
और ऐतिहासिक विकास भी समुचित रूप में हुआ हें। आधुनिक कलाकार भी आज परम्परागत 
कथाओं में विशेष अभिरुचि लेते प्रतित होते हें। 

भारतीय कला में भौतिक भावनाओं नें भो विशेष स्थान बना लिया हैं। और अनेक भारतीय 
कलाकारों ने इस और भी उल्लेखनीय काय किया है। ईयाई धर्म गाथाओं पर आधारित कितने ही चित्र 
हमें देखने में आते हें। इस क्षेत्र की कला के प्रत्येक चरण में अन्‍्तर्राष्ट्रीयता प्रतिध्वनित होती हे 
दूसरी और अनेक ईसाई धर्मावलम्बी कलाकारों ने भी भारतीय गाथाओं पर सुन्दर सुन्दर चित्र बनाए हैं। 

आज भारतीय कलाकारों के समक्ष सब से ज्वलंत प्रश्न यही है क्रि भारतीय कला पर विदेशी प्रभाव 
को स्वीकार किया जाए अथवा नही । यह उल्लेखनीय, और रोचक बात है कि कुछ इसी प्रकार का विवाद 
अमेरिका में भी हुआ था, जब कि अमेरिका और यूरोप की संस्कृति सभ्यता और भावनाओं में गहरी अभि- 
न्नता हे । 

इस प्रश्न का समाधान भारतीय परम्परा और इसमें सबन्निहित भावनाओं की पृष्ठभूमि में अधिक 
है। भारतीय मन्यताएं अन्तर्मुखी होने के साथ ही अथती अभिव्थक्ति में विशिष्ट असाधारणता को 
भी समेटे हुए है । सम्भवतः आज के लोग उन भावाभिव्यक्ति को निरूपण सम्यक्‌ दृष्टि से न कर पाएँ। 
भारत की कला परम्पराओं में न केवल इसी की अपितु एशिया की मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति होती 
है। भारत ने अपने अतीत में ज्ञान और संस्कृति का जो संदेश लंका, चीन, जापान, हिन्देशिया, आदि एशि- 
याई देशों को दिया, उसका गहरा प्रभाव अभी भो वहां को स्थापत्य आदि कलाओं में स्पष्टतः देखा जा 
सकता है । 

जो हो, हमें अपनी भावनाओं और सूजनात्मक प्रवृत्तियों में एकरूपता अवश्य छानी चाहिए। 


विश्वनाथ मुखर्जो 
प्रिसिपल, गवर्नमेंट कालेज ऑफ़ फ़ाइन आर्ट्स, 
हैदराबाद-दक्षिण 











हेदराबाद में पुरातत्व शास्त्र 





पुरातत्व शास्त्र की अनेक शाखाएं हैं । इन शाखाओं में एक आधारभूत शाखा हूँ जिससे हमें इस 
बात का ज्ञान होता हे कि सभ्यता का प्रोरम्भ किस प्रकार हुआ। यह एक ऐसा विषय हू जो कि अनिवायंतः 
अनाज के पौधों और उनकी खेती से सम्बन्ध रखता हँ। एकोलोजी या अनाज का प्रारंभ विशेषत: गहूं, चावल 
और जवार को उत्पत्ति क। वह शास्त्र जिससे हमें मनुष्य के प्रारम्भिक घर और प्रारम्भिक सम्यता का-चाहे 
वह आये हो या आरयों के पूवं की हो--पता लगता हू । भोजन की स्थिरतापूर्वक प्राप्ति सम्यता के विकास 
का एक आवश्यक अंग हैँ । इन अनाज के दानों के बिना मानवीय उन्नति की पूर्णरूप से संभावना नहीं हो 
सकती थी । कौम० विविछोव और अन्य रूसी वैज्ञानिकों के विचारों के अनुसार गेहूँ सबसे पूर्व 
अफगानिस्तान से-आया। ऐसा प्रतीत होता हे कि चावल सबसे पूर्व दक्षिण भारत की प्राचीन नदियों, 
गोदाव री,कृष्णा और उनकी उपनदियों के किनारों पर उत्पन्न हुआ । पुरातत्व-शास्त्री अभी तक इस 
बात का पता नहीं लगा सके हें कि जवारी सबसे पूर्व कहां उत्पन्न हुई । 
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पुरानी मद्दी से एसे पौधों या वनस्पतियों को प्रमाणों के साथ प्राप्त करना जो कि प्रारम्भिक मानव 
के समय विद्यमान थीं एक उन मुख्य समस्याओं में से हँ जिन्हें कि हेदराबाद में एक पुरातत्व शास्त्री को 
हल करना है । इसके लिए बहुत सी मटिट्यों को लेकर उनका विहलेषण करना, पौधों और वनस्पतियों के 
बीजों को प्राप्त करना और पहचानना, अन्न के उत्पादन के मख्य तत्वों और इसलिए विश्व के इतिहास के 
होलोसीन और प्लाइस्टौसीन युगों में पराग के विश्लेषण के द्वारा दूर और विदेशी जलवायु की अवस्थाओं 
का परिज्ञान परम आवश्यक है । इसकी परम आवश्यकता का इस बात से अन्दाज़ा लगाया जा सकता हैं 
कि यूरोप में जहां कि पाषाण युग की संस्क्ृतियों की प्रचुरता हं , पुरातत्व की खुदाइयों में पराग का विश्लेषण 
एक अनिवाय॑ रूप से किया जानवाला प्रतिदिन का काय है । है दराबाद में यदि अन्वेषण किया जाएगा तो 
यहां एसे पत्थर के उपकरणों सम्बन्धी स्थलों का पता लग सकेगा जिनकी तुलना कर्नल की गुफ़ाओं से की 
जा सकेगी । 


किसी भी प्रशिक्षित पुरातत्व शास्त्री के लिए पराग की विश्लेषण की विधि कुछ कठिन नहीं हैं और 
इसका संक्षेप से विवरण इस प्रकार हे । पराग को स्वल्प मात्रा में लीजिए और इस पर सोडियम या पोटा- 
शियम हाइड्रोक्साइड या कोई पृथक्‌ करने वाली वस्तु डालिए । इससे दूसरे तत्व पृथक्‌ हो जाएँगे और 
एकमात्र पराग रह जाएगा जो कि बहुत अधिक प्रतिरोधक होता हँ । केन्द्र से प्रवाहित खनिज धातुमय 
तत्व के भारी कणों को हलके पराग से पुथक्‌ करने में प्रायः उपयोगी सिद्ध हुए हे । इसके पढचात्‌ पराग को 
अणुवी क्षण यंत्र के नीचे रखा जाता हँ और कणों की प्रत्यक किस्म या प्रकार को गिना जाता हे और प्रतिशत 
पुनरावर्तत का हिसाब लगाया जाता है। 


पराग के विश्लेषण की सहायता से वृक्षों की बनावट या जंगल की वनस्पतियों में परिवतंन का अच्छी 
तरह पता लगाया जा सकता है । इसलिए प्रत्यक प्रकार के नमूनों के पूरे हिस्सों का थोड़े थोड़े अरसे के 
पहचात्‌ अनुसन्धान करना अत्यन्त आवश्यक हें । 

इंग्लैण्ड, यूरोप और अमरीका में अनेकों मानचित्रों में इस प्रकार के अनुसंधान के परिणामों को 
प्रकाशित किया गया हैँ । इस विषय में हमें अभी अपने कार्य को आरम्भ करना हूं । 


मट्टी और कंकरों के जो अभी रासायनिक और भौतिक विदलेषण किये गए हें उनसे पुरातत्व- 
शास्त्रियों को जलवायु की उन साधारण अवस्थाओं का परिज्ञान होता हे जिनमें कि पुरानी मट्टी विद्यमान 
थी । ये साधारण अवस्थाएँ इस प्रकार की थीं जो कि उस समय के मानव के समकालीन थीं । यूरोप में 
डा. एफ. ई. ज्यूनेर ने इस प्रकार की विइलेषणात्मक टकनिक को विकसित किया हैँ और इस प्रकार की 
सामग्री को एकत्रित किया और परखा हे जिसमें कि प्राचीनतम समय से लेकर अपेक्षाकृत आधुनिकतम 
समय तक की मनृष्य की अवस्थाओं और काल का पता चलता हू । डा. ज्यूनर यांत्रिक विहलेषण के द्वारा 
रेत, चिकनी मट्टी, ईटों की मट्टी और अन्य प्रकार की मट्टी के सार और वजन का निर्धारण करते हें । 
सामग्री के कुछ अंश को पानी में डाल दिया जाता है, इसमें जो मोंट और भारी कण उनसे जल्दी नीचे बैठ 
जाते है जो कि पतले और हलके में होते हे । बरफ़ में हवा के द्वारा डाल दिए गए मट्टी के कणों और इसी 
प्रकार नदी की रेत के कणों के तुलनात्मक परीक्षणों से यह ज्ञात होता हु कि ९०, ९७ प्रतिशत वाय्‌ के कण 
उडाए हुए मट्टी के कण ०.०७,०-०१ एम. एम और इससे भी अधिक बारीक होते हैं, जब कि पानी में पड़े 
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बविनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


हुए ६६ प्रतिशत मट्टी के कण उतन ही बारीक होते हे । इसी प्रकार की समान विधियों के द्वारा यह बात 
निर्धारित की जा सकती हूं कि प्राप्य मट्टी पर बाद की अवस्थाओं का प्रभाव पड़ा ह । जब भिन्न भिन्न 
क्षत्रों की मट्टी के कणों का तुलनात्मक सू क्ष्म अध्ययन किया जाता ह तब हम मट्टी पर काल क्रम के प्रभाव का 
पता लग जाता ह । दो क्षेत्रों में इसी प्रकार के भिन्न भिन्न समयों पर जो परिवतंन होते रहते हे उनसे दोनों 
की कुछ समका लीनता का परिज्ञान हो जाता है । 


यांत्रिक विश्लेषण के समान कंकरों का विडइलेषण भी है । यह तो साधारण रूप से ज्ञात ही है कि 
मनृष्य की कहानी की प्रारम्भिक अवस्थाएं प्रारंभिक प्राचीन या वर्षा संबंधी जलवायू के प्रवल प्रमाणों से 
अन्तनिहित या आबद्ध ह॑ जिन्हें कि कई प्रकार से भिन्नकृति में किया जा सकता है। इन जलवायु संबंधी 
भदों या उपभदों की सूची रेतीले ठीलों या नर्दियों के बाद के तले से प्राप्त होती है । एक ही नदीं के 
भिन्न भिन्न रेतीले टीलों के कंकरों के नमूनों के विश्लेषण से अनेक महत्वपूर्ण बातों का परिज्ञान होता 
है। कई प्रकार की छाननियों में इन कंकरों को छाना जाता है और परिमाण के अनू सार कणों को स्तरित 
कर दिया जाता है। कंकरों के प्रत्येक स्तर को उन शिलाओं और खनिज तत्वों के भंदों के अनुसार चुन 
लिया जाता है । साधारणतया परिणाम को प्रतिशत के अंकों में प्रस्तुत किया जाता है । इन आंगों में से 
इन बातों पर प्रकाश पड़ता हे :--- 


१. ढाल क्षेत्र में परिवतंन और उस परिवतन से संबंधित समय । 
२. घटनाओं के क्रम के संबंध में ज्वालाम्‌खी के फटने की घटनाओं की तारीख । 


३. हिमीकरण से संबंधित समय-जिसने नदी को आक्रान्त या स्पश किया। इसका पता 
उन पत्थरों से लगता है जो कि विदेशी शिलाओं के होते हे । 


४. कुछ नदियों में कंकर भिन्न प्रकार के होते हें। इसके कंकरों में एक प्रकार की वक्रता 
होती ह जिससे कि भिन्न ऊंफरों में के तत्वों की पारस्परिक पुनरावतंन का पता चलता 
है। जबकि कंकर इकटठ हो जाते हे उस समय जलवायू का वक्रता के आकार पर 
प्रभाव पड़ता है । जो कि पत्थर फंलस्पर के समान कठोर और कुछ प्रतिरोधक होते 
हें वे छोट ग्रड़ में रह जाते हे जब कि गीली जलवायू में य नष्ट हो जाते हे । 

यदि हम गोदाव री, कृष्णा और उनकी सहनदियों के रेतीले टीलों का अध्ययन करें तो हम जलवायु 
के परिणाम का विस्तृत रूप से पता लगा सकते हें। इसके साथ ही हमें (अन्‌ कूल परिस्थितियों में) 
उनसे निकटरूप से संबंधित पृ थ्वी में गड़े हुए मानवीय उपकरणों का भी परिज्ञान हो सकता हे। इसकी 
मट्टी के विडलेषण से तुलना की जा सकती है । इससे हमें जहां सामूहिक रूप में अवस्थाओं का परिज्ञान 
हो सकता है वहां पर्याप्त सामग्री को एकत्रित कर एक विशेष क्षेत्र की मानवीय सम्यता और संस्कृति का 
ज्ञान की प्राप्त किया जा सकता हैं । 

पुरातत्व-शास्त्र की एक शाखा को साधारणतया भू-काल श्ञास्त्र ( ७९००7०7०089 ) 
कहा जाता है। भिन्न भिन्न परिणामों के अध्ययन से हम संबंधित काल का निर्धारण कर सकते हे । 
सत्य तो यह है कि जब तक इस दिशा में गम्भीरतापूवक कार्य न किया जाए तब तक हैदराबाद में 
पुरातत्व-शास्त्र का ठीक तरह अध्ययन नहीं किया जा सकता। 





साइक्म्वतवकातयफकादाहनहायानाड़कन २ २ है. 


कला, साहित्य और संस्कृति 


अन्त में म॑ यह कहना चाहता हूं कि यूरोप में इस सम्बन्ध में जो परिणाम निकाले जाते हैं , भारत 
वर्ष में बिना किसी छानबीन के उन्हें सर्वाश में स्वीकार कर लिया जाता ह और इस प्रकार प्रोगतिहासिक 
समय के विषय में अवेज्ञानिक और शिथिल बातें स्वीकार कर ली जाती हें। यह सत्य हूँ कि भारतवर्ष और 
यूरोप में महान्‌ नदियों और भौगोलिक क्षेत्रों और एक दूसरे से मिलते हुए उद्योगों में इस प्रकार 
की एक समान बातें पाई जाती हें जिनके आधार पर यूरोपियन पुरातत्व शास्त्री उसी प्रकार के काल क्रम 
का निर्धारण कर देते है। परन्तु दोनों में कई महान्‌ भेद हे। भारतवषं में हिम की सामग्री नहीं है 
जो कि उप-ध्रुवगत स्थित यूरोप में ह। हमारे पास वर्षा से प्राप्त सामग्री प्रचुर मात्रा में है। इसकी 
अफ्रीका के वर्षा सामग्री के साथ और यूरोप के हिमकरण और अन्तहिम के साथ विश्लेषणात्मक तुलना 
की जानी चाहिए। अन्ततः मनृष्य जाति का मूल इस उप-महाद्वीप में लगभग एक लाख से ऊपर वर्षों तक 
फैला हुआ है और जब तक हम इसका यथोचित वेज्ञानिक ढंग से अध्ययन न करें तब तक प्रोगैतिहासिक 
काल का अनुसंधान यथार्थ नहीं कहा जा सकता। 


डा|० ओनिवासाचाये 
डाइरेक्टर, पुरातत््व-विभाग, 
देंदराबाद-राज्य 











हैदराबाद के आधुनिक कलाकार 





हैँ दराबाद के आधुनिक कछा-प्रवृत्तियों और कलाकारों के प्रादुर्भाव के विषय में जानने से पूर्व कतिपय 
उन व्यक्तियों से परिचित होना भी आवश्यक हूँ जिन्होंने आधुनिक कला की गतिविधियों को यह महत्व- 
पूर्ण प्रेरणा प्रदान की हे। उनमे स्व. सर अकबर है दरी का नाम अविस्मरणीय है। आपके द्वारा 
स्थानीय प्रशासकीय कला महाविद्यालय (७०रशाशशशा ९००४८ ० 706 487४७) की 
संस्थापना हुई थी। इस महाविद्यालय की स्थापना में स्व. खान बहादुर संयद अहमद का उल्लेख- 
नीय योग रहा हें। 


स्वर्गीय सालार जंग कला के बड़े प्रेमी थे और उन्होंने अनेकानेक कलाकारों को विविध प्रकार से 
प्रोत्साहित किया था। उनके यहां विभिन्न कला कृतियों का नयनाभिराम संग्रह था। श्री विनायक राव 
विद्यालंकार ने हैदराबाद के एक प्रतिभाशाली कलाकार, श्री विद्या भूषण को, उनके प्रारम्भिक दिनों में 


प्रोत्साहन दिया। उन्हें केशव स्मारक विद्यालय में कला अध्यापक के रूप में नियुक्त कर उनकी 
सहायता की । 
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टोकरी बुननवाल 
चित्रकार : श्रीमती फ्रनी बहमनशा 





प्रसाधन 


छजिर जीवन 
चित्रकार : विद्या भूषण 








गुरुदेव की स्वप्न सृष्टि “' गुरुदेव इन माय व्हिज्जन ” पुस्तक से 
चित्रकार : एस. एन्‌. आलन्दकर 


कला, साहित्य ओर संस्कृति 


है दराबाद के एक अन्य कलाकार. श्री के. शेषगिरि राव को नवाब मेहदी. तवाज़ जंग बहादुर से 
विशेष सहानु भूति प्राप्त हु है । उन्हें नवाब साहब की ओर से कला के उच्च अध्ययन के लिए समुचित 
सहायताएं उपलब्ध हुई हैँ । ह 

हैदराबाद की कला चेतना को जागृत फरने में श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त ने महान्‌ योग दिया है । स्थानीय 

कलाकारों द्वारा निर्मित चित्रों को श्री गुप्त जी से न केवल समृचित प्रश्नय ही प्राप्त होता हे वे राज्य की 
समग्र कला-गतिविधियों को यथाशक्तय प्रेरणा और बल भी प्रदान करते हैं। राज्य में कला की आधुनिक 
गतिविधियों के उन्नयन में कतिपय अन्य लोगों का भी अपना अपना योग रहा है वे सभी हमारे लिए अवि- 
स्मरणीय हूं । 

हूँ दराबाद के आधुनिक कलाकारों में खान बहादुर सैयद अहमद का विशेष स्थान हेँ। 

बौद्ध धर के धीरे धीरे समय की गति में विलुप्त होने के साथ अजन्ता की गुफ़ाएं भी भुछा दी गदँ । 
कई सौ वर्ष तक ये पवित्र स्मृतियां बिलकुल ही विस्मृत रहीं और १९ वीं शताब्दी में संसार ने जिन्हें फिर 
से जाना और अपनाया। तब से संसार के प्रत्येक क्षेत्र के कलाकारों, इतिहासकारों तथा पुरातत्व विशेषज्ञों 
के लिए अजंता तीर्थ स्थान हे । 

कलाकार समाज की बहुत प्रकार से सेवा कर सकता हैं। इस और स्वर्गीय सेयद अहमद बहुत 
ही आदर से याद किए जाते रहेंगे । 

खान बहादुर सेयद अहमद १८८९ में औरंगाबाद में पेदा हुए थे। बचपन से ही आपका कला की 
और रुझान था और इसी रुचि को देख कर आपकी कला में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बम्बई के 
सर जे.जे. स्कूल आफ़ आर्ट्स में भेज दिया गया। उन दिनों हेदराबाद राज्य में स्थानीय विद्यार्थियों को 
उच्च शिक्षा ग्रहण करने का कोई प्रबन्ध नहीं था और जो कलाकार उच्च अध्ययन करना चाहते थे उन्हें 
बम्बई या और अन्य स्थानों में जाना पड़ता था। खान बहादुर संयद अहमद को १९११ में इलाहाबाद 
की भारतीय कलाप्रदर्शिनी मे सराहनीय सफलता मिली। 


लगभग सौ वर्ष पूर्ण जिन कतिपय यूरोप निवासियों द्वारा अजंता में चित्रित चित्रों की नकल की 
गई उनमें मेजर रावेटगिल (१८४४-६३) और श्री जान ग्रिफ़थ्स का नाम उल्लेखनीय है। ये 
प्रतिक्ृतियां इंग्लेण्ड में साउथ किग्स्टन म्यूजियम और विक्टोरिया एंड एलवर्ट म्यूजियम के भारतीय 
कक्ष में संगुहीत हे । 

दूसरी बार श्रीमती हरिगंम द्वारा १९०६ और १९११ में नन्‍्दलाल' बोस, असितकुमार हलदर, 
के. वेंकटप्पा, सुरेन्द्रनाथ गांगुली तथा सेयद अहमद प्रभूति भारतीय कला विशारदों को लेकर कोशिश की 
गई। इन कलाकारों ने गुफ़ाओं से काफ़ी चित्र उतारे। 

सेयद अहमद की उतारी हुई कृतियां अब भी ब्रिटिश तथा जापानी संग्रहालयों में सुरक्षित रूप 
में संगृहीत है । उन्होंने अजंता से लगभग ५०० से अधिक चित्र उतारे थे। इस महान्‌ कार्य के सम्पन्न 
होने के बाद सेयद अहमद की सेवाओं के उपलक्ष में उन्हें हेदराबाद के एक औद्योगिक विद्यालय में 
ड्राइंग अध्यापक नियुक्त किया गया ; किन्तु बहुत शीघ्य ही अपनी योग्यता के कारण वे १९१६ में अजंता 
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की गुफ़ाओं के क्यूरेटर के पद पर आसीन' कर दिए गए। इस पद पर उन्होंने २४ वर्ष बड़ी योग्यता के 
साथ काम किया । 


हैदराबाद के उन विद्यार्थियों की कठिनाइयों के विचार से जो कला की उच्च शिक्षा प्राप्त करना 
चाहते थे सरकार ने हेंदराबाद राज्य में ही कला का एक विद्यालय खोलने का निश्चय किया जहां पूरी 
तौर पर कला के प्रत्येक पक्ष में उच्चतम शिक्षा प्राप्त हो सके । 


संयद अहमद उस स्कूल के स्व प्रथम आचाय॑ नियुक्त किए गए। हैदराबाद के अतिरिक्त दक्षिण 
के अन्य तीन चार स्थानों में कला विद्यालयों की स्थापना स्वर्गीय सर अकबर हँदरी द्वारा की गई। 


श्री सेयद अहमद की स्‌ जनात्मक प्रवृत्ति तथा प्रयासों के परिणाम स्वरूप अजंता की कला सारे संसार 
में प्रसिद्ध हो गई। सन्‌ १९३० में भारत की सरकार ने उनके कार्यों का मूल्यांकन करते हुए उन्हें 
“ खान बहादुर ” की उपाधि से सुशोभित किया। आज भी सैयद अहमद की अजंता की कला कृतियां 
हंदराबाद के “ अजंता कक्ष ” (89770 ?8एा)!०07) में देखी जा सकती हें । 


कला की प्रगति के लिए जिन्होंने अपनी अमूल्य सेवाएं अपित की उनमें देउसकर--परिवार का 
विशिष्ट स्थान हे । 


श्री आर. डबल्यू. देउसकर (जिनकी आयू अब अस्सी वर्ष की है) को अपनी कल्ग-शिक्षा समाप्त 
करलेने के पश्चात्‌ ही हेदराबाद के तत्कालीन नवाबों और विशेषकर स्वर्गीय नवाब सालार जंग के सम्पर्क 
में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री देउसकर ने अपने जीवन के लगभग दस पंद्रह वर्ष यूरोपियन देशों 
में व्यतीत किए थे। स्वार्गीय सालार जंग ने उन्हें वहां पुरातन एवं आधुनिक कलात्मक वस्तुओं का चित्रण 
करने और उनके अध्ययन के लिए भेजा था। उनकी इस प्रकार की अधिकांश कृतियां आजकल सालार- 
जंग म्यूजियम में संगृहीत हें। उनके सुपुत्र शिवकुमार देउसकर का जन्म उनकी यूरोप यात्रा के समय 
में ही पेरिस में हुआ था। 

शिव कुमार देउसकर ने अपनी कला की प्रारम्भिक शिक्षा फ्रांस, स्पेन तथा इटली आदि के कला 
विशारदों से ग्रहण की और भारत आने के पदचात्‌ उन्हें शान्तिनिकेतन के कला भवन में भारतीय कला 
की परम्परा एवं उसके मर्म को सामझाने के लिए भेज दिया गया। वहां आपने नन्‍्दलाल बोस के सानिध्य 
में अपना कार्य पूरा किया। 


आपकी कला में पाइचात्य शेली के प्रतीकों के साथ भारतीय कला की परम्परा तथा उसकी ऊची 
अभिव्यक्ति स्पष्टतया दीखती है । शिव कुमार की विशेषता उनके द्वारा अंकित चित्रों में देखी जा सकती 
है। उनकी कतियां राजा धनराजगिर जी के प्रासाद में देखने को मिलेंगी जब कि उनकी बनाई हुई 
पोर्ट्रेट भारत में अनेक व्यक्तियों के पास संगृहीत है । शिव कुमार तत्कालीन प्रिंसिपल स्व. सेयद अहमद 
द्वारा सेन्ट्रल स्कूल आफ़ आर्ट्स और क्रापुट्स के चित्रकारी विभाग में अध्यापक नियुक्त किए गए। बाद 
में उनकी प्रतिभा और क्षमता ने उन्हें उसी स्कूल के प्रिन्सिपल के पद पर आसीन किया। कलाकार के 
अतिरिक्त शिवकुमार की कल्पना तथा अनुभूति प्रवणता भी में बहुत ही उल्लेखनीय है और उन्होंने राज्य 
में कला-शिक्षा के लिए जो अमूल्य सेवाएँ की हे, वह चिरस्मरणीय रहेंगी। सेन्‍्ट्रल स्कूल देश का अन्य 
प्रगतिशील कला स्कूलों की समता में फिर से विकास किया गया। 
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श्री शिव कुमार का युवावस्था में ही अचानक निधन वास्तव में भारतीय कला के क्षेत्र के लिए एक 
बड़ी क्षति हे । 


श्री मसूद अहमद एक कलाकार हे जिन्होंने राज्य में कला-शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय सेवाएं की हैं । 
बम्बई के सर जे.जे. स्कूल आफ आर्ट्स में पूर्णतया शिक्षा लेने के पश्चात्‌ श्री मसूद अहमद को इंग्लेण्ड उच्च 
अध्ययन के लिए भेज दिया गया। आपके पिता खान बहादुर सेयद अहमद ने उनको इस कार्य में सुविधा 
देने में कोई कसर उठा न रखी। लन्दन के रायल कालेज आफ आर्ट्स में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात 
उन्हें उसी क/लिज की समिति की सदस्यता प्रदान की गई। मसूद अहमद अपने तेल चित्रों के द्वारा देश 
के प्रायः सभी कला-समीक्षकों तथा कला-प्रेमियों में प्रिय है। और आप लगभग गत १५ वर्षो से अजंता 
गुफ़ाओं के क्यूरेटर के पद पर और बाद में सेन्ट्रल स्कूल आफ़ आर्ट्स के वाइस प्रिसिपल के पद पर सेवा 
करते आ रहे है । 


पिछले दस वर्षों से एक और कलाकार हूँ दराबाद को अपनी महत्वपूर्ण कृतियां दे रहे हें--वह हें 
पी.टी. रेड्डी। आपने बम्बई के सर जे.ज. स्कूल आफ़ आर्ट्स से शिक्षा प्राप्त की है और आप को कल्पना 
तथा रंगों का सामंजस्य तथा कला की प्रतिभा तथा उसका सहज अंकन मानों प्रकृति से उपहार में ही 
मिला हो। आपकी कृतियां है दराबाद और सभी स्थानों पर प्रशंसा प्राप्त कर चुकी हे । 


विद्या भूषण एक अन्य उदीयमान कलाकार हैं। इनमे चित्रकला जगत्‌ को बड़ी आशाएं हे। सर 
जे.जे. स्कूल आफ़ आर्ट्स बम्बई में अध्ययन करने के पश्चात्‌ विद्या भूषण कछा की सेवा के लिए हंदराबाद 
आ गए। भूषण की कृतियों मे विभिन्न शेलियां तथा संकेत दीखते हें। उनकी कला में वास्तविकता 
की स्पप्ट छाप परिलक्षित होती हँ । भूषण के बनाए (आदम कद) राष्ट्रीय नेताओं के पोट्रेंट हेंदराबाद 
राज्य तथा देश के अन्य सज्जनों के पास संगृहीत हैें। भूषण की ( 'शैंधा8]& ) म्यूरल्स की क्ृतियां 
नई दिल्‍ली के निज्ञाम पे रूस में रुचि एवं आकषंण की केन्द्र हे। इस समय वे स्थानीय कला विद्यालय 
में हें और चित्रकला विभाग में काम कर रहे हे । 


अभो हाल ही मे उन्हें यूगोस्लाव सरकार द्वारा छात्रवृत्ति मिर्ली थी और वे कला में उच्च अध्ययन 
के लिए यूरोप गए थे। उनकी इस यात्रा तथा उनके अध्ययन ने उनकी कला में एक नया और आधुनिक 
प्रभाव उत्पन्न किया हैँ । आपने अपनी पूर्व यथार्थवादिता को पीछे छोड़ दिया है और अब बिलकुल भिन्न 
ओर अभिनव शैली का प्रयोग कर रहे हे । 


सैयद बिन मुहम्मद एक और यू बक कलाकार हूदराबाद में हें और वे स्थानीय कला विद्यालय की 
ही देन है। आपने सेयद अहमद तथा शिव कुमार देउसकर की संरक्षता म॑ कला शिक्षा प्राप्त की हैँ । 
आपकी कला की काफ़ी प्रशंसा हो चुकी हे और आप भी कई शेलियां और संकेतों में चित्र बनाते हे। 
आपने कुछ बहुत सुन्दर चीज़ें बनाई हें और आपकी कला में विशेषता हँ--अविराम प्रयोग--बादिता 
( छि250655 ९5ए0०णाग०ाधऑंशा ) सेयद बिन मुहम्मद एक प्रगतिशील कलाकार हूं 
और आजकल स्थानीय कालेज आफ़ फाइन आर्ट्स के चित्रकला विभाग में काम कर रहे हें। कला की 
लोकप्रियता के लिए उन्होंने काफ़ी सेवा की हैं। आपने आर्ट व्यू ” नाम की एक संस्था को भी जन्म 
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दिया हैँ जहां कभी कभी कलाकारों तथा कला समीक्षकों के भाषण होते हें। वह नए अंकुरों का कछा 
के क्षेत्र में पथ प्रदर्शन भी करते है । 

के. शेषगिरि राव की कल! प्रवृत्ति को सबसे पहले नवाब मेहदी नवाज्ञ जंग बहादुर ने प्रोत्साहित 
किया था और उन्होंने आपको हंदराबाद के कालेज आफ़ फ़ाइन आर्ट्स में अध्ययनाथे प्रविष्ट कराया और 
बाद में शान्ति निकेतन के का भवन में भी भेजा। कला भवन में युवक शेष गिरि राव भारतीय परम्परागत 
कला की असीमता में डूब गए। युवक शेषगिरि राव को प्रयोगवादियों में भी रखा जा सकता है । वास्तव 
में लौकिक तथा नित्य प्रति की वास्तविक भावनाओं को परम्परागत शली में चित्रित करने के साथ साथ 
चीनी स्याही में तथा जापानी पद्धति में सामान्य काग़ज़ पर उत्कृष्ट चित्र उतार देने में भी वे बड़े ही दक्ष हें । 
शेषगिरि राव भी हूँ दराबाद के कलिज अ।फ़ फ़ाइन आर्ट्स में काम कर रहे हू । 


हेदराबाद म॑ अजकल और भी नए कलाकार हैं जो विभिन्न शेलियों में चित्र निर्माण करने में दत्त- 
चित्र हें। उनमें से कुछ तो स्थानीय कला-विद्यालय की ही देन हे और कुछ ने बम्बई के सर जे.जे. स्कूल 
आफ़ आर्ट्स से शिक्षा ली हे। ये कलाकार भी प्रयोगवादी हे । इस सम्बन्ध मे भी मधुसूदन राव, श्रीमती 
फ्रेती बहमन शाह, 5ही. पी. गोडसे, बद्रीनारायण, के. राज, दोरास्वामी आदि का नाम भी लिया 
जा सकता हूँ । 


निहार 
देंदराबाद-दक्षिण 
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श्री विश्वनाथ मुखर्जी : चित्रकला 





हँदराबाद राज्य में कला की गतिविधियों को समुन्नत करन में श्री विश्वताथ मुखर्जो का बड़ा हाथ 
है। उनमें कला की सृजनात्मक प्रतिमा और विभिन्न गतिविधियों की संयोजित करने की क्षमता का 
सामंजस्य हे । वे डा० अवनीन्द्रनाथ ठाकुर, डा० ननन्‍्दलाल बोस, यामिती राय, प्रभूति विश्वविश्वुत 
भारतीय कलाचार्यों के अनुयायी होने के साथ स्वयं भारत के नवीन विशिष्ट कलाकारों में से एक हे । 
उनकी आज की सफलता की पृष्ठभूमि में जहां जन्मजात कला-संस्कारों का योग हैँ, वहां उनकी 
श्रमशीलता, संयोजना तथा प्रतिभा का योग भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैँ । 


श्री मुखर्जी क। जन्म सन्‌ १९२१ में काशी में हुआ। स्वयं उनके अग्रज श्री शिवप्रसाद मुखर्जी एक 
प्रतिभाशाली कलाकार थे। श्री मुखर्जी ने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा इनही के साप्रिध्य में प्राप्त की ॥ उनकी 
प्रतिभा बाल्यकाल से ही कला-सुजन में बड़ी प्रखर रही हे और केवल चौदह वर्षकी वय में ही उनके द्वारा 
निर्मित अनेक चित्रों को जापान में प्रदर्शित किया गया। वहां के कला क्षेत्रों ने उसी समय उनके चित्रों की 
बड़ी सराहना की थी। वे सत्रह वर्ष की आयु में कला की शिक्षा के लिए भाग कर बनारस से 
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विनायकराव अभिनंदन ग्र॑य॑ 


लखनऊ पहुंचे। उस समय उनके पास केवल ग्यारह रुपए थे पर उनमें कलाकार बनने कौ अदम्य भावनों 
थी। वे लखनऊ के गवरनंमेंट स्कूल आफ़ आर्टंस्‌ एण्ड क्राफ़्टस्‌ में प्रविष्ट हुए और वहां उन्होंने सात 
वर्ष तक पूर्ण अविरत भाव से शिक्षा प्राप्त की। 

अध्ययन की समाप्ति के बाद वे कला के विभिन्न प्रयोगों और सृजन कार्यों में दत्तचित्त हो गए। 
उनके द्वारा निरमित विभिन्न चित्रों को अब तक भारतीय प्रशासन के तत्वावधान में आल इंडिया फ़ाइन 
आटटेसू एण्ड क्राफ्टस सोसाइटी द्वारा आयोजित अनेकानेक विदेशी कला-प्रदर्शिनियों में भी प्रदर्शित किया 
गया हँ । इस क्रम में श्री मुखर्जी के चित्रों का प्रदर्शन मास्को, लेनिनग्रेड (रूस) बोन, कौलोन, 
(प० जमंनी) वारसा (पोलेंड), लन्दन, पेरिस, करो, इस्तम्बूल, अंकारा, बनवाद, काबुल, पेकिंग, 
शंघाई, कंण्टन, टोक्पों, शंघाई मेलबोनं, सिडनी, मलाया, नौरोबी आदि आदि स्थानों में किया जा 
सुका हें। अन्तर्राष्ट्रीय कला-क्षेत्रों में भी श्री मुखर्जी की कल को पर्याप्त ख्याति प्राप्त हो चुकी हैं । 


उनके द्वारा निर्मित यौवन और आयु /” नामक चित्र अपने भावांकन में उत्कृष्ट और विशिष्ट हे । 
इस चित्र का प्रदर्शन सन्‌ १९४९ ई० में भारतीय प्रशासन द्वारा रायछ अकादमी लन्दन में आयोजित एक 
कला-प्रदर्शनी मेंभी कियाजा चुका है। सन्‌ १९४९ ई० में ही यूलनेस्को द्वारा पेरिस में एक 
चित्र प्रदशिनी का आयोजन किया गया। इस प्रद्शिनी में मानवीय अधिकारों के क्रमिक विकास के 
सम्बन्ध में समस्त विश्व की चित्र आदि वस्तुओं का वृहत्‌ प्रदर्शन किया गया था। भारत के शिक्षा मंत्रालय 
की ओर से इस प्रदर्शिनी के निर्मित्त भारतीय इतिहास और पुराणों की पृष्ठ भूमि पर चित्र बनाने के लिए 
श्री मुखर्जी को नियुक्त किया गया। इस अवसर पर श्रो मुखर्जो द्वारा निर्मित चार चित्र पेरिस की इस 
प्रदशिनी में प्रदशित किए गए थे। 


इसके अतिरिक्त सन्‌ १९५१ ई. म॑ दिल्ली स्थित आल इंडिया फ़ाइन आरटंस्‌ एण्ड क्राफ़्ट्स सोसाइटी 
द्वारा आयोजित एक अन्तरएशिपाई कला-प्रदर्शिनी में श्री मुखर्जी के दो तीन चित्र प्रदिशित किए गए इसी 
वर्ष दिल्‍ली के नेशल स्टेडियम के तत्वावधान में प्रथम एशियाई खेल कूद प्रतियोगिता के एक वृहत्‌ आयोजन 
में आयोजित कला प्रदर्शिनी में श्री मुखर्जी द्वारा अंकित जय बजरंग “ नामक चित्र प्रदर्शित किया गया। 
आजकल यह चित्र हैदराबाद राज्य के मुख्य मंत्री श्री बी. रामकृष्ण राव के निजी संग्रहालय में है । 
इस चित्र में शक्ति और व्यायाम सम्बन्धी सुस्पष्ट भावनाओं को भारतीय परम्परा की पृष्ठभूमि 
में अंकित किया गया हैँ, किन्तु अंकन के उपकरणों का माध्यम पाइ्चात्य है । श्री मुश्वर्जी के कला संस्कार 
यद्यपि समग्रतः भारतीय कला परम्पराओं से अनुप्राणित हे तो भी उनके द्वारा भारतीय पृष्ठभूमि के चित्रों 
पर पाइचात्य शली-प्रयोगों का यत्र-तत्र अंकन और नवीन नवीन माध्यमों और उपकरणों का प्रयोग 
पौर्वात्य और पाइचात्य कला-सुजन में एक अद्भुत संतुलन का दृश्य उपस्थित करता हूं । 


मद्रास से प्रकाशित ("णञा०7ए०कछा५ शितिक्रा 0थं॥।078 “ कंटेम्परेरी इंडियन पेंटिंग /' 
नामक पुस्तक में श्री मुखर्जी और उनके कतिपय चित्रों के सम्बन्ध में जो विवरण दिया गया हँ उससे 
उनके कला-सुजन और व्यक्तित्व पर सं क्षिप्त किन्तु पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उनकी कला पर दिल्‍ली से 
परिचयात्मक और समीक्षात्मक रूप में एक बहुत पुस्तक का प्रकाशन हुआ हूँ । इसी पुस्तक से श्री मुखर्जी के 
व्यक्तित्व और उनकी कला की पृष्ठभूमि को समुचितता से समझने में बड़ी. सहायता मिलती हूँ। 
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माँ और बच्चा 
चित्रकार : विश्वनाथ मुखर्जी 





कला, साहित्य और संस्कृति 


श्री मुखर्जी ने इस ओर अनेकानेक उत्कृष्ट और चिरस्मरणीय चित्रों का अंकन किया तो दूसरी ओर 
वे अनेकानेक चित्र प्रदर्शिनियों का आयोजनों में आरम्भ से ही भाग लेते आ रहे हूँ। दिन्‍लली में 
स्वनिर्मित चित्रों की प्रथम प्रदर्शिनी का आयोजन उन्होंने सनू १९४७ ई. में किया था। उन्होंने इसी वर्ष 
स्वनिर्मित चित्रों की प्रदर्शिनी का एक अन्य अयोजन किया । सन्‌ १९५० और १९५१ ई. में श्री मुखर्जीने 
स्वनिर्मित चित्रों की प्रदर्शिनी के दो अन्य आयोजन किए। ये सब आयोजन दिल्‍ली में ही किए गए। दिल्‍ली 
के स्थानीय और विदेशी कल:क्षेत्रों ने श्री मुखर्जी के चित्रों की सराहना कौी। विगत पद्रह वर्षो से 
आयोजित होने वाली अखिल भारतीय कला की समस्त प्रदर्शिनियों में श्री मुखर्जी के चित्रों का विशिष्ट 
स्थान रहा है ओर इन प्रदर्शिनियों के माध्यम से श्री मुखर्जी को स्वर्ण पदक आदि ऊगभग तीस पुरस्कार 
प्राप्त हो चुके हें । 


किन्तु किसी भी कलाकार को अन्तस्तुप्टि कितनी भी आथिक उपलब्धियों या स्थूल पुरस्कार 
आदि से कदापि नहीं हो सकती । वस्तुतः कलाकार के जीवन में अय॑ की दृष्टि बहुत साधारण हूँ अर्थ 
उसके व्यक्तित्व में अनुप्राणित नही हो सकता। कला की शाश्वत भावना तो अपने प्रवाह में अजस्न और 
अविरत ही है । 


डा. अवनीनद्र नाथ ठाकुर, डा. नन्‍्दलाल बसु, यामिनी राय, असित कुमार हलदर प्रभूृति कला गुरुओं 
के प्रतिपूर्ण आस्था रखते हुए श्री मखर्जी का कला-सु जन समग्रतः इनके विचारों से अनुप्रेरित भी होता हैं । 
एक प्रसिद्ध जापानी कलाकार ओकाकुरा ने भी उन्हे प्रभावित किया है । अन्य विदेशी कलाकारों में 
अराईसांग, विकासो शीजा, गोजा, वतगाऊ, मोनेफ्रेंक ब्रेग विन, अगस्टसजोन आदि कलाकारों का अध्ययन 
उन्होंने बड़ी अभिभक्ति ओर सूक्ष्मता से किया है और वे इन कलाकारों से प्रभावित भी हुए हे किन्तु यह 
प्रभाव उन पर अवांछतीय रूप में नही हुआ है । कलाकार के रूप में वे सम्पूर्णत: भारतीय--संस्क्ृति 
से अनुप्राणित हे। कुछ अर्थों में श्री मुखर्जी भी आधुनिकतावादी हे पर कुछ विशिष्ट अंशों तक ही । उन्हें 
पश्चिम की मूल कला-प्रवृत्तियों से कोई विरोध नही हे पर वे स्वयं के लिए उनके औचित्य को एक भारतीय 
कलाकार के नाते स्वीकार नही करते। श्री मुखर्जी की मान्यता हे कि कला-पक्ष आत्म चेतना 
और व्यक्तित्व से अधिकाधिक अनुप्नेरित होना चाहिए । अनुकरण मात्र कदापि नही। मूलतः कला के 
शद्ध तत्व तो आत्म चेतना में ही निहित होते है और यही तत्व कला को सहजता, शाश्वता और सौंदय॑ प्रदान 
करते हें। भारतीय कला में राष्ट्र की अन्तश्चेतना मुखर हो--यह एक सीधी सी और सवंथा स्तुत्य 
बात है। इस प्रयास में रुचि को पूण त: परिष्कृत ही रखा जाए न कि किसी पुरातनता में असामयिक और 
हास्यास्पद स्थिति बना ली जाए। श्री मुखर्जी को यह भी मान्यता हे कि नवीनता को अधिकाधिक अप- 
नाया जाए किन्तु कला के उपकरणों ,विशिष्ट माध्यमों और कतिपय शैलियों में ही । कला का मूल पक्ष 
शुद्ध भारतीय हो, भारतीय कला शे लियों को नवीन-नवीन माध्यमों और प्रयोगों के योग से सज्जित और 
परिमाजित किया जाए। भारतीय कलछा और कलाकार के लिए उनकी यह मान्यता निःसंदह्‌ औरिचत्य 
और उपयोगिता रखती है । 


श्री मुखर्जी की विचार-दृष्टि में कला एक एसी साधना है, जिसे कलाकार को अपने बहुत से लोकिक 
सुखों को भी समर्पित कर देना होताहूं। चित्रकार के लिए भावनाशील और उत्कट साहसी होना 
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विनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


आवध्यक है। उनके विचार में कला का उन्नयन नवोदित प्रतिभाओं --विशेष कर तरुणों से अधिक 
सम्भव हूँ । कला की अभिप्रेरणाओं को उत्पन्त करने के लिए सावंजनिक कला-प्रदर्शिनियों के निरन्तर 
आयोजन बड़े महत्वपूर्ण हे। ऐसे आयोजन से छात्रों और बालकों पर बड़ा मनोनुक्ल प्रभाव पड़ता हे । 
भारत-शासन की ओर से चीन, जापान आदि सुन्दर पूर्वीय एशियाई देशों में भेजे गए सांस्क्ृतिक दल में भी 
श्री मुखर्जी एक चित्र कला प्रदर्शनी वहां ले गए। स्थान-स्थाव पर उन्होंने विभिन्न कला-कक्षों, 
प्रदर्शनों आदि के अत्यन्त सफल और प्रभावकारी आयोजन किए । 


श्री मुखर्जी की कला मुख्यतः आत्म चेतना की कला है । किन्तु उसमें किचित्‌ भी आत्म परक 
भावना नही आने पाई हूँ । उन्होंने अपनी कला में लोक तत्वों को यथा साध्य प्रश्नय दिया हूँ और वे व्यक्तिगत 
रूप में कला के लोकपक्ष के प्रति गहरी आस्था रखते हे । श्री मर्जी एक साथ ही विविध कला शलियों 
का समुचित प्रतिनिधित्व करते हूं । और उन्होंने भारतीय कला में पश्चिम की आधुनिक शैलियों और 
उपकरणों को बड़ी निर्दोषिता से प्रतिबिम्बित किया हे । उनके द्वारा निर्मित कितने ही अच्छे संग्रह 
देश और विदेश के सं भ्रान्त महानुभावों के कला कक्ष में सुशो भित हे । भारतीय पद्धति के तेलीय रंगों में 
उनके द्वारा अंकित “ मां-बच्चा , सीता की अग्नि परीक्षा “, यौवन और आयु,  विस्मृत ', गृह की ओर”, 
बंगाल का अकाल', आदि और टेम्पेरा (7८779०/७) माध्यम में निर्मित चित्रों में “ प्रतीक्षा, 
“भारतीय ग्राम”, श्रमिक, “ दुग्ध दोहन ” और एग टम्पेरा (४22 "'शाए००/७) के चित्रों में 
“जय बजरंग ”, प्रत्यावर्तन', आदि चित्र विशेष उल्लेखनीय हें | हेदराबाद के शास्त्रीय म्यूजियम में 
उनके द्वारा निमित चित्रों में भारतीय ग्राम कृष्ण जी “पुजारिन” आदि चित्र संगृहीत हे । उनके भारतीय 
पद्धति के अन्य चित्रों में  बसन्‍्त ”, “शिवाजी” दिवसावसान ”, आदि चित्र भी बड़े कलापूर्ण और 
चित्ताकर्षक हे। उनके पश्चिमी पद्धति के जलीय रंगों के चित्रों में बनारसी दृकान ” “ रात्रि की हाट '', 
“/ अलाव ”, (शीत ऋतु में आग जलाकर लोग उसके इदं गिदं बंठकर तापते हें।) आदि चित्र विशेष 
सराहनीय हें। इस पद्धति के तेलीय रांगों में उन्होंने “बनारसी घाट ” तथा अन्य अनेक चित्रों का भी 
अच्छा अंकन किया है। चीनी स्याही में निर्मित उनके चित्रों में उमर ख़थ्याम के काव्य चित्र कुछ 
प्रवृत्ति-चित्र और जयपुर की चित्रावली का पृथक्‌ महत्व हे । 

इधर श्री मुखर्जी सन्‌ १९५३ ई. से हेदराबाद स्थित गवनेमेंट कालेज आफ़ फ़ाइन आट्टंसू के प्रिसिपल 
है । हेदराबाद आगमन के उपरान्त अन्य बहुत से कार्यों में व्यस्त होते हुए भी उन्होंने विभिन्‍न कछा 
शैलियों में लगभग ७०-८० उत्कृष्ट चित्रों का अंकन किया है । 

श्री मुखर्जी की कला और व्यक्तित्व पुरातन और नूतन ,भारतीय और विदेशी, आदर्श और यथार्थ 
के मध्य एक विचित्र संयोग, संघर्ष तथा श्रृंखला हू । वे एक उच्च स्तर के कलाकार हैँ पर उनकी कला 
जीवन के पक्ष से अभिप्रेरित हू और उसकी पृष्ठभूमि आत्म चेतना जन्य संस्कृति पर आधारित हूँ । 


शानेन्द्र कुमार भटनागर एम. ए. 
हँदराबाद-दक्षिण 











अजन्ता के चित्र 


एक चौथाई शताब्दी हुई ह जबकि सिन्थ में कुछ खुदाइयां की गई थी । इनके बारे में विशेषज्ञों 
के भिन्‍न भिन्‍न मत हूँ कि वह शुद्ध भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से संबन्धित हँ या उनमें 
पश्चिमी एशियाई देशों की सम्यताओं एवं संस्कृतियों का भी समावेश हू । यह समस्या तब तक हल नही 
हो सकती जब तक कि उन खुदाइयों म॑ से प्राप्त वस्तुओं एवं अवशेषों का सही पता लग न जाए। सिन्ध 
की सभ्यता ढ़ाई हज़ार वर्ष ईसा पूर्व की मानी गई हे । इस युग के पश्चात्‌ भारतीय सम्यता के संबन्ध 
में इतिहासकारों के सिवाय वेदों और शास्त्रों के और कोई विश्वासनीय सूत्र नही मिलता । कुछ शा- 
स्त्रियों ने / पार्शा / की कुछ पुस्तकों में आए कुछ वाकयों पर इनकी ऐतिहासिक स्थिरता स्थापित की हू । 
छठी और पांचवीं सदी ई. पूर्व बौद्ध के जीवन काल का युग था । इस छोटे से लेख में बौद्ध धर्म पर प्रकाश 
न डालकर अजन्ता की समग्र चित्रावलि की चर्चा की जाएगी और चूं कि उन चित्रों का बौद्ध धर्म से गहरा 
संबन्ध है इस लिए यह कह देना अधिक उचित हँ कि मानव के आवागमन की समस्या उस सत्य की खोज 
करने वाले महा मानव के लिए काफ़ी उलझन बनी हुई थी और बौद्ध धर्म का निर्वाण का सिद्धान्त इसी पर 
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आधारित हुआ । यदि बौद्ध मत की शिक्षाओं को सही मान लिया जाए तो शाक्‍्य मुनि कै जीवन काल में ही 
बिहार से वर्तमान गोरखपुर तक के सभी बड़े बड़े मुनियों और सिद्धों, राजा, महाराजाओं और सभी वर्गों के 
लोगों ने इस धर्म को स्वीकार कर लिया था। महाराज अशोक ईसा पूर्व तीसरी सदी में बौद्ध धर्म के अनुयायी 
हो गए। इस सम्राट ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को विश्वव्यापी बनाने की बहुत कोशिश की और भारत के 
विभिनन प्रान्तों में ही नही बल्कि विदशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ भिक्षुओं को भेजा। अशोक के 
धामिक राजआज्ञाओं को वास्तव म॑ ध्ं के नाम से कहा जाता था । भारत के दूर-दूर के शहरों यहां तक कि 
दक्षिणी भारत में भी ये धर्म लेख मिलते हूँ । ये धर्म लेख उत्तरी और मध्य भारत में स्तम्भों पर खुद हुए 
हे जिनकी शेंठी ओर बल-बटों पर पश्चिमी एशियाई कारीगरी का प्रभाव दीखता है । यह कोई आइचयं 
की बात नही क्यों कि पंजाब के उत्तर पश्चिम और उसके साथी प्रदेशों में छठी ई. पूर्व ईरानी राज्य 
स्थापित हो गया था ओर इसके पश्चात्‌ भी इस प्रदेश म॑ं ईरानी नस्ल और पश्चिमी एशियाई देशों के 
लोग आबाद थे जिनमें बहुत से ऊँचे दर्जे के शिल्पी थे और जब तीसरी सदी ईसा पूर्व या बाद में बोद्ध धर्म 
का बोलबाला हुआ, इन विदेशी बसने वालों ने बोद्ध धर्म की मानवता ओर विस्तृत विचारो से प्रभावित हो 
कर इसे स्वीक।र कर लिया । सारनाथ के स्तंभ की आकृति ओर शरों की मूर्तियां, असिया की शिल्प 
कला के नमूने से अधिकतर मिलती हे । 


नक्क़ाशी के नमूने जो तीसरी सदी ई. पूर्व था उसके बाद के लगभग सदियों के हों उत्तरीय भारत में 
अब तक नही प्राप्त हुए हे और न पश्चिर्मी एशियाई दशों में इनकी अस्तित्व प्रमाणित हो सका है । अलबत्ता 
मिश्र मं पहाड़ को तराश कर मक़त्नरों को बनाने की प्रथा काफ़ी समय से थी और इन मक़बरो में नत्रक़ाशी 
के नमूने भी दीवारों पर हूं । दक्खत और पश्चिमी समुद्र तट के प्रदेशों में जो भव्य समाधियां और मठ 
है वे पहाड़ तराश कर ही बनाए गए हूं। इनकी निर्माण कला के लिहाज़ से इनको मिश्र से प्रभावित कहा 
जा सकता हूँ लेकिन जब नकशों और सजावट को देखा जाता है तो इनकी मिस्री समाधियों और मठों 
से कोई समानता नही दीखती । नवक़ाशी मे जमीन आसमान का अन्तर हे । भिस्री नक्‍़क़ाशी रेखाओं 
पर आधारित हैं । इन रेखाओं के अलावा शरीरों की मोटाई या लम्बाई को दिखाने का प्रयत्न नही किया 
गया ह । अजन्ता की तसवीरों में इसका विशेष ध्यान रखा गया हू । पुराने से पुराने नमूनों में भी 
लम्बाई-चौड़ाई के साथ भारीपन भी दिखाया गया हूँ । अजन्ता की तसवीरों के प्रारंभिक नमूने हमे ग॒फ़ा 
नंबर १० की दीवारों पर दिखाई पड़ता है । यह गुफ़ा पूजा करने का एक स्थान ह और इसकी निर्माण 
शेल बहाजा, कारला, वेडसा और कन्दाना के मठों से बेहद मिलती-झुलती हू । ये मठ दूसरी सदी ईसा 
पूर्व के बने हुए माने जाते हें । 

में अब सं क्षिप्त रूप में उन तसवीरों की चर्चा करता हूं जो गुफ़ा नंबर १० की बाई दीवार पर है। 
इस दीवार एक ब्राह्मो लेख भी खुदा हं। तसवीरें वक़्त, मौसम और इन्सानी लापरवाही से काफ़ो 
मिट गई ह फिर भी बहुत-से चिन्ह और बेल-बूटे शेष हे । शुरू में किसी राजा के जुलूस के सिपाही दीखते 
है ये सब हथियार बन्द हें और आधी अस्तीनों के कोट या कुर्ते पहने हुए हे। नीचे का भाग नष्ट 
हो गया हैँ । हथियारों में बछें-मान और तीर-फर्से स्पष्ट दीखते हे । इन सिपाहियों के बाल हरुम्बे 
हँं। जिनको पतले पटकों या फ़ीतों से लपेट कर कुण्डलों की तरह सर पर जमा दिया गया हे । बालों 
को इस प्रकार लपेटना हिन्दुस्तान के पुराने निवासियों की विशेषता थी। क्‍यों कि वह भरहुत और सांची 





कला, साहित्य और संस्कृति 


के स्तूपों और पश्चिमी हिन्द के पहाड़ में अंकित पूजाके स्थानों में जो ईसा पूर्व के युग के हे । सब में बालों 
का ढंग यही है । कुछ एक के सिरों पर सांप का एक फण या सात फण दिखाए गए हूँ । जिसका शायद मक़सद 
यह था कि ये लोग नाग वंश के थे या ये किसी ज़माने में नाग की पूजा करते थे और वह रिवाज्ञ इनकी 
सजावट में बोद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद भी बाक़ी रहा ।इन लोगों के नाक-नक्शे आर्यों जेसे नहीं हे । 
अजन्ता की गुफ़ा नम्बर नौ और दस म॑ ईसा पूर्व के चित्र हे, उनका अंकन औरंगाबाद और महाराष्ट्र के जन 
जीवन के समीप ह । चेहरा लग-भग गोल हे, आंखें छोटी, लेकिन चमकती हुई, नाक छोटी लेकिन चपटी 
नहीं है, ओंठ रसभरे न पतले न मोटे । ठोढ़ी जेसी कि गोल चहरे पर होनी चाहिए । 


इन चित्रों से माठलम होता हे कि बोद्ध धर्म में उस समय आदिवासी लोगों की संख्या भी पर्याप्त थी। 

इस द दय के बाद एक अन्य इश्य हू, जिसमें राजा अपने प्रासाद की स्त्रियों के साथ पीपल के वृक्ष के सम्मुख 
खड़ा हैं। इस वक्ष पर बहुत सो ध्वजाएं फहरा रही हैँ । वृक्ष वही है, जिस पर कि नीचे तथागत को बोध 
प्राप्त हु। था, इस वृक्ष के दूसरी ओर धमंपारायण गायिकाएं हूँ, इनमें कुछ के हाथों में वाद्य-सामग्री 
हे, कुछ नाच रही हें, कुछ तालियां बजा रही हू । इनमें कुछ का नुत्य आधू निक लगता हेँ। राज प्रासाद 
की महिलाओं, संगीत बजाने वालियों और नतंकियों के वस्त्रों में कोई भेद नहीं हें। शरीर का ऊपरी 
भाग नग्न है और नीचे का भाग वस्त्रों से ढका हुआ है और शरीरों पर आभूषणों की अधिकता हैं। बनावट 
से आभूषण सोन के प्रतीत होते हैं । दक्षिण में इस युग में सोने की अधिकता थी। आभूषणों में मोती 
भी दिखाई देते हे । कपड़ों मे स्त्रियों के शिरों पर ओढ़नियां भी है । स्त्रियों के हाथों में चपटी चूड़ियों 
के जोड़ है , जो हाथी दांत या शंख की होंगी जैसे कि अभी भो दक्षिण की आदिवासी स्त्रियों में इनका 
व्यवहार है । ऐसी चूड़ियां मस्की और पाटन की खुदाई में भी मिली हे । इन चित्रों में एक और विशेषता है 
कि गायिकाएँ बेंत के सुन्दर मूढ़ों पर बैठी हुई हैं । जिनसे प्रतीत होता है कि उनकी श्रेणी बौद्ध भिक्षुकों 

से किसी प्रकार कम नही हैं । कला के अनुसार इस चित्र की विशेषता यह हैँ कि उस काल में दरीर का मोटा, 

पतला और भारीपन दिखाने की अच्छी कला थी। और उन्हें यह भी ज्ञान था कि किस भाव को किस 

प्रकार और किस रंग में दिखाया जाए। ये तसवीरें चूंकि मिट गई हे इस लिए यह मालूम करना किसी 
सीमा तक कठिन हो गया हूँ कि चित्रकार ने किस विशेष भावना को प्रदर्शित करने का प्रयास किया होगा । 
रंगों में गेरू, हरा, पहाड़ी, मिट्टी, काजल का कालापन और चूने की सफ़दी नज़र आती है । होठों और 
और आंख के कोरों पर एक प्रकार का चटकदार लाल रंग हूँ जो संभवता किस और रंग से मिलाकर बनाया 
गया होगा । लाजवर्दी रंग जो अजन्ता की बाद की तसवीरों में दिखाई पड़ता है इनमे नहीं है । तसवीर 
में दूर तक वक्ष हे लेकिन पाइव के दृश्य की सुन्दरता का विचार जितना कि बाद की तसवीरों में नज़र आता 
है उस समय तक शायद पैदा न हुआ था । प्रकाश और अन्धेरे को दिखाने का भी अच्छा प्रबन्ध नहीं था 
जो बाद के चित्रों में हैं। फिर भी य॑ तसवीरें कला की दृष्टि से श्रेप्ठ हें और दक्‍कखन और 
पश्चिमी घाटों की गुफ़ाओं की संगतराशी की कुशलूता को देख कर यह विचार आता हू कि कला दो हज़ार 
वर्ष के निरन्तर प्रयासों के पश्चात्‌ निखर पाई होगी। इन विचारों के आधारों पर दक्खन के कला का युग 
सिन्ध की संस्कृति और सभ्यता के युग तक पहुंच जाती हे, लेकिन समानता साबित करने के लिए सबसे 
अधिक ज॑ंसा कि में ऊपर लिख चुका हूं कि सिन्ध की कारीगरी के युगके खोज की आवश्यकता है और उसके 
पश्चात्‌ दक्‍्खन के पुरातन चिन्हों की जिनमें सोने की पुरानी खाने भी शामिल हैं । “ ह॒दूटी ” में ऐसे 
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चिन्ह है जिनसे प्रतीत होता हे कि पुराने जमाने में सोना छे सौ फ़ीट गहराई तक निकाला गया था। बिना 
मशीनों के इतनीगहराई तक जाकर काम करना और वायू या अन्य आवश्यक वस्तुओं के इतना नीचे पहुंचना 
सदियों के अनुभवों के बाद संभव हुआ होगा । यूनानी एवं रोमी इतिहासकारों की रचनाओं से भी सोने 
का पश्चिमी एशियाई देशों मे जाना प्रमाणित होता है। यह भी कह देना ज़रूरी है कि सोना व्यापार और 
सभ्यता की प्रगति में हमेशा सहयोगी रहा हूँ । दक्‍्खन के पुरातत्वों से यह बात भी स्पष्ट हँ कि इसी से 
हज़ारों वर्ष पहले दक्खन और दक्षिणी हिन्द में एशियाई पदिचमी देशों की विभिन्‍न जातियां आकर बसीं 
जिनमें सीथियाई भी आए हुए लोग सिन्ध की पश्चिमी किनारों पर बस गए। सीथियाई जिन्हें अरब 
में सहबस्तान लिखा हे सबस्तान का अपभ्रंश हैं या नी “स्कन की बसती” दक्‍्खन इन जातियों का वतन 
बन गया था। संस्कृत साहित्य में इन्हीं को शाक्य कहा गया हूँ । दक्‍्खन के उत्तरीय भाग की आबादी 
में इसी नस्ल का खून मिला हुआ हँ और अजन्ता की तसवीरों में इसी का प्रभाव है । 


बाहिरी बहस को छोड़ कर अब में पूजा के स्थान चिन्ह नम्बर १० की एक और तसवीर का ज़िक 
करता हूं ये इस मठ की दाहिनी ओर की दीवार पर खुदी हुई हे । इसमें बुद्ध के हाथी की सूरत में जन्म 
लेने की कथा है । यह हाथी बड़ा हे । इसके छ दांत हैं जिसके कारण इसे छे दनन्‍्ता भी कहा जाने लगा हूँ । 
एक कथा भी हैँ, हाथी की दो बीवियां थी। एक पत्नी ईर्षा से जल घल-कर मर गई और मरने से 
पहले यह प्रण किया कि यदि अगले जन्म में वह बनारस के राजा की रानी हुई तो अपने पति को सौत 
रखने का मज़ा चखाऊंगी । संयोगवश ऐसा ही हुआ । वह काशी के राजा की पत्नी बनी और एक दिन 
रूठ कर बेठ गई और जब तक राजा कि छे दांत वाले हाथी के दांत उखड़वाकर न मंगवा देगा तब तक वह 
खाना नही खाएगी-उसने प्रतिज्ञा कर ली और राजा के शिकारी ऐसा हाथी खोजने को चल दिए। कहानी 
लम्बी है । बहरे-हाल शिकारी जब छे दांत वाले हाथी के दांत तोड़कर लाया तो उसने खाना खाया और इस 
प्रकार उसने अपने पति से बदला लिया लेकिन उसे इस घटना से दुःख भी हुआ और वह मर भी 
गई। यह तसवीर रेखाओं के अनुसार तीसरी सदी की लगती हे । यानी पहली तसवीर से केवल 
पांचसौ वर्ष बाद की है। इतने समय में कला ने बहुत उन्नति कर ली थी। चित्रकार ने हाथी के 
मनोबेगों और आदतों को भी दिखाने की कोशिश की है। और यह सब दृश्य ऐसे जीवित हैँ कि आदमी 
के सामने चलते फिरते से नज़र आते हैं । इसके अतिरिक्त एक बड़े वृक्ष की छाया में छे दांत वाला हाथी 
अपनी रानियों के साथ चित्र कला का उत्कृष्ठ उदाहरण हें। इन चित्रों के अतिरिक्त अन्तिम चित्र 
में तो चित्रकार काल्पनिक मनोविज्ञान से भी काम लिया है । छे दांत देखकर रानी बेहोश हो जाती हे 
और राजा ने संभालने के लिए एक हाथ रानी की कमर के पीछे कर लिया हे और एक दासी उसके तलवे 
सहला रही हूँ तो एक पंखा झेल रही है और एक ओषधि लिए पास खड़ी हँ--यह चित्र भी बहुत सुन्दर हेँ। 


तीसरी सदी के अन्त में उत्तरी दक्खन में आन्ध्र वंश के राजाओं का पतन हुआ और इनका स्थान 
वकाटक वंद्य के राजाओं ने ले लिया जो पांचवीं सदी के पहले चतुर्थ चरण तक राज्य करते रहे। इन 
राजाओं की शादियों का संबन्ध उत्तर के गुप्त राजाओं से रहा और इस प्रकार गुप्त युग की ललित कला का 
प्रभाव दक्खन पर पड़ा । इस युग की सबसे सुन्दर तसवीरें चार बड़े मरों में हे जो गुफ़ा नम्बर १ और २ 
गुफ़ा तम्बर १६ और १७ के नामसे प्रसिद्ध हे। इन मठों की गुफ़ा नम्बर १ और २ कहना उचित नहीं 
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कला, साहित्य और संस्कृति 


पर फिर भी क्रम से यही ठीक जंचता है । एक चित्र में तो वकाटक वंश की वंशावली अंकित है जिसके 
आधार पर विशषज्ञों ने पांचवी इसे सदी का आखिरी चतुर्थ चरण माना हूँ । 


इन चित्रों में भी कथाएं चित्रित हैं । उदाहरणार्थ एक तसवीर हूँ जो नन्‍्द की पत्नी की हैं लेकिन 
साधारण लोग इसे “ महेन्द्रम राज्यकुमारी” कहते हे । नन्‍द वोधियार का भाई था और परिवतंन के बाद 
बुद्ध कपिलवस्तु वापस आए तो उन्होंने नन्‍्द से पूछा कि वे संसार को त्याग देने के लिए तैयार हें या नहीं । 
नन्‍द ने इस ओर अपनी सहमति दिखाई लेकिन उसे अपना राज्यपाठ और उससे भी अधिक अपनी प्रेयसी को 
छोड़ने का बड़ा दुःख हुआ और घुल-घुल कर कांटे सा सूख गया। प्रेयसी को भी नन्‍्द के इस त्याग का बड़ा 
दुःख हुआ | और दास जब नन्द का मुकुट ले कर उसके सामने आए जो ननन्‍द ने छोड़ दिया था तो वह उसे 
देखकर बेहोश हो गए। यह कथा वास्तव में अलौकिक हूँ पर फिर भी इसमें मानवीय भावनाओं का 
वह जादू भर दिया है जो आज तक जीवित हूँ । रानी बेहोश पड़ी है । नीचे का शरीर तरूत के नीचे ढुलूक 
आया हँ --दासियों में से एक रानी की कमर पकड़े खड़ी हुई हैँ ताकि वह ज़मीन पर न गिर पड़े। 
इटली में स्त्रियों को लेट हुए अच्छी तरह से दिखाया गया है । ऐसी तसवीरें वीनस में हें। किन्तु उनमें 
सौन्दयं को नंगा और अश्लील दिखाया गया है । अजन्‍्ता के चित्र में ननद की पत्नी को एक चुस्त चोली और 
कसा हुआ पायजामा जो घूटनों तक था, पहनाया है । इनसे सौन्दर्य स्पष्ट होते हुए भी ढका हुआ है । 
इनमें प्रकाश को दिखाने के लिए हलके रंगों का भी प्रयोग किया गया हे और ये तसवीर अद्वितीय हे । 


अजन्ता में ललित कला की विभिन्न प्रकारों में प्रस्तुत किया गया हू । कही खड़ी हुई प्रतिमाएं नज़र 
को खींच लेती हूँ तो कहीं बैठी हुई और कही लेटी हुई लेकिन इनको चित्र में विभिन्नताओं और ऐसी कल्प- 
नाओं के साथ पेश किया गया हूँ कि उनके गौरव और स्तर में वृद्धि ही होती है । बहुधा माँ की ममता और 
पत्नी का प्रेम दिखाया गया है । गुफ़ा नंबर १६-१७ में बुद्ध के गृहत्याग के २५ वर्ष बाद की बनी हुई 
तसवीर हे । बुद्ध अपना राज्य छोड़कर वे रागी बन गए है और स्वयं अपने ही ७र पर भीख मांगन आते हे । 
बौद्ध का आत्मिक एवं अलौकिक बड़प्पन दिखाने के लिए साधारण आदम कद से ऊंची आकृति बनाई गई 
हैँ जो गेरुवा वस्त्र धारण किए हुए हूँ । एक हाथ में कमण्डल है । और श्रीमुख पर सनन्‍्तोप की कान्ति है । 
और जो प्रेम अत राग उन्हें खींच लाया हँ उसका कोई प्रभाव दीखता नहीं हे । सामने एक खूबसूरत स्त्री 
अपने बच्चे को लिए खड़ी है । बच्चा और माँ दोनों बौद्ध को देख रहे हे । माँ में प्रेम हँ और बच्चेमें अ।दचय 
और अनुराग। स्त्री यशोधरा भगवान्‌ तथागत की पत्नी हे और बच्चा उनका पुत्र राहुल। कथा के 
अनुसार उस चित्र में पत्नी यशोधरा अपने पति से कह रही है--“--जब राहुल प॑ दा हुआ था तब तुमने 
राज-पाट और दुनियां को छोड़ा था । आज तुम्हारे राज्य की कीति पहले से हज़ार दर्जा ज्यादा हूँ ।” इस 
चित्र में बशोधरा के खड़े होनेका ढंग और सुन्दर वस्त्र और केशों की वेणी की सजावट और आभूषणों 
का सजाना चित्र कार की कल्पना का सजीव नमूना हूँ । मिस्टर बेनियन और हू विल दोनों की राय हूँ 
कि “ धामिक उच्चता और मानवीय प्रेम को जिस प्रभावात्मक ढंग से इस चित्र में प्रस्तुत किया गया है 
वेसा दुनिया की किसी और तसवीर में नहीं। “' अजन्ता की पांचवीं सदी के चित्रों के नमूनों के संबन्ध में इन 
दो प्रसिद्ध चित्रकारों की सम्मतियां कुछ कम साधारण नहीं हे । यह तसवीर साधारणतया माँ और बालक 
के नाम से प्रसिद्ध है । 
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विनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


बौद्ध धर्म की शिक्षा में चंकि समस्त विश्व में समानता स्थापित करने की कोशिश की गई है इस 
लिए स्वयं भनवान्‌ तथागत अपने पहले जन्मों मे विभिन्न सूरतों में दिखाए गए हें । कभी हिरण के रूप में 
तो कभी हंस के रूप में, कभी नाग के रूप में । लेकिन सब में सहानभूति और सेवा की ओर बड़ा संकेत 
दिखाया गया है । मठ व चिन्ह नंबर १७ में इस प्रकार की बहुत प्रकार की कहानियां चित्रित हें । राजकीय 
शानो-शोकत को अध्यात्मिक और अलौकिफ प्रफाश के सामने धूमिल ओर हीन प्रमाणित करनेके लिए 
महाजन राज कुमार और स्वयं भगवान के संसार त्याग की कथा चित्रित की गई है । ये पांचवी सदी के 
सर्वोत्तम चित्र माने जाते हे । इसमें चित्रकार ने बौद्ध के योवन काल को दिखाया है । ऊंचा कद, चौड़ा 
सोता, भरा बदन, कुन्दन जैसा दमकता हुआ। रंग एक पवित्र जीवन को बताते हे । शानदार मुकुट, मूर्तियों 
की कंठी और हार और जड़ाऊ दस्तबन्द राजसी ठाट को स्पष्ट करता हँ । अजन्ता की तसवीरों में राजों 
और राजकुमारों के ऊपरी शरीर को नंगा रखा गया हूँ जबकि उनके नौकर ५२री आस्तीन के अंगरखा पहने 
नज़र आते है । धाती रेशमी पट्ट दार है । जो शायद पाटन के किसी कारखाने में बनी हुई होगी । रेशमी 
फूलदार कपड़ों के विभिन्न नमूने हमें अजन्ता की तसवीरों में ही खूब मिलते हैं जो दकखन की कपड़ा उद्योग 
की प्रगति का प्रतीक हे । 

में बुद्ध की तसवोरों का ज़िक्र कर रहा था। इनमें ऊपरी सुन्दरता और राजसी ठाट के अतिरिक्‍त 
आत्मिक शक्ति एवं प्रेम हू । इनमें उनके सन्‍्तोषजनक श्रीमुख पर झलकती है। पास ही उनकी पत्नी यशोधरा 
उदास खड़ी हूँ । यशोधरा का सौन्दययं एक माँ का सा हे । क्‍यों कि राहुल पैदा हो चुका था । रंग काला है । 
बोद्ध धमंम काले गो रे रंग में भेद नहीं था । सब एक ईरवर की ही देन थी और शारीरिक सौन्दर्य और स्वा- 
स्थ्य उस पर आधारित थे । इस चित्र में कुछ का नाक नक्शा आर्यों जैसा है । चौथी और पांचवी सदी की 
अजन्ता को तसवोरों में आये लोग भो दीखते है । कुछ तो ऐसे हे कि उन्हें आज भी काशी और प्रयाग के पण्डे 
और उड़ीसा व दक्षिणी भारत के ब्राह्मणों से मिलाया जा सकता है । इन तसवीरों में ईरानी और सीधि- 
याई नस्ल के लोग भी दीखते हे ।इस चित्र में यशोध रा के पीछे एक सहेली ईरानी रुगती हैँ जो पाजामा पहने 
हुए है । इस तसवीर में शाही शान दिखाने के लिए नौकर भी हे लेकिन इन से अधिक सुन्दर इसका पादवें 
दृश्य है जहां मोर, बन्दर, शर, और बनवासी इन्सान भी एक प्रसन्नता में दिखाए गए हें। इस खुशी से यह 
बात दिखाई गई है कि भगवान्‌ का त्याग आनन्द और कल्याण के लिए हे इसलिए यह प्रसन्नता का दृश्य है । 
चितेरे ने इस चित्र में अपनी श्रेष्ठ कल्पना प्रस्तुत की हे । प्रत्येक वस्तु में उसका अपना रंग मिलता है । 


छठी सदी में वकाटक वंश का प्रभाव उत्तरीय दकखन से जाता रहा और इनके स्थान पर चाल॒क्य 
वंज के राजाओं नें संभाली जिनका सिहासन बादामी था और अब बीजापुर में है । चालक्य राजाओं के काल 
में ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ा और इन्होंने बौद्ध मत के ढंग पर ही मन्दिर बनवाए और वंसी ही तसवीरें 
दीवारों पर बनवाई और खुदवाई गई जो एलोरा के चित्रों से मिलती हे । 


मालूम होता है छठी सदी के अन्त में कलाकारों को ऐसी विषमताओं का सामना करना पड़ा कि 
वह अपनी कला के प्रति उदासीन हो गए । यह कला लंका, अफ़गानिस्तान आदि से मिलती हैँ । आठवीं 
शताब्दी में बौद्ध मत और शिल्पी कला दोनों भारत से चले गए । और तेरहवी और चौदहवीं सदी में गुज- 
राती शैली की तसवीरें हमें पुस्तकों में मिलती हें जो अजन्ता शैली से बिलकुल भिन्न हे । 
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कला, साहित्य और संस्कृति 


अजन्ता की तसवीरों से हमको भारत की जनता और सामाजिक एवं धामिक जीवन का अन्दाज़ा 
लगता हूँ । कल्पना और भावना की सुन्दर कलाक्ृतियों में हमें अजन्ता से बढ़कर कहीं नही मिल सकतीं । 
जैस। कि सांढों की लड़ाई, मेंढों की लड़ाई, सांप का तमाशा, फूलों के गुच्छे और बेलें--और घण्टों के नमूने 
और रहन सहन के तरीक़ व कपड़े वग्गरह । 

सभी चित्रों में समकालीन सामाजिक जीवन का पता लगता है । हो सकता हैँ कि यूनान तथा पश्चिमी 
एशिया के कलाकार भी अजन्ता कीतरह उसी प्रगति के शिखर पर पहुंचे हों पर अजन्ता की मौलिकता और 
श्रेष्ठता पर कोई नही पहुंचता और यह कहने में कोई हज नही कि इस कला का दक्‍्खन में जन्म हुआ । 

युगों के चक्र और धामिक विषमताओं के कारण अजन्ता की तसवीरें काफ़ी समय तक संसार से छिपी 
ओर दबी पड़ी रहीं और तसवी रों को काफ़ी क्षति पहुंची । मगर यदि हे दराबाद शासन का व्यापक एवं करा 
प्रेमी दृष्टिकोण न होता तो राष्ट्र की इस गौरवशील कलाकृतियों के दर्शन शायद अभो कुछ दिन और 
न होते । 


डा. गुलास यजदानी 
भूतपूर्व डाइरेक्टर, पुरातत्व विभाग, 
हेंदराबाद-दक्षिण 
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हैदराबाद की चित्र कला: आदि युग 





प्रागं तिहासिक चित्र 


रायचूर ज़िले में गंगावती ताल॒के बेंकल ग्राम के पास की एक पहाड़ी पर खींचे हुए इकरंगे मनुष्य 
और पशुओं के चित्र दक्षिण की चित्र कला के प्राचीनतम उदाहरण हें। इनमें से एक चित्र आखेट का 
एक दृश्य प्रस्तुत करता हूँ, जिसमें आखटक घोड़ों पर बेठे हुए हें और उनमें से एक आखेटक एक ऐसे शस्त्र 
से सज्जित किया गया हूँ जो देखने में धातु से निमित लगता है । यह निश्चित हूँ कि ये प्रागेतिहासिक 
उदाहरण सिद्ध करते हूँ कि दक्षिण में चित्र कका का आरंभ यदि और अधिक पुराना न भी हो तो भी लौह 
युग तक तो जाता ही हूं । 


अजन्ता को प्राचीनतम चित्र कला 

भित्ति चित्रों का दूसरा यूग हमे अजन्ता की नवीं और दसवीं गुफ़ाओं के चित्रों में मिछता हू । यह 
चित्र “ ललित कला” के सच्चे नमूने कहे जा सकते हें और वहीं के एक भित्ति लेख तथा एक उत्कीर्ण लेख 
के आधार पर उनका समय ईसा के पूव॑ की दूसरी शताब्दी में स्थिर किया गया है । प्रथम शिला लेख 
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कला, साहित्य ओर संस्कृति 


बोधि वक्ष का दर्शन करते हुए एक राजा को चित्रित करन वाले भित्ति चित्र पर हें। ऐसा लगता हूँ कि 
यह भित्ति चित्र बहुत बड़ा था। पर अब उसके अवशिष्ट एक छोट से अंश में, जो काल के साथ-साथ 
संघर्ष करता हुआ अब तक बचा हुआ है । राजा और बोधि वृक्ष प्रायः यथोचित रीति से सुरक्षित हें । राजा के 
वाभ पाइव में उसका कु्टंब और परिजन वर्ग हूं तथा दक्षिण पाश्वं में पन्द्रह संगीतज्ञों और नर्तकों का एक 
बड़ा समूह है । इस भित्ति में मानव जीवन अपने सब आध्यात्मिक और भौतिक पक्षों में प्रस्तुत किया गया ह्‌ 
और इसमें चित्रित रूप केवल ' आध्यात्मिक अनुभूतियों को ही व्यक्त नहीं करते अपितु जगत के सुन्दर 
रूपों के प्रति एक आनन्दपूर्ण दृष्टिकोण भी ” प्रस्तुत करते हूं । 
उत्पत्ति काल 

सावधानी से परीक्षा करने पर यह भित्ति चित्र धारणा और निर्माण की दृष्टि से भित्ति चित्र कला 
के पर्याप्त विकसित उदाहरण सिद्ध होते हे। विकास की उस भूमि पर कई शताब्दियों के अनवरत प्रयत्न 
और क्रियात्मक साधना के पश्चात्‌ ही कला पहुंच सकी होगी । हम यह तक भी नहीं प्रस्तुत कर सकते 
कि यह केवल आकस्मिक घेटना हूं । मूर्ति कका और भित्ति चित्र कला की एकदेशीय प्रक्रियात्मक वि- 
भिन्नताओं को छोड़कर यदि हम उनके समान धर्मों पर ही विचार करें तो हमें यह स्पष्टतः अनू भव होगा 
कि ये भित्ति चित्र पश्चिम भारत के कोण्डाने, काले और दूसरे गुफ़ा मन्दिरों की ईसवी पूर्व द्वितीय शताब्दी 
की मूर्तियों से निकटतम सादुश्य रखते हें और फलत:ः निःसन्देह ही यह दोनों कलाएँ समसामयिक हैं । 
अतः यह निष्कर्ष अपरिहाय॑ हे कि अजन्ता की नवीं और दसवीं गुफ़ाओं के ईसवी पूर्व द्वितीय शताब्दी के 
लेख चित्र के उदाहरणों से कई शताब्दियों पूर्व ही लेख चित्र कला का आरंभ एक ललित कला के रूप में हो 
गया रहा होगा । 


उत्पत्ति स्थान 

ये भित्ति चित्र केवल इसी देश की कला को प्रस्तुत करते हे और ऐसा कोई लक्षण उनमें दिखाई 
नहीं पड़ता, जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि यह इस क्षेत्र में लाई गई विदेशी कला के भी नमूने हें। इन 
भित्ति चित्रों में चित्रित पुरुष और स्त्रियां भारत के आदिवासी प्रतीत होते हें । इनके लम्बे लम्बे बाल, 
फरीतों से इस तरह सिर पर बंध हुए हे कि वे इनके सिर के मुकुट पर लगी हुई सप॑ के फणों की कलगियों 
की तरह प्रतीत होते हैं । यह रूप बड़ आइचयंमय ढंग से, हमें आज के दक्षिण के स्थानीय निवासियों की 
याद दिलाते हैं। इसमे इस बात का स्पष्ट संकेत मिल जाता हूँ कि इन चित्रों में निरूपित छोग दक्षिण भारत 
के उन दिनों के स्थानीय निवासी ही थे तथा उनके वस्त्र और आभूषण समसामयिक जीवन की ही अनु- 
कृति थे। 

इस प्रसंग में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ईसवी सन्‌ से कुछ शताब्दियों के पूर्व से ही दक्षिण 
भारत व्यापार तथा सभ्यता और संस्कृति के एक बड़े केन्द्र की तरह प्रसिद्ध था। बरतंन बनाने की 
कुशलता तथा आभूषण निर्माण की कला, सब प्रकार और शैलियों की स्थापत्य और भास्कय॑ कला इत्यादि 
में, इतने प्राचीन काल में भी, दक्षिण भारत अपनी विशेष योग्यता की सिद्धि का अकाटथ प्रमाण दे रहा है। 
अतः यह प्रायः निश्चित सा ही प्रतीत होता है कि भारत में भित्तिचित्रों के भी उद्गम और विकास का स्थरू 
दक्षिण में ही हे । 


विनायकराव अभिनंदनप्रंथ 


प्राचीन घित्र कला की विशेषताएँ 

पीले और छाल रंग के लिए इन चित्रों में गेरिक रंगों का प्रयोग हुआ है । योजना के अनुसार अ- 
पेक्षित प्रभाव उत्पन्त करने के लिए द्वीरा, मिट्टी, काजल तथा चूने की सफ़े ) का उनके शुद्ध या फिसी अन्य 
रंग के विश्रण के साथ प्रयोग हुआ है । अबर ओरे नेत्रकोण के लिए एक प्रकार की हलके सिन्दूरी रंग 
का प्रयोग हुआ है । और यह बिलकुछ ही स्पप्ट हें कि यह रंग लाल गेरू से तैयार किया गया था । अंकन 
बिलकुल पुष्ट ओर सन्युलछित हुआ हैं तथा उसमें विमात्रय का पूर्ण परिपालन दुष्टिगोचर होता है । किसी 
विशिष्ट विवरण को उभारने तथा गरीर की गोलाई प्रदर्शित करने के लिए हलके या गहरे रंग-धावनों का 
प्रयोग इन चित्रों में नही हुआ है । इसकी विपरीत स्थिति हें संख्या १ ओर २ की गुफ़ाओं की बाद 
के यूगों की भित्ति चित्र लिप्तियों में दिखाई पड़ती हँ । प्राचीन चित्रों में समूहीकरण में संतुछित 
विवेचन तथा अंकित रूपों के भीतर सजीवता तथा गति की भावना दोनों विद्यमान हे : 
तिथि क्रम 

भारतीय चित्र लिपि के इन प्राचीनतम उदाहरणों से प्रारम्भ करके अजन्ता की संख्या १ और २ की 
गुफ़ाओं तथा बाग गुफ़ा की उच्चतम विकसित अवस्थाओं तक के विकास की विविध अवस्थाओं के क्रमों 
को खोज कर उनका विवरण प्रस्तुत करना कठिन है । अजन्‍्ता की दसवी गुफ़ा के दक्षिण भाग की दीवार 
पर पड्दन्त-जातक इत्यादि से सम्बन्ध कुछ लेप चित्र हें । उन लेप चित्रों पर कुछ शिला लेख रंग से लिखे 
गएहे। पुरा लिपि विद्या सिद्धान्तों के आधार पर इन शिलालेखों की लिपि का रूप ईसवी सन्‌ की तीगरी 
जताद़ी का प्रतीत होता है । अतः इन भित्ति-खित्रों की तिथि ईसा की तीसरी दाताब्दि की मानी गई हैं । 
नवी ग्फ़ा के  ग्वालों के दृश्य / को तथा एक या दो और प्राचोनतर भित्ति-चित्रों को केवछ शेली के 
आधार पर कुछ विद्वानों ने तीसरी शताही से भी अधिक प्राचीन काल के सिद्ध करने का प्रयत्न किया हें । 
लेकिन जब हम यह स्वीकार करते हूँ कि नवी गृफ़ा का केवछ शाम जातक तथा एक या दो और भित्ति चित्र 
जो दसवीं ओर नवी गुफ़ा में है, पहली, दूसरी, सोलहवी और सत्रहवीं गुफ्राओं के भित्ति चित्रों से कुछ पहल, 
ईसा की चौथी शनताही मे रखे जा सकते हे तब हमारी अधिक निश्चित आधार पर अवल हैं । उनकी 
तिथि स्थिर करने के लिए इन अन्तिम चार गुफ़ाओं रंग शिला लेख तथा उत्कीण शिला छेख ही एकमात्र 
निश्चित ओर विश्वस्त साक्षी का काम करते हे. ओर इनके आधार पर ये चार गुफ़ाएँ ईसा की पांचवी 
शताद्वी की मानी जा सकती है । 

केवल पद्धति और शली के आधार पर ही निर्गय करने से पहली ओर सोलहवी गुफ़ाओं के भित्ति- 
चित्र प्रायः समसामयिक प्रतीत होते हे ; सत्रहवी ग॒फ़ा उनके तुरन्त बाद की तथा दूसरी गुफ़ा इस समूह 
की सबसे अन्तिम प्रतीत होती हे ।” 
भित्ति चित्रण के विषय 

भित्ति-खित्रों के लिए चुन हुए विपय कुछ महत्व का क्रम भी अ्रद्षित करते है । सोलहवी गुफ़ा 
में बुद्ध के जन्म तथा बाल्यताल की कथाएँ उनके सनन्‍्यासी जीवन के उपाख्यानों के साथ लेख चित्रित की 
गई हू । परन्तु पहली गुफ़ा में उनके सन्‍्यास की कथाएँ ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकी है । 
सत्रहवी गुफ़ा में मुख्यतः जातक हें--वे कथाएँ जो ब॒द्ध के पूर्व जन्म के अवतारों से सम्बन्ध रखती हूँ । जिनमे 
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कला, साहित्य और संस्कृति 


वे एक उदार राजकुमार या एक हाथी, बन्दर, हिरण, हंस, मछली या सप॑ की तरह अवनी ण॑ हो कर पशुता 
के भीतर भी उदारता लेकर ही। आए थे। दूसरी गुफ़ा के भीतर राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में रहने वाले 
व्‌ द्ध की कुछ कथाएँ हें तथा कुछ जातक कथाएँ भी हें । उदाहरण की तरह ऋि वुल्य मन्त्री विदुर पंडित 
तथा संभ्रान्त ऋषि क्षान्तिवाद इत्यादि की जातक कथाएँ प्रस्तुत की जा सकती हे 


अजन्ता कला की भावाभिव्यक्ति 

यों तो अजन्ता की फालछा में सर्वत्र उत्क्ृप्टता देखी जा सकती हैं, किन्तु उसमें शारीरिक सोन्‍्दय्य के 
अंकन की कला सर्वोपरि हू । अजन्‍्ता की कला के द्वारा मानवीय प्रवुत्तियों का युक्ष्म प्रस्फुटन भी हुआ 
है । उदाहरण के लिए संख्या १ की गुफ़ा के राजकुमार सिद्धार्थ नामक वित्र को छ लाजिए। इस चित्र में 
बोधिसत्व पद्मपाणि का अंकन हुआ है और इसी अंकन की शेली अजन्ता कला को सामान्य गली हूँ । 
इस चित्र में राजकुमार सिद्धार्थ को केवछ आसामान्य गम्भीर मुद्रा में ही अंकित नही किया गया है, अपितु 
भावों की अभिव्यञूजना और दबःलात्मकता में ऐसा सौप्ठव आ गया है कि अनायास हो यूनानी देव दूत 
का स्मरण हो जाता है | विशेषतः शारीरिक शौष्ठव दर्शनीय हे-विस्तुत वक्ष, पुप्ट कन्धे, सुदीचे बाहु, 
सुन्दर नाक ओर गवन्नित मस्तक । ऐसे चित्र आत्मिक प्रेरणा देते हे और चित्रों में अंकित उज्ज्वल तथा 
प्रदीष्त नेत्र की चित्रणता विश्व की महान्‌ कलछाकृतियों में अवनी समालता नहीं रखता । अवमीछित 
भावपूर्ण नेत्र वाह संसार को मन्द-मन्द ज्योतित करने से और दृढ़ ऑंठ आत्मिक शांति का गम्भीर संकेत 
करते हें । सारांश में शरीर-शरीर के अंश-अंश से गहने आध्यात्म की इतनी सौष्ठव पूर्ण ओर समुचित 
अभिव्यक्ति हुई है कि दर्शक मनृप्य हठात्‌ ही प्रभावित हो उठता है । ऐसा ही हम बस्त्रों के अंकन के 
विपयथ में भी कह सफते हू । वस्त्र ओर आभूषणों का अकन भी निराडम्बर होता हुआ भी असामान्य कला 
का परिचय देता है । 
अजन्ता कला में नारो 

अजन्ता-कला का योग विश्व की कला के लिए सर्वाधिक्र उल्लेखनीय रहा है । अजन्ता-कछा मे 
अपित नारी प्रतीकों की आत्मिक सुन्दरता विशेषतः अविस्मरणीय ढे । नारी को सहस्रों रूपों और 
मुद्रओं में अक्रित किया गया है । किन्तु चारी-भले ही वह राजवन्या या भिक्षणी हो, एक रानी हो या 
नतंकी---सव आत्म प्रेरणा में कार्यरत दीखती हू । उनका अग-अग सो हेण्य और आकर्पणीथ है । उनके 
नेत्रों में तरलता और मध्‌ रता हे, किन्तु उसके साथ ही विश्वास भाव भी हे । इन नारी चित्रों के केश और 
उनकी सज्जा आदि वस्तुओं को इस सूक्ष्मता और सहजता से अंकित किया गया है कि यह केवल उत्कृष्ट 
कल्पना का ही दृश्य उपस्थित नही करता अपितु चित्रकार की प्रतिभा और क्षमता के लिए भी बार-बार 
सोंचने को विवश कर डालता हू । 

इसके अतिरिक्त अजन्ता के चित्रों में मानवीय जीवन के बहुमुखी दृश्यों का अकन भी बड़ी व्यापकता 
ओर हृदग्ग्राहिता से किया गया हू । सामान्य वस्तुओं पर भी शलीपूर्ण अंकन विशेषत: दर्शनीय हू । द्वार, 
खिड़क्रियां आदि सामान्य से सामान्‍य वस्तुओं का सौन्दयं पूर्ण और सजीव चित्रण हमें आहलाद ओर विस्मय 
के भावों से भर डालता हू । 





विनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


पीथरू खोरा 

इसके अजन्ता ईसा की छटवीं शताब्दि के पश्चात्‌ अंकित चित्रकला उल्लेखनीय हे। पीथल खोरए 
की उत्कृष्ट क्ृतियों के नमूने में तो अजन्ता के चित्रों में भी कोई चित्र नहीं मिलता | पीथल खोरा का स्थान 
कन्नड़ तालका (औरंगाबाद ज़िला) से लगभग १० मील दूर अवस्थित हू और वहां अंकित भित्ति 
चित्रों नें अजन्ता कला की परम्परा को विस्तृत और सुदीर्घ किया हे । इन चित्रों की कथा बुद्ध बोधिसत्व 
और उनके साथियों का सन्देश हमे बड़ी सुरुचि प्रियता से देती हें। हमें यहां सर्वत्र अजन्ता कला का 
प्रभाव अपरिहाय॑ रूप में दृष्टिगोचर होता हे। चित्रों में बौद्ध धर्म संबन्धी गतिविश्ियों, अथवा 
दृदयों व भिक्षुओं नागों और अप्सराओं को भी बहुलता से देखा जा सकता हे । 


इलोरा 

इलोरा के भित्ति-चित्रों को समय के प्रवाहों में महान्‌ क्षति उठानी पड़ी हे। इलोरा के भित्ति- 
चित्रों में भी अजन्ता कला के सदृश्य मूक बादलों ” को बड़ी सहजता और सप्राणता से अंकित किया 
गया हू । इलोरा दक्षिण-शेली का पूर्ण उदाहरण हू । इलोरा चित्रों के काल निर्धारण के विषय में 
विद्वानों में अभी भी विवादास्पद स्थिति है। कुछ अधिक पुष्ट प्रमाणों से इलोरा चित्रों का काल ईसा 
की आठवीं-नवीं शताब्दी प्रतीत होता है । संख्या १६ की ब्राह्मण गुफ़ा का कैलाश मन्दिर, (इस भाग 
को लोकेश्वर भी कहते हैं और यह भाग आठवीं शताब्दी में निर्मित प्रतीत होता हूँ ) इन्द्र सभा, जिसे नवी 
शताब्दी में निरमित जेन मन्दिर भी कहा जाता हे । रूगभग इसी समय का गणेश लेनी के भगून मन्दिर 
की एक छुंखला सी एक छोटी सी वेल गंगा नामक नदी के तट पर फंली हुई हं। यह मन्दिर एक 
पहाड़ी पर अवस्थित हूँ। डा ० स्टेल्ला क्रेमरिच का इस संबन्ध में कथन है “इन मन्दिरों म॒प्रच्छन्न 
और प्रत्यक्ष रहस्य आवृत्त हें । चित्रों में शैली का सुन्दर वैविध्य देखा जा सकता है, कहीं कहीं मेघों का 
जो अंकन इन चित्रों में मिलता हे, उसमें शैलीगत दृश्य बहुत मनोरम हो उठे हें। चित्रों की भाव भूमि 
में राग और माधुयं साकार हो उठते हे। वस्तृत: यह चित्र माया-मोह की निस्सारता पर अधिकाधिक 
अवलम्बित हूं । इन चित्रों में विभिन्न प्रकारों से जीवन को निलिप्तता का अमर सन्देश दिया गया हैं। 


सध्य युगोन चित्र 

इलोरा के अनन्तर की चित्रकला हमें दक्षिण के मन्दिरों की विभिन्न मृतियों और भिन्न भित्ति-चित्रों 
में प्राप्त होती है। ११वीं शताद्वि से चौदहवीं शताब्दी के आरंभ तक निर्मित चित्रों में काशज़ों पर भी 
मिलते हें। नलगुण्डा जिले का नरसिम्मा देव का मन्दिर ११९५ ईसवी में निर्मित हुआ, यह तिथि उसमें 
उत्कीर्ण एक शिला लेख के आधार पर निश्चित की जा सकी है। सत्रहवीं शताब्दी के लगभग और उसके 
अनन्तर हमें कोई भी उल्लेखनीय अथवा भित्ति-चित्र उपलब्ध नहीं होते, इसका कारण यही हो सकता 
है कि यह काल भारी राजनीतिक उथलर-पुथल से भरा रहा हे। इस काल में हिन्दुओं को अनेकानक 
संघर्षों से निरन्तर जूझना पड़ा हैं । परिणामतः किसी हिन्दू मन्दिर का निर्माण संभव नहीं हो सका। 
काकतीय शासकों के कतिपय अभिलेखों से विदित होता है कि उनके द्वारा बहुत से प्रयास भित्ति-चित्रों 
के निर्माण के लिए हुए थे। मध्य युगीन भित्ति-चित्र इलोरा के चित्रों के सदृश्य कोई बहुत उत्कृष्ट 
कला के उदाहरण प्रतीत नहीं होते । 
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विजय नेंगर 

रायचूर जिले के आनंगोन्दी की चित्रकला, जो उक्केप्पा मठ के कक्ष में देखी जा सकती है १५ वीं 
शताब्दी की अनुमानित की गई हे। विजय नगर के विशाल खम्भों, दालानों, आदि पर उत्कीर्ण कला में 
आश्चर्यान्वित कर देती ह । यहां के चित्रों में भी मानवीय शरीर के अवयवों का अंकन बड़ो भव्यता से 
देखने में आता हे । मुख, नेत्र, नाक आदि का चित्रण बड़ा सूक्ष्म हुआ है। चित्रों की निर्माण पद्धति पर 
बहुत अंशों में अजन्ता कला का प्रभाव भी दिखलाई पड़ता हैं। 

दक्षिण में अंकित भित्ति चित्रों के गहन अध्ययन पर यह निष्कष निकाला जा सकता है कि इन सब 
चित्रों का प्रभाव बाद में पललवित और विकसित मुग़ल शैली पर भी कुछ न कुछ पड़ा है । फिर भी मुगल 
शैली के चित्र दक्षिण की चित्रकला में एक नवीन विषय वस्तु और पद्धति का समावेश करते हं। दक्षिण 
की चित्रकारिता की प्रवहमान परम्परा भारतीय चित्र कला के इतिहास में रागात्मक महत्व रखती हूँ । 
कतिपय निजी संग्रहों, प्रकाशनों और अन्य सामग्री के सूक्ष्म निरूपण पर यह असंदिग्धत: कहा जा सकता 
है कि एक समय दक्षिण में कला अपन वास्तविक उत्कष॑ पर थी। 





--हेदराबाद पुरातत्व विभाग के सौजन्यसे 
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चित्र कला :# मध्य काल 


पन्द्रहवीं शताद्वी के प्रथम अधंभाग में अहमद गाह वली बहमनी द्वारा निर्मित बीदर का गुम्बद 
मिलता हू । इसका संतुल्ति ज्यामिति पर सुरुचिप्रियतापूर्ण निर्माण इस काल की कृतियों में विशेष 
उल्लेखनीय है । इस पर विभिन्न रंगों और असली सोने के कार्य ने आज तक हमें अविस्मरणीय पूर्ण आक- 
षंण प्रदान किया हू । इसकी चित्र कला सामान्य जीवन की कला नहीं हैं । कहना चाहिए कि यह कला 
जीवन पक्ष की न होकर अलौकिकता के अत्युच्च स्तर पर हूं। 

बीदर की कुछ अन्य कृतियां कुछ अपने आकषंणपूर्ण रंगों और कुछ सौन्दयपूर्ण गठन के कारण 
उल्लेख्य हेँ। एक स्थान पर दो सिह दिखाए गए हूं, उनमे प्रत्येक के पीछे सूय को उदय होता हुआ दिख- 
लाया गया हू । बीदर की बहुत सी कला सामग्रियों को देखने से इस निष्कषं पर पहुंचा जा सकता हूँ कि 
उसपर ईरानी प्रभाव सवंत्र पड़ा हू । 

बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण पांच छोटे-छोटे राज्यों में बेंट गया। हम देखते हें कि 
इस परिस्थिति में भी कला की ओर लोगों की उत्साहपूर्ण रुचि रही। 
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बीजापुर के आदिल गाह ने कुछ कलाकारों को अपने यहां इस बात के लिए नौकर रखा कि वे चित्र- 
लिपियों को विविध रंगों में सजाएँगे तथा राज प्रासाद में चित्रांकन करेंगे। गोलकुण्डा के क़तुब शाह 
और अन्य ज्ासकों ने भी कलाकारों को अच्छा प्रश्नय दिया, ताकि कलाकार कल-संग्रहों, (चित्रशालाओं) 
और किताबों के लिए रंगीन चित्र तेयार कर सकें । 


इस काल की कला का एक उत्कृष्ट नमूना अबढुल्ला क़॒तुब शाह के चित्र में देखा जा सकता हैं यह 
चित्र स्व० सर अकबर हेदरी के निजी संग्रहालय से उपलब्ध किया जा सका है । इस चित्र में अबदुल्ला 
क़तुब शाह के एक विशाल जुलूस को बड़ी सजीवता से अंकित किया गया है। इस कालकी कला-शली 
में निर्मित अनेक वस्तुओं को हेदराबाद के सालार जंग म्यूजियम, सईदिया और आसफ़िया पुस्तकालयों 
तथा अन्य निजी संग्रहों मं देख सकते हें । 

क़तुब शाह के कुछ समय बाद तक ही मुग़लों का शासन दक्षिण पर रहा। आसफ़जाही शासन 
में कला को अच्छा प्रोत्साहन और प्रश्नय प्राप्त हुआ। इस काल मे निर्मित अनेक कलाकृतियाँ हंदराबाद 
और उसके बाहर पाई जाती हूँ । इस काल में कलश में एक नवीन प्रयोग और दृष्टिविधान के स्पष्टतया., 
दशन होते हूं । इस काल के प्रसिद्ध कछाकार वेंकटाचलम ने अत्युच्च स्तर पर अनेक चित्रों को बनाया। 
वेंकटाचछम की कला इतनी उत्कृष्ट थी की उसके आश्रयदाताओं न उसे एक बड़ी जागीर पुरस्कार रूप 
में प्रदात की थी, उस जागीर की आय १२,००० वाषिक थी ; इस से कलाकार ने अपने जीवन काल 
में अच्छा सुख उपभोग किया। इसी प्रकार अन्य ज्ञात-अज्ञात कलाकारों के बहुत से स्फुट काय हम 
यत्र-तत्र उपलब्ध होतेहु । सालार जंग म्यूजियम में संगृहीत काष्ठ से निर्मित दो नमूनों म॑ निज्ञाम 
अली खाँ के जुलूस का भव्य दृश्य अकित किया गया हूँ । 

हंदराबाद के म्यूज़ियम मे अभी हाल ही में ही आसफ़जाही काछ की चित्रलिपियां संगृहीत की गई 
हँ । दक्षिण के इस युग के कलाकारों में फ़क्कीर मुहम्मद नामक एक अन्य कलाकार का भी नाम अवि- 
स्मरणीय हूँ । इस काल के चित्रों का निर्माण दक्षिण की शैली में अवश्य हुआ , मगर उनपर उत्तर भारतीय 
प्रभाव भी कम नहीं ह । 

अनुकृतिपूर्णं चित्रकला की कतिपय प्रवृत्तियाँ राज्य के विभिन्न स्थानों में उपलब्ध होती हें। 
प्राचीन कलाशली की परम्परा को बन्नेय्या ओर महमूद अली नामक चित्रकार अभो सर्जाव किए हुए हूँ। 


रुवाजा मुहस्समद अहमद 
हंदराबाद-दक्षिण 








न्याय 





कवि और कविता 





में ह॑ंदराबाद के प्राकृतिक सौन्दर्य और बसी ही सुन्दर यहँ की संस्क्रति के प्रति अपनी कृतज्ञता 
प्रगट करना चाहता हूँ, जो कविता के प्रति, मेरे प्रेम और सौन्दर्यशास्त्र के प्रति, मेरे लगाव 
के मुख्य कारण रहे हेँ। प्राकृतिक सौन्दये, उत्सवों और प्रेम-भावना, भावकता एवं विद्धत्ता से 
पूर्ण वह संस्कृति मेरे मस्तिष्क को एक कवि का मस्तिष्क बनाने में अत्यन्त सहायक रही हूँ । जब में पीछ 
अपने बचपन की ओर देखता हूं और उन सुनहले दिनों की याद करता हुं---जब जातियों और धर्मो 
के बीच पारस्परिक सहिष्णुता थी, जब सुख-समृद्धि के दिन थे और, लोभ, चोर-बाज़ारी तथा 
चरमराते हुए आर्थिक ढांचे से लोग अभी अपरिचित थे तो में अनुभव करता हूं कि उस समय भी सौन्दय॑ 
के मूल्यों के प्रति मेरी कल्पना सजग थी। उस छोटी उम्र में भी इन्द्रधनूषों और चट्टानों, रहस्यमय 
जंगलों और आक़ाश को देख कर मेरे हृदय में धड़कन पेदा होती थी। मुझे वे जादू की कहानियाँ भी 
स्मरण आती हें जो कि हमें एक मुसलमान महिला सुनाया करती थी। यह महिला सप्ताह या पखवाड़े 
भी हमारे यहा रह जाया करती थी और हम उसे पीरानी खाला कहा करते थे। वे कहानियाँ 
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जो हमेशा संध्या में दीपक जलाने के बाद हम सुनते थे मेरे काल्पनिक अनुभव की अमूल्य निधि थीं। आठ 
वर्ष की उम्र में मेने पद्यल लिखना आरम्भ कर दिया था। में अपने हृदय में गीतों का उल्लास या लूय लछेकर 
पैदा हुआ था जैसे कि सभी बच्चे पैदा होते हैं या होने चाहिएँ। परन्तु अधिकांश बच्चों के विपरीत मुझे 
भाग्य से ऐसे माता-पिता मिले जिन्होंने मेरे तुकबन्दी के प्रयत्नों को चाहे वे केसे ही बचकाने या मूर्खतापूर्ण 


क्यों न रहे हों, बहुमूल्य और प्रोत्साहन देने के योग्य समझा । 


लय का जन्म सृष्टि के साथ ही हुआ । मानवीय सुष्टि के आरम्भ से पहले भी ब्रह्माण्ड पानी की 
तरंगों और गोलकों के नृत्य से गर्भित था । सृष्टि पर मनुष्य के आगमन के पहचात्‌ एक नया लय और उसकी 
अभिव्यक्ति का एक नया प्रकार दिखाई दिया । एक दृष्टि से और केवल उस दृष्टि से ही वह नया था क्योंकि 
मनुष्य, के अन्तर का लय सुष्टि के विशालतर लय में सम्मिलित है तथा किसी रहस्पपूर्ण तरीके से उससे 
सम्बन्धित है। जड़ प्रकृति के विपरीत जो कि आकस्मिक घटनाओं से पूर्ण है, मनुष्य के अन्तर की समस्वरता, 
समय और मानव-मस्तिष्क के विकास की प्रक्रिया में ढडलकर विशिष्ट और नियमानुकूल बन गई हैं । अपने 
व्यापक अर्थ में लय की परिभाषा “ संग्रथित क्रम से स्वर की तीब्रता और काल व्यवधान द्वारा ध्वनियों की 
शृंखला से निभित आक्ृतियाँ ” हो सकती हैं। प्रारम्भिक अवस्था में वह अनुकरणात्मक भी हो सकती हे । 
अन्य पशुओं के समान ही मनुष्य में भी लय की भावना पाई जाती थी; यह कहना भी अत्युक्ति न होगा 
कि लय का सम्बन्ध हृदय की धड़कनों से है । इस दृष्टि से प्रकृति के चेतन स्वरूपों में समस्वरता का जैविक 
तथ्य के रूप में आरम्भ हुआ । 


शताब्दियों की शिक्षा से मस्तिष्क के कुशल होने से क्रमशः मनोमय स्वरेक्य का अविर्भाव हुआ। 
ऐतिहासिक दृष्टि से लय का सम्बन्ध बहुत प्राचीन काल से मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाए जानेवाले औज्ञारों 
से जोड़ा जा सकता है जिससे कि मनुष्य और अन्य पशुओ के बीच एक विभाजक रेखा खींची जा सकती हूं 
किसी परिश्रम का कार्य करते हुए यथा--भारी पत्थरों को उठाते हुए या धान के बोरे उठाते समय किसने 
मानवीय आवाज़ को सरस लय में प्रकट होते नहीं सुना है ? बंज्ञानिक विइलेषण से ज्ञात होता हू कि प्रत्येक 
शारीरिक परिश्रम की अधिकता पर मनुष्य क्षण भर सुस्ताने के लिए भीतर सास खींचता हूँ जो उपजिन्हा 
के बन्द होने पर भीतर रहती है, परिश्रम के बाद जैसे ही वह सुस्ताता हे रुकी हुई हवा के प्रवाह से उपजिब्हा 
खुल पड़ती हैँ और वह हवा ध्वनि की शिराओं को प्रकम्पित करती हूँ जिससे कि कार्य की गति के साथ 
निरन्तर लययुकत ध्वनि निकलती रहती हूँ। यहाँ में आपका ध्यान अपनी एक कविता “जहाज का मज़दूर' 
( 9०2८: १४१०-४०/ ) की ओर आऊक्ृष्ट करना चाहता हूं। 


प्रत्येक देश में जहां इस पृथ्वी पर मनुष्य खेतों में काम करते हे या चक्की चलाते हें; मनुष्य जो भारी 
गाड़ियां या नावें खीचते हें ; नाविक जो नदी या समुद्र के गतिमान्‌ पानी को हटाने के लिए भारी डांडें 
चलाते हे वे सब गीतों की रचना करते हूँ और उनके गीत उनके श्रम के भार को हलका करते है। आधुनिक मशी- 
नों के काम में लाए जाने से, जो स्वयं अपने विशेष ढंग से लययुकत होती ही हँ---उनकी झनझनाहट खड़- 
खड़ाहट और धमाके से भी विशेष लय उत्पन्न होती हे---परन्तु उसके पदचात्‌ मानवीय श्रम के साथ होनेवाले 
गीत समाप्त हो गए और कहीं खो गए हें । इन गीतों में छय के साथ श्रम को हलक। करने की शक्ति होने 
के कारण सामान्य लोगों में उनकी रहस्यमय शक्ति के प्रति विश्वास जागृत होने लगा । अतः बहुत प्राचीन 
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समय से लययुक्‍त ध्वनियों के जादुई तत्व के प्रति लोगों का विश्वास रहा हैं । यह विश्वास केवल सामान्य 
लोगों तक ही सीमित नहीं रहा वरन्‌ उच्च श्रेणी के लोगों यथा पुजारी और पंडितों ने भी, जेसा. कि हम सभी 
जानते हें, सुन्दर शब्दाकृतियों के विशिष्ट ध्वनि-संयोजनों की संरचना की जो मनुष्यों पर मनोवेज्ञानिक 
प्रभाव डालन के लिए पर्याप्त थे और उन्हें मन्त्र या जादुई गीत कहा गया । इन मन्त्रों के रचयिता उच्च 
कुलोत्पन्न कवि-ऋषि होते थे : ऐसे व्यक्ति जिनके लिए एक शब्द का अर्थ प्रकपम्न और ध्वनि से युक्त सम्पूर्ण 
विश्व था और जिससे सही रूप में समझने पर सृष्टि के मूल में छिपे हुए अदृश्य रहस्य को समझा जा सकता 
था । अतः इसमें कोई आइचयं नहीं की महान्‌ कवित। जादू-सा प्रभाव डालने वाली होती हे और सभी 
महान्‌ कविताएँ श्रोता या पाठक में कुछ ऐसी बात जगाती हें जो कि स्वयं शब्दों की शक्ति और प्रक्रिया से 
परे होती हैं । एक महाकवि के हाथों में शब्द वे संकेत होते हें जो कि मस्तिष्क को शाश्वत सौन्दर्य के मार्ग 
पर गतिशील करते हूँ । जब वे ऐसा नहीं कर पाते तो मेरी दृष्टि में वह साहित्य महान्‌ और शाइवत बनने 
में असफल होता हैं । 

बच्चों के लिए बाल-तुकें जादुई प्रभाव डालनेवाली होती हँ और वे उसके छोटे-से कल्पनाशीड 
मन को परी-लोक में विचरण करने के लिए प्रेरित करती हें । उस आयु से पूर्व ही जब वह इन 
बाल-तुकों को सीखता या घोखने लगता हे वह लय के जादू का अनुभव करता हैं । 
अपने दादा के घुटने पर बेठे हुए उसके हिलने के साथ वह स्वय स्वेच्छाप्बक हिलन लगता हे और ऐसा 
करते हुए वह कल्पना करता हैँ कि मानो वह वास्तव मे घोड़े पर बेठ हुए हैं जो कि उसे अभी सप्त समुद्रों, 
सप्त झरनों और सप्त रंगीन इन्द्र-धनुष के पार ले जाने को हैं। संसार में ऐसा कौन-सा बच्चा है जा टिन 
के डिब्बे को पुरानी लकड़ी से पीटने के लिए नहीं उत्सुक होता ? अवश्य तथाकथित बड़े लोग अपनी 
अधिकारपूर्ण आवाज़ से बच्चे को शोर ग्रुल न करने के लिए आज्ञा देते हे परन्तु वे इस बात का अनुभव 
नहीं करते कि यह केवल मात्र शोर नहीं हे वरन्‌ ऐसा शोर हे जिसका बालक के मस्तिष्क मे निरन्तर समस्व- 
रता प्राप्त करने के लिए स्वाभाविक उ क होता है ; जिसे वह अपनी पूर्ण शक्ति से बिना किसी विक्रृति 
के प्रकट करने का प्रयत्न करता हे । हममें से कौन ऐस। हैं जिसने अपने बचपन से किशोर होने तक रेल 
यात्रा करते समय रेल के पहियों की आवाज्ज से अपने मस्तिष्क के लय को सम्बन्धित नहीं किया । अस्तु, 
लय सभी के जीवन का केन्द्र बिन्दु है जिसे पुन: इस तक से सिद्ध किया जा सकता हूँ कि एक के बाद दूसरी 
सांस लेने में एक निश्चित समय लगता है और जब इस अन्तराल की एकरूपता नष्ट हो जाती हैँ तो मनुप्य 
अस्वस्थ हो जाता हैं । 

छापेखानों के आविष्कार के पहले मनुष्य को अपनी स्मृति पर अधिक भरोसा करना पड़ता था । 
प्राचीन कवियों की रचनाओं के हज़ारों प्रतियों के संस्करण प्रकाशित नहीं होते थे जिन्हें कि एकान्त में बेंठ 
कर पाठक पढ़ते हों ; कवियों को अपनी केवल स्मृति पर और उन श्रोताओं की स्मृति पर जो कविताओं 
को सुन कर एक वंश के बाद दूसरे वंश के लोगों को कविताएं पहुँचाते थे भरोसा करना पड़ता था । कवि 
लिखने नही बैठता था । जब उसके हृदय में भावोद्वेक होता वह जनता के सामने आकर रंगमंच पर 
खड़ा हो जाता या बैठ जाता और काव्यगायन करने लगता । वह सच्चे अर्थ में जनता का कवि था और 
जनता उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखती थी; इसलिए नहीं क्योंकि यह कोई अलौकिक बात थी वरन्‌ 
अपने आसपास के लोगों के भावों और विचारों को अधिक बल के साथ प्रकट करन की उसमें शक्ति थी । 
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कला, साहित्य और संस्कृति 


कुछ भी हो, किसी भी देश की जनता काव्यानुभूति और यहां तक कि काव्य भाषा के भी अधिक निकट होती 
हैं जिप्तकी व्यक्ति प्रधान समाज में शब्दों के व्यक्तिगत निर्माता से अपेक्षा नहीं की जा सकती । 


होमर जन-कवि था । उसने अपने काव्य-गायक का वर्णन लिखा हे तथा काव्य-गायन का जो 
प्रभाव स्वयं उस पर और उसके श्रोताओं पर पड़ता था उसकी भी उसने चर्चा की है : “जब में कोई करुण 
कथा कहता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू भर आते हे, भयंकर या आइचयंपूर्ण घटना का वर्णन करत हुए मेरे 
रोंगट खड़े हो जाते हें और हृदय धड़कने लगता हे एवं जब कभी रंगमंच से में अपने दशकों की ओर देखता 
हूं तो वे मुझे रोते हुए दिखाई देते है और उनकी आंखों से भयंक्रता झांकती दिखाई देती है ; जिन शब्दों 
को वे सुनते हैं ऐस। प्रतीत होता है जेसे उनमें वे खो गए हे । रडलोव ने जनकवि खिरगिज़ के सम्बन्ध में 
जो लिख। उससे उपरोक्त वर्णन की आइचर्यजनक सा म्यता है ; ऐस। ही वर्णन कझ्ज्ञाक के प्रसिद्ध क।व जम्बुल 
का मिलत। है । जम्बुल का जन्म १८४८ में हुआ था और एक दताब्दी तक वह जीवित रहा। उसने 
साम्राज्यों को उठते और गिरते हुए देखा और जब कजाकिस्तान गणराज्य बना उस समय उसने अपनी लोक 
प्रेरणा को नवीन परिस्थितियों के अनुकूल अभिव्यक्त किया और उसने स्वतन्त्रता के महान्‌ गीत और कवि- 
ताएँ गाईं जिनकी शेली और दृष्टिकोण में उसकी जातीय शक्ति और सच्चाई प्रकट हुई । 

प्रत्येक देश की जनता अगणित सम्भावनाओं की स्त्रोत होती है ; परन्तु पूं जीव।दी देशों में ये सम्भाव- 
नाएँ बहुत कम प्रकट होती हें । प्रतिभाशालो व्यक्ति वास्तव में जिन्हें हम जानते है उनसे संख्या में अधिक 
होते डे और अनेक तो अनुचित श्रम और शोषण के भार से दब कर नष्ट हो जाते हे । इस प्रकार का अनुचित 
श्रम और शोषण पूंजीवादी व्यवस्था का अनिवायें तथ्य ह क्योंकि पूंजीवाद व्यक्तियों को वर्गों में विभाजित 
वारता हैं और एक ऐसे समाजिक ढांचे को निर्मित करता है जिसमें केवल कुछ ही लोगों को अवसर मिल सकता 
हैं जो इस संरचना की निर्मित करने में सहायक हों। आज उन देशों में जहां वास्तविक जनतनत्र है कला- 
कारों की बढ़-सी दिखाई देती हैं : ख्रष्टाओं की जो साहित्य और जीवन को गति देते हें, जो रंग, प्रस्तर 
अनुभव ओर डाब्दों से निर्माण करते हैं। कछा-निर्माण के क्षेत्रों में ककाकार सदेव अपने देश की सबसे 
महान्‌ और सबसे महत्वपूर्ण सन्‍्तान थे और रहेंगे । वे अन्य लोगों की अपेक्षा अपने देश के उत्कट प्रेमो, 
और अधिक उत्साही हे।ते है । एक कलाकार, निर्माता या कवि निस्सन्देह किसी भी अन्य व्यक्ति से इस 
बात को अविक सच्चाई के साथ जानता हूँ कि संस्कृति और कला बिता राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक 
स्वतन्त्रता के जीवित नही रह सकती और जहां कला और संस्कृति नहीं है वहां जीवन भी नहीं हैं । बिना 
तीव्रभेदी दृष्टि के लोगों का जीवन अंधकारमय हो जाता है और इस मूल्यवात्‌ दृष्टि और स्थायी सम्पत्ति 
को कवि परम्परा और पुरातनता से प्राप्त करता हूँ । कलाकार इस तथ्य के प्रति सचेत होता हैँ कि 
स्वतन्त्रता के बिना कला और संस्क्ृति जीवित नहीं रह सकती अतः स्वभावतया वह देश के दुर्भाग्य की 
अवस्था म उनकी स्वतन्त्रता के लिए संघर्षशील होता हे । उस समय कवि की लेखनी तलवार के रूप में 
बदल जाती हूँ ; संकट का मे वह अपनी सम्पूर्ण शक्ति अन्याय, असमानता और गुलामी के विरुद्ध छूगा 
देता है फिर च।हे यह दशा विदेशी शासन या स्वयं अपने देश के लोगों के शासन के क।रण उपस्थित हुई हो 
और उसके देश की जनता की आवाज्ञ को कुचला जा रहा हो । ईश्वर के गुण गानेवाला कवि जनता का 
नेता बन जता है और कविता और युद्ध के बोच कोई अन्तर नहीं रहता। इस प्रकार के[एंतिहासिक कालों में 
अपना नमक अदा करनेवाले कवियां ने अत्यन्त उद्बोधक गीत और राजनेतिक और क्रान्तिकारो आशन्दोलनों 
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को प्रेरित करनेवाली कविताएँ लिखी है, वे गीत और कविताएँ जिनका प्रत्येक शब्द आग है, जिसकी 
ध्वनि और अथ॑ में विजय सन्निहित हैं। स्वयं हमारे देश के महाकवि रवीन्द्रनाथ ने विशेष कर बंगाल के 
और सामानन्‍्यतया भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन से प्रेरित होकर क्रान्तिका री कविताएँ लिखी हैं। उदाहरण 
के लिए बंगाल के विभाजन के समय के उनके गीतों को (बीसवीं सदी के साहित्य के इतिहास में) अत्यंत 
शक्ति-शाली और हृदय-उद्बोधक गीतों की सूची में रखना होगा। जंगखोर जापानी कवि योन 
नोगृच्ी और कुमारी राथबोन को उन्होंने जो शक्तिशाली और प्रेरणादायक पत्र लिखे वे भी उनके उत्कट 
देश-प्रेम के अमिट उदाहरण हें, और जलियांवाल। बाग्म के ह॒त्याकाण्ड के तत्काल पश्चात्‌ उन्होंने अंग्रेज़ी 
सल्तनत को जो महान्‌ ऐतिहासिक पत्र लिखा वह एक प्रामाणिक कवि की आत्मा का ज्वलन्त प्रतीक हें। 
महान्‌ कवि और अपेक्षाकृत सामान्य कवि भी, देश के संकट-क्राल में कभी शान्‍्त नहीं बेठते । शेली 
की प्रसिद्ध कविता इंग्लैग्ड के लोग! ( शिशा ० प्ाए!आातवं ) उसके देशवासियों के जीवन का 
इतिहास बनाने वाली सिद्ध हुई : 
“इूंबलेण्ड के लोगो, तुम किनके लिए हल जोतते हो 

क्या उन सामनन्‍्तों के लिए जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराया हैं ? 

किनके लिए इतने श्रम और सावधानी से ये वस्त्र बन रहे हो ? 

क्या इसलिए कि आततायी भड़ कीले बस्त्र पहनें ? 

किसको खिलाते पहनाते और किसके लिए बचाते हो 

पालने से क़ब्र के लम्बे जीवन भर 

उन क्ृतध्न बड़े मक्खों के लिए जो तुम्हारे 

पसीने को बहाते हं--नहीं, पीते हैँ उष्ण रक्त ? 

किसके लिए ओ दइंग्लेण्ड की मधु-मक्खियो, 

शस्त्र, ज़ंजीरें और कोड़ का उत्पादन 

क्या इसलिए कि मर्म भेदक ये मधु-मक्खे 

तुम्हारे श्रम से दबाव डाल कर पैदा की हुई 

वस्तुओं से सुख और विलास करें 

वोओ, पर किसी आततायी को फ़सल मत काटने दो 

धन कमाओ, पर सावधान ! कोई लटेरा उसे न ले जाए 

कपड़े बुनो पर किसी आलसी के पहनने के लिए नहीं 

दस्त्रास्त्र बनाओ पर स्वयं अपनी रक्षा के लिए ” 


और वह उन्हें स्मरण दिलाता हैँ : “तुम हो बहुत से और वे थोड़े हें।” बायरन ने यूनान के लिए 
स्वतन्त्रता की आवाज़ उठाई और आधुनिक समय में भी हम बहुत से ऐसे साहित्यकारों के नाम जानते हूं 
जिन्होंने केवल अपने देश में होने वाले अत्याच।रों के विरुद्ध ही आवाज़ नहीं उठाई वरन्‌ अन्य देशों में भी 
जहां कहीं अत्याचांर दिखाई दिया वहां स्वतन्त्रता आन्दोलन को सहायता दी। कलाकार के लिए संकीर्ण 
भौगोलिक सीमाओं का कोई अर्थ नहीं होता : उसके लिए सारा आकाश एक हूँ और उस आकाश के नीचे 
समस्त मानवता भी एक है । मानवता की स्वतन्त्रता के लिए जहां कहीं भी संघर्ष आवश्यक हो, उसमें 
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भाग लेने की आवश्यकता हें क्योंकि संसार के किसी भी भाग का दासत्व सम्पूर्ण संसार को प्रभावित 
करता है । 


टी. एस. इलियट ने किपलिंग पर अपने लेख में कहा हैँ कि देश-प्रेम कविता के लिए उपयुक्त विषय 
नहीं हूँ और कुछ अंशों में उसका कथन सत्य भी हो सकता है । संकीर्ण दृष्टि से देश-प्रेम दूसरे देशों के 
धृणा और अपने ही देश से प्रेम के रूप में भी प्रकट हो सकता हे और उस देश-प्रेम की कभी प्रशंसा नहीं की 
जा सकती। महान्‌ कवियों की लेखनी से देश-प्रम भी कविता का वसा ही सुन्दर विषय हो सकता है जैसा 
कि सूर्यास्त, तारों और नारी का सौन्दय्य । परन्तु अपेक्षाकृत कम महत्त्व के कवियों के हाथ में देझ्ष-प्रेम 
एकांगी, संकुचित, अनावश्यक तूल का विषय हो जाता हैं । पुनः इस प्रकार का देश-प्रेम जीवत और 
मानवता को व्यापक दृष्टि से देखने में बाधक होता है और वह व्यक्ति को अपने स्वार्थ में एकांगी बना देता 
है तथा शेष जगत्‌ से अलग कर देता है । दूसरे शब्दों में वह व्यक्ति को कुएँ का मेंढक' बना देता है और 
प्रायः वह उसे क्त्रिम फ़ैशन की तरह भी अपनाता है जिसमें भावों का संतुलन और वास्तविकता का अंश 
नहीं रहता । तथापि यह सत्य हैँ कि जब किसी देश पर विदेशी आक्रमण हो या वह देश अपनी ग्रूलामी की 
जंजीरों को तोड़ने के लिए विकल हो उस समय ऐसे देश का कवि अपने भावातिरेक में अपने देश की महानता 
का स्मरण दिलाता हैं । यह आत्म-रक्षा का एक तरीका हँ--भौतिक और मानसिक दोनों दृष्टि से । 
कवि के लिए देश माता और पिता का प्रतीक बन जाता है । कवियों ने प्रत्येक देश में ऐसे ऐतिहासिक क्षणों 
में पित॒भूमि की भक्ति में गीत लिखे हैं ; भारतवासियों ने मातुभूमि के गीत लिखे हें क्योंकि भारतीय परम्परा 
में माता की पूजा प्रधान रही है । परन्तु राजनीतिक संघर्ष के समय ही इस प्रकार के देश-प्रेम के साहित्य 
की रचना होती है और थोड़े समय के लिए वह लौकप्रिय रहता है --उसकी लौकप्रियता का कारण समय 
की मांग को पूरा करना हे । परन्तु सत्य यह ह कि देश-भक्ति के ये गीत और कविताएं साहित्य के इतिहास 
में बीती हुई कथा हो जाते हैं ।--मील के वे पत्थर जो किसी राष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में संघर्ष के कालों 
को प्रकट करते हे । भारत में स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय देश भर में हमने निरन्तर देश प्रेम के 
सुंदर गीत गाए और सुने हें । बंगाली लेखकों ने इस प्रकार के असंख्य गीत रचे--यहां तक कि कभी कभी 
उनका देश-प्रेम केवल मात्र बंगाल की प्रशंसा करने में समाप्त हो जाता है और वे सम्पूर्ण भारत के एक रूप 
को भी भुला बैठते हूं । इसका भी कारण यही है कि बंग-भंग के पश्चात्‌ क्रान्तिकारी आन्दोलन बंगाल तक 
ही सीमित रह। था । वन्दे मातरम' और 'जन-गण-मन' गीत नदियों और पवंतों से मण्डित भारत के 
अनन्त सौन्दर्य का वर्णन करते हे और स्वतन्त्रता संग्राम म आगे बढ़त के लिए प्रेरित करते हँ--उन्हें पूर्णतया 
प्रशंसा-गीत ( िज्ागरा5 ) कहा जा सकता है । दक्षिण भारत में भारती ने शक्तिशालो क्रान्तिकारी 
गीत लिखे एसे गीत जिनमें घृणा को उभारा गया था और जो अंग्रेज्ञों के विरुद्ध हमारे संघर्ष के समय 
दक्षिण में लोकप्रिय हुए । 

“वी डू नॉट वांट दी व्हाइट मैन्स बडेन/--गोरे लोगों का राज्य-भार हमारे लिए असहय हँ--आज 
भी इतिहास बनानेवाले गीत के रूप में स्मरण किया जाता हूँ। किन्तु ,जहां ये गीत एक ऐतिहासिक लक्ष्य 
की पूर्ति में अत्यन्त सहायक सिद्ध होते हें वहां गम्भीरतापूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि वे अमर 
साहित्य की रचनाएँ हें। एक महाकवि का काव्यसौन्दयं से पूर्ण यह गीत---* सारे जहां से अच्छा 
हन्दोस्तां हमारा”--फिर भी संकीर्ण प्रतीत होता हे, विशेष कर आज की परिस्थितियों में जब कि हम 
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विवायकरायव अभिनंदन प्रंथ 


जानते हें स्वयं हमारे देश से बाहर बहुत से ऐसे देश है. जो राजनीति, कला और संस्क्रति की दृष्टि से 
दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति कर रहे हैं। पुत्ः रूपर्ट ब्रुक के प्रसिद्ध सॉनेट के रूप में हमे 
देद्-प्रेम का अत्यन्त संकीर्ण रूप मिलता है : 

“जब में मर जाऊ तो मेरे बारे में केवल यही सोचों 


कि दूर किसी विदेश के एक मदान में कोई एक कोना है 
जो सर्देव के लिए इंग्लेण्ड बन गया हें 





यह दुःखद ,निन्दापूर्णं और संकीणं यथार्थ दुष्टिकोण ह क्योंकि अन्ततः संसार के सभी देश अच्यो- 
न्याश्रित हें और उनमें न केवल व्यापार में वरन्‌ सांस्कृतिक मूल्य के रूप में भी सूक्ष्म आदान-प्रदान जारी 
रहता है । आयरलंण्ड के कवियों के सम्बन्ध में कहा जा सकता हैं कि राजनेतिक कारणों से उनकी देश 
भक्ति की कविता आवरण में ढकी हुई ह॑ और आयरलेण्ड के सम्बन्ध में लिखने वाले कवियों ने अत्यन्त 
काव्यात्मक शब्दों में सुक्ष रूप में लिखा हें । काउन्टेस केथलीन' ( (70प्रा॥८5४ (७.)९०१९४ ) 
देशभक्ति पूर्ण राजनेतिक नाटक हूँ परन्तु उसमें सीधे वक्‍तव्यों का प्रयोग नहीं हुआ है, उसमें भावुक कवि 
की आत्मा अपने देशवासियों के लिए काव्यप्रतिभा से म॒द्वित शब्दों और मुहावरों को अभिव्यक्त करती हूं 
और कवि कभी स्वप्नदर्शी की ऊँचाई से नीचे नहीं आता। इस प्रकार की रचनाएँ इलियट की 
इस परिभाषा को देशभक्ति कविता के लिए उपयुक्त विषय नही हे ग्रछत सिद्ध करती हें । 


कवि जितना ही महान्‌ होगा उतना ही वह अपने देश की जनता के निकट होगा ; जनता जो श्रम 
करती है, उसे खिलाती और पहनाती हँ और शान्ति के काल में उसे अवसर और आराम का समय देने का 
विश्वास दिलाती हू जिससे कि वह स्वतन्त्रता पूर्वक कला-साधना कर सके । यदि क्रिसान खेत में परिश्रम 
न करे तो कवि को प्रतिदिन खाने के लिए रोटी नहीं मिल सकती चाहे उसका खाना कितना ही कम हो । 
यदि कारखाने में मशीन पर मज़दूर काम न करें तो कवि के लिए अपने आराम की उन वस्तुओं को प्राप्त 
करना भी सम्भव नहीं होगा जिन्हें वह आज उनके मौन परिश्रम के फलस्वरूप प्राप्त करता हे और जिससे 
उसे अपनी प्रतिभा को प्रकट करने का अवसर मिलता हैं । एक दृष्टि से ककाकार और श्रमिक दोनों 
भाई होत हें, शारीरिक श्रम और मानसिक सृजन में वास्तविक अन्तर नहीं होता ; जनता की सामूहिक 
सुजनात्मक क्रियाएँ जिन पर किसी के हस्ताक्षर नहीं होते और एक व्यक्तिगत साहित्यिक या कलात्मक 
प्रतिभा जिसके नाम का उसकी क्रिया के साथ विज्ञापन होता हूं दोनों में अन्तर नहीं होता। वास्तव 
में अन्तिम विश्लेषण में श्रम ही सम्पूर्ण मानव संस्कृति का र्नोत पाया जाएगा । 


मानव-इतिहास के आरम्भ से हमें पता चलता है कि पृथ्वी पर महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक मूल्य को स्थायी 
करनेवाले महत्वहीन समान्य जन थे । महान्‌ व्यक्तियों का बाद में -वास्तव में बहुत बाद में प्रादुर्भाव 
हुआ। वे उन सामान्य लोगों की सृष्टि कहे जा सकते हैं जो कि उनके जनक थे । निशचय ही स्वभावत: 
मनुष्य एक कवि, कलाकार या ख्रष्टा हे । अतः कला किसी विशेष वर्ग या व्यक्तियों के समूह जिसे बुद्धि 
जीवी कहा जाता हैं उन्हीं का अधिकार नहीं ह और न हो सकती हँ। सौन्‍्दय -प्रेम मानव-स्वभाव में निहित 
है। शायद ही किसी मनुष्य की आंखों का जोड़ा हो जो रंगों से आकर्षित न हुआ हो चाहे वह कपड़ों पर 
चढ़ा हुआ रंग हो अथवा जैसा कि यीट्स ने कहा हे “ कसीदा निकाले हुए स्वर्गिक वस्त्र” हों । 
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यह सत्य है कि कुछ लोगों के लोभवथ बहुसंख्यक लोगों के जीवन में जो दुः्व और कष्टों का प्रवेश 
होता है उसका प्रतिकार जनता में आबद्धमूछ सौन्दर्य की प्यास के कारण होता हैं और उसी सेदेश को 
आत्म, बत्तंन, कपड़े, खिलोने, रंगचित्रण, शिल्प और कविता आदि साधनों से जीवित रहती है । तथा 
कथित क्षुद्र लोगों की आत्मा फिर भी सौत्दर्य के माध्यम से अपने को अभिव्यक्त करती हूँ जो कि बिना 
किसी अवराध के जोवित रहतो हे । सम्यत। का अर्थ यही है कि हम मानवीय विचार, जीवन और 
व्यवहार में सान्द्य की आवश्यकता को अधिकाधिक बढाएँ। आज हम अपने को हारे हुए ओर थके-से अनु 
भव करते हैं उसका मुख्य कारण यही हँ कि हमने प्रगति और संस्कृति के स्वांग का एक ऊपरी ढांचा 
( 5फ्ल' जपटाप्रा£. ) बना लिया है. जो हमें लक्ष्य से भ्रष्ट करता हँ । सौन्दयं के साथ 
विव्यासघात वरके हमने अपने ही प्रति विश्वासघात किया है, अपने जीवन की जड़ के प्रति विश्वासघात 
किया हें जो कि अभी भी प्रत्येक देश की जनता के जीवन का अंग है और वहां की ज़मीन में गहरी पैठो हुई 
;. तथाकधिन संस्कृति का वृक्ष थोड़ी-सी वेगपूर्ण हवा के आने पर सिहर उठता है ओर प्रतोत होता 
है जेस अभो पथ्ची पर गिर जाएगा । छोटे कहलानेवाले मनुष्य साहित्य में जीवित रहे हैँ इसके लिए 
प्रमाण-स्व्रूप यही कहना पर्याप्त होगा कि पौराणिक कथा, परियों की कहानियां गीत और कहावतों का न 
हमारे साहित्य से ओर न दैनिक जीवन से ही बहिष्कार किया ज। सकत है; वे हम, री वंशात॒गत सम्पत्ति हें। 


3॥ » 


सुसंस्कृत कवि जनता से अपना सम्बन्ध तोड़ कर ऐसी भाषा में लिखने लगते हें, जो बहुत विशिष्ट 
होती है और उनके शब्दों में वह सहज उद्रेक नही मिलता जो सामान्त्र जनता की भाषा में पाया जाता है । 
उनकी कल्पता भो बौता रह जाती है और उनकी मूति-कल्पनाएँ अवार होती हें । जीवन और सौन्दर्य 
के प्रति कृत्रिम मान्यताएँ एक स्थल से दूसरे स्थल पर पहुँचती हें और परिरवत्तित वातावरण में आत्मा के 
भोले गंगव को सुरक्षित रखना सम्भव नही होता जो उस प्रिज्ष्म की तरह होता है जिसमें से सफेद किरण 
निकलकर सात रंगों में प्रकट होती है । जनता की भाषा और कल्पना क। यही चमत्क।रिक गुण हे । यहां 
मुझे एक मुहावरा स्मरण आता है जिसमे मेंते दक्षिग कन्नड़ में एक किस/न के घर में शादी के अवसर पर 
सुना था। वह केवल दो शब्दों का मुहावरा था, बहुत साधारण शब्द परन्तु उनके समन्वय में विवाह का 
सारा रहस्य भरा था : वधू की लज्जा और वर के प्रेम का रहस्य : दोम्पा नाचिगे' जिसक्रा अनुवाद 
करने पर मोलिक स्वाभाविकता और संकेत का आनन्द नहीं आता : विव।ह मण्डप शरमा रहा है ।' विवाह 
के बारे में यह एक मुहावरा ही बहुत कुछ कह देना है जो हम सम्य कवियों को लम्बो कवित।ओं में भी सम्भव 
नही है । 


मरे आध्यात्मिक गुरु श्रो रमण महपि ने कहा था कि जितने मनुश्य हे उतने हो संसार है : किसी भी 
व्यक्ति की दा आँखे संसार को कभी एक ही रूप में नहीं देखती, न दा। मस्तिष्क एक ही रूप में कभी प्रतिक्रिया 
करते हू । विलियम ब्लेक के अतुस,र : “ एक मूर्ख उसी पेड़ को नही देखता जिसे कि बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
देखता हे । *' विलियम वर्डस्वर्थ के पीटरबेल के लिए : 


“ नदी तट का प्रिमरोज 
उसके लिए एक पीला प्रिमरोज़ था 
इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं 


विनायकराव अभिनंदन प्रंथ 


कोई भी व्यक्ति जब वह ह,ड़-माँस की आँखों से देखता हे तो अपने सामने से दूर तहीं देख पाता 
यदि हम पदार्थ (0७६८7 ) के मूल मे जाना चाहें तो वास्तव में उसकी निरपेक्षता समानानतर चलने वाली 
आन्तरिक प्रक्रिया से संयोजित हीती हैँ और स्वयं अन्तर्मन भी व्यक्ति के अनुभव के सार पर आधारित होता 
है जिसे वह वंशानगति से शिक्ष। या वातावरण से अथवा इन सब के सम्मिलन से प्राप्त करता हें। अनुभव 
कवि के जीवन का सार हे, यह वह रंग ह॑ जो मस्तिष्क के प्रिज़्म को पार करके निकालता हैं; रंग जो 
विचार के हूप में प्रतिच्छायित होता हैं । विश्व के सौन्दर्य का यथार्थ अस्तित्व हैं जिसका समानुपात सर्देव 
मस्तिष्क द्वार। प्रकम्पनों को बाह्य अभिव्यवित देने की शक्ति और हृदय द्वारा भावों को अभिव्यंजित करने 
एंव भावनाओं की व्याख्या करने के रूप में तोला जाना चाहिए । शुद्ध निर्वेकक्तिक कवि--यदि ऐप 
प्राणी का वास्तव में अस्तित्व हो तो जो कुछ वह देखता हे उसे विस्तृत रूप से संग्रह करता है और उसकी 
तुलना एक कमरा की आँख से की जा सकती हे इस अन्तर के साथ कि जहाँ कमरा रेखाओं और बाह्य 
आकृति को बिन! व्य|ख्या किए अंकित करता है वहाँ कवि स्वयं अपने मन के अनुकूल व्याख्या के साथ 
प्रकाशित करता है । ब्लेक के अनुसार निर्वेबक्तिक कवि आँखों से देखता हें जब कि गहरा स्वप्नदर्शी 
रहस्यवादी मह।न्‌ कवि आँखों के आर-पार देखता हूँ । आँखों के आर-पार देखना क्ष-किरण प्रक्रिधा 
की तरह हँ जो ” ठोस और मिश्रित पदार्थ ” को भेद कर देखती है चाहे वह शरीर या धरती हो और सब 
कुछ टटोल कर आवद्यक तत्व को प्राप्त करती है ; यह आल्तरिक दृष्टि पेड़ की बाह्य अ।कृति के पीछ 
जैसे  पेड़त्व ” का सम्पूर्ण इतिहास देख लेती हे, अँधेरे में सोई हुई पृथ्वी की नवीनता को जन्म देनेवाले 
गुप्त प्रेरणा को जगाती हे और बदलती हुई ऋतुओं, उदय और अस्त होते सूरज, चांद और तारों के छूय 
से संपोजित करती हुई इसके हरे-भरे उत्पादन की प्रक्रिया को देखती है । दूसरे शब्दों में जेस। कि वई- 
स्वर्थ ने कहा यह अन्तरदुष्टि है और उसके प्रयोग ने परचम के सामने एक सम्पूर्ण नए विश्व का द्वार खोल 
दिया और जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया । यह अन्‍्तर्दुष्टि हम लोगों के लिए कोई 
नवीन वस्तु नहीं हँ जिनकी परम्परा ही सौन्दयं के पीछे अनन्त सोन्दर्य, हमारे अस्तित्व का ताना बाना 
बुननेव।ले छोट-छोट असंख्य सत्यों के पीछ अमर सत्य देखने को रही हें। इसी दृष्टि से हमारे पूर्वजों न 
देखा था और आज भी एक व।स्तविक भारतीय कवि जीवन ओरे प्रकृति के प्रश्नों पर चिन्तन किए बिना 
नहीं रह सकता। बाहव उपमाए थोड़ से संकेत करके समाप्त हो जात॑। हैं , वे स्वयं अपने अतिरिक्‍त 
और किसी अन्य वस्तु की ओर संकेत नहीं करती ओर कही दूर की बात नहीं बताती परन्तु आँखों के 
आर-पार देखनेवाले कवि एक मसीम।[हीन सांकेतिकता का संसार उपस्थित करते हें, अमंख्य तारों से भरा 
एक स्वर्ग । शब्दों की एक पूर्ण सत्ता है, वे केवल ध्वनि-म।त्र नही हें ; प्रत्येक शब्द कभी उसका प्रयोग 
होता है नवीन सँस लेता हुआ प्रतीत हैं । शब्दों के व्यवह। र से एक मतोवेज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न होता हूं 
कविता की प्रत्येक पंक्ति एक विद्विप्ट संरचना हैं जो कि एक फ़कीर के कपड़ों की किनारो पर या परियों के 
कपड़ों की किनारे पर कसीदे के रूव में शोभित हो सकती हे। कवि एक महे।।न्‌ कर्सीदाक।र है, उसी 
पर सम्पूर्ण वेभव, शब्दों का विभिन्न रूप में सामञ्जस्य जो कि सीमाबद्ध या अभीम सोन्‍्दर्य की ओर 
संकेत करता हैं, निर्भर रहता हे ओर बहुत कुछ उन सं रचनाओं के निर्माता, शब्दों का उपयोग करने वाले 
के स्वगिक असंतोष पर भी आधारित होता हैँ । जब रॉबर्ट हरिक कहते हें: “ उसके वस्त्र पानी की 
तरह बह चले ' तो केवल शारीरिक शिराओं में सुरसुराहट उत्पन्न होने की ध्वनि आती है तथा मानवी 
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कला, साहित्य और संस्कृति 


प्रेम और उत्तेजना की अनुभूति जागृत होती ह जिनका कविता में स्थान अवश्य है परन्तु उनका सर्वोच्च 
स्थान नही है । गीत के रूप में वह हमारे सामने पानी की ऊपरी सतह को हिला कर रह जाती है परन्तु 
वह हमारे महान्‌ समुद्र का दृश्य उपस्थित नहीं करती । इस पंक्ति में ध्वनि का वह बेग नहीं हे जेसा कि 
मेकबेथ की सुप्रसिद्ध पंक्ति में है, मानों स्वयं समुद्र का गम्भीर घोष है ;: 


“ विशालतर समुद्रों का भेरव रूप 


जिससे कि तत्काल साधारण और महान्‌ कवि का अन्तर स्पष्ट हो जाता ह । साहित्य में हमें ऐसी 
सैकड़ों पं क्तियाँ मिलेंगी जो कि अतीन्द्रिय के स्वप्न के छोर को छुती हँ, यथा शेली की पंक्तियों : 


“ जीवन बहुरंगी कौच के ढक्‍कन की तरह हैं जो अनंतता के धवल प्रकाश को मलिन करता है । ” 


ये पंक्तियों सामान्य दुप्टि से परे हमारे हृदय में नया अनुभव जागृत करती हें, हम तुरन्त उस स्थिति 

पर पहुंच जाते हें जहा ईश्वर को रंगहीन पाते हे और अपने सामान्य जीवन के सम्बन्ध में , अनुभव करते 
हें जैसे यह उसके सम्मुख छोटे छोट रंगीन कांच के आकार बनाने का उपक्रम है। मनुष्य का हृदय दूरस्थ 
को पाने के लिए व्याकुल रहता है । टागौर कहते हैँ : ' आमि सुदूरेर पियासी “--दूरस्थ की प्यास से मेरा 
हृदय व्याकुल है। शेली के शब्दों म॑ं वह ' नक्षत्र के लिए पतंगे की चाह--भूख ' हू जो कि हमारे सामान्य 
दु:ख से बहुत दूर की वस्तु हें। किसने इस भयंकर पीड़ा का अनुभव नहीं किया हँ---अपने से परे ' कुछ ' 
को दर्द भरी चाह नहीं की हे ? वॉल्टर डिला मरे ने इसे “ विवद्ञ नश्वरता की छालूसा ' नाम से सम्बोधित 
किया है और उनके अनुसार वही कविता लिखने के लिए प्रेरणा देती है। वह व्यक्ति चाहे बालक हो या 
बड़ी आयु का मनुष्य । मनुष्य के हृदय की यह इच्छा अकथनीय है, विशेषकर कल्पनाशील व्यक्ति के 
हृदय में यह जागृत होती हे। यह इस क्षणिक संसार में किसी रूप में अच्छा बनने की अभिलाषा हैं ; 
वॉल्टन विटमैन ने जिसके सम्बन्ध में कहा: “ अज्ञात इच्छा, यही मेरा भाग्य |” यहाँ में अपनी एक कविता 
को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं जिसमें यह इच्छा केवल तीन छोटे छोटे पदों में अभिव्यक्त हुई हूँ ; 

“प्रिय! में श्ञापित 

मुझे अमिट पिपासा का अभिशाप मिला हूं 

जिस क्षण प्यास बुझाने का उपक्रम करता हूँ 

यह और भी दुर्दान्त हो उठती है 

इन पेरों में आग की लपट हैं 

जो क्षण क्षण प्रज्वलित होती हैं 

और उच्च से उच्चतर उठते हुए 

कभी थकतीं नही 

मुझ जलन से प्यार हूं 

में उच्च गिरि-शुं गों का साथी हूँ 

गति में ही शान्ति हूँ 

ओह ! असहय हे रुक जाना / 


विनायकराब अभिनंदन ग्रंथ 


“गति में ही गान्ति है, ओह! अमसहय है रुक जाता / और कवि को कल्पना सर्देव कुछ खोजती 
हैं--उच्च से उच्चतर ऊँचाइयों पर ; क्योंकि कवि अनन्त के पथ का यात्री है जो एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर मानवोय रूपों और प्रकृति के दृश्यों को देखता हुआ प्रत्येक पद पर ' नेति', नेति ' यह नहीं हैँ, यह नहीं 
हें पुक/रता जाता है.............. क्योंकि जिस पूर्णता की चाह में वह भटकता हे स्त्रयं पथ की तरह उसकी 
पहुँच से वह दूर और दूरतर होती जाती हे । उसकी प्रत्येक कबिता उस डगर पर मील के पत्थर की तरह 
पंछे छूटती जाती हैं और राह के कोटों की परवाह न करते हुए वह अब।ध गति से बढ़ता जाता 
है। वास्तव में उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके परों के वही घाव मानवता के इतिहास में गुलाब के फूल 
बन कर महक उठते हें। उसके पास उपमाओं का अक्षय भण्डार होता हैँ, मृति और मूति-कल्पनाओं का 
अन्त कही दिखाई देता। कवि जिस विषय का वर्णन करता हें उसे अपने कल्पना लोक में अपनी 
विशिष्ट मानसिक स्थिति का रंग प्रदान कर देता हें। उदाहरण के लिए प्रतिदिन के जीवन की प्रकृति 
की दो सामान्य वस्तुओं को लिया जाए---यदि उन पर अलौकिकता की छाप न लगाई जाए तो वे अत्यन्त 
सामान्‍य हें क्योंकि वे अनन्त काल से बसे ही आती-जाती दिखाई देती हें; मेरा संकेत सूरज और चोद 
की ओर हू । सूरज हमेशा के लिए सूरज ही रहता है परन्तु मनुष्च के दृष्टि-भेद और विभिन्न प्रतिक्रियाओं 
से सहस्रों रूप धारण करता है। एक बालक के लिए कदाचित्‌ वह साबुन का बड़ा बुलबुला है जिसे 
आकाञ के पीछे छपे हुए किसी बालक ने फेंका है। लकवेसे पीडित व्यक्ति को जिसे अत्यन्त कष्ट हो रहा 
हो, सूरज कदाचित्‌ खून से भरे हुए घाव की तरह दिखाई देगा। उपवन और काुंजों के प्रेमी को वह पके 
हुए छाल फल का प्रतीक जान पड़ेगा जो कि आकाण में उगे हुए किसी पेड़ की डाल से छटक रहा हे । 
मकान बनानवाले उद्यमशील का रीगर को छाल ईंट की तरह दिखाई देगा और प्रतिदिन न उगनेवाला 
सूर्य एक नई ईंट रखी हुई प्रतोत होता और इस प्रकार एक नई इमारत खड़ी होती हुई प्रतीत होगी। 
जब हम चोद के सम्बन्ध में सोंचते हें तो एक पागल प्रेमी को वह अपनी प्रेयर्सी का मुख ही प्रतीत 
होगा। भारतीय कवि और पाइचात्व कवि भा चंद को प्रेयसी के मुख से और प्रेयसी के मुख की चोद से 
समानता बतलाते हुए कभा नहीं अधाते । चांद को [देख कर बालक के मन में आकाश में उड़ते हुए 
बलबुले का विचार आता होगा। मेरी बहन सरोजिनी ने एक बार चांद को ' स्वर्ग की भौंह पर झूलता 
हुआ शीर्षफूल ' कहा था। जेल के एक क़ंदी को जो प्रतिदिन जेल की रोटियां देखता रहता हैँ चौद 
केवल एक रोटी की तरह नज़र के आत। हैं जिसे परमात्मा परिश्रम पूर्वक पन्द्रह दिन में बन।त। हैँ और अगले 
पन्द्रह दिन में धोरे धं।रे कोर तोड़ कर खाता है । यहाँ में अपने व्यक्तिगत अनुभव को स्मरण किए बिना 
नही रह सकता जिसका मुझे कलकत्ते म॑ रहते हुए उस समय अनुभव हुआ । जब उस नगर पर जापानियों 
के बम गिरे थे। चांद का उदय हुआ तो उसमे देख कर मेरा मन घृणा से भर गय।। . मुझे वह एक 
बड़े आकार का बम प्रतीत हुआ जो अभी अभो जन-समुदय पर, आदर्भियों, स्त्रियों और वच्चों पर 
गिरनेवाला हैं। वह एक ध्वंसकारी अस्‍्त्र के रूप में परिणत हो गया। उन दिनों मं ने एक कविता ल्िखं। 
जिसकी पं क्तियाँ निम्रर प्रकार हें : 


“बहुत देर तक अन्तर और वाह्दा में 
संघर्ष -सा होता रहा--ता-समझ--दो नों 
एक दूसरे पर आरोप करते रहे कुछ देर 





कला, साहित्य ओर संस्कृति 


वाह्म ने अन्तर से कहा : तुम सब मिल 

कर क्या हो ? केवल वायवी न-कुछ 

कोरी बकवास ; जब कि में प्रत्येक युग में 
ठोस, स्वयं, प्रतिवाद रहित ज्वलंत तथ्य हूँ 
प्रत्येक मोड और प्रत्येक परिचित स्थान पर 
म॒त्यू ओर स्वर्गं-लोक का परिचित व्यक्तित्व 
तुम मरी सत्ता चाहे स्वीकार करो न करा 
मूर्ख! म॑ य्रह तथ्य 

भली प्रकार जानता हूँ कि वह मे 

ही हुँ जो जगत्‌ में सत्य के रूप में 

रहता हूं; ' 

वेजानिक के लिए एक सत्य वस्तु 

क्राध में प्रबल होते छाल ओ ओर छात्द 
अन्तर ने वाह्य को लल्ठकारा : 

क्या तुमने दुनिया को यह कहते नही सुना 

क्रि में स्वयं प्रकाश्थ हु और तुम हो अंधकार 
मूर्ख! मेरे बिना तुम अपनी प्रकृति रूप और आकार 
भी प्राप्त नहीं कर सकते 

क्य्रोंकि मं ही वह सत्ता हुँ जो कि सुन्दर रूप 
प्रदान करती है और मेरी ही मनःस्थितियों 

पर तुम्हारे वस्त्र-परिधान बदलते हे 

मेरे बिना न तुम ऊजा सकते हो न हिल सकते हैं 
म॑ तुम्हारा पति हूँ : स्वयं अपने प्रकाश को 

में शीघ्र तुम्हारे चेहरे को कान्ति में बदल देता हूँ 
और भर लेता हैं तुम्हें अनन्त आलिगन में ; 
तुम मेरी सत्ता स्वीकार करो या नहीं 

में तुम्हारो लड़खड़ाती बृद्धि से परे हूँ 

मरा अस्तित्व शाश्वत मूल्यों से जड़ा हुआ 
अपनी ही प्रक्वृति के प्रेम में लिपटा हैं -- 
अपने ही गौरव से विचुम्बित 

चाहे तुम यह न जानते हो परन्तु प्रतिक्षण में 
कवि का सुन्दर ताना-बाना बुननेवाला जुलाहा हूं 
जब अन्तर और बाह्दा मे 

इस प्रकार झड़प चल रही थी 





विनायकराव अभिनंदन ग्रंय॑ 


स्थिर पहाड़ी की चोटी पर 

पीला चोद उग आया, जसे 

पहाड़ी के शिखर पर एक बब्बत्रा हो । 

बाह्य ने कहा : 

वहाँ समुद्र के ऊपर कंसा सुन्दर 

पीला चोद उग आया हैं 

जिससे आकषित होकर लहरें ऊँची उठ रही हें 
चट्टानों पर गिरती हुई लहरों की ध्वनि 

जमे आर्केस्ट्रा का संगीत उठ रहा हे 


उसी क्षण एक तीब्रभेदी स्व॒र सुनाई दिया-- 
क्र, नृशंस जिसने चांद से मण्डित नभ को 
खण्ड खण्ड कर दिया 

अन्तर ने कहा : 


समुद्र की भटकती हुई लहर 

भयंकर आवाज़ को सुन कर सहम गई ह 
यह चं।द गहरे घाव को तरह प्रतीत होता है 
ज॑स ईश्वर के असहाय गले म॑ किसी ने 

छरा भोंक दिया हो 

उस गन्दे धब्बं से खून चू रहा है 

में समझता हूँ चाँद अब फिर कभा नहीं उगेगा 
आज रात न जाने क्‍या अनय॑ होनेवाला हैं 
न जाने मृत्यु का व्यापारी 

कोई व,युयान यहाँ क्‍या गज़ब ढा देगा 

अब मौन छायाएँ नही दिखाई देती? 

दुःखी धरती की सास रुक गई हे 

भोहों पर चिन्ता की रेखाएँ खिची हूं 
वक्‍त जेसे मौत का काला फूल हें ! 

अन्तर और बाह्य दोनों अपने झगड़े को 
भूल कर शी घ्रता से तेज पाँव रखत 
निक्रदतम सुरक्षा के स्थान की ओर भागे 


शली ने चांद का वर्णन एक रुग्ण नारी के रूप में किया हैं जो सीढ़ियों पर चढ़ रहो ह। 
टामस हरी इसके विपरीत उसे अनन्त-पथ का यात्री समझते हें और मृत्युलोक के ऊपर विचरण करते समथ 
उसने जो कुछ देखा हे उसके सम्बन्ध में पूछते हें : 


की 
>> 
>> 





कला, साहित्व और सल्कृति 


“ जद जब तुम इंस राह से जाते हो 

बताओ इन सब के बारे में क्‍या सोंचते हो ? 
बा हो, में इनके बारे में सोचता हें, प्रायः 
सोचा करता हँ--ये सब छायाएँ हें 
जिनको परमात्मा शी क्र ढोप देना चाहता है 
जैसे जैन में अयता राह पर बढ़ता हूं..........- 


बत्त मान समय में जब पागलयन टी बद्धिमत्ता का प्रमाण बनता जा ओर कुछ उन्मल लोग 
दनिधा को एटम बम के द्वारा सर्वनाश के मुंह में ईक्रेलते का आतुर दिखाई देते हे तो काई आ३ बयं नहीं कोई 
आनेबाला कवि चंद को शताब्दियों की पुथ्वी की घटनाओं के इतिहासकार ओर भ।वस्यरव॒कता के रूप 
मे देख । 


ऐमे ही समय कवि अपनों क़लम पकरड़ता है; और ज्ञान्ति का नारा लगाता है। क्योंकि वह 
शान्ति से उतना हो प्रेम करता है जितना युद्ध से घ॒गा। शान्ति और युरक्षा के बिन। जा।वन या संस्क्ृर-। 
का विकास सम्भव नहीं हे और शान्ति के बिन। कवि को कौन कहे अन्य कोई व्यक्ति भा केते अवकाश पे 
सकता है । कवि के लिए, खष्टा के लिए अवकाश आराम का समय नहीं वरन्‌ एक अ,वश्यकता हूँ । 
उसका अवकाश समय नय्ट करना नहीं है । अवकाश सूजन का समय है : 


वह जावन क्या जा चिन्ताओं मे हो बात जाए 
श्ग भर रुकते और देखने का अवसर न मिल पाए 


डेविस ने कहा था। हैँ, ठहरने और देखते के लिए अवसर ; दूसरे शब्दों में समय को शाइववला 
और व्यापकता में मकर के लिए अवसर ; काल के सम्ब्स्त्र में ब्लेक को निम्र पंक्तिय। प्रसिद्ध हें ; 


“ घल के एक कण में समस्त विश्व 

जंगल के एक फूल म॑ अनन्त स्वगं 

हाथ की हथेली में शाश्वतता को थाम 

एक क्षण में समाया हुआ शाश्वत काल _ 


प्रत्यक सच्चे कवि की यह पुकार होनो चाहिए । फ्री मेन पुकारता हें : 


हल एक छोटा-सा महूान्‌ क्षण 
जब मं अकेला अपने में लीन हो सके! 


और कवि के लिए अनने में लीन होने का अयये अपन अपनत्व की सभा वस्तुआ मे लान करना हाता 
है। ऐसी रहस्यमय वस्तुओं में--गिलहरियै---और बादल, नाले, चट्टान ओर, घास; कवि को स्वय 
अपने आप को अपने प्रति अभिव्यक्ति करने के लिए अवकाश की आवश्यकता हाती है। अवकाश चिन्तन 
के लिए अत्यन्त आवश्यक होता हूँ जिससे कि सभी बातें अपने उचित स्थान पर समादुत होकर एक महूान्‌ 
रचना ( 38500"८८९ ) की उपादान बनती हूँ। 


विनायकराव अभिनंदन प्रंथ 


कविता में नवीन क्षेत्र में हमारा पुनर्जेन्म होता है; और प्रत्येक बार जब हम कोई महान्‌ कविता 
पढ़ते हें तो हमारे ऊपर जो धूल जमी होती हैँ, थकान, बुराई और पतन की धूल उसका कुछ अंश दूर हो 
जाता है । बालक परी-लोक में विचरण करता हूँ क्योंकि उसके अन्तर में कवि का निवास होता हे; और 
कवि इसीलिए कवि होता ह॑ क्योंकि उसमें शेशव का अंश विद्यमान रहता हैं; शेशव जो जीवन और सृष्टि 
के आशचर्यों की ओर चौड़ी खुली आँखों से आश्चयंचकित होकर देखा करता है । उसके प॑रों की अँगुल्यों 
के अग्रभाग सदैव किसी नए अनूभव के किनारों को छने के लिए अग्रसर रहते हें जो यह प्रकट करता है कि 
ज्ञान की खोज में उसकी दुष्टि एक अनुभवहीन की-सी रहती हैँ । अनुभवहीनता की यह भावना ही किसी 
व्यवित को कवि बनाती है । किसी वस्तु के छुपे हुए रहस्य को पहचानना ही कवि का कर्म हें--उस आइचर्य 
को पहचानना जो कि किनारे के प्रत्येक पत्थर, गली के प्रत्येक घुमाव और जंगल के प्रत्येक मोड़ पर क्षिसी 
अन्वेपक का ध्यान आकर्षित करने की आकांक्षा लिए प्रतीक्षा में खड़ा रहता है । कवि सौन्दर्य के साथ आख- 
मिचौली खेलता है उसी प्रकार जैसे सौन्दर्य उसके साथ लुकाछपी करता है । अनजान होने की यह भावना 
जो सदव नया अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया करती हे कवि की कल्पना को जागृत करने में सहायक 
होती हँ जिसके आधार पर वह अज्ञात सौन्दययं का निर्माण करता हे । 


कविता की परिभाषा करना उसी प्रकार कठिन है जैसे सत्य को ओर इस पर भी कोई व्यक्ति पूछ 
बैठता है कविता कया है ? और वह उसका उत्तर सुनाने के लिए ठहरता तक नहीं । जब हम कविता को 
बात करते हैं तो हमारा तात्पय॑ पद्य से होता हें परन्तु पद्य कविता से उसी प्रकार भिन्न हे जेसे एक नक़लछी 
क़ाग्रज का फूल वास्तविक फूल से । फिर भी एक प्रकार का ऐसा पद्म होता हैं जो वास्तविक कविता के 
समान होता है यद्यपि तब भी कविता नहीं होता । एक ऐसा गद्य भी होता है जिसको कविता कहना ही 
अधिक उपयुक्त होता हँ---और बहुत-सी ऐसी कविताएँ होती हैं जो केवल गद्य हो कहलाने के योग्य हैं। 
यद्यपि बहुत-सी ऐसी भी रहती हें जो अच्छा गद्य भी नही कही जा सकतीं । जो कवि इस प्रकार की कविताएँ 
लिखते हें वे सच्चे कवियों की अपेक्षा भावुक होते हूँ । एक नवयुवक के सम्बन्ध में कहा जाता हे कि उसे 
विश्वास था कि वह एक जन्मजात कवि हूँ । किसी को ऐस। सोचने से रोका नहीं जा सकता--क्प्रा आप 
रोक सकते हैं ? उसने रीम के रीम कागज लिख डाले और अपनी लिखित कविताओं का वह अमर-्काब्य 
समझता था। उसने अपनी पःण्डुझिवियों को प्रकाशकों के पःस भेजन। आरम्भ किया। सभी प्रकाशको 
ने प्रशंसा करते हुए उसकी पाण्डुलिपि को छीोटा दिया। उस नवयुवक की बहुत क्राव जाय। आर एक 
प्रकाशक के घर में घुस कर वह जोर से चिल्लाया: महोदय, क्या आप नहीं जानते कि में जन्मजात कवि 
हु । प्रकाशक ने शान्ति से उत्तर दिया :  महाशय, अपने दोष को अपने माला-पिता के सिर पर थापन 
क। प्रयत्त मत करो + ” कवि बनता नहीं पैदा होता हे--यह कथन किसी सीमा तक सत्य & परन्तु जिस 
यूग और वातावरण में वह रहता हूँ वे भी उसके निर्माण में सहायक होते हैं। कुछ कवि ऐसे होते हैँ जो 
अच्छा लययुक्त पद्य न लिख पाने के कारण अपनी असमर्थंता को छुपाने का एक बहाना बना लेते हैं ओर 
अपने को प्रगतिशील मुक्त-छन्‍्द लिखनेवाला कवि घोषित करते हैँ । मुक्त-छन्द में केवल ऐसे कवि ही सफल 
रचना कर सकते हैं जिनका लय और तुक पर पूर्ण अधिकार हो । इस्नीलिए मिल्टन सम तुकान्त की टन्‌ 
टन्‌ ध्वनि ' को कर्ण कटु कहने का अधिकारी था। परन्तु कविता को एकदम बुरी बताना पागलपन ह। 
जब एक महाकवि तुकान्त कविता लिखता है तो तुक स्वयमेव अपनी आक्ृतियां धारण करते हूँ और कवि 
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कला, साहित्य और संस्कृति 


को इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता । कवि के अवचेतन में पहले ही तुकों का सम्बन्ध और पदों 
का विवाह संस्कार हो चुका होता हैं । कवि इस बात को केवल सब के सामने प्रकट करता हू । अधिकांश 
में मुक्त-छन्द के नाम से कविता के जिस रूप का प्रचार है वह केवल साहित्यिक पराजय का उदाहरण हूं । 
अवश्य एजरा पाउण्ड, इलियट, ऑडेन और स्पेन्डर ज॑से प्रसिद्ध साहित्यकार भी हें जो अपनी रचनाओं 
में बौद्धिक ताना-बाना बुनते हें---यद्यपि उनमें महान्‌ दृष्टि का प्रायः अभाव रहता हूँ फिर भी उनका लेखन 
महत्वपूर्ण होता है । वाल्ट हिटमेन के चुने हुए पदों और अनुच्छेदों को पढ़ने से वह मुक्त-छन्‍्द का बहुत सफल 
लेखक प्रतीत होता है परन्तु यदि उसके पूरे साहित्य को देखा जाए तो वह श्रमपूर्वक लिखा हुआ वुहद्‌ विव- 
रण हू जिसे उसने स्वयं अपनी आँखों से देख कर आइचर्यजनक नवीन रूप प्रदान किया है । तथापि कुछ 
ऐसे क्षण दिखाई देते हें जब धरती से निकले हुए लावा की चमकती हुई चिनगारियों की तरह उसकी पंक्तियों 
सत्य को प्रकट करती हें और उन्हीं के क/रण साहित्य के इतिहास में हिटमेन का नाम महान्‌ प्रतिभाओं के 
बीच लिया जाता है । लययुक्त तुकानत अमर कविताएँ केवल नवोन दुष्टि (५(४0॥) से सम्पन्न प्रतिभा- 
वान्‌ व्यक्ति ही लिख सकते हें जो जीवन के लय को जानते हूँ, ध्वनि ओर रंग के मस्तिष्क पर पड़ने वालि 
प्रभाव से परिचित होते हें । इसके अतिरिक्त मुक्त-छन्द की अपेक्षा तुकान्त पद्म स्मरण रखना बहुत आसान 
होता हे और महान्‌ पद्म या अमर कविता की कसौटी यह है कि वह जनता की स्मृति में कितने समय तक 
रहती हूँ । जो लोग तुकान्त कविता की हँसी उड़ाते हे वे या तो करयटी हें या विवाहोत्सव में भोज में आए 
हुए ऐसे अतिथि हें जिन्होंने दूल्हे का मुंह अभी नही देखा । में पहले ही कह चुका हूं सफल मुक्त-छन्द की 
रचना केवल तुक और लय पर अधिकार रखने बाला कवि ही कर सकता हूँ । शेक्सपियर जिसने अद्भुत 
सानेट लिखे---मुक्त-छन्‍्द का महान्‌ कवि था | मुक्तछन्द में एक आन्तरिक लय होती है जो एक भिन्न 
प्रकार के रंग और भिन्न प्रकार के स्वर-मेल् का ही नाम है । स्वयं भिल्टन ने अपनी सुन्दर रचना कोमस 
(("०7प७ ) और उससे सुन्दरतर सॉनेट अपने अंधेपन पर' (() 5 डितता255) लिखा और यह 
दोनों ही कविताएँ तुकान्त हें परन्तु इनमें झनझनाहट मात्र नही हे । शब्दों की झनझनाहट उसी प्रकार थोथी 
होती हूँ जैसे कि सच्चे तुक या लय गभित । 'तीस दिन होते हैं, सितम्बर, अप्रेठ, जून ओर नवम्बर' 
(॥फ्राकए १895 080॥ 56छरुणा7०७', /फ्रणों, उपाए & >ै०प०यआएट/) मे निश्चय ही 
स्विनबन के भी तुकान्त पद्म इस पंक्ति से भिश्न हेँ यह स्वीकार करना पड़ेगा यद्यपि उसके तुकों में शब्दों 
की झन-झनाहट मात्र होने का डर रहता है । फिर भी क्योंकि वह एक सच्चा कवि हे अतः उसका पद्म 
'तीस दिन होते हें सितम्बर.................. ' बाली शब्दों की झनझनाहट मात्र से मुक्त हें । 


“एश्जता ९ आ०ण्पराते 0 ह्ावाए 2९ णा जाा|टश"8 (8९९४. 
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“ जब वसन्‍्त के शिकारी कुत्ते शरद्‌ के पदचिन्हों 
की टोह में होते हें 
महीनों की माँ कुंजों और मंदानों में 
छाया-पथों और हवादार जगहों में 


२ इ ५ फायदा पाावदाान पवार... 





विनायकराव अभिनंदन प्रंय॑ 


पल्‍लबों की तुतली बोली और वर्षा की रिमशझ्िम से 
उन जगहों को भर देती हूँ । ' 


हमारा देश कविता और नवीन दृष्टि की भूमि रहा हैं परन्तु इस समय कुछ विपरीत स्थिति दिखाई 
देती हू | कवियों को लिखने का समय नहीं मिलता । वे अपनी आजीविका के पालन के लिए व्यस्त रहते 
हे और उन्हें कविता लिखने के छिए अवसर ही नहीं मिलता । यदि वह लिखता भी हे तो उसमें निराशा 
और ददं से भरी हुई आह-पी सुनाई पड़ती है । यहाँ तक कि जब वह प्रेम के गं।त गाता है, तब भो उसको 
वाणी पतनोन्‍्मुखी होती है । आज कविता में ही जीवन-प्रदायक रक्त की कमी नहीं दिख।ई देती वरन्‌ हम,रा 
रंगचित्रण कला, संगीत और नृत्य-कला में भी निराशा का स्वर सुनाई देता हू । अत॒करण की प्रवृत्ति अधि- 
काधिक दिखाई देती है और यह इस बात की द्योतक हे कि जीवन के मूल्यों के प्रति आस्था रखकर ह 
दुढ़ता से उनका पालन करने में असमर्थ हे । पुग के राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन तथा अकाल, शोष ग 
आदि दुघंटनाओं के बीच कविता के लिए कोई स्थान नहीं रहता ओर यदि कवि लिखता भी है तो उसके 
स्वर में घृणा और विनोद की वाणी मुखर होती है । केवल वत्तं॑मान परिस्थितियों के प्रति ही नहीं, वरत्‌ 
स्वयं जीवन के प्रति उसकी ग॒त्रुता की भावना प्रकट होती है । पतनोन्मुखों भावन।एँ जहँ। कहीं भो 
हों पराजय और आध्यात्मिक पतन की सूचक हें फिर भी में एक आशजावादों हुं और ईश्वर का धन्यवाद 
मानता हूं कि अभी हमारे बीच कुछ आशावादी लेखक शेष हें; चाहे जीवन को परिस्थितिया 
कितनी ही निराशाजनक हों । मुझे यीट्स की इन पंक्तियों में विश्वास हे : 


“ गाते रहो, कही किसी नए चन्द्रोदय के समय 
हम यह जान सकेंगे कि सोने का अर्थ मृत्यु नहीं हे 
और हम सुनेंगे सारी पृथ्वी का स्वर बदल रहा है 
महान्‌ गीत लौट कर आएंगे, उन्हें आना होगा; चीन में वे लौट कर आ रहे हें, चीन जो पुरानी और 
नई संस्कृति का उत्तराधिकारी है । भारत भी उस प्रभाव से नही बच सकेगा जो मानवता को अपने अपनत्व 
को पहचानने के लिए जगा रहा हैं । 
जनता के ओठों पर गीत लौट कर आएंगे, जनता जिसके रूप में किसी राष्ट्र का अस्तित्व रहता हूँ, 
और जिसके रूप म॑ कोई देश जीवित रहता हूँ । 


हरीसखनाथ चट्टोपाध्याय 
नई दिल्‍ली 
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सेवा 





संस्कृत के नाटकों मे ट्रेजडी (करण-रस ) 





जिन विद्वानों ने पाश्चात्य और संस्क्रेत के नाटकों का तुलनात्मक अध्ययन किया हे उनकी यह धार- 
णा हे कि संस्कृत नाटककारों को “ट्रेजेंडो ” था शोकान्त का ज्ञान तहीं था। उनके अनुसन्धान 
के अनुसार “' संस्कृत नाटकों का क्षेत्र अत्यन्त संकुचित था और वे प्रायः राजा-महाराजाओं और उच्च 
स्थिति के लोगों के मनोरंजन के लिए लिखे जाते थे । संस्कृत के नाटकों का विकास ऐसी परिस्थितियों 
और आधार पर हुआ जो कि संकीर्ण, कृत्रिम ओर परम्परागत था ।” कुछ इसी प्रकार के प्रमाणों और 
यूक्तियों के आधार पर यह प्रतिपादित किया जाता हूँ कि संस्कृत नाटक अधिकतर एक ही ढंग के लिख 
जाते थे, उनमे न तो विविधता होती थी, न तवीनता ओर मोलिफता । मृत्यु को स्टेज पर दिखलाने की 
मनताही थी, इस कारण भारतवर्ष में नाटक उस पूर्ण ता ओर अनेकरूपता को प्राप्त नही कर सके जंसा कि 
नाठकों ने अन्य देशों में प्राप्त की हे । 

संस्कृत के नाटकों के विषय मे बहुत स। भ्रान्त धारणाएँ इसलिए उत्पन्त हो गई हैं क्योंकि इस विषय 
का अध्ययन ओर अन्‌ शीलन जिस ढंग पर किया जाना चाहिए-उस ढंग पर नहीं किया जा सका है । क्‍योंकि 


२ उ (९). फकामब०2मपााााकारात्तमरकसारतक 


विनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


संस्कृत के नाटक अब स्टेज पर नहीं खेले जाते-इसलिए संस्कृत कै नाटकों की टेकनीक और विशेषता को 
यथार्थ रूप से अवगत करना अत्यन्त कठिन हूँ । पाइचात्य विचारक ट्रेजेडी या शोकान्त में मृत्यु के तत्व 
को आवश्यक समझते हे और क्योंकि यह समझा जाता हूँ कि संस्कृत के नाटकों में मृत्यु का निषेध किया 
गया हैँ इसलिए यह समझा जाता हं कि संस्कृत के नाटकारों को इस बात का ज्ञान नहीं था कि ट्रेजडी 
किसको कहा जाता हूं । 
यह समझता ठोक नहीं है कि संस्कृत नाटकों में ट्रेजेडी या शोकान्त नाटक नहीं हें । विश्व में कला 
का विकास एक ही ढंग पर नहीं हो सकता-इसलिए संस्कृत में जो ट्रंजेडी हे उसका रूप पाश्चात्य ढंग 
की ट्रेजेडी से सवंथा भिन्न है परन्तु यह कहना बिलकुल ग्रलत हे कि संस्कृत के नाटकों मे ट्रेजेंडी का सर्वथा 
अभाव है । 
हम समझते हे कि जो नाटक  करुण-रस-प्रवान' हें वे ट्रेजडी हें । अरिस्टोटल के विचारों के 
अनुसा र ट्रं जेडी का आधार करुणा और भय है । करुण-रस किन तत्वों से बना हुआ हूँ इसका व्याख्या 
भरत मुनि ने ताटबअश्रास्त्र / मे निम्न प्रकार की है - 
“ निर्वेदचेव चिन्ता च दन्‍्यग्लान्यस्रमेव च 
जडता मरणअ्चेव व्याधिश्च करुण रसे ' 
करुण रस मे निवद, चिन्ता, दीनता, ग्लानि, रोना, जड़ता, व्याधि और मरण होते है । संस्कृत 
के अलंकार ग्रन्थों मं शोक को करुण रस' का स्थायिभाव कहा गया है । करुण रस का देवता यम हैं । 
“ करूुणो यमर्देवत : 
यम मुत्य्‌ का देवता है इसलिए करूण रस का मृत्यु से सम्बन्ध हें । करुण रस को कय्ोत वर्ण का 
कहा गया हैं । 
४ धरे: कपोतवर्णोड्यम्‌ 
करुण-रस की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? इस सम्बन्ध में भरत मुनि ने अपने “ नाटबल्ञास्त्र 
में लिखा हें । 
“अथ करुणो नाम शॉकस्थायिप्रभव:ः। स च शापक्लेशविनिपातेष्टजन- 
विप्रयोगविभवनाशवधबन्ध विद्रवोपघातव्यसनसंयोगादिभिविभावे: समुपजायते । 
करुण की उत्पत्ति शोक से होती है । ओर यह शाप, कष्ट, इष्ट जन का वियोग, बेभव का नाश 
इष्टजन के बध, कद, हत्या या आपत्ति आदि विभावों से उत्पन्न होता हैँ । 
भरत मुनि “ ताटबज्ञास्त्र” मे आगे लिखते हे : 
“४ इृष्टवधदर्श नाह्वा, विप्रियवचनस्य संश्रवाद्वापि, 
एभिभाीविविशेष: करुणरसो नाम संभवति 


करुण रस किसी इष्ट व्यक्ति के वध को देखने से या कोई कष्टप्रद समाचार सुनने से 
और इसी प्रकार के भावों से उत्पन्न होता है । 
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गारदातनय ने अभनी पुस्तक “भवप्रकाशनम्‌ “ में 'करुण रस, का लक्षण इस प्रकार किया हूँ 


“४ करु: बलेश इति ख्यात:, क्लेश न सहते यतः । 
तस्य धी: करुणा सा स्थात्‌ तद्रसः करुणो भवेत्‌ ॥ 
करु का अर्थ हैँ क्लेश --ऐसा क्लेश जिसे किसी प्रकार सहन किया नहीं जा सकता । इसका अनुभव 
करुणा होती है और इस के द्वारा जो रस उत्पन्न्न होता हे वह करुण रस होता हें । 
ओर आगे : 
“ शाकात्मा करुण : 
अभीष्टविरहाच्छापात्वछेशा व विनिपातनात्‌ । 
वधादिष्टस्य पुत्रादिनिवनादर्थहानितः ॥। 
राज्यदेशपरि श्र गादन्यान्यव्यसनोदयात्‌ । 
दें वोपधाताद दारिद्रयाद व्याध्यादिभ्य : प्रजायते ॥" 
शोक करुण की आत्मा हें । 
और यह इष्ट व्यक्ति के विरह से, शाप, मुसीबत, प्रियजन के वध, पुत्र आदि के निधन, अथ्॑-हानि, 
राज्य छीन लिया जाना, कष्ट, दुर्भाग्य, हत्या, दरिद्रता और व्याधि आदि से उत्पन्न होता हे । 
रामचन्द्र सूरि ने अपने “ नाटब-दर्पण “ में करुण रस की व्याख्या निम्न प्रकार की हूँ :- 
“४ प्ृत्य -बन्ध-चन अ्ंश-शापव्यसनसंभव : 
करुण : 
मृत्यु, कैद, धनहानि, शाप और कष्ट आदि से करुण रस उत्पन्न होता हूं । 
धनअजय ने 'दशरूप' में ओर विश्वनाथ ने “ साहित्यदपंण ' में करुण रस की उत्पत्ति का इस प्रकार 
संक्षिप्त रूप से निदंश किया हैं : 


/ इष्टनाश[दनिष्टाप्तौ शोकात्मा करुण : 
“ इष्टनाशादनिष्टाप्ती कछ्णारूयं। रसो भवेत्‌ 


इष्ट के नाश और अनिष्ट की प्राप्ति से करुण रस उत्पन्न होता हं जिसकी आत्मा शोक होती हे । 
--ईष्ट के नाश और अनिष्ट की प्राप्ति में करुण रस होता हूँ । 


उपर्थुक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट हे कि मुत्यु और एंसा कष्ट से जिसका किसी भी प्रकार निवारण नही 
/ सकता-फरुणरस उत्पन्न होता ह। म॒त्युओर अतिवारणीथ महान्‌ कष्टों से शोक उत्पन्न होता हे और 
गंक करुणरस की अत्मा होती है । शोक उसी समय उत्पन्न होता हे जब कि मन्‌ृष्य अपनी किसी प्रिय 
वस्तु को गँवा बंठता है और फिर भी किसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकता। शक, मृत्य्‌ू और नाश के बिना 
संभवित नहीं हो सकता । भरत म्‌नि “ शोक “ की व्याख्या “ नाटथशास्त्र ” में निम्न प्रकार करते हूँ : 


“शाको नाम इष्टजनवियंगविभवनाशवधबन्धनदुःखानु भवनादिभिविभावंस्समुपजायतें ।' 
णोक इष्ट जन के वियोग, धनहानि, वध, क़द और दुःख की अनुभूति से उत्पन्न होता है । 
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, विश्वनाथ “ साहित्यदपंण ” में झ्लोक' का लक्षण निम्न प्रकार करते हे : 
“ इृष्टनाशादिमिहचेतो बेक्‍्लव्य शोकशब्दभाक 
इष्ट के वध ओर नाश आदि से चित्त को जो कष्ट होता है उसे शोक के नाम से कहा जाता हे । 


धरंजय ने “ दशरूप ” में शोक शब्द की व्याख्या इस प्रकार की हूँ कि जिससे यह स्पष्ट हो जाता हें 

कि बिना मृत्य, के शोक की उत्पत्ति नहीं हो सकती । वे लिखते हे : 
“ मृते त्वेकत्र यत्रान्य: प्रलपेचछोक एवं सः 

एफ के मरव पर जब दूसरा विलाप करता हैं तो इसे शाक कह। जाता है । 

'शाक' को उपर्थक्त व्याख्य॥ओं से यह स्पष्ट हो जाता हे कि मृत्यु या किसी अनिवारणीय महान्‌ 
कष्ट के बिना शोक्र की अनुभूति नहीं हो सकती । 

अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्‍या संस्कृत के नाटकों में प्रत्येक अवस्था में मृत्यू का निषेध, 
किया गया है । जब करुणा रस का शक से सम्बन्ध है ओर शाक का मृत्यु से-तो यह कैसे संभव हो सकता 
है कि मृत्यु का निर्बध कर दिया जाए। भरत-मुनि इस बात का प्रतिपादन करते हे कि स्टेज पर 
मृत्यु का अभिनय किया जाना चाहिए । वे लिखते हे : 

“४ भरणं नाम व्याधिजमभिघातजडऊ्च । एवयोरिदानीममिनवविशेष वक्ष्यासि । तत्र व्याधिज 
विषण्ण गत्रमप्पायताझुगविचेष्टितं:ं निमीलितनयनं हिक्‍्कराश्वासोत्यतनमनवेक्षितवरिजनमव्यक्ताक्ष र- 
फथनादिमिरनुभावरभिनयेत्‌ । 

अभिधातजन्तु शस्त्राहिदंशविषयानश्वापदजगजवुरगरथपानयतनविनाशप्रभवम्‌ । अभिषातज तु 

नानाप्रकारा अभिनयविशेषा:। यथा दास्त्रकत तावत्‌ सहसा भुमिपतनादिभिरनुभावेरभिनय: 

प्रयाक्तव्य: 

मरण या तो बीमारी के द्वारा कराया जान। चाहिए ओर या फिर हत्या द्वारा। यदि बीमारी 
के द्वारा मृत्यु दिखलाई जाए तो वह गरीर परउद्ामा, आँखों का बंद होना, हिचकियो, लम्बा सौस-ऐसा 
बोलना जिससे आवाज़ स्पष्ट नहीं निकलती-आदि के द्वारा उसका अभिनय किया जाना चाहिए। 
हत्या के द्वारा मृत्य्‌ या तो शस्त्र के द्वारा या साँव आदि के काटन से या हाथी आदि के पेर के नीचे 
कुचलने मे दिखलाई जाती चाहिए। यदि तलवार आदि से हत्या करवाई जाए तो जमीन पर गिरजा 
आदि अनुभवों के द्वारा अभिनय किया जाना चाहिए। । 

यदि विष देकर मृत्यू करव।ई जाए तो उसका अभिनय निम्न प्रकार किया जाना चाहिए: 

“ काइयन्तु प्रथमे वेगे, द्वितीय वेषथं तथा 
दाह तृतीय हिक्‍्क़ां तु, चतुर्थे संप्रयोजयेत्‌ 
फेनन्तु पंचमें कुर्यात्‌, षष्ठ तु स्कंबरभंजनम्‌, 
जडतां सप्तमे कुर्यादष्टमे मरणं तथा। 
इवापदगजतुरगोदभवपशुयानपतनजज्चा पि 
क्स्त्रक्षतवत्कुरयादनपेक्षितगात्र संचारम्‌ ॥ 
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विष जब चढ़ने लगे तब उसके पहले वेग में क्ृशता, दूसरे मे कफ्कपी, तीसरे में जलन, चतुर्थ में हिचकी 
पाँचवाँ में मुख से फन निकलना, पप्ठ में कन्धों का टूटता, सातवें मे जडता और आठवें मे मृत्यू दिख- 
लाई जान चाहिए। यदि हाथी आदि के द्वारा कुचलने आदि से मृत्यु करवाई जाए तो उसका अभिनथ 
उसी प्रकार फिया जाना चाहिए जेसा कि तल्वार आदि के द्वारा हत्या करने से किया जाता हूं । 


इस प्रकरण के अन्त में भरत मुनि  नाटअशास्त्र ” में लिखते हें : 
“ इत्येबं मरणं प्राक्‍्तं नानावस्थान्तरात्मकम्‌ । 
प्रयोक्‍्तव्यं बचें: सम्यक्‌ यथाभावविचेष्टिते :। 


इस प्रकार मरण का अभिनय नाना प्रकार का ओर नाना अवस्थाओं द्वारा होता हैँ। इसका 
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प्रयोग बुद्धिमानों के द्वारा भाव ओर चेष्टाओं के द्वारा यवार्थ रूप से किया जाना चाहिए। 
 नाटयजासस्त्र के २६ वें अब्याय में 'मरग ' के प्रथाय को पुनः इस प्रकार प्रतिव[दित किथा गया हूं : 


26 मरणामिनतयों बहुप्रक।रस्तु । 
विक्षिप्तहस्तवाद निव त्ते: सर्वेस्तथा गात्र : 
व्याधिप्लते तु मरण' विषण्णगात्रेण सम्प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ 
हिक्क्राइवासोपेतमनपेक्षितग। तसंचा रम्‌ । 

विवपीते पिच मरण कार्य विक्षिप्तककरचरणम्‌ | 
विय्वेगसंप्रधुक्त विस्फुरिताछूगं क्रियंपितम ॥ 
प्रथम वेगे कार्य त्वभितेयं वेवथुद्धितीय तु। 
दाहस्तथा तुतोये हिक्‍्कां कुर्याच्वतुर्थे तु। 

फेनञऊ्च पञऊचमे व॑ ग्रीव।भरगं तथव षष्ठे तु। 
जडतां तु सप्तमे वे प्राक्‍्त मरणं तथाष्टम चेव ॥ 
प्रविष्टतारके नेत्र कपोलाधरमेव च। 
अंगोदरभुजानां तु कृशता काश्यंरूपणम्‌ ॥ 
हस्तथों : पादयोर्मुध्नि युगपत्‌ व थगेव वा। 
कम्पतेन यवाथोगं वेवथ्‌ सम्प्रथोजयेत्‌ । 
सर्वाहुगंवे नोद्दजन कण्डयनात्तथाइगानाम । 
विक्षिल्तहस्तगात्र रहिइ्चेवाशितेतव्य : । 

उद्ब तनिमेषत्वादुद्गारच्छर ते स्‍्तथाक्षेय :। 
अव्यक्ताक्षरक्थत हिक्कामेव त्वभिनयत्तु । 
उद्गारवमनपरोगे: सुक्क्रालेहँ विवर्तनाच्छिरस: । 
सर्वेन्द्रियसम्मोह।|ज्जडतामेबं प्रयुऊुजीत ॥। 
सरम्मीलितनेत्रत्वाद्‌ व्याधिविवुद्ध्या भुजंगदंशादा । 
एवं हि नाटअथथर्म मरणानि बुधे: प्रयोज्यानि 





विनायकराव अभिनवन प्रंथ 


ऊपर की पं क्तियों में मू त्यू का अभिनय भिन्‍त-भिन्न प्रकार से प्रदशित किया गया है । इन अभिनयों 
का पूर्ण विस्तार से वर्णन किया गया हू । यह कहा गया हँ कि मरण का अभिनय बहुत प्रकार का है । यदि 
बीमारी के कारण मृत्यु का प्रदर्शन किया जाए तो हाथ पेर का पटकना और शरीर के रंग 
का मलिन हो जाना आदि प्रदर्शित किया जाना चाहिए | विष के द्वारा मृत्यु का यदि अभिनय किया 
जाए तो हिचकी, स्वास और हाथ-पेर का पटकना आदि प्रदर्शित किया जाना चाहिए। बिध का वेग 
इस तरह दिखाया जाए कि प्रथम मे अछुगों का विस्फुरित होना, दूसरे में कंपकपी, तीसरे में जलन, चौथे 
म॑ हिचकी, पांचवें में मुख में फेन, छठे में ग्रीवाभंग, सातवें में जड़ता और आठवें में मरण दिखाया जाना 
चाहिए। आंखों का अन्दर धंस जाना, शरीर की कृशता, हाथ पेर, और सिर आदि में कम्पन और हाथ- 
पर के पटकने से ओर छटपटाने के द्वारा जलन का अभिनय करना चाहिए। अव्यक्ताक्ष र-कथन से हिचकी 
का अभिनय किया जाए। उलटोी का प्रदशिन और जीभ के द्वारा बार-बार ओढठों को चाटना, 
सिर में चक्कर आना अ(दि का और उसके पद्चात्‌ समस्त इन्द्रियों की जड़ता का प्रयोग किया जाए। 
आंखों का बन्द हो जाना ,व्यादि का बढ़ जना अथवा साँप से कटवाने से नाटक में मृत्यू का प्रयोग स्टेज 
पर किया जाना चाहिए । 
यह समझ नहीं आता कि मृत्यु, का इतना विद्दद वर्णन करना और बार-बार मृत्यु के अभिनय के 
के प्रयोग के प्रदर्शन के परचात यह कंसे प्रदिपादित किया गया हूँ कि मृत्यु का प्रदर्शन अप्रत्यक्ष होना 
चाहिए और प्रवेशक आदि के द्वारा किया जाना चाहिए। अर्थात्‌ प्रवेशक आदि के द्वारा मृत्यु की सूचना 
दे दी जानी चाहिए। इसके साथ ही यह निर्देश दिया गया हूँ कि प्रसिद्ध व्यक्ति की वध प्रदर्शित नहीं 
करना चाहिए। भरत मुखि कहते हें 
“युद्ध॑ राज्यअ्रंशो मरणं नगररोधंनं चेव। 

अप्रत्यक्षकृतानि प्रवेशक : संविधेयानि 

अड्कप्रवेशकर्वा वा प्रकरणमाश्रित्य नाटक वापि 

न वधस्तस्य स्यथादयत्र तु नायकः ख्यात: 


--युद्ध, राज्यभश्रंश, नगर का रोधन ओर मरण एक तो प्रत्यक्ष नहीं दिखाना चाहिए-दूसरा उनकी 
सूचना प्रवेशक के द्वारा दी जानी चाहिए | ख्यात नायक का वध प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए । 
इसको भी प्रवेशक या किसी प्रकरण में कह दिया जाना चाहिए । 

अब यदि मृत्य्‌ू का अभिनय वर्जित हूँ तो भरत मुनि को मृत्यु का इतना विस्तार से वर्णन करने की 
क्या आवश्यकता थी? वे तो बार बार मरण के विषय में यह कहते हे कि मरण का अभिनय किया जाना 
चाहिए। अगले नाटचशास्त्रियों ने मरण के प्रश्न पर विचार ही नहीं किया हे । शारदातनय अपने 
“४ भाव-प्रकाशनम मे लिखते हे : 

/ मरणे$भिनया नास्तीत्येतात्‌ काब्ये न बध्यते 

मरण का अभिनय नहीं किया जा सकता और इस कारण हमको नाटच में दिखाया नहीं जा सकता । 

इसी प्रकार “ नाटअलक्षणकोश ' में कहा गया है : 

मरण प्राणच्छेद: । तस्पेवंविधज्य मरणस्य लक्षणमाचार्येण नोपवर्णितमलमस्योपन्यासेन 





शलललन्नन्ट: २७३ 


कला, साहित्य और संस्कृति 


मरण का अथ है प्राण-नाश । इस प्रकार के मरण का आचाये ने वर्णन नहीं किया है इसीलिए 
इसकी व्याख्या नहीं की जा रही हूँ । 
यह आइचय की बात है कि एक ओर भरत मुनि पुनः पुनः मरण के प्रयोग के विषय में कठ्ते हे :-मरणं 
सम्प्रयोक्तव्यम्‌ , “मरणं सम्प्रयुज्जीत ', “मरणं प्रयोक्तव्यम्‌”, “मरणाभिनयों बहुप्रकारस्तु” आदि जिनमें 
स्पष्टतया कहा गया है कि मरण का अभिनय किया जाना चाहिए और दूसरी ओर लक्षण-ग्रन्थकारों 
ने मरण' का ही निषेध नहीं किया हँ अपितु उसके सम्बन्ध में विचार करने तक से इनकार कर दिया है । 
वे परस्पर-विरोधी बातें हें। यह सम्भव है कि पहले मृत्यु का अभिनय किया जाता तो और फिर उसके 
दर्शकों पर उसकी प्रतिक्रिया को देख कर उसका निषेध कर दिया गया हो और प्रवेशक आदि के द्वारा 
उसकी सूचना-मात्र दे दी जाती हो। इसके परचात्‌ मरण का स्वंथा निषेध कर दिया गया हो । 
धनंजय ने “ दशरूप /” में यद्यपि स्पष्ट रूप से कहा हँ कि स्टेज पर मरण को प्रदरशित नहीं किया 
जाना चाहिए तो भी ऐसा प्रतीत होता हे कि वे मृत्य का प्रदर्शन एकमात्र शुंगार रस में अर्थात्‌ करुण विप्रलव 
में वाउ्छनीय नहीं समझते और करुण रस के नाटक में उसका प्रदर्शन को उचित समझते हे । वे लिखते हें : 
/ मरण सुप्रसिद्धत्वादनथंत्वाच्च नोच्यते 
हम मरणके विषय में इसलिए कुछ नही लिखते कि क्योंकि एक तो यह प्रसिद्ध हैं और दूसरा यह 
अनर्थ है--अर्थात्‌ हमसे कुछ विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता--इस कारण हम मृत्यु का वर्णन नहीं करते । 
परन्तु आगे झृंगार रात का वर्णन करते हुए वे लिखते हू : 
“शुंगाराश्रयालम्बनत्वेत मरणे व्यवसायमात्रमुपनिबन्धनीयम्‌ । 
अन्यत्र तु कामचार :। 
हमारा तात्पयं यह हँ कि यदि रस शुंगार हो तो मरण का केवल प्रयत्न ही प्रदर्शित किया जाना 
चाहिए-वास्तविक मृत्यु का कभी प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए परन्तु जहा शृंगार रस न हो वहाँ 
वास्तविक मृत्यु को प्रदर्शित करने में नाटकार स्वतंत्र हे यह उसकी इच्छा पर निर्भर हं कि वह मृत्यू को 
प्रदर्शित करे या न करे। उपर्यक्तत प॑ क्तियों की व्याख्या निम्न प्रकार की गई हे : 
/ शुंगारा/श्रयमुद्दिश्य मरणे व्यवसायमात्र प्रदशनीयम्‌। अन्यत्र झशुंगारादन्यत्र 
तु कामचारः स्वातंत्यम्‌। साक्षान्मरणोपनिबन्धने पि न दोष :। 
यदि शुंगार रस हो तो मरण में प्रयत्नमात्र का ही प्रदर्शन किया जाना चाहिए। श्रृंगार को छोड़ 
कर अन्‍्यत्र स्वतंत्रता हैं और यदि साक्षात्‌ मरण का प्रपादन किया जाए तो इसमें कोई दोष नहीं हे । 
“ भाव-प्रकाशन” की निम्नांकित से ऐसा प्रतीत होता हे कि मरण ' के प्रशंन के विरोधी कुछ 
विद्वात्‌ थे। सब नहीं। शारदादनय कहते हें: 
“जाडयं मरणमित्येते द्वे केश्चिद्‌ वजिते बुधेः 
यहाँ “कंश्चिद्‌ बुध : ”” दब्दों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। अर्थात्‌-- कुछ विद्वानों 
ने जड़ता और मरण का अभिवजंन किया है /। इसमें यह स्पष्टतया ज्ञात होता है कि सभी विद्वान्‌ 
मरण के निषेध के पक्षपाती नहीं थे। 


विनायकराव अभिनंदन प्रंज 


विश्वनाथ ने “ साहित्य-दपंण ” में विप्रलम्भ-शुंगार का वर्णन करते हुए लिखा है: 
“४ बूवोरेकरतस्मिन्‌ गतवति लोकान्तरं पुनलेभ्ये। 
विमनायते यदेकस्तदा भवेत्‌ करुणविप्रलम्भाख्य :। 

अर्थात्‌ नायक और नायिका में से एक के मर जाने पर दूसरा जो दुःखी होता है उस अवस्था को 
“करुण विप्रलम्भ” कहा जाता हूं परन्तु यह उसी अवस्था में हो सकता हे जब कि परलोकगत व्यक्ति के 
इसी जन्म में इस देह से फिर मिलने की आशा हो । बात यह है कि शुंगार रस का स्थायिभाव “ रति ” होता 
हैँ और करुण का “शोक  । यदि शुंगार में वास्तविक मृत्यु को प्रदर्शित कर दिया जाए तो शुंगार 
रस नहीं रह सकता क्योंकि वहा शोक स्थाथिभाव हो जाएगा-रति नहीं। इस कारण विप्रलम्भ शुंगार में 
मृत्यु का या तो व्यवसाय मात्र दिखाया जाना चाहिए और यदि मृत्यु प्रदशित की जाए तो वह ऐसी कि 
पुन: स्वल्प काल में मृत व्यक्ति जीवित हो उठे। उसकी जीवित हो उठने की अवस्था में ही विप्रलम्भ 
शुंगार रहेगा अन्यथा करुण रस हो जाएगा, क्योंकि कुछ समय के लिए मृत्यु प्रदशित की जाती हैं 
इसलिए इस को “करुण विप्रकुंम शृंगार कहते हु । 

श्री विध्वनाथ कहते हें : 


“/ पुनरलभ्ये शरीरान्तरेण वा लम्ये तु करुणाख्य एव रसः । किचात्राकाशसरस्वतीभाषानन्त रमेव 
शुंगार :; संगमप्रत्याशया रतेरुइभवात्‌। प्रथम तु करुण एवं इत्यभियुक्ता मन्यन्ते । यच्चात्र” 
“संगमप्रत्याशानन्तरमपि भवतो विप्रलम्भशुंगारस्य प्रवासाख्यों भेद एव इति केचिदाहु:, तदन्ये “करुणरूप 
विशेषसंभवातद्‌ भिन्नमेव मन्यन्ते ।'' 


यदि इसी शरीर के इस नायक और नायिका का सम्मिलन न हो--और या दूसरे शरीर के द्वारा 
हो तो शृंगार रस नही रहेगा। ऐसी अवस्था में करण रस हो जाएगा। जब नायक या नायिका की 
मृत्यु हो जाती ह तब आकाशवाणी आदि के द्वारा जब तक उसके पुनर्जीबित होने की घोषणा नहीं कर दी 
जाती तब तक शुंगार रस नहीं होता और जब पुनर्जीवित होने की घोषणा कर दी जाती हैँ तब संगम की 
प्रत्याशा के कारण रति रहती हे। रस घोषणा के पूर्व रस करुण हो जाता हैं। कई लोग कहते हें कि 
इस प्रकार की मृत्यु में क्योंकि प्राण कहीं जाकर लौट आता हैँ इसलिए इसे प्रवासविप्रलम्भ क्‍यों न कहा 
जाए ? इसके उत्तर में अन्य विद्वान्‌ कहते हें कि क्योंक्रि इसमें पहले मरण हो जाता हे इसलिए करुण 
विप्रलूम्भ प्रवासविप्रूम्भ से सर्वथा भिन्न हें। 

श्री विश्वनाथ की करुण-विप्रलम्भ की इस व्याख्या में यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता हूँ कि करुण 
शब्द का मृत्यु के साथ सम्बन्ध हैँ और दूसरा जहाँ तक श्रृंगार रस का सम्बन्ध ह वहा पहले तो मृत्यु को 
प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए और यदि प्रदर्शित भी की जाए तो कुछ समय के लिए ही। कुछ समय 
के पश्चात्‌ मृत गरीर पुनर्जीवित हो उठना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो शुंगार रस का परिपाक 
न हो कर करुग रस का परिपाक होगा क्योंकि उसका स्थायिभाव रति न रह कर शोक हो जाएगा। 

अब हम कुछ ऐसे नाटकों का उल्लेख करते हें जिनमें मृत्यु को प्रदशित किया गया हूँ। भास ने 
“ प्रतिमा ” नाटक के तीसरे अंक में दशरथ की मृत्यु को प्रदर्शित किया हैं । उरुभंग” नाटक में 
दुर्योधन और “अमिषेक नाटक” में बालि की मृत्यु को प्रदर्शित किया गया हे। “रत्नावली” नाटिका 





५-3222%&# ७33 र्‌ हर है. ४ आ ० शि बम 





कहा, साहित्य ओऔर संस्कृति 


में सगरिका निराश होकर आत्महत्या का करन प्रयत्न करती हूँ परन्तु वह बचा ली जाती है। वह अपने 
गले में फांसी लगा लेती हूँ और ज्यों ही मरने के लिए उसत होती हूँ त्यों ही उसको बचा लिया 
जाता हूँ । “मृच्छक्रटिक' नाटक में पुष्पकण्ड उदयान में शकार वसन्तसेना का गला घोंट देता हैँ और 
जब वह यह समझता हूँ कि वह मर गई है तब वह उसके शरीर को पत्तों से ढक कर चला जाता हूँ। 
पीछे वसन्‍्तसेना पुनर्जोवित हो जाती हें । 

ऐसा प्रतीत होता ह॑ कि स्टेज पर पीछे से मृत्यू को न प्रदर्शित करने के कई कारण हो सकते हें जिनमें 
कि कलासम्बन्धी कारण म्‌ख्य प्रतीत होते हें। उन वस्तुओं की सूची को देखने से जिन्हें कि स्टेज 
पर प्रदर्शित करने की वजेना की गई हूँ यह स्पष्टतया प्रतीत होता हैँ कि सुन्दरता को दृष्टि में रखकर ही 
पीछे से मृत्यू को दिखाने की वर्जना की गई है। परन्तु यदि मृत्यु को दिखाने की वर्जना की गई तो 
“ प्रवेशक ” आदि के द्वारा मृत्यू की सूचना देने का नियम बनाया गया। महान्‌ और प्रसिद्ध व्यक्तियों 
के सम्बन्ध में उसे भी रोका गया--परन्तु इसका कारण नाठक के क्षेत्र को संकुचित करना नहीं था ज॑सा 
कि कल्पना की जाती है । इसके कारण भी कलात्मक ही मुख्यतया प्रतीत होते हें । 

ऐसा प्रतीत होता हँ कि संस्कृत के नाटकों में मृत्यु के बिना ही करुण रस के नाटकों को विकसित 
करने का प्रयत्न किया गया। मृत्यु ही तो एकमात्र ऐसी वस्तु नहीं हें जिसके कारण ट्रेजेडी बन सके । 
जिस प्रकार एक मन्‌ष्य जीवित रहता हुआ भी ऐसी अवस्था में रह सकता हूँ कि उससे मृत्यु अच्छी हो-- 
उसी प्रकार मृत्यु के विना भी ऐसी ट्रेजेडी बनाई जा सकती हूँ जो मृत्यु से भी अधिक गम्भीर और दुःखान्‍्त 
होऔर जिसके सम्मुख मृत्यू का कुछ विशेष महत्व ही न रहे। ऐसे नाटकों को शक्सपीयरी या पाइचात्य 
ट्रेजेडी न कहा जा सके परन्तु यह ट्रेजेडी के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हो सकती । हम इस बात को स्पष्ट 
कर चुके हे कि करुण-रस के नाटक का अर्थ “ ट्रेजेडी ' हे, क्योंकि उसका स्थायिभाव शोक है। इस प्रकार 
के नाटकों का केन्द्र बिन्दु एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण विपत्ति होता है जिसका कि किसी भी प्रकार निराकरण 
नहीं किया जा सकता। यद्यपि इस प्रकार की विपत्ति का पर्यवसान मृत्यु में नहीं होता परन्तु फिर भी 
यह भय और करुणा को जागृत करती हैँ और इसमें उन समस्त तत्वों का समावेश होता हूँ जिनका कि 
एक पाइचात्य ट्रेजेडी में होता हें। इस प्रकार की अवस्थाएँ भी महान्‌ शोचनीय अवस्थाओं को उत्पन्न 
करती हूँ यद्यपि उनमें मृत्यू का अंश नहीं होता । इस प्रकार की द्रेजेडी में अति-प्राकृत तत्व का समावेश 
किया जाता हूँ । इस अति-प्राकृत तत्व से किसी न किसी प्रकार अन्त में नायक और नायिका का सम्मिलन 
हो तो जाता हूँ परन्तु उनके सम्मिलन के पश्चात्‌ भी भय और करुणा की स्थिति पूर्बत्‌ ही बनी रहती हैं । 
जिन नाटकों में नायक और नायिका की पृथक्ता ऐसी करुणाजनक परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न होती है 
कि उनका सम्मिलन न केवल असम्भव होता है परन्तु उस सम्मिलन में किसी प्रकार का महत्व ही नहीं 
रह जाता ओर जिसे एकमात्र अति-प्राकृत साधनों के द्वारा सम्भव बनाया जाता है वे ट्रेजेडी होते हैं क्योंकि 
उनका रस मुख्यतया शोक पर आधारित होता है, जो कि करुण की आत्मा है। हम “ शकुन्तला ” ओर 
“ उत्तररामचरित ” को ट्रेजेर्ड मानते है यद्यपि उनमें अति-प्राकृत देवोय साधनों द्वारा नायक और नायिका 
का मिलन अन्त में करा दिया गया हैं। 

इन दोनों नाटकों में नायकों ने नायिका के प्रति ऐसा अन्याय और करता प्रदर्शित की है जो कि 
सर्वथा अनपेक्षित और अमानुषीय हूँ । दोनों की नायिकाएँ भोली-भाली और पवित्र हें। उनके साथ 
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जो व्यवहार हुआ है उससे हृदय को सरल आधात पहुंचता है और उससे हृदय में एक कंपकंपी-सी उत्पन्न 
हो जाती हे । सीता ओर शकुन्तछा के साथ रामचन्द्र और दृष्यन्त ने जो व्यवहार किया है वह अकल्पित 
हूँ और इसीलिए उनका मिलन दिव्य तत्वों के द्वारा ही सम्भव हो सका हँ। अन्यथा वह किसी भी 
प्रकार सम्भवित नहीं हो सकता था। इन दोनों नाटकों में सम्मिलन की मर्यादा ही दूट गई हू और 
फिर उन दोनों के मिलन में किसी प्रकार के आनन्द या गौरव की सुष्टि नहीं हो सकी है। मिलने के 
पश्चात्‌ भी हमारे दुःख की अनुभूति में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। रामचन्द्र गर्भवती सीता 
को जंगल में निर्वासन कर देते हूं और दुष्यन्त गर्भवती शकुन्तला का निराकरण कर देते हें और दोनों को 
एसी अवस्था में छोड़ दिया जाता हू कि उनको कहीं से भी किसी प्रकार का आश्रय प्राप्त नहीं होता । 
सीता “ उत्तररामचरित ” मे कहती हे : 
“४ साहमिदानीं मन्दभागिनी भगीरथ्यामात्मान निाक्षेप्स्थासि। 

में मन्दभागिनी अपने आप को गंगा में फेंक दूंगी। और शकुन्तला चारों ओर से निराश होकर 

कहती हूं : 
“ भगवत्ति वसुध देहि मे विवरम्‌। 

ज़मीन, मुझ तुम अपने अन्दर आत्मसात्‌ कर लो। 

यह स्पष्ट ही हे कि दोनों नायिकाएँ अपनी इस शोचनीय स्थिति से मृत्यु को अच्छा समझती हें। 
उनको जो कष्ट हुआ हूँ वह मृत्य्‌ू से कहीं अधिक भयानक और करुणाजनक है । यदि दिव्य अंशों का 
समावेश नहीं होता तो इनका परिणाम मृत्यू के अतिरिक्त और क्‍या हो सकता था, क्योंकि उनका दु:ख 
इतना महान्‌ हैँ कि उसको दूर करने का कोई उपाय ही नहीं हैं । 


यदि कवि इन दोनों नाटकों में अति-प्राकृत या दिव्य अंश की अवतारणा न करते तो न तो सीता 
और रामचन्द्र का, और न शकुन्तला और दुष्यन्त का सम्मिलन हो सकता था। इस अलौकिक तत्व के 
मिल जाने पर भी लौकिक तत्व म॑ में किसी प्रकार का कुछ भेद नहीं पड़ता । यह सुख जो अन्त में प्रति- 
पादित किया गया ह स्वंथा अकल्पित और अनपेक्षित-सा प्रतीत होता हें । राम सीता का निर्वासन कर 
सकते थे ओर दुष्यन्त शकुन्तला को भूल सकते थे--ये दोनों घटनाएँ अत्यन्त शोचनीय और करुणापूर्ण 
हैं। ट्रेजेडी में एक प्रकार की अस्वाभाविकता होती हूँ और इससे बड़ी अस्वाभाविक बात क्‍या हो 
सकती है ? इस अस्वाभाविकता को रामचन्द्र के राजापन और दुष्यन्त के शाप के द्वारा स्वाभाविक 
बनाया गया हे परन्तु इतने पर भी वे सम्भव और स्वाभाविक नहीं प्रतीत होते। किसी भी अवस्था 
म इसमें जो करुणा का तत्व हू उसमे कमी नहीं आ सकती | 


३० ऐ जेडी 


हमें इन दोनों नाटकों से इस बात का पता चलता हे कि संस्कृत के नाटकों में ट्रेजेडी है और उन्हें 
अपनी ही पद्धति पर विकसित किया गया हे । करुण रस के नाटक का तात्पयं ही ट्रेजेडी हं---इसलिए 
यह कहना ठीक नही हैं कि संस्कृत के नाटककारों को ट्रेजेडी का ज्ञान नहीं था। 


बंशीघर विद्यालंकार मा ] 
प्रिन्सिपल, नातकराम भगवानदास कालेज, 2 / 
2 शी 


हैँ दराबाद-दक्षिण 
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आधुनिक तेलुगु साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां 
/. १.) 


तेलुग जनता के जीवन में जो जागृति हुई उसी का प्रतिबिम्ब आधुनिक तेलगु साहित्य हैं। १९ वीं 
सदी के चतुर्थ भाग में इसका प्रादुर्भाव माना जा सकता है। आधुनिक तेलगु साहित्य आन्ध्य जीवन के 
डेढ़ सदी की कहानी है। लोकोक्ति हैं कि जीवन और साहित्य एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं हो सकते और 
यह लोकोक्ति तेलुग साहित्य पर भी चरिताथ॑ होती है । 


यह कहना अनुचित न होगा कि देश के संक्रान्ति काल का प्रभाव अन्य मुख्य भारतीय भाषाओं के 
साहित्यों पर भी पड़ा हैं। विगत में वैदिक धर्म और संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र के अभिन्न अंग थे । 
आधुनिक काल में चेतना और मानवता वाद का आविर्भाव एक अपरिहाय शक्ति के रूप में हुआ है । 


ब्रिटिश शासन और अंग्रेद्धी भाषा पाइचात्य जगत से सम्बन्ध स्थापना का माध्यम थी। एक भाग 
नियन्त्रित था तथा दूसरा प्रोत्साहित था। हम प्रथम और नियन्त्रित माध्यम को लप्त पाते हेँ। प्रोत्साहित 
भाग अभी भी हमारा अतिथि है और हो सकता है कि हमारे परिवार का स्थायी घटक बन जाए ।। भारत में 
१८ वो सदी के अध॑ भाग के राजनेतिक रंगमंच में, आन्ध्र प्रदेश के समुद्रतटीय नगर १७६६ में ब्रिटिश 
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शासन के अधीन हुए । तेलंगाना के नगर निज्ञाम द्वारा शासित रहे। सर्व प्रथम ब्रिटिश आधुनिक भाग में 
तेलुगु भाषा में नवजागृति का प्रादुर्भाव होता हे । 


१९ वो सदी के प्रयम चरण मे तेलगु छापेखान का प्रारम्भ हुआ। पवित्र इंजील के प्रसार के लिए 
और शासन-सुविधा के विचार से ब्रिटिश अफ़परों ने तेलुगु की उन्नति में हाथ बेंटाना आरम्भ किया। इस 
प्रकार इन्होंने परोक्ष सेवा क।। विदेशियों के लिए आधुनिक ढुंग पर व्याकरण और शब्दकोश बनाए 
गए। सरल पुस्तकें छापी गई। जो एक आकस्मिक अध्ययन था पर यही कुछ स्वच्छन्द प्रवृत्ति के 
अंग्रेजों के जीवन का अंग बन गया। चाल्स फ़िलिप्स ने तेलग्‌ के दो प्रमाणित कोश प्रकाशित किए ; 
एक व्याकरण लिखा; अनुवाद किए । कई प्राचीन तेलगु-साहित्य की प्रतियाँ छपाने और उन्हें सम्पादित 
करने में योग दिया। पुरानी हस्तलिखित प्रतिलिपियों को एकत्र करके विद्वान्‌ कनंल कालिन मंकन्जी 
ने अविस्मरणीय सेवा की और वे हमें आन्ध्य देश का इतिहास लिखने और गम्भीर अन्वेषण के लिए समुचित 
सामग्री प्राप्त करा गए । 


प्रारम्भ में यह सब अदृभुत-सा लगा । यहां के निवासी या तो एकमात्र दर्शक बनते या साधारण 
काय॑ में हाथ लगाते । किन्तु ब्राउन तथा अन्य विद्वानों के किए हुए कायं को आगे बढ़ाने की भी शक्ति 
उनमें थी। अभी तक कविता ही साहित्य की मुख्य धारा समझी जाती थी। पदाधिकारी और विद्वान 
को प्रसन्न करने के लिए यह एक अत्यन्त उपयुक्त साधन था किन्तु आज आदशं भिन्न हो गए हें। अब 
अधिक से अधिक जनता का मन बहलाने और उसे शिक्षित करने का लक्ष्य सामने हैं । १९ वीं शताब्दी 
के मध्य में चिनत्नथा सूरी संस्कृत और तेलंगू के बड़े विद्वान थे। कई पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने एक 
नीति चंद्विका' नामक छोटी-सी पुस्तक लिखी हँ जिसमे प्रमाणित और उत्कृष्ट लेखों का उत्तम संग्रह हैं । 
उन्होंने “बाल व्याकरण” नामक व्याकरण भी लिखा जो निर्दोष लेखन के लिए अपना महत्व स्थापित कर 
चुका हें । उनके शिष्य सीताराम आचाये ने सुबोध रत्नाकरम्‌' प्रमाणित तेलुगु शब्दकोश लिखकर उनके 
कार्य को आगे बढ़ाया जो इस दिशा म॑ आगे के प्रयत्नों में एक अनुकरणीय रचना सिद्ध हुई । 


आधुनिक आन्ध्र की नवचेतना के पिता कन्दकूरि वीरेशलिगम राजमंड्री के एक ब्राह्मण परिवार में 
उत्पन्न हुए। आन्ध्र में उन्होंने अपने आपको राजा राममोहन राय का प्रतिरूप सिद्ध किया | वे एक 
महान्‌ प्रतिभाशाली लेखक थे । पूबलिखित काव्य को पीछे छोड़कर उन्होंने अपना साहित्यिक जीवन 
आरम्भ करते हुए अतू्‌ भव किया कि उन्हें जान को सामान्य जन के द्वार तक पहुँचाना हू ! काव्य की ओर 
उदासीन रहते हुए उन्होंने गद्य को अपनाया । आमन्‍्ध्न देश ने उन्हें / गद्य-तिक्कन्ना ” नाम से पुकारा । 
तेलुगु कवियों में तिक्कन्ना का नाम सर्वोपरि हू । वीरेशलिंगम के पास जनप्रेरित काय्यं था। वे एक 
बहुत बड़े समाज-सुधारक थे । उन्होंने विघवा विवाह को प्रचारित करने और जनप्रिय बनाने के लिए 
संघष किए । तेलुगु देश में ब्रह्म समाज के लिए उन्होंने कार्य किया । वे वास्तव में समस्त आधुनिक 
तेलगु-साहित्य की प्रवृत्तियों का सूत्रधार थे। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने तेलुगु गद्य में निबन्ध लिखना 
आरम्भ किया | उन्होंने “ राजशेखर चरित्रमू ” नामक सर्वप्रथम तेलुगू उपन्यास लिखा । उन्होंने 
संस्कृत नाटकों को तेलुगु में अतुबाद करने की परम्परा निर्धारित की और स्वयं भी कई मौलिक नाटक लिखे | 
समाज की त्रुटियों को प्रदर्शित करने और जनता का मन बहुलाब करने के लिए उन्होंने कई आरक्षेपपूर्ण 
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और रसपूर्ण कृतियों की रचना कौ । आज के नारी जगत्‌ पर भारतीय समाज द्वारा जो दुबंलताएँ थोपी 
गईं हे उन पर उनकी कृति सत्यराज पूव॑देश यात्रालू' एक सुन्दर और अनुकरणीय काव्य है । वीरेश- 
लिगम ने साहित्यिक आलोचना और अन्वेषण की भी नींव रखी । उनका महान्‌ काय॑ तेलुगु कवियों का 
इतिहास' स्मरणीय रचना ह । तेलग्‌ में वेज्ञानिक साहित्य प्रस्तुत करने की उनकी प्रबल इच्छा थी और 
इस दिशा में उन्होंन शरीर-शास्त्र ( ५&70)029 ) प्राणि-विज्ञान और खगोल-विद्या सम्बन्धी 
पुस्तकें प्रकाशित कीं । उन्होंने अपनी “ विवेक व्धंती" और हास्य संजीवनी पत्रिकाओं द्वारा 
तत्कालीन पत्रकारिता का मार्ग द्शत किया। वीरेशलिगम ने ही सबसे पहले अपना जीवन-वृत्तान्त 
लिखा । इस प्रकार वह आन्ध्य देश के वर मान युग के निर्माता के रूप में सदा अविस्मरणीय हें । 


वीरेशलिगम के अनन्तर गद्य लिखना एक लोकाचार बन गया था । नाटक बहुत प्रिय हो गए 
और तेलग्‌ साहित्य में प्रथम बार उतनी बड़ी और भारी नाटकीय रचनाएं देखने में आई। बहुत-से 
संस्कृत नाटक विद्वानों द्वारा तेलग्‌ में अनुवादित किए गए। बेल्लारी के डा. कृष्णमाचार्य को आन्ध्य नाटक 
का पितामह कहा जाता ह । उन्‍होंने तेलगू नाटक में चरित्र चित्रण और मनोवेज्ञानिक विश्लेषण की 
प्रवृत्तियों का अच्छा समावेश किया । वे अपनी रचना “ विशद सारंगधर ' से दुःखान्त नाटक के सूत्रधार 
माने गए। इसी काल में ऐतिह सिक और देश-भक्‍त के नाटक भी लिखे गए। बलल्‍लारी के कोलाचलम्‌ 
हरिनिवास राव, नेल्लूर के वेदमु व्यंकट शास्त्री, राजमंड़्री के श्रीपाद कृष्णमूर्ति शास्त्री ने इस क्षेत्र में अपने 
आपको प्रतिष्ठित किया। उपहास मिश्वित पौराणिक विषय लक्ष्मी नरसिह के नाटकों की पृष्ठभूमि है। 


उपन्यास के क्षेत्र में नरसिह ने बहुत अच्छा कार्य किया । रमेश चन्द्रदत्त की "आगरा की दासी 
कन्या ' के अतुवाद के अतिरिक्त उन्होंने अनेक सुन्दर सामाजिक और ऐतिहासिक नाटक लिखे। नरसिह 
उच्चकोटि के उपन्यासकार थे और उन्होंने तेलगू म॑ प्रथम बार उपहास को साहित्यिक रूप दिया । 
भोजराज नारायण मूर्ति ने उनका अनु सरण किया । यह काल १९ वीं शताब्दी का अन्तिम चरण था । 
इस काल म॑ कविता केवल पुरानी धारा में बहती रही । प्रबन्ध गद्य के नमूने को सम्मुख रखकर पुराने 
ढंग पर रचना करना और संस्कृत से अनुवाद करना ही अब तक का सामान्य क्रम बना हुआ था। 


तेलगु-साहित्य में २० वीं सदी का आविर्भाव दृढ़ क्रान्ति की भित्ति पर हुआ। तीन महान्‌ साहित्यिक 
पुरुष इस क्षेत्र में उतरे और उन्होंने दृष्टिकोण में मूठ परिवर्तन का प्रतिपादन किया । अंग्रेड़ो शिक्षा 
पद्धति के कई अवगुणों में एक यह भी था कि वह देशवासियों को परम्परागत साहित्य से थक रखना चाहती 
थी। तिरुपति कवुलु में सरलता से कविता रचने की अपूर्व बुद्धि थी और उन्होंने काव्य, नाटक तथा 
गद्य के अनेक ग्रन्थों का भी प्रणययन किया । 


विजयनगरम, के राजा आनन्द गजपति के सामन्‍्त और मित्र गुएजाड़ा अप्पाराव का कायं अत्यन्त 
महत्वपूर्ण हे। अप्पाराव ने भी आधुनिक तेलग्‌ काव्य के निर्माण में बड़ा योग दिया है । कृष्णदेवराय 
के यूग के पश्चात्‌ कविता में विस्तृत प्राचीन विषयों को लेकर अत्यधिक पाण्डित्य प्रकट करना, रूढ़ियों को 
अपनाना और साहित्य में कत्रिमता छाना ही अधिक श्रेयस्कर बात समझी जाती थी । जीवन में श्वास 
और गति लाने के लिए कविता अपनी शक्ति और जादू खो बंठी थी। अप्पाराव ने उसे ऐसे गत्यवरोध 
से बचाया और उसने उसमें पुनः चमत्कार उत्पन्न किया । सबवंप्रथम उससे प्राचीन विषयों का परित्याग 
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किया और कविता के लिए सं वेदनाशील जीवन और सामान्‍य सामाजिक वातावरण को चुना । मानवीय 
संवेदनाओं को छूते हुए बड़े अक्षत्रिम ढंग से अपने विषयों का प्रतिपादन किया । उन्होंने अंग्रेज्जी से गीति- 
काव्य की दोली ग्रहण की । पहले के छन्द पुराने पड़ गए, इसलिए अब अप्पाराव ने गेय और नव 
छन्दों को अपनाया। काव्य रचना में सामान्य भाषा के प्रयोग ने कविता में एक नई जान फूंक दी। इसने 
काव्य के परम्परागत क्षेत्र में नवक्रान्ति का आविर्भाव किया । अप्पाराव यहीं पर न ठहरे। उन्होंने 
अपने नाटक * कन्या शुल्कम्‌ ' के द्वारा नाटक-साहित्य में भी महान्‌ क्रान्ति उत्पन्न की । यह एक सुखान्त 
नाटक हूँ जिसमे उन्होंने सब प्रकार की मूखंता, अज्ञानता और चारित्रिक विकृतियों के साथ समकालीन 
जीवन को अंकित किया हूं । 


तेलगु-साहित्य के इस काल मे तृतीय किन्तु प्रबल शक्ति के द्योतक स्वर्ग वासी गिड्ग्‌ राममूर्ति पन्तुल 
हैं। १९वीं सदी के मध्य में व्याकरणाचाय चिन्तय्या सूरी ने प्रमाण निर्धारित किया, वह प्रायः गम्भीर 
गद्य के लिए माना जाता हू । राममूत्ति पन्तुल्‌ ने जोरदार शब्दों में शास्त्राथ किया कि सभ्य जनता की 
जो बोलचाल की भाषा हं, वही साहित्यिक भाषा का प्रमाणित रूप होना चाहिए। अपनी “ गद्य चिन्तामणि ' 
और दूसरी कृतियों से राममूति ने सिद्ध कर दिया कि कम-से-कम गद्य में बोलचाल की भाषा लिखने का 
विद्वानों को अच्छा अभ्यास हूँ । 


देश के आधुनिक जीवन पर एक दृष्टि डालने से पहले हम कुछ विहंगावलोकन १९ वी शताब्दी के 
अन्तिम चतुथथं भाग का करेंगे जिसमे भारतीयों के दृष्टिकोण में अगोचर परिवर्तन हुआ । श्री रामकृष्ण 
परमहंस, स्वामी दयानन्द सरस्वती और स्वामी विवेकानन्द के प्रभाव से जनता भारत के प्राचीन धर्म 
और सम्यता का मूल्यांकन करने लगी | शताब्दियों की अवधि और मिथ्या आवरण के आडबम्बर में दबे 
ज्ञान की ज्योति को उन्होंने देखा । राजन तिक क्षेत्र में भारत को विदेशी शासन से मुक्त करने के लिए 
इंडियन न शनल कांग्रेस का जन्म हुआ। इस संघर्ष को पूर्ण करने के लिए साठ वर्षों की आवश्यकता पड़ी । 
बीज डाल दिए गए थे, कक्ष को समय पर फलीभूत होना था। २० वीं शताब्दी के प्रथम चरण में उद्भूत 
विचार और कम के क्षेत्र में दो युगल शक्तियों का आगमन हुआ। रूस और जापान के 
युद्ध ने इस विचार को हिला दिया कि पश्चिम पूर्व पर सदा अजय रहेगा। बंगाल विभाजन 
का संघर्ष घर ही का उदाहरण हे। इसने अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीयों के आत्म- 
विश्वास को प्रोत्साहित किया । इस सारे वातावरण का आन्ध्य देश पर भी अपरिहाय॑ रूप में प्रभाव पड़ा। 
आन्ध्र ने बंगाल के बौद्धिक नेतृत्व का अनुगमन किया । स्वभावगत संवेदनाओं को दोनों ग्रहण किया। 


प्रथम महायुद्ध के पूवं जीवन की कुछ प्रधान वृत्तियां थीं। इनकी समुचित अभिव्यक्ति के लिए 
आर. सुब्बाराव जैसे प्रतिभाशाली कवि हमे उपलब्ध हुए । ज्ञान, विशाम और यहां तक कि चरित्र के 
सम्बन्ध में भी ग्रजाड़ा जहां पश्चिम की पूर्व पर प्रधानता बताता हूँ, वहां सुब्बाराव ने आत्म-गौरव 
और प्राचीन भारत के यश के गूणों को उठाया । अपनी अभूतपूव कल्पना शक्ति से इतिहास में आन्ध्र 
लोगों की महानृता दिखलाकर और उन्हें कमं की ओर बढ़ने को प्रेरित कर उन्होंने अद्भुत चमत्कार-सा 
किया । अपने देशभक्ति के गानों के अतिरिक्त उन्होंने गीति-काव्य की रचना को खण्डकाव्य के लिए 
भी आदर निर्धारित किया। शुद्ध चित्त-वृत्ति के चित्र खींचे गए, प्रेम अपने सरल रूप में लिया गया, विषय 
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विद्यमान जीवन से लिए गए। दुःख और शोक की भावनाओं को बड़े सुन्दर ढंग से अंकित किया गया । 
प्रकृति का परम्परागत वर्णन और वर्डंसवर्थ के मार्ग पर प्रकृति में दाशनिकता ढूंढ़ने के कार्य को सुब्बाराव ने 
आधूनिक तेल॒गु कविता में किया । कवि और उसके अनुसरण कर्ताओं पर पश्चिम की प्रवृत्तियों का 
रोमांटिक प्रभाव पड़ा है । डी. कृष्ण शास्त्री, टी. शिवशंकर शास्त्री जंसे और कई अन्य कवियों द्वारा 
सुब्बाराव के गीतिकाव्य का अनुसरण किया गया है । विश्वनाथ सत्यनारायण एक अन्य महान्‌ कवि हुए 
हैं, जिन्होंने देशभक्ति पूर्ण काव्य पर बल दिया । भाव और अभिव्यक्ति को उच्चता प्रदान की । 


इस बीच में गद्य और नाटक का विकास तीकब्र गति में हो रहा था। पानुगंटि लक्ष्मीनर्रासह राव 
ने अपने विनोदात्मक निबन्ध साक्षी ' से अच्छी ख्याति प्राप्त की । सी. आर. रेड्डी ने अपनी कृति 
“कविता तत्त्व क्षीरमु_ द्वारा उच्चकोटि की साहित्यिक समीक्षा-दुष्टि का परिचय दिया | इस दिशा में 
श्री बी. शिवराम शास्त्री, आर. अनन्त कृष्ण शर्मा, के. रामकृष्णय्या आदि ने एक अच्छी परम्परा स्थापित 
की । कई पत्रिकाओं ने जन्म लिया और काल की गोद में चली गईं । अमुृद्वित ग्रन्थ ' चिन्तामणि ', कृष्ण 
पत्रिका ' और भारती ' अच्छी पत्रिकाओं में गिनी जा सकती हें, जिनके द्वारा उच्चकोटि के साहित्य का 
संकलन और सूजन होता हं । इनमें प्रथम का तो अब केवल नाम ही शेष रहा हैं। गद्य में ऐतिहासिक 
निबन्धों का अपना विस्तृत क्षेत्र है । इस क्षेत्र में के. वी. लक्ष्मणराव ने महान्‌ सेवा की हें । उनकी 
कृतियां हिन्दुमहायुगम्‌ _ और “ मोहमदिया महा युगमु _ ऐतिहासिक साहित्य में अग्रगण्य हें । एम. सोम- 
शेखर ने भी इस क्षेत्र में योग्यता से कायं किया है । तेलुगु में विश्व ज्ञानकोश बनाने का काय लक्ष्मणराव 
ने आरम्भ किया था किन्तु वह अपना कायं पूर्ण करने से पहले ही चल बसे । २० वी शताब्दी के प्रथम 
बीस वर्षो में नाटक बहुत प्रिय हुआ । संस्कृति से अनुवाद के अतिरिक्त तिरुपति कवुल ने महाभारत के 
आधार पर उत्कृष्ट नाटक लिख कर मार्ग दर्शन किया । पूर्ण विनोद और विवेकी दृष्टिकोण से पानुगंटि 
“साक्षी ' नाटक बहुत प्रसिद्ध हुआ । उसने नाटक में संगीत और काव्य को कम करने पर जोर दिया । 
उसने दुःखान्त और सुखान्त दोनों प्रकार के नाटक लिखे ।  राधाक्ृष्ण ', ' पादुका पट्टाभिषेकमु ' उनकी 
सुन्दर रचनाओं में से हैें। उत्तम नाट्यूशाला के होने का सौभाग्य तेलुगु को प्राप्त हें। हमारे पास 
वाई श्रेष्ठ अभिनेता हुए हैं। जिन्होंने इस ऐतिहासिक कला की शोभा को बढ़ाया | श्री टी. प्रकाशम्‌, 
हरिप्रसाद राव, बलल्‍लारी राघवाचायं और संतानम नरसिंह राव का नाम उनमें उल्लेखनीय हे। 


यदि हम तेलुगु विद्वानों की पौराणिक कृतियों का स्मरण न करेंगे तो हम विद्या के साथ अन्याय करेंगे। 
पाइचात्य शिक्षा के कारण इस ज्ञान को अछता छोड़ दिया गया था। विद्वानों ने संस्कृत के पुराणों को 
अपनी भाषा में अनुवाद करते हुए परम्परा के मार्ग पर तेलुगू साहित्य को परिपुष्ट किया। इस कार्य 
को सम्पन्न करने वालों में उल्लेर्य आचायं कृष्ण मूर्ति शास्त्री ने महाभारत का फिर से अनुवाद किया । 
बी. सुब्बाराव ने रामायण का अनुवाद किया । कड़पा के श्री शेषधारी शर्मा ने ' ब्रह्म/नन्द पुराण ' का 
अनुवाद किया । मल्लादि सूयनारायण शास्त्री न॒ भविष्य पुराण ' का अनुवाद किया । इसी प्रकार 
और भी कई अनुवाद हुए । इसके अतिरिक्त भारत की स्वतन्त्रता का युद्ध महात्मा गान्धी ने अपने कन्धों 
पर लिया । अपनी संवेदना-शील भावना और आदर के प्रति सच्चे आन्ध्र लोगों ने जन समूह को संगठित 
और सावधान किया, और इस काल की देशभक्त के गीत प्रतिक्रिया के रूप में रचे गए। * “हम श्बेल 


# 
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विनायकराव अभिनंदन प्रंथ 


चमड़ी का राज्य नहीं चाहते । हे भगवान्‌ हम इस शासन को सहन नही कर सकत ' यही विषय इन गीतों 
का आधार था । अल्लूरि सीतारामराजू का एक प्रसिद्ध गीतकाव्य ( 38)80 ) हूं । जिसम क्षत्रिय 
नायक ब्रिटिश बन्दूक़ों के साथ धनुष और बाण से संघर्ष करता हू । 


इस शताब्दी के बीसवें और तीसवें वर्ष में उपन्यास-साहित्य की भी अच्छी प्रगति रही, अनेक 
उपन्यास भी मनचाहे रोमांस गाथाओं में लिखे गए। व्यंकट-पार्वतीश्वर कवुल्‌ का नाम इस क्षेत्र में 
अग्निम पंक्ति में ह। व्यंकट शास्त्री ने अच्छे सामाजिक उपन्यास भी लिखे। निःसंदेह ही स्वर्गीय बापि- 
राजू एक मानवतावादी और उत्कृष्ट कलाकार थे। वे एक उत्तम चित्रकार और सफ़ल कवि भी थे। उन्होंने 
कई ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रगयन भी किया । इस क्षेत्र में श्री सत्यनारायण सबसे विलक्षण पुरुष थे। 
आनन्द प्रशस्ति, कविताओं और 'किन्नरसानि पाटलु' नामक जादू भरे गीत-काव्यों से प्रसिद्धि पंकर 
सत्यनारायण की अपूव बुद्धि ने साहित्य के क्षेत्रों में भी प्रवेश किया । उन्होंने उपन्यासों का सृजन' भी 
बड़ी विलक्षणता से किया । वे हमारे उन विचारकों में से हें जो जीवन के लिए प्राचीन भारतीय सामा- 
जिक वातावरण को आदर्श और पश्चिम की आधुनिक आडम्बरावृत्तियों को विड़म्बना मात्र समझते हें । 
सत्यन।रायण के पास हिमालय जेसी रचना शक्ति और प्रबल कल्पना शक्ति थी। उनका सर्वोत्तम 
उपन्यास  वेय्यि पड़गल ” धर्म और संस्कृति का विश्व-कोश  ( ्ार्ए्टोक्थ्तां& ) 
हैं। सोभाग्य से वे अभी भी हमारे बीच विद्यमान है, और कविता, उपन्यास, नाटक आदि से तेलग साहित्य 
की अभिवृद्धि कर रहे हैं । “ रामायण कल्पवृक्ष नामक ग्रन्थ अत्यधिक विचार प्रेरक है। “ पीछ देखो '' 
सन्देश में उन्होंने कुछ भी छिपा कर नहीं रखा है । 


द्वितीय युद्ध में और उसके पश्चात्‌ उपन्यास साहित्य और प्रौढ़ हुआ । सामाजिक और ऐतिहासिक 
विषय अप्रचलित हो चले थे। मनतोवेज्ञनानिक उपन्यास, समस्या प्रधान उपन्यास और विरोधी मान्यताओं 
पर आधारित उपन्यास, यह सब प्रिय विषय थे। गोपीचन्द्र की / असफल मनष्य के जीवन की कहानी 
चिंट्टी बाबू का ' अन्त में जो रहता हे केवल वह हूं, एम. राममोहन का “ रथ चक्रवुल्‌ ” कुछ तत्कालीन 
प्रवृत्तियों का आभास देते हूं । पाठक को लेखक निम्न श्रेणी के संसार में ले जाता हू और वह ऐसा चित्रण 


कर डालता हुँ कि कभी कभी हमें बस कहना पड़ता है । 


रीतिरिवाज़ और परम्परा के प्रति विद्रोह को भी बहुत दूर तक ले जाया गया था ! इस प्रवृत्ति 
नें विश्वयुद्धों के मध्य में जन्म छिया ! मधुक्ृष्ण ने अपने नाटक अथोकमु ” और गड़ीपति व्यंकटाचलम 
ने अपने कई लेखों में भारतीय नारीत्व के अनेक प्राचीन आदर्शों को आह्वान किया है । सीता और 
सावित्री का बहुत विक्रेत रूप भी चित्रित किया गया। कुछ भी हो इससे समाज को बहुत आघात पहुँचा 
और यह प्रवृत्ति समाज-विमृख होने के कारण शीघ्य ही समाप्त हो गई। रामपुरतु देवलपल्ली और कई 
अनेक कवियों की मानवतावादी, बीड्धिक और कोमलकान्त पदावली के विरुद्ध इस सदी के तीसवें वर्ष के 
आरम्भ में ही एक प्रबल विद्रोह खड़ा हो गया । इसकी पृष्ठभूमि दो युद्धों के मध्य और उसके पश्चात्‌ 
की भारतीय समाज की शोचनीय स्थिति थी। महात्मा! गान्धी जी के नेतृत्व में राजनीतिक संघर्ष अपनी 
तीव्रता के साथ चरम बिन्दु पर था। यह मरने या करने का समय था। राष्ट्र उद्विग्गन था और शासक 
अपना पाकष्षविक दबाव डाल रहे थे। समाज चाहता था कि जीवन की यातनाजओं से मुक्ति मिले । 
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क्ललां, साहित्य और संस्कृति 


कृषक और मजदूर सामने आएं। ललित कला प्रेमी मध्यश्रेणी को पीछे ढकेला गया । साम्यवादी 
विचारधारा ने ग्ररीब के लिए साहित्य में एक नया पृष्ठ पलटा । यह आन्दोलन जो कि स्पष्टतया अखिल 
भारतीय हूँ प्रगतिशोल ' साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ । तेलग्‌ में 'अम्युदय कवित्वमु . विशेष कर 
इसलिए आलोचना का विषय बन गया क्योंकि वह वर्तमान की अपेक्षा भूत और भविष्य तथा स्वप्निल 
आदंशंवाद में ही सीमित रहा और उसने आज की समस्याएं बिलकुल ही छोड़ दी । प्रगतिवादी लेखकों 
ने ऐसे साहित्य का बड़ा विरोध एवं तिरस्कार किया। प्रगतिशील कवि-सम्‌दाय का आन्ध्न में श्री श्रीरंगम 
श्रीनिवासराव जी 'श्रीक्षी' के नाम से अधिक प्रसिद्ध हें, ने ही प्रतिनिधित्व किया। अपने 
काव्यसंग्रह  महाप्रस्थानम्‌ ' म॑ उन्होंने दृष्टिकोण में भारी परिवर्तन के लिए अपील की हँ। उनका कहना 
है कि जनता की क्रान्ति के लिए व्यापी पुकार ही युद्ध की घोषणा प्रतीत होती हे। उनकी कविता में बड़ी 
से बड़ी वस्तुओं से मामूर्ल।-्स। दियासलाई की बत्ती, सावुन की टिक्कीया कुत्ते का पिल्‍ला भी बड़ी महत्व- 
पूर्ण भूमिका में आतें हे । लेखकों की नई पीढ़ी श्री श्री' से काफ़ी प्रभावित हँ और वह उनका अनुकरण 
भी कर रही हू । उनके कथनानुसार प्रगतिवादी सच्चे इन्सान हें और उनका दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रीय 
एवं व्यापक हू । तेलंगाना पुलिस एक्शन' के पश्चात्‌ जाग उठा है । इस क्षत्र के कवि दशरथी, कालोजी, 
पोटलपल्ली जनता की आशा के संदेशवाहक हे । जनता की भूख और विवशवता के प्रति वे सजग हें । 
मानवीय प्रेम और सद्भावना के वे पक्षपाती हें । इस प्रकार की ठोस निर्माणकारी कविता मे तेलंगाना 
के श्री सी. नारायण रेड्डी विशेष रूप में अग्रणीय हें । 


आज का तेलगु साहित्य अन्य उन्‍नत साहित्यों की श्रेणी में गव॑ के साथ खड़ा रह सकता हे। उसमें 
साहित्य की समस्त आधुनिक प्रवृत्तियों पर पर्याप्त प्रयोग और सृजन कार्य हुए हे । उसमे उत्कृष्ट अनु- 
वादों को भी प्रचुरता से देखा जा सकता हैँ ओर तेल॒गु-स।हित्य के अनेक ग्रन्थों का अनुवाद भी भारतीय 
और विश्व की अन्य भाषाओं मे उपलब्ध हे । रूसी और अंग्रेज्जी के तो अनेक ग्रन्थों के अच्छे तेलगू अनुवाद 
उपलब्ध हे । मराठी और कन्नड़ के कई प्रसिद्ध उपन्यासों के अनुवाद हो चुके हें । मराठी के प्रसिद्ध 
सन्त ज्ञानेश्वर का अनुवाद रानी ललिता देवी द्वारा हुआ हूँ । उर्दू और फ़ारसी साहित्य का तो तेलगु 
से अभिन्न सम्बन्ध है, और उनके मध्य खूब आदान प्रदान हुआ हू । तेलगू के कतिपय मासिक और पाक्षिक 
पत्र सृजनात्मक योग दे रहे हें। इस विहंगावलोकन से यह स्पष्टतः विदित होगा कि तेलग साहित्य 
की आधुनिक गतिविधियां सु जनात्मक प्रवृत्तियों की ओर व्यापक रूप से अभिमुथ हें ! 


के. लक्ष्मीरंजनम्‌ 
अध्यक्ष, तेलगू विभाग 
उस्मानिया विष्वविधालय, हूँ: द. 











तेलगू की आधुनिक काव्य धारा 





अन्य भारतीय साहित्यों के समान, तेलग साहित्य का उत्थान काल ११ वी दशती के आरंभ से होता है । 
नन्नय भट्ट तेलुगु के सब प्रथम महाकवि माने जाते हें। इन्होंने 'आन्ध्र शब्द चिन्तामणि,' ' चामुण्डिका 
विलासमु आदि ग्रन्थ लिखे किन्तु इनकी कीत का शिलस्तम्भ तो संस्कृत महाभारत के प्रथम दो सर्गी का 
अनुवाद हं। परिष्कृत एवं प्रवाहयुक्त शली में इन्होंने अरण्यकाण्ड के आधे भाग तक अनुवाद किया ।। दीघ॑ 
समासरचना, परिपुष्ट झोली, ध्वनि प्रधानता (अक्षर रम्यता) इनकी देन हें । एक उदाहरण देखिए :--. 
“ बहुवन पादपाब्धिकुल पव॑ तपूर्ण सरस्सरस्वती 
सहित महामही भर मजस्र सहख्न फणालि दाल्चि दू 
स्सहतर मू्तिकिन्‌ जलधिशाइकि बायक शय्ययेन य 
य्यहिपति दुष्कृतान्तकु डनन्तुड्‌ माकु प्रसन्नु डय्येडन्‌ ॥। ह 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि तेलग-साहित्य के प्रारंभ काल में ही शेली, भाषा इत्यादि सभी अंग 
पूर्णावस्था को पहुंचे हुए हे जिन्हें देखकर यह कहना भ्रामक सा प्रतीत होता है कि तेलुगु साहित्य का उद्भव 
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एकदम ११वीं शती में हुआ। यह असंभव है कि किसी भाषा के प्रारंभ काल में एसी परिष्कृत भाषा हो 
और एक स्टेंडड व्याकरण की भी रचना हो । अतः विद्वानों का कर्तव्य है कि नश्निय के पूर्व के लप्त प्रायः 
साहित्य को प्रकाश में लाए । 


इस यग में -- (यह यूग १००१ से १२०० तक माना जाता हैं )--पाल्कुरिकि सोमनाथुडु नामक 
महाकवि ने, तेलग्‌ के देशी छन्द द्विपदा में  बसव पुराण' की रचना की हे । 

पुराण, विपुल काव्य, प्रबन्ध, द्विददा, शतक आदि कविता के विविध प्रकारों की रचनाए इसी युग 
में प्रस्तुत की गई। 

द्वितीय युग (१२०१ से १३८० तक) में तिक्‍कन्ना नामक महाकवि ने महाभारत के शेष १५ सर्गों 
का अनुवाद बड़े ही सुन्दर ढंग से उपस्थित किया है। स्व० के० वी० लक्ष्मणराव ने तिक्‍्कन्ना के महाभारत 
अनुवाद के बारे में लिखा है कि संस्क्ृत-महा-भारत स्वर्णं-भण्डार है। आन्ध्र भारत, उस भण्डार में से पर्याप्त 
स्वर्ण लेकर, कुशलता पूर्वक बनाया हुआ स्वर्ण कमल के समान हूँ /। ' विराट पर्व ” और “* उद्योग पव॑ 
में तिक्‍्कन्ना के कविता की चरम सीमा हैँ । जाति को संगठित कर, बाह्य आक्रमणों का सामना करने 
के लिए उत्तेजित करना, भेद भाव का अंत कर एकता स्थापित करना, काव्य में तेलगु भाषा का 
स्वयं अस्तित्व निरूपित करना आदि इनकी विशेषताएं हें । 


एर्राप्रगहडूड नामक कविन नत्नय द्वारा अधूरे रूप में छोड़े गए अरण्य पव॑ की पूति की है । इनकी 
रचना ने नन्नया और तिक्‍कन्ना के कविता प्रवाह को ऐसे सुन्दर रूप से मिला दिया कि कुछ अन्तर ही नहीं 
जान पड़ता । महा भारत के अनुवाद करते वाले इन तीन कवियों की कवित्रय कहते हैं । 

अबतक की अधिकांश रचनाएं मौलिक नहीं हे किन्तु शैली के कारण ऐसा दिखाई पड़ती हें कि कवि 
के स्वयम्र्‌ कल्पनाजात ही हैं । 


तीसरे युग में (१२८१ से १५०० तक ) महा कवि श्रीनाथ और भक्‍तवर पोतन्ना विख्यात हें। प्रतल 
प्रतिभायुक्त और विलासी कवि श्रीनाथ ने तेलुगु के एक देशी छन्द-सीस पद्ममु को इतना चमका दिया कि 
उनके नाम के साथ वह छन्द भी अनायास स्मरण में आ जाता है। इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हें। 
आन्ध देश के प्रत्येक राजा के दरबार में इनकी कीति व्याप्त थी। ये “ कर्णाटक क्षितिपाल मौक्तिक 
सभागारान्तरा कल्पित, स्वर्णस्तान जग प्रसिद्ध कवि ” हैं । इनकी अन्तिम दशा बड़ी दुःखद व्यतीत हुई । 
इनके प्रसिद्ध पद्य, अपनी अन्तिम दशा के बारे में, निम्नलिखित है । 
“ कविराजू्‌ कण्ठम्ब्‌ गौगलि चेगदा 
पुरवीधि नेदुरेंड बोगडदण्डा । 
साव॑ भौ मुनि भुजास्तंभ मेकक्‍्केन गदा 
नगरि वाकिट नुण्ड्‌ नल्‍्ल गुण्ड । 
वीरभद्वारेड्डी विद्वांसू म्‌जेत 
विय्यमं दे गदा वेदुर गोडिया । 
आन्ध्र नेषध कर्ता यन्धि युग्मंबुना 
दगिलियुंड गदा निगव्ठयुगमु 
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लिनायकराल अभिनंदन प्रंज 


कुष्णवेणम्मा गोनिपोए निन्‍त फलमु 

बिलबिलाक्षुलु दि।नपोये दिललु, बेसलु 
बोड्डुपल्लेन्‌ गोड्डरी मोस पोति 

नेडु चेल्लिन्तु डंकम्बू लेड नूर्ल ? 
कलियुगम्बुन निकनुण्ड कष्टमन्‌चु 

दिवज कवि वरू गृ ण्डियल दिग्गुरनगा 
नरुग्‌ चुन्नड श्रीनाथ, डमर पुरिकि ॥ 


हिपदा में लिखा गया “ पल नाटि वीर चरितमु ” इनका वीर रस पूर्ण काव्य हे । 


इस कवि सावेभौम श्रीनाथ के बहनोई थे श्री पोतन्ना, तेलगु साहित्य के अमर कलाकार, जिनकी 
तुलना हिन्दी साहित्य में गो० तुलसीदास से की जा सकती है। श्रीमद्‌ भागवत का तेलुगु में अनुवाद 
कर ये स्वयं अमर बन गए और तेलुगु भागवत को भी अमर बना दिया। मूल ग्रन्थ से अनुवाद छः गुना 
बड़ा हें। शैली, वर्णनों की सजीवता, मनोभावों का ममंस्पर्शी चित्रण आदि में इनका ग्रन्थ अनुपम हूँ । 
इनकी रचना स्वान्तः सुखाय है । इन्होंने लिखा। 


पलिकेडिदि भागवतमट, 
पलिकिचेडि वाडू राम भद्गुल्डटने, 
पलिकिन भवहरमगुनट, 

पलिकेद वेरोंडु गाथा पलुगानेला ? 


इन्होंने अपने काव्य को किसी राजा को समर्पित नहीं किया। उनका कहना है :-- 


बाल रसाल साल नव पललव कोमल काव्य कन्यकन्‌ 
कूलकिचि यप्पड॒पु गूडु भुजिचुट कन्टे 
सत्कुलु हालिकु लेन नेमि ? गहनान्तर सीमल कन्दमूल कौ 
दालिकुलेन नेमी ? निजदारा सुतोदर पोषणार्थ में। 
उत्तर भारत में वलल्‍्लभ संप्रदाय के प्रचलन के अधंशती पूर्व ही पोतन्ना ने भागवत का अनुवाद कर, 
भगवान की लीलाओं के गान का श्री गणेश किया। 


तत्पश्चात्‌ हम रायल यूग में (१५०१ से १६५० तक) प्रवेश करते हैं। महाराज श्रांकृष्ण देवराय 
विद्यानगर के बड़े प्रतापी राजा एवं कवि थे। उन्होंवे आमुक्‍त माल्यदा' नामक प्रबन्ध काव्य की रचना 
की है। स्वयं कवि होने की अपेक्षा कवि पोषक होने के नाते ये साहित्य में विशेष स्थान के अधिकारी 
हं। इनके दरबार में  अष्टदिग्गज ' के नाम से आठ प्रसिद्ध कवि थे, जिनमें अल्लसानि पेद्धन्ना सब॑ श्रेष्ठ 
माने जाते हें। इनका लिखा हुआ मन्‌ चरित्र” तेलुगु पंचकाव्यों * में उत्कृष्ट माता जाता है। 
यद्यपि काव्य के द्वितीय सर्ग में श्रृंगार की सीमा हें। तथापि चरित्रचित्रण, प्रकृति का मनमोहक वर्णन 
दब्द चयन आदि में यह काव्य अपना सानी नहीं रखता । प्रवाह देखिए :-- 


2 मन मसल कप सन कस कप न कप सपा 
*पंचकाव्य :-मनुचरित्र, वसुचरित्र, राघव पांडवीयमु, प्रभावती प्रद्यम्नुमु, और कलापूर्णदयमु हें। 
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है 
अट जनिगांचे भूमिसुरु डम्बर चुम्बिशिरस्सरशरी 
पटल मुहुर्लूठद भंगतरंग मुदंग निस्वन 
स्फुट नटनानुकूल परिफुल्ल कलापकलापि जालमुन्‌ 
गटक चरत्करेण्‌ करकंपित सालमु शीत शेलम॒न्‌ । 
इन्हें आन्ध्र प्रबन्ध कविता के पितामह कहते हें । 
रामराज भूषण का लिखा हुआ वसु चरित्र, घृजजंटि कवि का लिखा हुआ ' काल हस्तोश्वरा शतकमु 
नन्दितिम्मन्ना का ' पारिजाता पहरण ' आदि प्रसिद्ध काव्य हे। पिंगली सूरक्षा का लिखा ' कला पूर्णोदिय 
अपनी स्वतंत्र कल्पना के लिए विशेष स्थान रखता है । 
इस यूग की और एक विशेषता हँ कि मुसलमान राजाओं ने तेलुगु काव्य रचना के लिए प्रोत्साहन 
दिया जिनमें विशेष प्रसिद्ध ' मुहम्मदशाह ' (गोलकुण्डा) और ' मलिक भराम  हैं। 
लक्षण ग्रंथ भी विशेष लिखे गए। नीति काव्य के लिए वेमन्ना पद्यमुल हें इन्हें कबीर के समान 
माना जा सकता है । दोनों उपदेशक और धर्मंसुधारक मुख्य रूप से कवि गौण रूप से हें। दोनों की 
रचनाओं में भावसाम्य इतना पाया जाता हैँ कि पढ़ते-पढ़ते आइचयं सा होने लगता हे। उदाहरण के 
लिए देखिए :--- 
“/ हिन्दू कह मोहि राम पियारा, तुरुकन कहे रहिमाना, 
आपुस महें दोड लरि लरि मुए, मरम कादु न जाना “॥ (कबीर) 
“ शैव वेष्णवादि षण्मतम्बुलकेल्ल देवुडोक्कडनुचु तेलियले रू 
तमकु भेदमेन तत्वम्ब्‌ भेदमे, विश्वदाभिराम विनुर वेमा। ' (वेमन्ना) 
“ केसन कहा बिगारिया, जो मूंडे सौ बार “। (कबीर) 
“ तलुल बोडुलेना, तलपुल्‌ बोडुलौना ”। (वेमन्ना) 
इसी यूग में मोल्ल नामक कुम्हार यवती का लिखा ' मोल्ल रामायणमु ' अपनी सरस दोली के लिए 
प्रसिद्ध है । 
तत्पदचान्‌ तेलुग काव्य का रंगमंच मुख्य रूप से तठज।ऊर में केन्द्रित हुआ | तञ्जाऊरतीका ' सरस्वती 
महल ' पुस्तकालय संसार प्रसिद्ध है। समुखमु वेन्कटक्ृष्णानायुडु, मुधुपलीन, चेमकूर वेंकटकवि आदि 
प्रसिद्ध कविहे। राज दरबार छिन्न भिन्न हो गए थे। कविता जमींदारों और धनिक लोगों के आश्रय 
में पलने छगो। इस युग में चमत्कार प्रदर्शन ही कवियों का मुख्य लक्ष्य रहा अतः उच्च तेलगु (ठेठ तेलुगु) 
फाव्य, दर्यथि और श्यथि काव्य अधिक लिखे गए। इस यूग में श्रृंगार काब्यों की संख्या भी पर्याप्त रही है । 
इसी यग में तेलुगु पद कविता के प्रसिद्ध कवि क्षेत्रय्या और संगीत कह्वानिधि त्यागराजु का जन्म हुआ। 
क्षेत्रय्या के पद श्रृंगार की भावनाओं से ओतप्रोत हे किन्तु उनमें भगवान के प्रेम तन्मय भक्त के हृदय के 
ही दर्शन होते हैं । * त्यागराजु की रचनाएं भक्ति पूर्ण, सरल और साधु हृदय के पवित्र उद्गार हे 


* ये पद अभिनय नाट्य के लिए बड़े ही उपयुक्त हें। 





२८७ शकरमकररकमत2 


विनायकराव अभिनंदन प्रंय 


जो संगीतज्ञों के कण्ठहार हें। “निधि चाल सुखमा, रामुनि सन्निधि चालत सुखमा ' रामय्या मा तंडरि, 
सीतम्म। मा यम्मा ' शिवमंत्र मुनुकु राबीजमु, माधवमंत्रमुतुकु, मा बीजमु, ' भक्तिविना संगीत ज्ञानमु' 
आदि आपके प्रसिद्ध भक्ति पूर्ण पहहें। इन्हें तेलगू में कृतुल” कहते हें। कर्णाटक संगीत में 
त्यागय्या की कृतियों का महत्वपूर्ण स्थान हे। तमिल प्रान्त में रहकर इन्होंने अपनी मातृभाषा में 
रचनाएँ की है। इनकी तुलना सूर दास से की जा सकती हे । 


आन्ध्र साहित्य के प्राचीन यूग की काव्यधारा के तिक्‍त्रन्ना, पोतन्ना और त्यागय्या मूर्तित्रय हें । 


प्राचीन तेलगू कविता प्रबन्ध प्रधान होती थी। कई वर्षों की सतत साधना के बाद ही कविगण 
उदग्रन्थों के निर्माण में सफल हो पाते थे। कविता राजाश्रित होती थी और दीघ॑ समासयुक्त और 
संस्कृत पद बहुला भाषा का प्रयोग करना गौरव का विषय माना जाता था। किन्तु एसे युग में सामान्य 
जनता के लिए भी काव्य ग्रन्थों का प्रणयन हुआ । जसे बसवपुराणमु” पलनाटि वीर चरितम्‌ ” आदि । 
रायल युग तक आते आते तेलुगु कविता की चरमोन्नति हुई। उस युग को स्वर्णयुग माना जाता है । 
तदुपरान्त काव्य की गति मानों रक्क सी गई। नवीनता एवं मौलिकता बिलकुल अदृश्य सी होगई। कवि- 
गण अपने पू्ववर्ती कवियों की रचनाओं का अनुसरण करते थे। रचना चमत्कार, अलकारों की प्रचुरता, 
आदि काव्य के कला पक्ष की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया । आधुनिक युग में आकर एकदम क्रांति 
के दर्शन होते हें। 

अब हम आधुनिक युग में प्रवेश करेंगे। तेलुगु साहित्य में आधुनिक युग उच्नीसवीं शती के उत्त- 
राथ से आरंभ होता है । इसे हम, हिन्दी के समान, गद्याल नही कह सकते। कारण यह कि तेलगु 
में चम्पू काव्यों का प्रणणन आरम्भ से ही दिखाई पड़ता हे। नन्नया आदि कवियों की रचनाओं में ही 
धारायुकत ' वचन ' का प्रयोग मिलता हे । 


१८५७ के सेनिक विद्रोह के पद्चात्‌ ब्रिटिश शासन भारत में दुृढ़ता के साथ स्थापित हो चुका 
था। उसके अनन्तर अंग्रज्जी विद्या का प्रचार बढ़ा। जीवन-निर्वाह के लिए अंग्रेजी की शिक्षा अनिवायं-सी 
हो गई। कुछ विद्या-प्रेमी, वहीं न रुक कर, इंग्लेण्ड आदि यूरोपीय देशों की यात्रा कर, वहां के विचारों 
ब संप्रदायों को, अपन साथ, देश में लाए। उन विचारों से, तत्कालीन साहित्य पर प्रभाव पड़ना 
स्वाभाविक है । पाइचात्य विचार धाराओं के ने देश के नवयुवकों को प्रभावित किया। समाज 
पर इस का प्रभाव लक्षित होता है । शेली, कीट्स, बाइरन, वडंस्वर्थ आदि प्रसिद्ध अंग्रेज़ी कवियों की 
रचनाएँ चाव से पढ़ी जाने छगीं। आधुनिक युग का सबसे प्रभावोत्पादक साधन, समाचार पत्र हें । 


आधुनिक युग म भारत के सभी प्रान्तों में इसका प्रचलन हुआ। इनमें सामयिक सामाजिक प्रथाओं 
और साहित्यिक परंपराओं पर आलोचनाएँ और प्रत्यालोचनाएँ छपती थीं। राजनेतिक प्रचार के लिए 
भी ये उपयोगी अंग सिद्ध हुए । 

आधुनिक युग के प्रारंभ में कांग्रेस का आन्दोलन शुरू हुआ। कांग्रेस द्वारा संचालित सत्याग्रह और 
असहयोग आन्दोलन सर्वप्रथम आन्ध्प्रदेश में ही आरंभ हुए, साइमन कमीशन को सर्वप्रथम काला झण्डा 
दिखाने का सोभाग्य भी आन्ध्रों ही को है । बीसवी शती के आरम्भ से ही आन्ध्रों की अपने प्रत्येक राष्ट्र के 





कला, साहित्य और संस्कृति 


लिए मांग जारी रहो इस राजनेतिक जागृति के कारण प्राचीन गौरव के गुणयान तथा आधुनिक परि- 
स्थितियों को लेकर राष्ट्रीय भावों से पूर्ण कविताएँ लिखी जाने लगीं । 


शान्तिनिकेतन में विध्वकवि रवींद्र की छत्रछाया में अध्ययन कर, वंगीयसाहित्य से प्रेरणा प्राप्त 
कर, कुछ नव युवक कविता-गान लिखने लगे । 


अंग्रेजी राज्य के स्थापित होते ही ईसाई पादरी अपने धर्म का प्रचार डट कर करने लगे। हिन्दू 
धर्म की प्रथाओं और उसके आचार-विचारों का मज्भजाक उड़ाया जाने लगा। इस प्रकार अपने धर्म को 
आहत होते देखकर कुछ लोगों ने इसका प्रबल विरोध किया । स्वाभी दयाननन्‍्द, स्वामी विवेकानन्द, 
राजा राममोहन राय आदि इस आन्दोलन के प्रमुख नेता है। स्वामी दयानन्द ने वेदिक सिद्धान्तों को लेकर 
आयंसमाज की स्थापना की तो राजा राममोहन राय ने समन्वय की दृष्टि से ,इस युग की परित्थितियों को 
देखते हुए ब्रह्मसमज की स्थापना की । इस धामिक जागृति ने साहित्य को भी प्रभावित किया । इसी 
समय रूसो आदि पाइचात्य. विचारकों का प्रभाव भी इन पर पड़ा। तेल॒गू साहित्य में इस सामाजिक 
एवं धामिक आन्दोलन से उत्तेजित होकर, व्यक्ति स्वातश्य, स्त्री स्वातंत्रय अन्ध विश्वासों का विरोध 
आदि क्रान्तिकारी विचारों को लेकर अग्रसर होने वालों में श्री कन्टुक्री वीरेशलिगम पन्तुल प्रमुख हैं । 


तेलुगु साहित्य के आधुनिक युग के प्रारम्भ काल में दो अंग्रेज़ महानुभावों की सेवाएँ चिरस्मरणीय 
हे। सी. पी. ब्राउन महाशय आन्ध्र प्रान्त में ५० वर्ष तक कलेक्टर के पद पर रहे । इन्होंन अत्यधिक 
परिश्रम कर तेलग्‌ को अनेक अमुद्वित एवं जीणं प्रायः पुस्तकों का उद्धार किया । सर्वप्रथम तेलुगु भाषा 
का कोष बनाने का श्रेय इन्हें हे । विदेशियों के लिए तेलगु सिखान के लिये इन्होंने स्वयं एक व्याकरण 
बनाया । इनके सहायकों में श्री जूलिरि अप्यय्या, श्री गुरुमूति शास्त्री आदि थे । इनके बाद, उस समय 
भारतवर्ष के स्वेयर जनरल, करनल कालिन मक़ंजी का नाम आता हूँ । गांवनगांव घूम कर प्राचीन 
पुस्तकों का उद्धार कर लप्त इतिहास को प्रकाश में लाना एवं लुप्त नामा कवियों की रचन।ओं को प्रकाशित 
करना इनका प्रिय विषय रहा है । इनके प्रधान सहयोगी श्री कावली वेंकट बोरंय्या थे । 

इस प्रकार हम देखते हे कि आधूनिक युग की सभी प्रवृत्तियों का सम्यक्‌ प्रभाव तेलग साहित्य पर 
पड़ा। आधूनिकय ग में साहित्य के सभी अंगों की पूर्ण उन्नति हुईै। इस छंख में केवल कविता के विकास 
के इतिहास पर प्रकाश डाला जाएगा । 

आधुनिक युग के हम दो मोटे विभाग कर सकते हैं। प्रारंभिक युग (१८५० ता १९००) और 
नवीन यूग (१९०० से अबतक) 

श्री कन्टुकूरि वीरेशलिगम पन्तुल, श्री ग्रजाडा अप्पाराब, श्री गिदुगू रामभूतिजी प्रारंभिक युग 
के मृतित्रय के सम है । 

श्री वीरेशलिगम्‌ नवयुग निर्माता के नाम से प्रख्यात हें । वे मुख्य रूप से समाज-सुधारक हैें। 
अपने सुधारवादी विचारधारा को सामान्य जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कलम का आश्रय लिया । 
स्त्रियों की दुःस्थिति देखकर उनका हृदय पिघल गया । बाल्य-विवाह और बहुविवाह को रोकने का प्रयत्न 
करते हुए विधवाओं एवं वेश्याओं का उद्धार करने के लिये उन्होंने अथक परिश्रम किया । उन्होंने स्त्रियों 





विनायंकराबव अभिनंदन प्रंथ 


के उद्धार के लिए “ पतित यु वर्ती रक्षणशाल्ता ' नामक एक संस्था की स्थापना की । जनता को अपने 
विचारों से जागृत करने के लिये उन्होंने जन सामान्य की बोली का ही उपयोग किया। इस व्यावाहारिक 
बोली में उन्होंने तेलुगू का प्रथम उपन्यास, प्रथम ताटक, प्रथम प्रहसन, प्रथम लूघ कथा की रचना की । 
इन्हें तेलुगु के नवीन-साहित्य के पिता कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। हिन्दी-साहित्य में जो स्थान 
भारतेंदु को दिया जाता हैँ, तेलग्‌ में उस स्थान के लिए आप पूर्ण अधिकारी हैं। इन्होंने गद्य के सभी अंगों 
पर लिखना आरम्भ किया । विवेकवर्धि नी, हास्य रस संजीवनी', ' सतीहितबोध नामक पत्रिकाओं को 
चलाया जिनमें सामाजिक दुष्प्रथाओं पर कड़ा व्यंग्य कसा जाता था। अनेक अंग्रेज़ी, संस्कृत ग्रन्थों का 
अनुवाद किया । अभिन्ञान शाकुन्तल' का गद्य-पद्य में अनुवाद किया जो पर्याप्त प्रसिद्ध है। प्राचीन आन्ध्र 
साहित्य पर अनुसन्धान कर “आन्ध्र कवुल चरित्रमु” प्रकाशित किया है जो आज भी स्टेंड्ड माना जाता है। 


इनका समय १८४८ से १९१९ तक हैं । 


पंतुलु जी से प्रभावित होकर साहित्य-क्षेत्र में पदापंण करनेवालों में श्री गुरजाड़ा अप्पाराव मुख्य हें । 
समाज -सुधार और राष्ट्रीय भावनाओं को, व्यावहारिक भाषा में, काव्य रूप देने वालों में आप का स्थान 
सर्वप्रथम है । 
“ देश मंट मटिट का दोयि, 
देश मंटे मनुष॒लोयि । 
४ देशाभिमान नाकु कद्देनि वट्ट गोप्पल चेप्पकोयि 
पूनि येदेन मेल जनुलकु कूचि चूपवोयि। 
“ मंचि अन्नदि माला अयिते 
नेनू गूडा मलानवुतानोयि। 
आदि इनके प्रसिद्ध गेय पद हे । इन पदों से देश का कोना कोना गूंजा करता था। इनके पद मुत्यालसरस्ल ' 
एवं “नींलगिरिपाटलु' नामक पुस्तकों में संगृहीत हे। कन्याशुल्क' नामक नाटक इनकी कीति का प्रकाशस्तम्भ 
है जिसमें इन्होंने तत्कालीन समाज पर चुभता व्यंग्य किया हू । उक्त नाटक का नायक गिरीक्षम्‌' आन्ध्रों 
में प्रसिद्ध पुरुष बन गया है। इनकी भाषा व्यावहारिक थी जिसमें प्रयास गन्ध नाममात्र को भी नहीं है । 
इन्हें नवयुग का 'महाकवि' कहते हैं । 
इनका समय १८६१ से १९१५ तक हूं । 
पंडितों के हाथों में पड़कर कृत्रिम बनी हुई भाषा को मुक्त कर, उसे जन सामान्य के सामने लाने का 
श्रेय श्री गिड॒ग्‌ राममूर्ति पन्‍्तुलू को है । व्यवहारिक भाषा की उपयोगिता एवं सरसता को निरूपित करने 
के लिये इन्होंने तेलग पत्रिका का संचालन एवं संपादन किया । बाल कवि शरण्यमु_ गद्यचिन्तामणि' 'आन्ध्र 
पंडित मिषक्क्ुल भाषा मेषजम्‌' आदि इनर्की रचनाएं हे । इनकी रचनाओं का इतना महत्व नहीं हैं, 
जितना कि व्यावहारिक भाषा के आन्दोलन का इनका ध्येव था । ग्रान्थिक-पंडिताऊ-भाषा का निराकरण 
कर जन सामान्य की भाषा को प्रोत्साहन देना इसके लिए इन्होंने अनेक सभाएं कीं, अनेकों भाषण दिए 
वर्तमानान्ध्र भाषा प्रवर्तक समाज की स्थापना को | * 





होंने स्व॒रों के लिए कोष और ब्याकरण का निर्माण किया है । 


क्नननिीयखल नया 5 <त>ल जज -- अ्चछ- * “० नस, 


अमधथइानभकमनरकाभकम#मकन्कान र्‌ हि ७ 





कला, साहित्य और संस्कृति 


इनका समय १८६३ से १९४० तक है । 

“विज्ञान चन्द्रिका ग्रन्थमाला' नामक प्रकाशनों के संचालक श्री कोमराजु लक्ष्मणराव 
को यहां स्मरण किए बिना नहीं रहा जा सकता । हेदराबाद में प्रमुख पुस्तकालय-श्री कृष्णदेव राय 
आन्ध भाषा निलयम्‌, सुलतान बाजार--की स्थापना करने वालों में आपका प्रमुख स्थान हे। “आन्ध्र 
विज्ञान सवंखमु ” ( ग्रिग2ए200092८०9 ) का संपादन करते-करते काल कवलित हो गए। आप 
ग्रान्थिक भाषा के पक्षपाती थे । 

इनका समय १८७७ से १९२३ तक हैं । 


इस यूग में  आन्थ्य पत्रिका' और भारती' के स्थापक विश्वदाता काशीनाथुनि नागेश्वर राव का 
विशिष्ट स्थान है । अमृतांजन' की आमदनी को इन्होंने इधर साहित्यिक और राजनीतिक क्षेत्र में व्यय 
कर दिया। आल पत्रिका ' के द्वारा राजनेतिक ओर सामाजिक समस्याओं और भारती' द्वारा साहित्यिक 
और शास्त्रीय समस्याओं को जनता के सामने उपस्थित किया। गीता' की इनकी व्याख्या पर्याप्त 
प्रसिद्ध है । 

“'हरिकथा कालक्षेपमु' को नवीन पद्धतियों पर आरम्भ करने वाले श्री आदि भोट्टल नारायणदासु 
भी यहां स्मरणीय हें । 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि प्रारम्भिक युग, सच्चे अर्थों में तैयारी कायुग था, 
नवचेतना एवं नव जागृति का युग था, जिसकी क्रोड़ में पलठकर नवीन युग परिपृष्ट होकर 
जनता के सामने आया । 

इस नवीन यू ग॒ को तीन कालों में विभाजित कर सकते हूँ । प्रथम उत्थानकाल १९०० से १९२० 
तक, द्वितीय उत्थान काल १९२० से १९४० तक और तृतीय उत्थान काल १९४० से अबतक प्रत्येक 
काल को विशेषताओं एवं उस युग के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जाएगा। 


बीसवी शर्ता के प्रथम भाग में, ज॑से ऊपर बताया जा चुका हूँ, एक नवीन चेतना की लहर सारे देश 
में फैल गई। समाज सुवार, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय विचारों का प्रभाव, इन सबसे साहित्य संसार 
विचालित था। श्री वीरेशलिगम्‌, श्री राममूति और श्री अप्पाराव की बोलचाल भाषा की ओर 
जनता दिनोंदिन झुक रही थी। श्री वेंकटरत्नम्‌ पन्तुल और श्री नागेश्वररावजी की ग्रान्थिक भाषा 
को जोर कम होता जा रहा था। भाषा-शेली, काव्य-विषय आदि में बहुत परिवर्तन आ रहा था। 


कग्रेस के आन्दोलन द्वारा देश की दुःस्थिति की ओर युवकों का ध्यान आकर्षित हुआ। वे चाहते 
थे कि देश की सामान्य जनता भी इस भावना का अनुभव करे। इस काये के लिए उन्होंने कलम की 
सहायता लो। ग्‌रजाडा अप्पाराव के गीत प्रसिद्ध हें। राष्ट्रीय भावनाएं, प्राचीन गौरव का गुणगान 
आदि सामयिक कविताओं के मुख्य विषय थे । 


ऐसे समय में प्राचीन और अर्वाचीन पद्धतियों का समन्वय कर चलने वालों में श्री तिरुपति वेंकट 
कवुल अग्रगण्य हें। कविता को जन सामान्य के सम्मुख लाकर, जनता के हृदयों को काव्य माधुय से 
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विनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


विहल करनेवाले ये कवियृग्म हे। इन्होंन नगर-नगर में शतावधान और अष्टावधान कर कविता को 
राज दरबारों ओर पंडित समाज के कारागार से मुक्त कर सामान्य जनता को प्रभावित किया। 


इस युग्म में एक कवि का नाम श्रो दिवाकला तिरुपति शास्त्री और दूसरे कानाम चेछपिल्ल 

वेंकटशास्त्री हे । य दोनों श्री चल ब्रह्मय्या शास्त्री के शिष्य थे। गरु दक्षिणा के रूप में इन्होंने प्रतिज्ञा 
की थी कि हम दोनों मिलकर ही कविता करेंगे, और तब से तिरुपति वेंकटकवुल के नाम से कविता 
करने छगे। जब तिरुपति शास्त्री का देहान्त हुआ, वेंकट्शास्त्री ने लिखना छोड़ दिया। वेंकट शास्त्री 
मद्रास सरकार द्वारा निर्वाचित सर्वप्रथम राजकवि थे। इनके समय मे आन्ध्र देश का नगर नगर इनके 
अवधातों से ग जा करता था। इन्होंने लिखा 

एनुगू नेकिकिनाम्‌ धरणींदुल म्रोककग निक्किनाम्‌ स 

न्मानमु लंदिनाम्‌ बहुमानमु लग्नहिचिनारमु मे 

व्वनिनि लक्ष्यपेट्टक निवारण दिग्विजय बोनचि प्र 

ज्ञानिधु लंच पेरगोनि नारम्‌ नीवलनन्‌ सरस्वती ! 


कविता पर, जनता में अभिरुचि पैदा करनेवालों में आप स्ंप्रथम हें । 


इनका लिखा हुआ भारत उद्योग पर्वमुल ' नामक नाटक आन्ध्य-देश में पर्याप्त प्रसिद्ध हैं। म॒क्तक 
पद्म तो इनके काफ़ी संख्या में प्रसिद्ध हे। आधुनिक काल के अधिक संख्यक महाकवि इनके शिष्य और 
प्रशिष्य हे । 

श्री वालस्त्रपु वेंकटराव और श्री ओलेटि पावंतीशम्‌ नामक कवियुग्म  वेंकट पावंतीश कवुलु ' के 
नाम से कविता क्षेत्र में आए। इन्होंने ' काव्य कुसुमावली, वाल्मीको रामायणमु, वृन्दावन, एकास्तसेवा ' 
आदि काव्य लिखे हे । किन्तु इन्हें ” ' तिरुपति वेंकट कवृलु ” के समान प्रसिध्दि नहीं मिली । 

शताधिफ ग्रन्थकर्ता, वतंमान राजकवि, श्री श्रीपाद कृष्णमूर्ति शास्त्री पंडित कवि हे। इनकी 
इनकी कविता का विपय चयन भी एक दम प्राचीन ढर का है। दी समासों से भरी हुई होने पर भी 
कविता में अनुपम प्रवाह हैं । इनके काव्य 'वेणीसंहार ” और कलाभाषणी ' हें। “कृष्णा भारतमु 
इनका प्रसिद्ध काव्य हैें। इसका कर्णपर्व अनुपम हैँ। श्री चेक्क पिल्‍ल वेंक्रट्शास्त्री के बाद 
“राजकवि ' के पद पर नियुक्‍त हुए हें 


श्री घडियरामु वेंकट शेष शास्त्री का 'शिवभारतमु” भी एक प्रमुख काव्य 2। शास्त्री जी 
ने मुरारी नामक स्वतंत्र काव्य एवं पुपष्पपाण विछासमु ' का अनुवाद किया हैं । 

'अभिनवतकिकन्ना के नाम प्रसिद्ध श्री तुम्मल सीताराममूर्ति चोधरी राष्ट्रीय भावों के कवि है । 
इनको कविता धारा में तेलुगु के मुहावरे ओर अति व्यावह।रिक पदों की झडो-सी रहती एँ । “राष्ट्रगानम ' 
आत्मापंण ,, (धर्म ज्योति आदि इनके काव्य हें। 

श्री कोडालि सुब्बाराव के प्राचीन वेभव पर लिख गए गीत करुण रस से पूर्ण एवं हृदय द्रावक हे । 


“ शिललु द्रविचि एड्चिनवि, जीर्णमुलेनवि तुंगभद्र लो 
पल गुडिगोपुरमल, 
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कला, साहित्य ओर संस्कृति 


सभास्थ लुलेनवि कोण्ड मुच्यु ग्‌ं पुलकु 
चरित्रलों मुनिगिपोइनदान्ध्य वसुन्धराधिपोज्जवल विजय प्रताप 
रभसम्बोक स्वपन कथा वशेषम। 


“हपीक्षेत्र ' नामक यह गीत विजयनगर के खण्डहरों को देख, उसके प्राचीन वेभव एवं वतमान 
दुःस्थिति पर, दिल थामकर रोनेवाले कवि के हययोगार हे । 


महाकवि श्री विश्वताथ सत्यनारायण पंडित कवि हैं। गद्य ओर पद्य में अनेक शंल्यों के 
प्रगेता हैं। प्रचोत ओर अवाचीन, दोनों पद्धतियों पर इनकी कलम समान अधिकार से चलती हे। 
प्राचीव आन्ध्र ते भव को लेकर इन्होंने अतेक कविताएँ लिखी हें। आमनध्रप्रशस्तो , आनन्‍्ध्रपौरुष ' 
' ऋतु संहार ' आंद खण्डकराव्य आर किन्नरसानिपाटल एवं कोकिलम्मा पेंल्डि नामक गोति काव्य, वेई 
पडगल, एकत्रीरा आदि उपन्यास इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हें। वेई पडगल भारतीय संस्कृति का मानों 
कोप हैं। क़िन्नरसानिपाटरू ' का आन्ध्र साहित्य में विशिष्ट स्थान है। इनकी विशपता आ&नध्र- 
जाति की प्रकृति, मानतिक भावों एवं तेलग्‌ भाषा की स्वाभाविकता का यथातथ्य चित्रण हैं। उनके 
पात्र इतने सच्चे लगते हें कि हम तन्‍्मय हो, उनके सुख-दुखों म॑ अपने को समभागी मानलेते हूँ । 


'ईव रसाकृतिवगुटनु 
ई बंखरिगा प्रवहिचिति 
नेत्‌ शिला हृदयुंडन्‌ 
पूनुदुने नीदु वंखरि 
श्र कु 
नोक एडिचि एडिवि--- 
ना कायम्‌ कोय्य बारे 
ना ई देहमिदंमों 
राई वोले नग्‌ चुन्न दि । 
आप अच्छे आलोचक भी है । आजकल आप संपूर्ण रामायण लिख रहे है । 


श्री गुरम्‌ जापुव। भी सुप्रतिद्ध कवि हे । ये प्राचीनता के पक्षपाती हे । फिर दौसी', दुस्वप्न कथा ' 
'मुमताजमहल' आदि इनके प्रसिद्ध खडकाव्य हैं । आप ईसाई हूँ फिर भी इनकी रचनाओं में हिन्दू संस्कृति 
की अभिट छाप है । इनकी रचनाओं में अछूृतों और समाज के निम्न जाति के लोगों की बेदना 
को साकार रूप दिया गया हे । _ गब्बिलम्‌ नामक काव्य, में जो मेघदूत के आधार पर लिखा गया, उन्होंने 
समाज के दलित प्राणियों को भावनाओं का मर्मस्पर्शी वर्णन किया हैं। इनका शब्द-चयन बड़ा 
सुन्दर हू । 

भगवान्‌ के अस्तित्व के प्रति कहते हैं : 





“श्री राजशेखर कवि का  राणाप्रताप चरित्रमु अपनी राष्ट्रीय भावनाओं के लिए पर्याप्त प्रसिद्ध हे । 
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विनायकरांव अभिनंदन प्रय॑ 


परुल दुगंति गनि गुण्डे गरगि वगचु 

सदय हृदयुल' वीक्षणांचलमुनन्दु 

बुदटुचुण्डनु कन्‍्नीटि बोट्टु बोले। 

एडि भगवन्तुडनि संशयितुवेला ? 

खण्डकाव्यों में नवीनता लानेवाले और कविता में नये प्रयोग करने वाले श्री राय प्रोलु सुब्बाराव 

हँ। आप शान्तिनिकेतन के विद्यार्थी थे। संस्कृत, तेलग्‌ और अंग्रेज़ी के विद्वान और भावुक कवि हें । 
आपने अनेक खण्डकाव्य और गीत लिखे हं जिनमें प्रसिद्ध 'तृणक्रंक्रणम्‌ ”, ललिता, 'स्नेहलता ', 
/ जडाकुचुल ', “आन्ध्रावली ' आदि हैं । इनका सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत निम्नलिखित है । 


'ए देश मेगिना एंदु गालिडिना 

ए पीठ मेक्किना, एवरेदुरेना 

पोगडरा नी तल्लिभूमि भारतिनि 

निलपरा नी जाति निड्‌ गौरवम्म्‌ 

लेदुरा इट्वंटि भू देवि एंदू 

लेरुरा मनवंटि धोरु लिकेंदर 

ए पूर्वपुण्यमो ए योग बलमों 

जनि्थिवचिनार वीस्वगंलोकम्‌ न 

ए मंचि पूवुलने प्रेमिचिन।व 

निनुमोसे नी तल्लि कनकगभ्भमुन 

कु हअ हर 

तम तपस्सुल ऋषुल धारपोयंगा 

चण्डवायंमु सूर्य चन्द्रु लपिप 

रागदुग्धम्‌ भक्तराजु लीयंगा 

भावसूत्रम कविबांधवुलल्ल 

दिक्‍कुल केगदन्नु तेज॑बु वेलगा 

जगमुल नूगिचु मगतनंबगय 

राल्‌ पूवुल सेयु रागालू साग 

सौंदर्य मेग बोयू साहित्यमोप्प 

वेलिगिन दी दिव्य विश्व॑बुपृत्रा ! 

जीवन में सुख भी ह दुख भी हँ । सृष्टि में रूप हूं, कुरूप हे , हास्य हैं, रुदन है ,। नयनों के सामने 

दिखने वाले सौंदय और हथेली में मिलन वाले स्वंग का उपभोग करना क्या उचित नही हैं ? यह किसे 
मालम नहीं कि फूल की सुन्दरता मिट्टी में मिल जाएगी, प्रिया की वदन कान्ति मलिन पड़ जाएगी । 
यह सुख और सौंदयय चाहे क्षणिक हो, उनका भोग क्‍यों न किया जाएं? जो अलख हं, हमारे अनुभव 
से दूर है, उस परमात्मा के अस्तित्व या अनस्तित्व के प्रति वाद-प्रतिवाद करना व्यर्थ है । यदि दयालु 
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और धर्मात्मा कोई भगवान्‌, इस सृष्टि को संचालित कर रहा ह, तो वही सब कुछ ठीक कर लेगा। सब 
सुखान्त होगा । यह उमर खेयाम का जीवन के प्रतिदृष्टिकोण ह्‌| सुब्बाराव ने उमर खयाम के 
चुन पदों का अनुवाद किया। उनके अनुवाद में भाषा, भाव, शली सभी दृष्टिकोणों से मौलिकता दुष्टिगोचर 
होतीहँ। इस अनुवाद में वस्तु या भाव की एकता हूँ, जो मूल में नहीं हैं । अंग्रेज़ी फिट्जराल्ड के अनुवाद 
की भांति यह बड़ा सुन्दर बन पड़ा ह । 

पत्रित्र प्रेम करा आवार छेकर चलनवाले कवियों के लिए आप मार्गदर्शी हैं । भावकविता' के, 
जिसके बारे में आगे चलकर विवेचना की जाएगी, आप प्रारम्भिक माने जाते हें । 

प्रथम उत्थान काल के अन्य प्रसिद्ध कवियों में श्र) राल्लपल्लि अनन्तक्ृष्ण शर्मा, श्री पिलका गण- 
पति गास्त्री, श्री बोई भी मनन्‍ना, श्र वड्डापि सुब्बाराव, श्री जनमचि शेधाद्रि णर्मा, कट्मचि रामछिगारेड्डी 
वेदमु वेंकटराय शास्त्रों आदि हें । 
द्वितीय उत्थान काल 


इस युग तक आते-आते कर्तरिता प्रोढ़ अवस्था को प्राप्त हुई । वह समाज-सुधार, राष्ट्रीय भावनाएं 
आदि स्थूल विपयों से ऊपर उठकर सूक्ष्म भावनाओं के क्षेत्र में विचरने छरगी। जिस युग को हिन्दी-साहित्य 
में छावावादी युग कहते हे , तेठग साहित्य में यह काल वेसा ही था। तेलुग्‌ में इस प्रकार की कविता को 
भाव-ऊविता' कहते हे । छायावाद के सभी लक्षण यहां देख जा सकते हे । वही लाक्षणिक प्रयोग, 
भाषा की वक्ता, प्रकृति का आफ ण, प्रकृति का मानवंकरण आदि। रीति और नियमों के बन्धनों से 
मुक्त हो कर कविता केवल भाव ओर लय प्रधान होने छगी । 

इन कवियों पर मुख्यतय बंगालो और अंग्रेज़ी साहित्य का प्रभाव लक्षित होता है। कुछ युवक कवि 
शान्तिनिकेतन में रहकर, विश्व कवि से प्रे रणा प्र।प्त कर यहां वही राग आलापन लगे । राजमहेंद्री में 
कलड़ें नामक एक अंग्रेज़ महोदय की छात्रच्छाया में अंग्रेज़ी रोमांटिक कवियों का अध्ययन कर, अनेक 
कविअंग्रेज़ी रोमांटिज्म से प्रभावित हुए। इन प्रंरणाओं से तेलुगु में भाव-कविता रोमांटिक कविता 
का जन्म हुआ। शो, कोट्स, बाइरन, वडसवर्थ आदि अंग्रेज़ी के प्रख्यात रोमांटिक कवियों की शलियों 
से परिचित हो हो कर, वे अपनी कलम चलाने लगे । 

भाव और लय प्रधान होने से इनको कविताएँ गेय होती थी और बीति काव्य के लक्षणों से पूर्ण । 
ये कविताएँ आत्मपरक ($प्री)]९८४४८) होंतो थीं। कवि अपने उ्पक्तिगत भावावेग को बड़ी सच्चाई 
से अभिव्यक्त करता हूँ | वह स्पष्ट कहता हू कि 


“ता निवासम्म्‌ तोलुता गन्बवंलोक मधुर 
सुकुमार सुधागान मंजुवाटि, 
ए नोक़ वियोग गौतिकनु | 
इसीलिए इस प्रकार की कविताओं में कवि का अपना निराला व्यक्तित्व लक्षित होता हे । 


जिस प्रकार छाधवावादी कवि प्रकृति के बाहथ सौंदयं का वर्ण न करके ही तुप्त नहीं होते थे, अपितु 
उसमें आपने मानसिक आन्दोलन का प्रतिबिम्ब देखकर, उससे अपना दुखड़ा सुनाते या उसके मिस अपने 
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भावों को कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप देते थे, वसे ही इस युग के कवि अलंकारों के आवरण में प्रकृति को 
नढेक कर, उसमें हृदय-स्पन्दन की ध्वनि सुनने लग। प्रकृति में आत्मीयता का अनुभव करने लग । प्रकृति 
का कण कण उन्हें नवीन भावनाएं देने के लिए काफी था | प्रकृति उनकी नायिका बन गई। उसके 
सौंदयं पर मुग्ध हो, कविगण विरह और वेदना के गीत गाने लगे | प्रकृति सुन्दरी के समक्ष में, अपना 
प्रगयनिवेदन ही काव्य वस्तु बन गई। केवल एक क्षण में उत्पन्न अपने भावावेग को लयबद्ध करने में 
ही प्रवत्तहुए। अतः मुक्तक गीतों की भरमार सी दिखाई पड़ती है । 

इन कवियों का विषय चयन जेसे निराला था, वैसे ही उनकी शेर्ल, एवं व्यंजना प्रणाली भी नई थी । 
सारांश यह कि इस युग के कवियों ने भाषा, भाव, श ली आदि सभी में अपूर्व परिवर्तत उपस्थित किया । 


प्राचीनतावादी, इसके विरुद्ध आन्दोलन करने लगे | इनके विरोध से ऊपर उठकर, रोमांटिक कविता 
को जन प्रिय बताने का श्रेय श्री देवुछपल्लि कृष्णशास्त्री को हें। इन युवक कवियों को एकत्र कर उन्हें 
प्रोत्माहन देने वाले हें श्री ताल्लवझ्चल शिवशंकर शास्त्री । इन्होंने साहिति समिति” नामक साहित्यिक 
संस्था का आयोजन किया । उसके तत्वावधान में साहिति' और सरवी नामक पत्रिकाएं निकलती थी 
जिनमें इत कवियों की भावकविताएं छपती थीं। 

सारे देश में रोमांटिक कविता का दौरदौरा था। भावात्मक होकर पवित्र-प्रेम की व्यंजना होने 
लगी, जो अध्यात्मिक तत्व की ओर अग्रसर हो रही थी । 

इसयुग के प्रारंभ में श्री गरिमेल्ला सत्यनारायण का “मा कोटि तेलल दोरतनमु' नामक राष्ट्रीय 
गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ । 


श्री शिवशंकर शास्त्री साहिति समिति के संस्थापक थे, जिन्होंने अनेक कवियों को प्रोत्साहन दिया । 
अतः इन्हें कवि सप्टा भी माना जा सकता है। इनके काब्यों में हृदयेश्वरी, पद्मावती आदि प्रसिद्ध हे। इनकी 
भाषा सजीव एवं सरल हे । रहस्यवाद की झलक इनकी रचनाओं में यत्र तत्र मिलती है । 
देउठपल्ली क्रृष्ण शास्त्री इस युग के प्रस्यात भावुक कवि हैं, इन्हें आन्ध्र साहित्य का पंत माना 
जा सकता हूँ। प्रेम की मधुरिमा प्रकृति से तादात्म्य एवं दुख की संवेदना इनके काव्य के मुख्य विपय हे । 
इनकी कल्पना बड़ी ही सुन्दर होती है । इनके प्रसिद्ध खण्डकाव्य “ क्ृष्णपक्षमु, महती, आकली, कन्नीरु, 
उवंशी आदि हैं। सुकुमार भाव एवं सरल भाषा इनकी सम्पत्ति हें । कविता में शब्दों के नए चमत्कार 
दिखाने में आप सिद्ध हस्त हे । 
'_नव्विपोदुरु गाक नाकेटि सिग्गु ? 
ना इच्छये गाक ना केटिवेरपु ? ”' 
में कवि अपने स्वच्छा गान में कहता है 
“हृदय नाछम्‌ तेगिये, ना हृदय धनम्‌ 
तोलिगिपोये, जीवित फलमु खुक्कि 
नेलबडेनिक जीविपनेल सखुड़ा ” 
अपने हृदय को आशाओं पर पांनी फिर जाने से कबि रोदन करता है । कहता हैँ कि: 
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मीह मनतसारगा नेड्वनीरु नन्‍नु 
नन्‍नु विड़वुडु ! ओक्कसारि नन्‍नु विडिलि 
नन्‍्त नेकान्त यवनिका मभ्यन्तरमुन 
वेक्किवेक्कि रोदितुनु--विसुवुललक 
विरतिलेक दुर्भर शोक विषमगीतु 
लेड्चिवतु ; एलुंगेत्ति येडचिवंतु 
कवि अपना परिचय देता हैं :-- 
'नन्‍नू्‌ गनि एरु जालि जेदंग वलदु-- 
एव्वरनि एन्तुरो नन्‍नु ?--ए ननन्‍त 
शोक भीकर तिमिर लो कक पतिनि । 
कवि प्रकृति में मिल जाने की अपनी इच्छा प्रकट करता है :-- 
“ आकुलो नाकुने, १ृबुलो बृव॒ने, 
कोम्मलो गोम्मन, नुनलेतरे म्म ने, 
ई यडवि दागि पोना, 
एट्लैन 
निचटन यागिपोना ? 
गलगलनिवीचु चिरुगा लिलो गेरट में 
जल जल नि पार सेलवाट लो देटने, 
ई यडवि दागिपोना 
एट्लैन 
निचटने यागिपोना ? 
आदि 
कृष्णयास्त्री के पश्चात्‌ श्री नंडूरि सुब्बाराव का नाम आता हैँं। ग्राम्य भाषा में लिख गए 
इनके “ एंकिपाटलु ' पवित्र प्रणय काव्यों से भरे गीत हे । इन गीतों में भापा और भाव की होड़-सी लगी 
दिखाई पड़ती है। नित्य हमारी आंखों के सामने होने वाले विषयों को लेकर सामान्यतः प्रत्येक मानव 
के हृदयसागर में उठने वाली भाव लहरियों को ही इन्होंने रूप दिया। इन गीतों ने साहित्य में एक तृफ़ान 
खड़ा किया। नूतनशंली में पवित्र प्रेम, संयोग का आनन्द, वियोग की व्याकुलता, प्रतीक्षा की आकुलता 
आदि बड़े ही सुन्दर ढंग से व्यक्त हुए हे । इन गीतों को कवि के मुख से सुनते ही बन पड़ता है । 
“ आरिपेयवे दीपमू ! ह 
एलगुलो नोमीद-निलपलेने मनसू आरिपेयवे दीपम्‌ ! 
जिम्मुमंद्टा तोट, सीकटे पोवाली, 
सीकदूलो सूडालि, नीकल्छ तछलू ॥--॥॥ 





विनायकराव अभिनंदन ग्रंव॑ 


“ अद्मेलंटादि अन्दालतेलप, 
मुद्दुमाटलकें किदे मुन्दुनडक ! ॥--।। 
कंटेदुर नाकाड कनिपापलो नीड 
सूसुकोंटा नोसट सुक्केट्टु कुंटादि ॥| -- |। 
कवि अन्त में कहता है कि-- 
एन्नानि सेप्पेदि एंकि मुच्चट्ल्‌ 
एटि सेप्पेदि ना एंकि मुच्चट्ल ? 
श्री दुग्बुरी रामिरड्डी, इस यूग के हालावादी कबियों में प्रमुख हे। आऊ5ने उमरखस्याम को 
रचताओं का अनु वाद  पानशाला ' नाम से किया है। “कृष|वलडु ” इनका स्वतन्त्र क.व्य हे । 
प्रधिद्ध कवियुग्म श्री पिगली लक्ष्मीकान्तमु एवं काटूरी वेंकटश्वर राव हें । दोनों श्री चेल्लकपिल्लट 
बेंकटशास्त्री के शिष्य हे। इनक प्रसिद्ध काव्य सोन्दरनन्दमु ' है। इसमें श्रैगार के दोनों पक्ष एवं 
शान्त रस का सुन्दर परिपाक हुआ है । इनकी रचनाओं में शब्द-प्राधरी ओर प्रवाह पढ़ने योग्य है । 
श्री जन्ध्याल पापय्या शास्त्री बडे ही भावुक कवि हें। 'करुणश्री के उपनाम से कविता करते 
हैं। उदयश्री ,, करुणश्री ,, विजय श्रो ' आदि इनके खण्डकाव्य हे। इनकी रचनाओं में भावों 
के साथ साथ शब्द अथने आप निर्मर की धारा के समान झरते रहते हैं। प्र।चान शेली में नवोन भावों 
को लेकर चलन वालो इनकी कविता बड़ी सरल होती हे । 


अदि रमणीय पुष्पवन - मावन मन्दोक मेड-मेडर्प 

नदियोक मारुमूल गदि-आगदि तल्पुलू तोमसि मेल्लगा 
पदुनइदेन्डूल ईड्गल बालिका-पालिका राचपिल्‍्ल-जं 
कोदवेडि काछक तोड दिगुचुन्नदि क्रिन्दिकि मेट्लमीदुगन्‌ । 


कवि न शब्द चित्र खीच दिया हे। पद्म पढ़ते पढ़ते वह दृश्य आँखों के सामने चलचित्र की नाई 
घूम जाता हे । 
“पुष्प विलापमु ! इनभी प्रसिद्ध कविता हँँ । ईश्वर की पूजा के लिए कवि फूल लान गया तो फूल 
अपनी कहानी कहते हें । 
' तल्लि योडिलोन तलिराकु तल्पमनदु 
आइडुकोन्‌ मम्मुलनु बुट्टलन्दु चिदिभि 
अम्मुकोंदुव ! मोक्षवित्तम्मू कोरकु 
हृदयमे लेनि नी पूजलेन्दुकोयि ? 
 जडमतुलमेम्‌, ज्ञानवन्तुडवीव्‌ 
बृद्धियून्नदि, भाव समृद्धि गलदु 
बंड बारे नटोई, नी गृण्डकाय 
शिवनिक पूयदे नाल्‍्गु चित्रिवृवुलु ? 





कंला, साहित्य और संल्कृति 


/ विजय श्री ' इनकी नवीनतम कृति हूँ जिसमें उद्योग पर्व की कथा को बड़ी ही सरस और सरल 
शंली में लिखा गया। 


इस काल के अन्य प्रसिद्ध कवि श्री वेदुल सत्यनारायण, नोरि नरसिह शास्त्री, नायनि सुब्बारावु, 
अडिवि बापिराज्‌ आदि हें। 
तृतीय उत्थान काल 

जिस प्रकार हिन्दी-पाहित्य में छयावाद की प्रतिक्रिया में, तत्कालीन परिस्थितियों के कारण, प्रग- 
तित्राद का अविर्भाव हुआ, वसे ही तेलगु-माहित्य में भी हुआ। भाव-ऊविता को प्रतिक्रिया में यथार्थ 
वादी कविता का अविर्भाव हुआ | 

द्वितीय युद्ध के आरम्भ होने से पूर्व सारे देश में दरिद्रता का ताप्डव-नृत्य सा हो रहा था। बंकारी 
बढ़ रही थी। समाज के मध्यम वर्ग के प्राणियों में, आथिक विषमता के कारण, जागृति पंदा हुई। 
बंगाल में अकाल के भीषणरूप, आंखों के सामने ज्वाला की तरह जल रहे थं। सवंत्र हाहाकार 
मच रहा था। स्वतन्त्रता की भावना के साथ, सत्याग्रह की आन्दोलन जोर पकड़ रहा था। पूंजीपतियों 
का राज्य सा था। दमन और उत्पीड़न की चरमसीमा थी । 


इत परिस्थितियों से घिरा हुआ, कवि का हृदय विकल हो गया। उसने देखा कि कल्पना से समाज 
का कुछ होने का नहीं। कल्पना संसार में विचरण करने का अब समय नहीं है । कल्पना के आकाश 
में कितना ही ऊँचे उड़ो किन्तु दाना तो ज़मीन पर हे । अतः यथ।र्थवादी कवि कल्पना-अ,काश से नाच 
उतरकर आर्थिक विषयता में पिसने वाले समाज का चित्रण करने छगा। 
साम्यवादी विवारधारा का भी, इस यथार्थवादी कविता पर विशेष प्रभाव पड़ा। 
इस आधुनिक काव्यधारा को प्रत्साहन देने के लिए नव्य साहित्य परिषद की स्थापना हुई किन्तु 
वह १९३५-३६ में “अभ्युदय रचहितल संघम्‌ ' में विलीन हो गया। 
इस धारा के प्रसिद्ध कवि श्री श्रीरंगम श्रीनिवासराव हे । यह “श्री श्री ' के नाम से प्ररुयात्‌ हें । 
यह कहते हैं 
४ छन्दों बन्दो वस्तु लक्नि 
छट फट फट मनि त्रेंचि 
डामिट, एमिट्रा इदंटे 
प्रेइट ईज़ पोयट्री अंदाम्‌ 
इस प्रकार की छन्दबन्ध रहित कविता के लिए वे चाहत हे - 
'ध्िधुरम्‌ रक्त चंदनम्‌ , बन्घूकम्‌ , संध्या रागम्‌ 
पुलि चंपिन लेडिनेत्तुर, एगरेसिना एरंनि जंडा, 
झ॒द्रालिक नय ज्वालिक, कलकत्ता काहछिनालका, 
कावालोयि नवकवनानिकि | 


श्री नवीन जी की कविता विप्लव-गायन से इसका कितना भाव-साम्य हे ! 





विनायकराव अभिनंदन ग्रैथ 


फिर यह नव कविता कसी हो ? क्‍या करन वाली हो ? कवि कहता है -- 


“कदिलेदि कदिलिचदि 
मारेदि, मारपिचेदि 
पाडेदि पाडिचेदि 
पेनुनिदुरा व दिलिचेदि 
परिपूर्ण ब्रतुकिच्च दि 
कावालोय नव कवना निकि 
इस प्रकार कवि केवल क्रान्ति से ही संतुष्ट नही हैं, वह एक नवीन सामाजिक एवं आथिक व्यवस्था 
को स्थापित करना चाहता हे । 


श्रो श्री का प्रसिद्ध संग्रह  महाप्रस्थानमु है । 
अनिम्तेट्ट युब्बारराव ज॑। प्रगतिवादी होत हुए भी कलात्मक दुष्टि रखते हे । अग्निवीणा ” इन 
की कविताओं का संग्रह है । 


“आरुद्र ' (भागवतुलशंकरशास्त्री ) प्रलय का आह्वान करन वालों में प्रमुख हे । आपका  त्वमवाहम्‌ ' 
नामक गीत संग्रह प्रकाशित हो चुका हे । 


श्रीरंगम्‌ नाराथण बाबू अति यथार्थंवादी कविता के प्रमुब॒ कवि है । अतिनबीन पद्धतियों में उनकी 
कविता की धारा चलती हूँ । 'कपालमोक्षम्‌ | किटिकीलो दीवमु, 'रुधिर ज्योति ' आदि इनकी प्रसिद्ध 
रचनाए हैं । 
श्री तनेटि सूरि, श्री बल्लंकोण्डा रामदासु, श्री पट्‌टामि, श्रों कुंदुति आंजनेयुल आदि इस धारा के 
प्रसिद्ध कवि हें । 
किसी न क्‍या ही अच्छा लिखा -- 
' दंबुनान मुन्त्‌ देशानकोकरुण्ड, निप्पुडूर नर निटनिट 
लिबुराब्‌ रेड्वुरेनमंड़, तोम्मंड्र पदुवुररि कबुलू पद्मनाभा ।' 
कहते हैं --. “तोडगडानिकि व्याकरणपु रेडिमंड दुस्तुल लेक 
दिसमोल्लतो उरुकुतुन्नाइ लोकान पड़ि । 
प्राचीन तावादी आलोचकों के प्रति कहते हें :-- 
“ चल्लनि पाल तागे पिल्‍्लुल बंटि, रसिकशिखामणुल्‌ नाल्‍क लो, 
वेडिवडि कवित्वम्‌ चुरुकुदनम्‌ सहिच शक्ति एदी ? 
श्री जलसूत्रम्‌ रुक्मिणी नाथ शास्त्री पेरडी' नामक व्यंग्य कविता लिखन में सिद्धहस्त हें। अक्षितलु' 
नामक इनका पेरडीपद संग्रह काफ़ी प्रसिद्ध है । 
यहां पर हे दराबाद के कवियों को भी स्मरण करना आवश्यक हूं । 
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यथार्थवादी कवियों में श्री दाशरथी प्रमुख हैं । य सभी प्रकार की शैलियों में निपुणता के साथ 
लिख सकते हें । इनकी कविता सच्च अर्थों में व्यक्तिगत भावनाओं का सबल और स्वाभाविक प्रवाह 
है। “अग्निधारा, सें रुद्रवीणा' बहुत प्रसिद्ध हे । मस्तिष्कमुलो लंबारेटरी, इनका प्रसिद्ध गीत हूँ । 


कालोजी नारायण राव, पी.नारायण रेड्डी, उत्पल सत्यनारायणाचायं, तेलंगाना के प्रसिद्ध कवि हे । 


'तपति' नामक काव्य में श्री उत्पठ सत्यनारायणग का एक पद्म देखिए, मानों चित्र छाकर सामने 
रख दिया गया हो । 
'मापटि की नदी पुलिन 
मार्गमुलेल्लन्‌ सादर चन्द्रिका 
छेपन रंगभूमुलगु ले ! 
चिरुगज्जेल काल्लगर्ट्ट ने 
गोपिका नौदुना । पइटा 
कोंगुल गालिकि तेलवेसि ओ 
ई परदेशी ! नी एदुरने 
मधरम्मृुग नाट्य माडना । 


इम प्रकार तेलुगु कविता की धारा का बहुमुखी विकास हम आधुनिक काल में पाते है । श्री 
जंध्याल पापय्या गास्त्री की एक पद्य हे - 


जडयल्लि जडकुच्चुलिडि 'रायप्रोल त 
ल्लावझल 'किरीट लक्षिमनिप | 
'पिगलि' कारटूरि' मुंगुरुल स्वारिप 
देवुलपल्लि श्री तिलकमुम्प 
“विश्वनाथ' विनूत्न वोथुल किन्नर मीट 
तुम्मल' राष्ट्र गानम्मो न 

बेदुल' नायनि विजामरल बय 
बसवराजू' कोडाली' पदमुलोत्त 
अडवि' नंडूरि' भरतनाट्यमुलु सल॒प 
जापषुवा' एटुकूरि' हेच्चरिकलिडग 
नव्य साहित्य सिहासनमुन नीकु 

आन्ध्र कविता कुमारी । दीर्घायूरस्तु । 


इस पद्च में शास्त्री जी न आधुनिक युग के अधिकांश प्रमुख कवियों के नाम लेकर ' आन्ध्य कवित्ता- 
कुमारी' के उज्जवल भविष्य की ओर इशारा किया है । 





| ३०१ इ्वकरतकवााबकाडयजा० पर्व सााकुप पक 


विनायकराब अभिनंदन प्रंथ 


इस प्रक्रार आध निक कविता, यद्यपि वंगीय एवं अंग्रज़ो साहित्य से प्ररणा प्राप्त कर प्रारंभ हुई है, 
तथापि वह अपनी विशेषताओं का उपाजन कर, भिन्न-भिन्न मार्गों से प्रवाहित होती हुई आधुनिक 
भारतीय साहित्य में अपने विशिष्ट स्थान पर विराजनमान है । वह भावों में, वस्तु चयन में, शली में, 
अजंफ़ारों में, छन्दों में, भाषा में, काव्य के सभं अंगों में नव्यता लेकर उज्जवल भविष्य की ओर 
अग्रसर हो रही हैं । 


भोमसेन निर्मल, साहित्यरत्न, बी. ए. 
हैदराबाद पब्लिक स्कूल 
बेगमपेट 








तसकााउकरफारााकतकसकलक-पयप्कायका दे ह छे र्‌ 





कन्नड के रत्नत्रय 





यह कहना बहुत कठिन हे कि कन्नड़ साहित्य का आरंभ कब से होता है । उपलब्ध ग्रन्थों के आधार 

पर नवीं शताब्दी से कन्नड़ साहित्य का प्रारंभ कहा जाता हैं। अब तक उपलब्ध ग्रन्थों में प्रथम ग्रंथ राष्ट्रकूट 
नरेश नृपतुंग अमोघवर्ष का 'कविराज मार्ग! है । कविराजमार्ग का काल ७१० ईसवी है । कविराज 
मार्ग एक लक्षण ग्रन्थ हे । ग्रन्थों के अनुपलब्ध होने का अर्थ ग्रन्थों का अभाव नहीं है । नृपतुंग ने अपने 
प्रन्थ में दुविनीत, बिमलोदय, नागार्जुन, जयबन्धु आदि अपने पूर्व के गद्यकारों और श्री विजय, कवीश्वर, 
पंडित चन्द्रलोकपाल, आदि कवियों का उल्लेख किया है । ४५० ईसवी में हलियर्डी नामक स्थान में एक 
प्राचीन शिलालेख मिला है । जो भी हो लिखित साहित्य का आरम्भ हम ४५० ईसवी से मान सकते हें । 


प्राचीन कन्नड़ साहित्य-वाहिनी पर प्रकाश-पात करने पर हमें तीन प्रमुख धाराएँ दृष्टिगोचर होती 
हें। वे हे (१) जन साहित्य धारा (२) वीरशव साहित्य धारा (३) वेष्णव स।हित्य धारा । इन धाराओं 
का काल-विभाजन यों हे---४५० से लेकर बारहवीं शताब्दी के मध्य भाग तक जन धारा बहती हे । बारहवीं 
शताब्दी से पन्द्रहवीं शताब्दी तक वीरशेव धारा प्रवाहित होती हूं । पन्द्रहवीं शताब्दी से लेकर उन्नसवीं 
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शताब्दी तक वेष्णव साहित्य धारा बहती हूँ । इस प्रकार हम देखते हें कि प्राचीन कन्नड़ साहित्य में जैन, 
वीरशव और वंष्णव धाराओं का त्रिवेणी संगम हुआ है । 

परन्तु इसका अर्थ यह नहीं हूँ कि इन धाराओं के यूगों में केवल एक धर्म के लोग ही साहित्य-निर्माण 
करते थे और दूसरे धर्म के लोग नहीं। जन साहित्य धारा में जेनियोंके अलावा अन्य धममंके लोगों ने भी साहित्य 
रचना की हूं परन्तु प्रधानतया ज॑नियों ने साहित्य निर्माण किया हैँ, बसे ही वीरशव और वेष्णव धारा के 
यूगों में भी अन्य धर्म के लोगों ने भी साहित्य रचना की हैँ । कन्नड़ साहित्य का काल-विभाजन और एक 
प्रकार से भी किया जाता है । तत्कालीन काव्य रसों के आधार पर काल-विभाजन करना ही उत्तम है । 
उस दृष्टि से हम इस प्रकार काल-विभाजन कर सकते हूँ: (१) छात्र युग अथवा वीरगाथा 
काल क्योंकि जन साहित्य धारा के कवियों ने अधिकांश वीर रस प्रधान काव्यों की रचना की है । यह 
विजय काव्यों का युग है । इस समय “विक्रमार्जुन विजय, साहस भीम विजय आदि विजय काव्यों की 
रचना हुई । (२) मत प्रचारक युग वीरशंव साहित्य धारा के युग में कर्णाटक में बसवेश्वर का जन्म 
होता है । बसवेश्वर ने एक धाभिक क्रांति उत्पन्न कर दी । उस समय बसवेश्वर के अनुयायियों ने वीर 
देव मत प्रचार के लिए साहित्य निर्माण किया। इस काल को मत प्रचारक युग कहते हैं । वेष्णव साहित्य 
धारा के युग में कर्णाटठक के वंष्णव संतों ने भक्ति का एक महत्वपूर्ण आन्दोलन चलाया । हम 
उस काल को भक्ति काल कह सकते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के बाद वर्तमान काल को आधुनिक काल 
तथा ४५० से पूर्व काठ को आदिकाल कह सकते हें । 


वीर गाथा काल अथवा जैन यूग में कर्णाटक में गंग, राष्ट्रकूट, चोछ़, पललव, आदि राज्यों के राजा 
लोग साम्राज्य लिप्सा से आपस मे लड़ते थे । उस युग के साहित्य में हिन्दी साहित्य के वीरगाथा काल की 
भांति वीर रस प्रधान ग्रन्थों का निर्माण हुआ हें । जैन कवियों ने ही अधिकतर इस युग में साहित्य 
रचना की हूं । उनका उद्देश्य एक ओर तत्कालीन राजाओं की प्रशंसा करना हें तो दूसरी ओर अपना 
मत प्रचार तत्कालीन कवियों ने लौकिक काव्य के साथ साथ एक एक पुराण काव्य की भी रचना की हे । 
जैन साहित्य धारा के कवियों में तीन बहुत प्रसिद्ध हें: (१) पंप (२) पोन्न (३) रप्न । ये कच्नड़ के 
रत्नत्रय कहलाते हैं । इन्होंने एक एक लौकिक ग्रन्थ और पौराणिक ग्रन्थों का प्रणयन किया हे । 

यद्यपि कन्नड़ का प्रथम उपलब्ध ग्रन्थ कविराजमार्ग , हूँ तथापि पंप की कृतियां ही सच्चे काव्य ग्रन्थ 
हैं। जिस प्रकार वाल्मीकि वेदिक वाझुमय के बाद संस्कृत साहित्य के आदि कवि हें उसी प्रकार कविराज 
मार्ग, के बाद इतिहास काव्य का प्रणयन कर पम्प कन्नड़ का आदि कवि बना । 


कन्नड़ के आदि कवि पम्प और चन्दरबरदाई में अपूर्व साम्य दीख पड़ता हैं । पम्प कन्नड़ के आदि 
कवि कहलाते हैं तो चन्दरबरदाई हिन्दी के । पम्प का काल वीर रस प्रधान था तो चन्दरबरदाई का वीर- 
गाथा काल था। दोनों दरबारी कवि थे । पम्प चालक्य नरेश अरिकिसरी का दरबारी कवि था तो 
चन्दरबरदाई पृथ्वीराज का। दोनों कवि और वीर थे। चन्दबरदाई की भांति पम्प भी अरिकेसरी 
का न कैवल दरबारी कवि था वरन्‌ अंतरंग मित्र भी था। पम्प ने दो महाकाब्यों का प्रणयन किया हे । 
एक “आदि पुराण' और दूसरा विक्रमार्जुन विजय' अथवा समस्त भारत” । पृथ्वीराज रासो” की भांति 
“विक्रमार्जुन विजय' भी वीर रस प्रधान काव्य है । पम्प ने समस्त भारत' को कर्ण रसायन कहा है । 
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यह तो ज्ञात ही हैं कि 'रासो' 'रसायन' शब्द से आया हूँ । इस प्रकार यह देखकर हमें आइचय् होता हूँ 
कि दोनों के काव्य के नामों में भी इतना साम्य हूँ । 


परन्तु अन्तर इतना ही है कि पम्प न केवल कन्नड़ का आदि कवि हैँ वरन्‌ अग्र कवि भी हे । पम्प 
का स्थान अब भी कन्नड़ साहिन्य में अक्षुण्ण हे। चन्दरबरदाई हिन्दी साहित्य का आदि कवि मात्र है परन्तु 
पम्प कन्नड़ का न केवल आदि कवि हैँ वरन्‌ कवि कुल गुरु हे । 


पम्प जाति का ब्राम्हण था परन्तु धर्म का जेन । पम्प के पितामाह के पिता माधव सोमयाजी बड़े- 
बडे यज्ञों को करके विख्यात हुआ था । इसकी महिमा पर पम्प गे करता हें, परन्तु उसके साथ साथ उसे 
इसका खेद भी हैँ कि माधव सोमयाजी ने यज्ञ धूप से अपनी कीति को कलंकित किया है । पम्प के पिता अभि- 
रामदेव ने ब्राह्मण जाति त्यागे बिना जन धर्म को ग्रहण किया था। वंदिक सम्प्रदाय के साथ साथ जेन 
सम्प्रदाय भी पप्प के जीवन में आ मिला था। धर्मान्तर होने पर भी पम्प के जीवन में धर्मान्धता नहीं 
आई। पम्प का हृदय दोनों संस्कृतियों के सार को लेकर उदार बना और इसका फल उसकी कविता 
को भी मिला । 


पम्प का जन्म स्थान वेंगिपछ था जो वेंगिमण्डल में था। पम्प चालक्य नरेश अरिकेसरी द्वितीय 
के दरबार में था। यद्यपि पम्प का जन्म आन्ध्र भूमि में हुआ तथापि उसका मन कन्नड़ की कल्याण भूमि 
बनवासी (वेजयन्ती) में विचरता था। उसने बनवासी का वर्णन बहुत ही सुन्दर ढंग से किया हैँ। उसके 
काव्य की भाषा भी पुलिगेरेय तिरुछ कन्नड़ पुलिगेरे की शुद्ध कभ्ड़ है । 


पम्प ने दो महाकाव्यों की रचना की हे। एक पुराण काव्य दूसरा आगमिक काव्य । “ वित्रमार्जुन' 
विजय में बेलछगुवनिल्लि लौकिकमनल्लि जिनागमम्‌' इधर विक्रमार्जुन विजय' में लौकिक को, उधर “आदि 
पुराण” में जिनागम को प्रकाशित करूंगा”।--ऐसा पम्प ने खुद कहा है । आदि पुराण पम्प की प्रथम 
कृति है । आदि पुराण का रचना काल भी उसी में बताया गया है ! 'शकवरमेंटुनूरक्के कडयोत्खत्तुमूर 
संदुदु शालीवाहन शक ८९३' है । इसके अलावा पप्प ने आदि पुराण' की समाप्ति में तिथि वार, नक्षत्र 
भी दिए हे। उसके अनू सार आदि-पुराण' का रचना काल ९४२ ईसवी हे । तब पम्प की अवस्था उन- 
चालीस बरस की थी। पम्प ने स्वयं अपनी कृति में कहा हैँ कि उसने समस्त भारत' को छः महीने में 
पूरा किया और “आदि पुराण को तीन महीने में। अरिकेसरी ने उसे 'कवितागुणाणंव' की उपाधि दी 
थी । “आदि पुराण' पम्प की विद्धता एवं विवेक की प्रतीक कृति है । 


आदि पुराण! में पम्प ने काव्य धर्म तथा धर्म को प्रकाशित करने का यत्न किया हूँ । नेगद आदि- 
पुराण दोढ-अरिबुदु काव्यधमं में धर्ममुमं प्रसिद्ध आदि-पुराण' में काव्य धर्म तथा धर्म को जान लेना । 
जिन सेनाचाय॑ जी का संस्कृत ग्रन्थ पूर्व पुराण इसका आधार है । (पूर्व पुराण' के प्रथम तीर्थंकर की 
विस्तृत कथा ही उसकी वस्तु हे । कथावस्तु, कथन क्रम, भाव संपत्ति, धामिक दर्शन आदि में “आदि पुराण! 
पूव॑ंपुराण' का ऋणी हे । दोनों जेन पुराण हे । दोनों में काव्य सत्व हूँ परन्तु पूर्व पुराण में काव्य से अधिक 
पुराण हे। आदि पुराण में काव्य की अधिकता है । पूर्व पुराण” एक सरल पद्य काव्य है और 'आदि- 
पुराण' एक प्रौढ़ चम्पू ग्रन्थ है । पम्प संग्रहकारय्य में सिद्धहस्त है । पूर्व पुराण का अति विस्तार “आदि 
पुराण' में नहीं आया है । आदि पुराण' में अनेक भवावलियों की अग्नि में तप कर भोग निरसन करके 
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त्याग को अपना कर अन्तिम जन्म में वराग्य परिणति से तपस्वी बनकर म्‌क्ति और केवल ज्ञान को 
प्राप्त करने वाले आदि तीर्थंकर की कथा अद्भुत रम्य रूप में वर्णित हूं । इसकी दिव्यता तथा भव्यता 
पम्प की प्रतिभा सरसी में स्‍्तान करके निखर उठी है । आदि पुराण' में काव्य धर्म और मत धर्मों का सुन्दर 
संगम हुआ हे । पुरु परमेश्वर के अपनी पूर्व भवावलियों में भोग के तर, तम, सोपानों पर चढ़ कर प्रेमदरशेन 
में आगे बढ़नेवाले पुरुदेव का चित्र मंगल और मनोहर है । सबसे मनोहर दुश्य पुरु के वैराग्य ग्रहण करने 
का हैँ जब वह अपने अन्तिम जन्म में सुख की चरम सीमा पर रहता हूँ । 
पुरुदेव जब अपने सामंत गण के साथ सभा में विराजमान हें तब इन्द्र उन्हें नाटक से प्रसन्न करना चाहता 
हु । दिव्य संगीत के बाद नीलाड्जना' नामक अमर नतेकी का लास्य शुरू होता है । उसका वर्णन 
अत्यन्त मनोहर हैं । देखिए : 
“ताछद लयगम॑ निरि, नी- 

छाव्टक, हारद पोदछद मुत्तु , . . एबिबु मुं- 

मेक्िसि कंकोंडल्लेंदोंदच्चरिये । . . . « 

एनिसिद नीढांजने क- 

बिन बिल्लि मसेद मदनन कण बदुं कि- 

त्त निसुत्ते-ओछ पोक्‍्कछ् भों 

के ने निखित जनांतरंगमम्‌ रंगभुमम्‌ . . 

उसके अभिनय के नूतन सौन्दय में नाटयागम ही नया हुआ । अपनी भों के एक चलन मात्र से 

उसने बाजेवालों को लय सूचित किया। नीलाज्जना ऐसी आई मानो मन्मथ का इलक्षु कोदंड ही आया 
हो, अथवा मदनबाण ही उसके रूप में आया हो । वह नाटबशाला में ही नहीं निखिल जनांतरंग में भी 
प्रवेश करती हें। जिधर आंखे फिराती थी उधर ही चांदनी-सी छिटक जाती थी। सभा में उपस्थित 
देवताओं के साथ मानव भी निरनिमेष नयनों से उसके अंग सौष्ठव को देखते रहते हें । 


“अवयवदिदममे देवां- 
गवस्त्र दुछकुडेयन आकेयांसरिसुव सू- 
सुब हारलतेयन्‌ अकवडि- 
सुव भंगिये मदन राज्य विढासम ! 
अपने अवयव में दंबांग बस्त्रों से, उसकी देहलता से फहरानेवाली हारलूता को वह इस प्रकार दिखाती 
थी मानो मदन राज्य का विलास ही हो। 


ऐसी मोहिनी के नाटबथ से पुरु परमेश्वर भी प्रसन्न हो गया । नीलाञ्जना का नाट्य मानो जीवन 
का सर्वस्व था। परन्तु उसके बीच में ही उसकी आयु समाप्त हो गई। वह विद्युल्लता की भांति रंग- 
स्थल से अदृश्य हो गई। इन्द्र ने जो इसको देख रहा था रस भंग न होने के लिए ऐसा ही दूसरे पात्र का 
अनुसंधान करके नाटथ को चलाया । वहां के उपस्थित देव मानवों में किसी को यह रहस्य मालूम नहीं 
हुआ परन्तु पुरुदेव को मालूम हो गया। देह की अनित्यता पर वह चकित हो गया। तत्क्षण ही 
भाढ़ वेराग्य ने उसके मन में प्रवेश किया । 
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“कोटि तेरदिदमेसवी- 

नाटक तोरि माण्दह्विल्लक्ू, बगेयोल्‌ 

नांटुविनंं अ४रि संसूति 

नाटक मुमेनगे ने रेये तोरिदक्विदल्लीढ । 

तनु रूप विभव यौवन 

धन सोभाग्यायुरादिगढ्गे एणे कुड्नि- 

यिन पोछेपु मुगिल नेछल इंद्र 

द्रन बिल बोब्बुक्तिकेयू व्‌ पर्िंद भोंग | . . . 

पुरुदेव ने इस सुर नतंकी के नृत्य में चित्र विचित्र सरस नाटक को देखने के साथ संस्कृति नाटक 

को देख कर---देहरूप आदि को चंचल समझा और सभी जन्मों में दुःख को ही छलकते हुए देखा । अनन्त 
सुख, अनन्त तृप्ति केवल मुक्ति से संभव हू । मेने अब तक कितने जन्म लिए, कितना भोग किया, इसका 
अन्त कहां ! 
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“ एनितानु मंबु निधिगल्ठन्‌ 

अनेक नाकंगछल्लि कुडिदु पोय्ती- 

हलेनगे नरभोगमेंबी 

पनिपुल्ल नकके तृष्णे पेढ पोदपुर्दे ! 

सभी क्षण भंगुर हैं, सब सौन्दर्य असार हैं, सभी आशा अपार है । ऐसा पुरु परमेश्वर ने अच्छी तरह 

जान लिया । इन तिरियलारे भवांभोदियाक्ू” अब में भवांम्भोधि में विचर नहीं सकता ऐसा कहकर, 
भोग की ओर पीठ करके मुक्ति की ओर परिनिष्कमण किया । इस प्रकार नीलाञ्जना के रूप, यौवन' 
और नृत्य का वर्णन करने में पम्प की कल्पना शक्ति चरम सीमा पहुँच चुकी है । काव्य और धर्म का सुन्दर 
संगम अद्भुत रूप से हुआ है । आदि पुराण अपनी भव्यता की दृष्टि से पम्प की अद्वितीय झृति है । 'पूवे 
पुराण' की भांति इसमें पुरुदेव के पंचकल्याण आदि जेन धाभिक प्रक्रियाओं के वर्णन में शुष्कता नहीं है। 
पम्प शास्त्र के अनुसार चलने पर भी उसमें शास्त्रातीत कला का चिरंतन रूप छिपा हुआ है। पूर्व पुराण 
में प्राचीन सुपुराणों के साम्प्रदायिक तत्व हें तो आदि पुराण' में मार्ग काव्य की रस पूति हू । आदि पुराण 
जन्म जन्म की जीवन यात्रा का इतिहास हे; मानव के आत्म-विकास से देव बनने की कथा हूँ । 


“विक्रमार्जुन विजय' अथवा समस्त भारत या पम्प भारत' पम्प की दूसरी महान्‌ कृति हें। आदि 
पुराण में पम्प ने जिनागम को प्रकाशित किया हूँ तो इसमें छौकिकता को प्रकाशित किया है । पम्प के लिखे 
अनुसार “आदि पुराण' रचना तीन ही महीनों में हुई और एक वर्ष में विक्रमार्जुत विजय' तथा आदि पुराण' 
की रचना की । पम्प ने व्यास भारत को 'विक्रमार्जुन विजय' के रूपमें कन्नड़ में लिखा हैँ और समस्त 
अथवा सं क्षिप्त रूप में भारत की कथा को कहने का यत्न किया है । पम्प ने व्यास भारत को संक्षिप्त करते 
समय कुछ मूल में परिवर्तन भी किया हूं । कुछ घटनाओं को छोड़ा भी हँ। दक्षिण भारत के तत्कालीन 
महाभारत” की मातृकाओं, जेन भारत तथा महाभारत सम्बन्धी संस्क्ृत नाटकों के सार को लेकर अपनी 
प्रतिभा द्वारा कन्नड़ साहित्य के इस अनुपम रत्न की सृष्टि की हैँ। अपने स्वामी अरिकेसरी की कथा का 
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विनायकराव अभिनंदन प्रंथ 


निरूपण करना, उसकी स्तृति करना पम्प का उद्देश्य था। अतः उसने अरिकेसरी का अर्जुन से समीकरण 
किया है । अर्जुन और अरिकेसरी में अभेदता की स्थापना करके अरिकेसरी की उपाधियों को अर्जुन के 
साथ सम्बन्ध कर दिया है । अरिकेसरी में अभेदता की स्थापना करके अरिकेसरी की उपाधियों को अर्जुन 
के साथ सम्बन्ध कर दिया हे । अरिकेसरी ही उसका वास्तविक नायक था। अरिकंसरी राष्ट्रकूट 
नरेश कृष्ण का सामन्‍्त चूड़ामणि हँ । अर्जुन भी सामन्त चूड़ामणि बना हँ।  विक्रमार्जुन विजय ! 
अरिकेसरी की ही विजय हूं । इस प्रकार भारत का ऐतिहासिक काव्य महाभारत' पम्प के हाथों में पड़ कर 
तत्कालीन कर्णाटक का इतिहास काव्य बन गया हूँ । अर्जुन को पम्प भारत का नायक बनाने के कारण कुछ 
और परिवतंन भी करने पडे हें। व्यास भारत की भांति पम्प भारत की द्रौपदी पंचवल्लभा नहीं है, केवल 
अर्जुन की पत्नी हें। काव्य के अन्त में अर्जुन का राजतिलक होता है न कि युधिष्ठिर का। व्यास महा 
भारत की भांति कृष्ण को भारत में प्रधानता नहीं दी गई है । इसे छोड कर कहीं भी यह ज्ञात नहीं होता 
है कि विक्रमार्जुन विजय' का कर्ता जेन हैं। पम्प का दुयंधिन प्राण रक्षा के लिए वेशंपायन सरसी में छिप 
नेवाला कायर नहीं है । वह स्वाभिमानी स्वजन-वत्सल हँ और अपनी बातों और अपने हठ को बनाए रखने 
के लिए अपने जीवन की अंतिम घड़ी तक लड़ता है। पम्प के काव्य में दुयोधिन अपनी आयु के अन्तिम दिन 
तक वीरतापूर्वक युद्ध करता हे। पम्प भारत की हिड़िबा यद्यपि वह राक्षसी है तथापि एक कोमल कामिनी 
है और सरल-प्रकृति नारी हें। भीमसेन के साथ उसके वार्तालाप से हिडिबा की सरलता एवं कोमलता 
दीख पड़ती है । 


पम्प भारत संग्रह की दृष्टि से एक अनुपम कृति हू । संग्रह कार्य में पम्प की केन्द्र-कथानक पर की 
दृष्टि, केन्द्रीकरण की कला, कथा-निरूपण, प्रमुख पात्रों की चरित्र-रचना तथा अनुपम ज्ञान आदि के कारण 
विक्रमार्जुन विजय” एक उज्ज्वल कृति है । संस्कृत साहित्य में भी महाभारत' का ऐसा उज्ज्वल रूपान्तर 
दुर्लभ है । पम्प भारत में संग्रह या सारांश नहीं है, संक्षेप में विक्षेप नहीं होने पाया है । वह सशक्त, 
सजीव चित्र हमारी चित्त भित्ति में खड़ा कर देता हूँ । बड़ बड़े उपाख्यानों को भी एक पंक्ति में कहने 
की अद्भुतकला पम्प में है। शान्तन्‌ और सत्यवती का प्रणय-चित्र देखिए। इसमें प्रवाह हे और 
उसने एक ही पद्म म कंसी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया हूं । 


“मुगयाब्यांजदि नोमे शंतनु, 
तोछलपत॑ पढंचलके त- 
न्मुग-शाबासिय कंपु तदिट, 
मधुपं बोल सोलतु कंडोल्दु न- 
लमंग दिव्यं बिडिवंते वोल, 
पिडिदु नी बा पोप॑ एंदंगे में 
ल्‍्लेगे तत्कन्ये नाण्चि, 
बेडवोडे नीवेम्मेयन बेडिरे-..” 
मुगया के व्याज से एक बार शान्‍्तनु कहीं गया था। एक मृगशावाक्षी की सुगंध पर 
मधुप की भांति उसने मुग्ध होकर उससे कहा - तुम चली जाओ “ वह कन्या लज्जा के साथ बोली : 
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कला, साहित्य और संस्कृति 


“प्राथंना करना चाहते हें तो आप मेरे पिताजी से प्राथंना कीजिए ।” इस एक ही पद्च में उन्होंने पूर्ण चित्र 
प्रस्तुत कर दिया हे, एक ही वाक्य में पुरुष का उतावलापन तथा स्त्री की लज्जा व्यक्त कर दी हें । 


मुख्य कथानक के निरूपण में मानव के रागद्वेष, लोभ तथा असूया का परिणाम शअ्रातृ कलह के दुरंत 
में किस प्रकार हुआ, पम्प ने अत्यन्त कुशलता से इसका वर्भणन किया हू । मूल को लेकर अपनी लोकिक 
दृष्टि और अपनी अलौकिक प्रतिभा के द्वारा उसने अपनी अपरिह॒।र्थ कला को प्रदर्शित किया है । दूत, 
प्रसंग, द्रोपदी मानभंग, भीम-प्रतिज्ञा आदि को अन्यादृश रूप में निरूपित किया हू । पम्प के लिए भारत 
मानव संघर्ष की एक कथा हूं : 
पाण्डवों के वनवास के लिए नगर-त्याग करके जाते समय पुरजन करुणासे जो बातें करते हें वे अत्यत्त 
हृदयस्पर्शी एवं समयोच्रित हे । 
“एदोरेय यमनंदत 
ने दोरयं भीमसेन ने दो य॑ क॑ 
जो दरन मंदुनं ता 
मे दोरेयरमलछठगव्ठवर्गमी यिरवलते 
कसा राजा था यमनन्दन, कसा राजा था भीमसेन, कंस राजा था अर्जुन, कैसे थे नकुल सहदेव ऐसे 
लोगों की भी एसी दुर्गंति हुई ? इस प्रकार पम्प महाकवि ने पुरजनों के सरल शोक का मर्मस्पर्शी वर्णन 
किया हे । पाण्डवों का वनवास, कृष्ण सन्धान, भारत युद्ध का प्रारम्भ कर्ण का स्वाभिमान, दुर्योधन का 
पराक्रम और हठवादिता आदि को कवि न सजीव और सरस वाणी में चित्रित किया ह । इन्हें देखने पर 
ज्ञात होता हें कि विक्रमार्जन विजय' व्यास भारत का प्रतिविम्ब नहीं हू । उसने व्यास भारत के सुवर्ण 
को अपने सांचे में ढाल कर पम्प ने जो नूतन रूप प्रदान किया है । पम्प के पात्र व्यास मुनि के 
भारत काल के नहीं हैं । वे पम्प -प्रतिभा के प्रकाश में जीवित हो उठे हे । मानवीय रागद्वंष आदि का 
उसने सून्दर विइलछेषण किया है। अर्जुन, भीम, दुर्योधन कर्ण के चरित्र पम्प के हाथ म पड़ कर निखर 
उठे हैं। 
चलदोढ दुर्योधिनम्‌ नन्नियोक दूनतययं, ग॑ डिनोछ भीमसेन प्रतिज्ञा पालन में, पराक्रम में दुर्योधिन, सत्य 
में कर्ण, पुरुषों में भीमसेन है । एक पंक्ति में ही उसने उनके चरित्र का विश्लेषण कर दिया है । पम्प 
का कर्ण करुण रस से पूर्ण है । पम्प के मन को आदर्श, वीर कर्ण ने जितना आकर्षित किया है ,उतना दुर्योधन 
ने भी नहीं किया है । सत्य, व्यागवीर कर्ण ने यद्यपि सत्कुल में जन्म लिया तथापि हीन कुलज कहला कर 
उसने जो कष्ट सह लिए वे ह्ृदय-विद्रावक हें। विधि के हाथ में पड कर कर्ण का जीवन-कुसुम किस 
प्रकार मुरझा जाता है उसका उसने करुणन्भीषण चित्र हमारे सामते उपस्थित किया हँ | दुर्योधन ने तो 
शोकरस की अमद मन्दाकिनी बहाई हू । कर्ण की मृत्यु के बाद : 


“उदधि तरंग ताटित धारातक्मं निनगिन्तु, भिन्न को 
ट्टुदने पसादमेंदु पोडवट्ट मनोमुददिदे कोंड 
बा. व्ठिवदुने बयक्के मूं निनगिदं किडिपदु- एले कर्ण केतुबा- 
दुदू निनगे-आ वुकोदरन काय्पने पोत्तिसिदेश्न कालेगं | *_ 


बविनायंकराब अभिनंदन ग्रंथ 


उदधि तरंग ताडित धरातल पर तुम जो कुछ देते हो उसे ही प्रसाद मान कर तुम्हें प्रणाम करता हूं 
और प्रसन्न से जीवनयापन करता हूं ऐसी मेने इच्छा को थी । परच्तु वृकोदर की क्रोधाग्नि ने युद्ध को जन्म 
दिया। कर्ण को जब यह मालम होता हे कि वह पाण्डवों का अग्रज हे तब उसके मन के संघर्ष को कवि ने 
क्या ही सुन्दर ढंग से चित्रित किया हे : 

“आरिदे सोदररेंदु पाण्डवरन-इच्नेते न्वरं कोलवेन, 
अव्विकरोल्न्न पोरेदेद नंबिद नु पगतु आजियोदढ्ू पप्पुवें ! 

मानो कि पाण्डव मेरे सहोदर भाई हूं । अब कंसे अपनों को मारू। जब लोगों ने मुझ से नफरत 

की हूँ तब मेरा पालन किया दुर्योधन ने । कंसे युद्ध मे उससे विद्रोह करूँ ? 


कसी कठिन समस्या है ! एक ओर भाइयों की रक्षा ओर दूसरी ओर अपने प्रभु के लिए मरना भी 
है। इस धमममं संकट में कर्ण ने अप्रतिम शौयं से लड़ कर रण रंग में अपने जीवन को होम करने का 
निदचय किया । 
जब भीष्म उसे कुलहीन कहता हैं तब कर्ग को सिर से पैर तक आग लग जाती है । वह कहता हैं 
“कुलमनं म॒न्न उग्गडिपरें गढ्, 
निम्म कुलगढ्हांतु मा 
मंलेवरन्‌ अट्टितिबुवे ? 
कुल कुलमल्तु , चल कु, गुणं 
कुल, अभिमानमोंद वुल 
अण्म्‌ कुलं बगवागढ्ढ रंगढ्ठी 
कलहदोद्य अण्ण, 
निम्म कुछ आकुलम विमगुंटु माइश 
कुल को ही लेकर क्‍यों छडते हो ? कुल ही कुल ह, क्षात्र ही कुल है, गुण ही कुल है, अभिमान ही 
एकमात्र कुल है, पौरुष ही सच्चा कुल हूं । चाहो तो भाइयों अब में उन कुल का परिचय युद्ध में दे सकताहूं । 


कर्ण के चरित्र में ककूणा हूं । उसे पम्प ने दिखाया है । पम्प का हृदय कर्ण की दयनीय स्थिति को 
देखकर आद्ं हो उठता हूँ । अतः: काव्य नायक अर्जुन अरिकेसरी का भी एक क्षण दूर रखकर उसने 
एक चरम इलोक लिखा हू । यह उसका अद्वितीय इलोक हूँ । उसकी रचना करते समय कर्ण के शौरय॑ 
सत्य, स्वार्थ-त्याग का चित्र पम्प के चित्र-चक्ष्‌ के सामते खड़ा हुआ होगा-- 


“नेनेयदिरण्ण भारतदोछ 
इन्‌ पे ररारुमन-ओंद॑ चिर्ताद 
नेनेबोड कर्ण॑नं नेनेय, 
कर्णनोछ-आरदोरे ! कर्णनेरू 
कर्ण कड्‌ नन्नि, कर्णनव्ववु, 
अंकद कर्णन भागमेैंदु 
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कर्णन मातिनोढ् पुदिदु 
कर्ण रसायन मलते भारतं 


भारत में और किसी का स्मरण न करो। अनन्य मन से यदि स्मरण करना हूँ तो कर्ण का स्मरण 
करो। कर्ण की भाति कौन हैँ महाभारत में ? कर्ण की सत्यशीलता, कण का पराक्रम, कर्ण का त्याग, 
कर्ण के ही त्याग से भारत कर्ण रसायन बन गया हे । इस प्रकार कर्ण की तेजोमय व आदर्श मूर्ति हमारे 
सामने आने लगती हू । 


अपने काव्य की होली के बारे में पम्प ने ही कहा हैं: “हित मित भृदुवचन, प्रसन्न गस्भीर वचन 
रचन चतुर । अपने काव्य के बारे म--कोमल्ुं---सू क्तिग भ--म्‌ दुसंदर्भ विचार क्षमं उचित पं श्रव्यं' 
कह कर अपन काव्य के गूणों को भी पम्प ने निरूपित किया हूँ । पम्प की शैली में दंसी और मार्गों का 
( 7क्पोढा' बात टी85ञ८&। फ्टात5 ) सुन्दर समन्वय हुआ हूँ । पम्प की शेली की 
सबसे बडी विशेषता गागर में सागर भरने की हे । उसमें रसध्वनि प्रवणत। देसी ( 25ऊपाछ' 
07000 ) का औचित्य तथा नाद सूक्ष्ता आदि गण दग्गोचर होते हे । 


पम्प निविवाद रूप से महाकवि हे । नागराज कवि ने ठीक ही कहा हूँ पसरिप कन्नड़वकोड़े ये नोवेने 
सत्कवि पम्प नावगं' विस्तृत कन्नड़ साहित्य का एकमात्र सार्वभौम पम्प ही है । बाद के कवियों ने पम्प 
की प्रशंसा मुक्त कण्ठ से की हैं। यहां तक कि कन्नड़ के सुप्रसिद्ध रामायणक्रार नागचन्द्र ने अपने को अभिनव 
पम्प के नाम से भूषित किया है। कन्नड़ के बहुत से कवियों ने किसी-न-किसी रूप में उसके काव्य का अतु- 
करण किया है । 'जिन समय दीपक आदि नामों से भूषित हुआ है पम्प महाकवि। अरिकेसरी ने उसे 
कवितागुणाणंव”' नामक विरुद दिया था। सभी ने भक्ति कुसुमाऊजलि अपित की हूँ पम्प को | कन्नड़ 
साहित्य के इस रत्नदीप से न जाने कितने लोगों ने अपने काव्य दीप को आलोकित किया हूं । पम्प 
अखण्ड कर्नाटक का कवि मात्र नहीं हे वह हजार वर्ष के पहले के कन्नड़ का राष्ट्र पुरुष है, ऐस। सुप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ तिम्मपैय्या जी का कथन हैँ । कन्नड़ के सुप्रसिद्ध आलोचक श्री ती. न. श्रीकण्ठया के अनुसार पम्प 
कन्नड़ का न केवल आदि कवि हूं वरन्‌ अग्रकवि है। पम्प कन्नड़ का कविकुल गुरु कालिदास हूं । 


रत्नत्रयों में द्वितीय कवि पोत्र हे । पम्प का वेंगिविषय ही उसका जन्म स्थान है । वह ९५७० 
ईसवी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय के दराबार में था| पुंग नूर के नागमय्या के शूर पुत्र मल्लापायय तथा 
पुन्नमायं नं उससे शान्ति पुराण को कहलवाया मल्लापायं की पुत्री अत्तिमव्ब ने उसकी हजार प्रतियां करवाई 
पोन्न के तीन ग्रन्थ हें। (१) शान्ति पुराण (२) भुवनंक राम।म्युदय (रामकथा) (३) जिनाक्षरमाला 
कवि चरितकार के अनुसार उसने संकृत म॑ गतप्रत्यागत ' नामक एक चौथे ग्रन्थ की रचना की है । राष्ट्र- 
कट नरेश कृष्ण ने उसे उभयकबि चत्रवर्ती' उपाधि प्रदान की थी। इससे सिद्ध होता हूँ कि वह संस्कृत 
में भी महापण्डित था। कवि चरितकार' रायबहादुर रा. नरसिहाचाय के अनुसार 'गतप्रत्यागत' ग्रन्थ 
भी उसने लिखा हे । परन्तु उसके उपलब्ध ग्रन्थ दो ही हें--- ' शान्ति पुराण ' 'जिनाक्षर माला | पोन्न 
का धामिक ग्रन्थ शान्तिपुराण' हूं । लौकिक ग्रन्थ रामकथा अथवा भुवनेकरामामभ्युदय' हू । 
“जिनाक्षरमाला' ३९ कन्द पद्यों की जिनस्तुति हूं । 
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भुवनक रामाम्युदय में पोन्न ने पम्प की भांति राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण के तक्‍्कोछ में चौल राजादित्य 
को हराने का विषय वर्णित है । पम्प के लौकिक 'महाभारत' की भांति यह भी लौकिक रामायण हूँ । 


शान्ति पुराण” सोलह॒वां तीर्थंकर शान्तिनाथ की कथा को बतलानेवाला जेन पुराण हैं । यह बारह 
आएवासों का चम्पू ग्रन्थ हे । तीर्थंकर की ग्यारह भावावलियों की नौ आश्वासों वर्णित कर बाकी तीन 
आश्वासों में शान्तिनाथ की कथा का वर्णन किया गया है । अपने आदर्श को पोन्न ने इस प्रकार बताया है 


“पददप्पुदेय बगे। 
बेदरदेयं कते किडदेयं भवावली तडमा। 
गदेयूं सवितवयु मा, 
बुद निनद तन्द्रनिन्द्रना जिन चन्द्रम । 


अविचल चित्त से पददोष के बिना कथा को अक्षण्ण रख. भवावलि के वर्णन के साथ बृदनिनदनप 
इन्द्र जिनचन्द्र ने वर्णन किया है । पम्प की भव्यता इसमें नहीं है । इसमें कोई भी हृदयस्पर्शी सन्निवेश 
नहीं है । “आदि पुराण ' के सामने यह फीका पड़ जाता है । 

पोन्न ने जेन शास्त्र और काथ्य-शास्त्रों से अपने ग्रन्थ को प्रौढ़ बनाने का यत्न किया हैं। “ ज॑न पुराण 
में रहने वाले अष्ठणों की प्रधानता हैँ उसमे। काव्य शास्त्र के अनुसार उसमें अष्टादशवर्णन तथा न 
रसों का उपयोग हुआ हूँ । छन्‍्दु शैली व अलंकारों से उसने अपने काव्यबन्ध को प्रौढ़ बनाने का यत्न किय 
हैं। अपने काव्य को पुराण चूडामणि' कह कर उसकी प्रशंसा की हूँ । 


“/ शान्तिदिनांतरपोढ् सले 
शान्तिपुराणमं पुराणचूडामणियें 
दिन्तु पेसरिडुममे मति 
बंतं कवि चक्रवति समेदीकृ तिय 
शान्तजिनातरों में (जेन धर्म में ) शान्ति पुराण ही पुराण चूड़ामणि है । कवि चत्रवर्ती ने जो 
मतिमान्‌ हूँ इस कृति का प्रणयन किया । 
उसने जैन पुराणों के साम्प्रदायिक लक्षणों का पूर्ण निष्ठा से पालन किया हे परन्तु काव्य धर्म और 
मत धर्म पम्प के आदि पुराण में जितना हुआ हूँ उतना उसमें नहीं हुआ हें । 
शान्ति पुराण! साम्प्रदायिक परम्परा के पीछे चलता हू । कहीं-कहीं उसमें कल्पना, सरस भाव 
आदि दृर्गोचर होते हैं । वसंत वर्णनों में प्लमरों का कैसा वर्णन किया गया है देखिए : 
“मदन मसियोक्ठ बरेदिट्ट तन्न तविकन 
पेसरक्करंगक्रेनिसिद्वु ।/-.. 


मानो मदन ने स्याही से अपना नाम लिखा हो। उस नाम के अक्षर ही ये भौरें हैं। कालिदास 
के काव्य नाटकों का प्रभाव भी पौन्न पर पड़ा है। पोन्न मतधमं तथा पण्डित काव्य धर्मों के समन्वय में 
सफल हुआ हूँ । पम्प धर्म तथा उत्तम काव्य धर्म के समन्वय करने में विजयी हुआ है। प्रम्प के काब्य में 





कासे की एक मूर्ति ( वरंगल ) 





यक्ष (कोंड प्र) 
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सम्प्रदाय निष्ठा का नीरस निरूपण नहीं है उसमें काव्य का रस और जीवन का दर्शन है । पोन्न की कविता 
दक्ति वहां तक नहीं पहुंच सकी । 
रलत्रयों में तीसरा कवि रत्न रत्न हे। उसने अजित नाथपुराण' में पम्प, पोन्ना और अपने को 
रत्न त्रय कहा है । 
“ कवि जनदोढ रतत्रय 

पवित्र मेने नेगकद पंपन॑ पो ब्निगन्‌ 

कंविरत्न नूमीभूवर 

कविगढ् जिनसमय दीपकर पे ररोलरे 


कवि जनों में तीन रत्न हें। पम्प, पोन्न, रन्न ये तीनों कवि रत्न हें। ये ही जिन समय दीपक हैं । 
अपने जीवन के बारे में पम्प से भी अधिक बातें उसने तबाई हैं। यह भी जेन कवि है । रत्न, का जन्म 
९४९ ईसवीं में मुदुवोढ्ललु आजकल के मुधोकछ में हुआ। रत्न चूडिहार कुल का है। अपने मां-बाप बच्चे, 
तथा अपनी दो पत्नियों के नाम तक उसने बताए हें। रत्न का गुरू अजित सेनाच!यं हें उसका पोषक चाबूंड 
राय था। चालक्य नरेश तेलप ई० (९७३-९९६) ने इसे कविचक्र्वात' नामक बिरुद दिया। यह पहले 
सामंत तथा मण्डलेइवरों में रह कर, बाद को सत्याश्रय अथवा इरीव बेडंग के पास रहा, जो चालक्य चक्र- 
वरति था। 


इसके कविरत्न, अभिनव कवि चत्रर्वात, कविकुंजरां कुश, कवि चक्रवर्ति उभय कवि आदि बिरुद 
थे । इसके अलावा-- 


“ कविमुख चंद्र कविच। क्र्वात कविराज शेखरं कविराजं 
कवि जन चूडारत्नं। कवितिलकं कविचतुर्मूखं कविरत्न॑ '-, 


आदि बिरुदावलियों का भी उल्लेख किया है । 


रन्न के उपलब्ध ग्रन्थ दो हैं । गदायुद्ध अथवा साहस भीम विजय और 'अजितनाथ पुराण! । 
अजितनाथ पुराण' में उसने परशुराम चरित, चक्रश्वर चरित, अजित तीर्थेश्बर चरित आदि तीन और 
कृतियों का उल्लेख किया है । अजितनाथ पुराण” उसकी आगमिक कृति है । इप्तमें द्वितीय तीथेंकर अजित- 
नाथ तथा द्वितीय चक्ररवरति सगर की कथा है। उसे दानचितामणि अत्तिप्रब्बे नें कहूलाया है। इस पुराण 
की विशेषता यह है कि इसमें भवावली की झंझट नहीं है । अजितनाथ के पूर्व के एक जन्म की कथा हैँ । 
मगर पम्प के आदि पुराण की भवलियों का भव्य चित्र इधर नही मिलता है । अजितनाथ का चरित्र 
साम्प्रदायिक रूप में पंच कल्याणों के विस्तृत वर्णन के रूप में आने के कारण रत्न जीवनस्पर्शी सन्निवेश एवं 
पात्रों के अभाव में प्रतिभा के सदुपयोग होने के अवकाश के अभाव के कारण, उसे परिणाम रमणीय नहीं 
बना सका । 

इसे लिखने में रत्न ने अपने उत्साह एवं कल्पना का पूर्ण प्रयोग किया है। वेराग्य-वर्णन' में जिनशिश 
के जन्मा भिषेक, तत्समय के नाट्थगीत तथा परिनिष्क्रमण के वर्णन में तथा निशर्ग के अद्भुत वर्णनों में अपनी 
कल्पना को प्रवाहित किया हैं । समग्र काव्य में मानवता की दृष्टि से अं जतनाथ के विरक्त बन कर, 
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अपने लोगों को तज कर, तपस्वी बन कर वन जाना हृदयस्पर्शी है । उसके जाने पर अयोध्या 'रसमिल्लंद 
कृतियंताइतु' रसहीन कृति की भांति हुआ। उसके शोक से तड़पने वाली रानियों का वर्णन बहुत ही सुन्दर 
बन पडा हे । सूर की गोपिकाओं के विरह-वर्णन की भांति हें वह । 
“एले परपुष्ट केछेले मधुव्मत केछ 
नेनेयृति कार्पुदु सेरि 
सिर्पुदगगलिसिद नलम कण्मलूय 
बेन्नने पोदपेमेम्म सामिया '' 


हे कोकिल, है मधप, सुनो ! हमारा प्रेम उन्ही का स्मरण कर रहा है । 
रन्न ने अजितनाथ पुराण' में अपनी प्रतिभा एवं पाण्डित्य का प्रदर्शन किया हैँ । 
अपने अजितनाथ पुराण को पोन्न की भांति रत्न ने भी पुराण तिलक' कहा है : 


“एनितुंटागमवर्णन 
मनितु मनोछकोंड सवाल भव्य जनंग 
छगन्‌ राग मनोहरिसिदपु 
देनिप पुराण पुराणतिछक मिदल्ते 


सकल भव्य जनों के अनुराग का पात्र यह पुराण पुराण तिलक हूँ । आदि पुराण' शांति पुराण" 
अजितनाथ पुराण' की पंक्ति में दूसरे पुराण नहीं आ सकते, ऐसा कहा है । 


गदायुद्ध रत्न का कृतिरत्न है। यह रत्न का छोकिक काव्य है । इसमें व्यास भारत के गदा सौप्तिक 
पर्वों का कथानक वर्णित हूं । भास का ऊस भंग' भट्टनारायण का वेणीसंहार' आदि से इसन प्रेरणा 
पाई हैं। गदायुद्ध की विशेषता उसकी नाटकीयता हूँ । रत्न ने भास, भट्टनारायण व्यास का हृन्‍बहू 
अनुकरण करने के बदले उनकी कृतियों के सार को लेकर अपनी प्रतिभा जल में सिचित करके एक भव्य 
सुन्दर कृति को जन्म दिया है । उसकी नाटकीयता से उसम चार चांद छग गए हूं 


जिस प्रकार पंप ने चालक्य नरेश अरिकेसरी से अर्जुन की अभेदता स्थापित की है, उसी प्रकार रत्न 
न भी सत्याश्षय का भीमसेन से समीकरण किया है । भीमसेन ही गदायुद्ध का नायक है । भीमसेन 
के ब्याज से सत्याश्रय की प्रशंसा की है । पम्प की कृति विक्रमार्जुन विजय' है, तो रन्न की साहस भीम 
विजय' है । पंप ने अंत में अर्जुन को सिंहासन पर बिठाया हूँ तो रन्न ने भीम को बिठाया हैं। भारत की 
कथा को इस प्रकार पम्प की भांति रत्न ने भी तत्कालीन कर्णाटक का ऐतिहासिक काव्य बनाया हू । भीम 
और सत्याश्रय दोनों अभिन्न होकर कतंव्य पालन करके क्ृतक्ृत्य बनते हें । यद्यपि साहस भीम विजय' 
में गदासीप्तिक पर्वो की कथा हैँ तथापि सिहावलोकन के क्रम से महाभारत को सारी कथा का 
निरूपण किया गया हे । 

5 ओल्वपोक्कु नोडे भारत 
दोत्ठगण कथेयेल्लमी गदायुद्धदोछं 


कैले, साहित्य और संस्क्कति 


तोककोंडित्तेने सिहा 
वत्लोकन क्रमदि नरिपिदं कविरनलत्न॑ 


अन्दर प्रवेश करके देखने पर महाभारत की सारी कथा इसमें हैं । कविरत्न रन्न ने उसे सिहाव- 
लोकन क्रम से निरूपित किया हें | 


2९० 


गदायुद्ध' की बहुत बड़ी विशेषता उसकी नाटकीयता है । द्वरोपदी की क्रोधपूर्ण बातों से तुनक 
कर भीमसेन कहता हैं: 


“कुरुनंदनरं कोंद 
कुरुशाबानुजन नेत्तर कुडिद पू 
रादेरड तीचिदेनिर्दपु 
वेरडवमं तीचि तीचिदयेंने पगय॑ ? 


कुरुनंदनों को माररूुँगा, कुरुशाबानुजना के रक्त का पान कहंगा, ण॒त्र का नाश करूँगा। वह एसी 
गजना करता हँ। 


गांधारी युद्ध न करके शिविर लौटने को कहती है तब दुर्योधन कहता हैं : 


“सादिसुवें फलगुणनं, 
सादिसुनें पवनजसुतन बसिरं हा ! 
कर्णा ! दुश्शासना ! तेगवें 
निर्दोषिगत्ठिक्के, यमजनोहछपुदु वाछे । 


औलगुण को हराऊंँगा, पवन सुत को हराऊँगा, हैं दुःशासन ! हे कर्ण ! वह एंसे वीराबेश से उत्तेजित 
होकर कहता हैँ । सारा गदायुद्ध ऐसे नाटकीय सन्निवशों से भरा पड़ा हैं। करण वीर रसों का संयोग 
हुआ हैँ इसमें । कर्ण की मृत्यु पर करुणा रस की अमंद मंदाकिनी बहाता हे वह। उसका जीवन ही कर्ण 
के बिना शून्यवत बन जाता है। उसका शोक अधोलिखित पद्यों में चरम सीमा पर पहुँच गया हे : 


“अय्यो, संजय, संजय, 
एनगिवेरु मेरडं तोछ 
एनगिवंर मेरडं कण्गढ्ठ भरे युवरा 
जन्‌ मंगराजन्‌ पो 
रेने संजय मत्तमेनगे मानसवाल्ठी ? * 


हा! संजय! दुःशासन और कर्ण! मेरी दो बाहु थे । मेरी दो आँखें थीं! दुःशासन और 
अंगराज की मृत्यु के बाद मुझे जी कर क्‍या करना हे: 





विनायकराब अभिनंदन ग्र॑य॑ 


“कक्वि  दिनकरतनयं 
कह्ठिदं युवराजनप्प दुःशासनन्‌ 
तुत्ठिलाछुगक निर्वेरु मं 
कह्ठिपि सयोधतन बाल्बुदंनं बिदिरे ? 


दिनकर-तनय को, युवराज दुःशासन को खोने के बाद दुर्योधन भी जी सकता हूँ क्‍या ? 


“एनगे मनामिदु शून्य॑ 
मने शून्यं बीडु, शून्य मादुदुसकला 
वनि शून्यमायु, दृश्या 
सननिल्‍्लदं कर्णानिल्लदनेंतियें ? 


आज मेरा मन शून्य हैँ, गृह शून्य है, देश शून्य हे सारी घरती शून्य है। दुःशासन और कर्ण के 
बिना में कंसे जीऊ? 


कन्नड़ के महाकवि कु. वें. पु. जी के अनुसार शक्ति समन्वित नाटकीयता के कारण रत्न बर कवि 
चिरकवि, और महाकवि बन गया हेैं। 


इस काव्य के मुख्य पात्र दुयंधिन, भीम तथा द्रौपदी हैं। दुर्योधिन की आर पाठकों की सहानुभूति 
को कवि ने खींचा है । दुर्वोधिन में उदात्त मानवोचित गुणों की उसने प्रशंसा की हूँ । इस काव्य 
में पम्प भारत की भांति मूल में रत्न कवि ने कुछ परिवर्तन भी किया है । दुर्यंधिन अपनी पराजय के 
कारण क्रोधित होकर द्रोण और अश्वत्थमा की निन्दा करता है। संजय पांडवों की कर्तव्यपरायणता 
की प्रशंसा करता हूं । दुर्योधन क्रुद्ध होकर भीमार्जुन तथा कृष्ण की निन्‍दा करता हूँ । दुयंधिन के वृद्ध 
माता-पिता रणभूमि में आते हूँ । संधि करने की प्रार्थना करते हें । भीष्म की सलाह लेकर उसके अनुसार 
चलने को कहते हैं। माता-पिता की आज्ञा के अनुसार भीष्माचाय के पास जाता हें। रणमभूमि में द्रोण 


दुःशासन, कर्ण यहा] तक कि अभिमन्यु के शव को भी देखकर प्रछाप करता है, शोक करता हूँ। 


कन्नड़ के सुप्रसिद्ध आचाय॑ श्री बी. ए. श्री कंठेया जी ने _ साहस भीम विजयं ' को नाटक के रूप 
में परिवर्तित किया हैं। 


रन्न का दुर्योधन खल या धूत॑ नहीं है। महानुभाव है। वह दुरंत नायक है हठगदिता उसका 
दुरंत दोष हूँ ( 7980 0फ ) फिर भी रत्न यह भूला नहीं कि दुर्योधन का नाश उसकी 
दुष्ट प्रवृत्तियों के कारण ही हुआ। उसने दुर्योधन से सहानुभूति दिखाई हे परन्तु दुर्योधन के दुर्गुण भी 
प्रदशित किए हें। 

यद्यपि गदायुद्ध' पम्प भारत की भाति आकार में बड़ा नहीं हे तथापि महत्ता की दृष्टि से यह भी 
एक महान्‌ कृति है। गदायुद्ध/ की रचना में प्रेरणा पम्प भारत से रन्न को मिली हे। रत्न ने अपने 
अजितनाथ पुराण' में पम्प की वाग्विभवोन्नति' तथा आदि पुराण का गरिमा गान किया हूँ। यद्यपि 
रत्न पम्प से प्रभावित ह॑ तथापि बह उद्दाम कवि हें। कहीं भी उसने अपनी मौलिकता को खोया नहीं हे । 





कला, साहित्य और संस्कृति 


पम्प की बराबरी करने की क्षमता सिर्फ रन्न में हे परन्तु पम्प का समन्वय और सन्‍्तुलन इसमें नहीं हे रत्न 
में आवेश, और उत्साह अधिक हूँ परन्तु पम्प की भाषा क्लिष्ट हे। रत्न की भाषा सरल हूँ। नाटकीयता 
में रन्न ने पम्प से भी लोहा लिया है। 


इस प्रकार इन तीन रलत्रयों ने कन्नड़ साहित्य के क्षात्रयुग या वीर॒गाथा काल में पंदा होकर हक 
और वीर रस की वाहिनी बहाते हुए दूसरी और अपने धामिक पुराणों द्वारा शान्त रस को बहा कर धर्म 
प्रचार किया। इन्हीं रत्नत्रयरूपी रत्नदीपों के असल आलोक से बाद के कवियों ने अपने पथ को आलोकित 
किया । 


क्ृष्णम्‌ति 
७५८, बी. बी. गार्डन्स, 
मेसूर 











आधुनिक कन्नड साहित्य 





आधुनिक कन्नड़ साहित्य का यूग लगभग २० वीं शताब्दी के प्रथम चरण से आरंभ होता हे । यों तो 
१९ वीं शताब्दी के अन्त में कुछ साहित्य निर्माण हुआ किन्तु वह प्राचीन साहित्य की श्रेणी में आता है । 
ऑग्ल साम्राज्य की स्थापना तथा आग्ल भाषा के अध्ययन से भारतीय आंग्ल भाषा तथा साहित्य से परिचित 
हुए । इसका प्रभाव देशी भाषाओं पर होना अनिवायय था। इस प्रकार आधुनिक कन्नड़ साहित्य का 
प्रारंभ आंग्ल भाषा के भारतीय विद्वानों में हुआ । प्रो. बी. एम. श्री कंठेया, महाराजा कालेज, मेसूर में 
आंग्ल भाषा के प्राचार्य थे । इन्हीं का प्रयत्न था कि कन्नड़ भाषा में आग्ल साहित्य की भाति भिन्न भिन्न 
रूप का साहित्य का निर्माण हो । इस के पूर्व के साहित्य में विविधता नहीं थी । साहित्य को लौकिक नहीं 
माना जाता था किन्तु धामिक । इस कारण अनेक रूप में साहित्य विकसित नहीं हुआ । गद्य लेखन को 
गौण समझा जाता था । शास्त्रीय तथा धामिक ग्रन्थों को भी पद्य रूप में लिखा जाता था । पद्च के छन्द 
प्राचीन पद्धति के थे । श्री कंठेया ने आग्ल साहित्य में प्रचलित “ब्लेंक वर्स ” ( ॥3]&॥7गर एछ७6 ) 
को अपनाकर कश्नड़ पद्म में नवीन शेली (सरछ&रगढ्े ) का आरंभ किया । इनके अनुसरण में मेंसूर विश्व- 


करा, साहित्य और संस्कृति 


विद्यालय के विद्यार्थियों तथा उत्तर कर्नाटक के अनेक कवियों ने श्री बेन्द्रे के नेतृत्व में नवीन काव्य का 
निर्माण किया । केवल छन्दों के रूप में ही नहीं अपितु वस्तु में भी नवीनता आई। आऑग्ल काव्य की भौति 
कन्नड़ काव्य भी लौकिक बना और काव्य-जगत्‌ बहुव्यापी हुआ। नाटक भी पद्य में लिखे जाने लगे । 
श्री कंठेया जी ने अश्वत्यथामन' श्ीषंक से एक शोकान्तिका की रचना की । यह कन्नड़ साहित्य में प्रथम शोका- 
न्तिका है । उनके शिष्य श्रीमान्‌ के. वी. पुट्टप्पा ने जिन्हें हाल में भारत साहित्य अकादमी से उनके 
महाकाव्य रामायण के लिए रु. ५०००) का पुरस्कार मिला, अनेक शोकान्तिकाएं लिखीं। श्री कंठया 
ने “गोल्डन ट्रेजरी / के अनेक पद्यों को कन्नड़ में अनुवाद किया और, इंग्लिश गीतगढु' के शीर्षक से 
प्रकाशित किया । 

सर्वे श्री डी. वी. ग्‌ डप्पा, के .वी. पुट्ठप्पा, मास्ती वेंकटेश अयंगा र, पंजे मंगेश्वर राव, गोविंद पाई तथा 
बेन्द्रे जी आधुनिक कन्नड़ काव्य के सुष्टा एवं साहित्याचार्य माने जाते हैं। प्रो. वी. के. गोकाक, श्री रंगनाथ 
मुगली, श्री वी. सीतारामेया, श्री पी. टी. नरसिहाचार्य, श्री सालि रामचंद्रराव, श्री मधुरचन्न, श्री. सिदया 
पुराणिक आदि अनेक साहित्यिकों ने कब्नड़ में पद्य रचना की । श्री जी. पी. राजरत्नम ने ग्रामीण भाषा में 
अत्यंत उत्क्ृप्ट काव्य का निर्माण किया । इस क्षेत्र में वे अपूर्व हैं । इनके पश्चात्‌ अनेक आधुनिक कवियों 
ने कन्नड़ काव्य की रवना की । आधुनिक काव्य में हम आग्ल साहित्य की छाया पाते हें। वडस्वर्थ, कीट्स, 
शेली, मिल्टन व शेक्सपियर इन कवियों से आधुनिक कन्नड़ साहित्य के आदि कवियों ने प्रेरणा ली। आज 
कल के प्रगतिशील कवियों ने भी ऑग्ल साहित्य की भाति कन्नड़ में 'नव्यकाव्य ' का आरंभ किया जिसमें 
टी. एस. इलियट की झलक नजर आती हे। “ नव्य काव्य ' के परिकर्ताओं में प्रो. गोकाक, श्री रामचंद्र 
दर्मा, श्री गोपात्कृष्ण अडिग प्रमुख हें । नव्य काव्य का अभी अभी प्रयोग हो रहा है यह नहीं कहा जा 
सकता कि किस को कन्नड़ साहित्य में वया स्थान मिलेगा । 

आधुनिक कन्नड़ साहित्य में उपन्यास का भी आरंभ हुआ । २० वी शताब्दी के आरंभ में थरी केरूर 
वासुदिवाचारयं ने 'इन्दिरा' शीर्षक से उपन्यास लिखा । मैसूर में, २० वी शताब्दी के आरंभ में, श्री एम. एस 
पुट्टणा न “ माडिदुण्णो महाराजा ” नामक उपन्यास लिखा । इसके पद्चात्‌ श्री डी. वेंकरटाचार्य ने बंग 
>जसों का तथा श्री गछगनाथ ने मराठी उपन्यासों का कन्नड़ में अनुवाद किया। इत उपन्यासों से प्रेरणा 
लेकर सर्वेश्री शिवराम कारंत्त, अ. न. क्ृष्णराव, पुट्टप्पा, गोकाक, म॒गक्ली, आद्य रंगाचार्य, बेटगे री क्ृष्ण- 
शर्मा, मिर्जी अण्णाराव, वी. एम. इनामदार, त. रा. सुब्बराव, बसवराज कटिटमनी, ए. आर. क्ृष्णशास्त्री, 
निरंजन के.वी. अय्यर, देवडु नरसिह शास्त्री, श्रीनिवास मूति तथा मास्ती वेंकटश अय्ंगार आदि ने कन्नड़ 
उपन्यास को समृद्ध किया । श्रीमती राजम्मा, श्रीमती त्रिवेणी, श्रीमती अतृपमा आदि बहनों ने भी 
कन्नड़ उपन्यास लिखे । अनेक नवयुवक छेखक तथा वनिताएं इस क्षेत्र में क्रियाशील हूं । 

आधुनिक कन्नड़ साहित्य में गल्प को विशेष स्थान हू । श्रीमान्‌ मास्‍्ती वेंकटेश अय्ंगार कन्नड़ गल्प 
के पितामह माने जाते हे । इन्ही से प्रेरणा लेकर आनंद ने कन्नड़ गलप को विकसित किया। श्री के. 
गोपालक्ृष्णराव, श्री अ. न. कृष्णराव, श्रीमती बी. टी. गौरम्मा, श्री शिवराम कारंत, श्री स्वामी आदि 
लेखकों ने कन्नड़ में अनेक सुन्दर लघुकथाएं लिखी। 

प्रबंध को भी आधुनिक कन्नड़ साहित्य में स्थान मिला है । इनके परिष्कर्ताओं में सर्व श्री गोरूर 
रामस्वामी अयंगार, सिद्ष्व्वनहली कृष्णशर्मा, ए. एन. मूर्तिराव, बेन्द्रें, राजरत्नम्‌, पुट्टठप्पा, गदगकर, 
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जागीरदार आदि अनेक लेखक हें। आऑग्ल-साहित्य की भाँति कन्नड़ प्रबंध साहित्य विपुल नहीं है। आशा 
हूँ इसका भविष्य उज्ज्वल होगा । 

कन्‍्नड़ नाटककारों में श्री केलासन तथा श्री रंग उच्च श्रेणी के लेखक हें। श्री कारन्त तथा अ. न. 
कृष्णराव भी ख्यातनाम नाटककार माने जाते हें । श्री केवार राजाराव तथा क्षीरसागर आदि लेखकों 
के नाटक भी सुप्रसिद्ध हें। श्री एन. के. कुलकर्णी, उदयोन्मुख नाटककारों में से हें। ऐतिहासिक नाटक 
भी कन्‍्नड़ साहित्य में लिखे गए हें। श्री संस के नाटक बहुत प्रसिद्ध हें। श्री सी. के. वेंकट रामेया सिद्ध- 
हस्त नाटककार माने जाते हूं । उन्होंने सामाजिक तथा पौराणिक नाटकों की रचना की । 

समालोचना साहित्य भी कन्‍नड़ में विपुल हे। श्री कंठेया इस साहित्य के यूगनिर्माता है। सर्वे श्री 
डी. वी. ग्‌डप्पा, ए. आर. क्रृष्ण शास्त्री, टी. वेंकणैया ,वी. सीतारामेया, मास्ती, सी. के. वेंकट रामेया, 
बेंद्रे, श्लीनिवास मूर्ति , प्रो. गोकाक, मुगढ्ठी, टी. एन. श्री कंठेया, डी. एल. नर्रासाचाये, मालवाड, बसवनाछ, 
डी. के. भीमसेन राव आदि अनेक समालोचकों ने अपनी रचनाओं से इस विभाग को विपुल एवं विकसित 
किया। 

शास्त्रीय साहित्य भी आधुनिक कन्‍्नड़ में उपलब्ध हें । श्री स्व श्री गुंडप्पा, जी. हनुमन्तराव, 
लक्ष्मी वेंकट नारायण, वी. सीतारामेया एवं कृष्णराव, बी. वेंकट नारायणअप्पा, डी. ए. सुब्बाराव, एम. वी. 
कृष्णराव आदि अनेक लेखकों ने मेंसूर विश्वविद्यालय के नेतृत्व में अनेक शास्त्रीय ग्रन्थों की निर्मिति 
की । भमिचिनबत्ठछी, उषा साहित्य माला, उषा ग्रन्थ माला, आदि अनेक ग्रन्थमालाएं शास्त्रीय साहित्य 
के निर्माण में प्रयत्नशील हें । 

इस भांति आधूनिक कन्‍्नड़ साहित्य विविध अंग उपांगों में शीघ्र गति से उन्‍नति कर रहा हूँ । 


नर्रासहराव मानवी एम. ए., एल.एल. बी., 
उप-संचालक, सूचना तथा जन-संपर्क विभाग, 
“दराबाद-राज्य 
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आधुनिक मराठी साहित्य की प्रवृत्तियां 





मराठी साहित्य को समझने से पहले मराठी मन को समझना चाहिए । यह सामाजिक मन जिन विशिष्ट 
ऐतिहासिक सामाजिक परिस्थितियों से बनता हे उनकी भी पहचान ज़रूरी हू । क्योंकि यह मान भी लें कि 
लेखक साधारण सामाजिक अभिरुचि से प्रेरित या निर्देशित नहीं होता तो भी अन्ततः वह एक सामाजिक 
प्राणी ही है । चाहे असाधारण क्‍यों न हो । मराठी लेखक सामाजिक चेतनायुक्त अधिक हे, व्यक्तिवादी 
कम । मराठी स्वभाव के अनुसार वह बौद्धिक, तक ककंश और जुझारू अधिक हैं; भावुक सहज,श्रद्धालु और 
समझौता प्रिय कम । गडक री ने चालीस वर्ष पूर्व महाराष्ट्र वन्दना में उसे, पत्थरों का और फूलों का कठोर 
और कोमल देश” कहा था। यह विरोवाभास मराठी साहित्य में भी स्पष्ट हे एक और जहां मराठी साहित्य 
में दृढ़ अनुसन्धान और परिश्रमयुक्त अध्यवसाय की गम्भीर प्रवृत्ति दिखाई देती हूँ वहां दूसरी ओर विदेशी 
ललित साहित्य के रम्य नवीन प्रयोगों की ओर भी झूकाव स्पष्ट है । अतः जहां महाराष्ट्र नें इतिहास संशो- 
धक समाजशास्त्रज्ञ, वज्ञानिक साहित्य रचयिता और ज्ञानकोषकार दिए हें, वहा संगीतज्ञ और चित्रकार 
उपन्यासकार और काव्य के श्रव्य दुश्य दोनों प्रकार के लेखक प्रचुर मात्रा में प्रदान किए हें । 
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गोवा से गोंडवाना तक बोली जान वाली ढाई करोड़ जनता की इस भाषा का साहित्य ईसवी 
सन्‌ ९८३ से आरम्भ हुआ, यद्यपि संशोधकों को कुछ ताम््रपट इससे पुराने भी मिले हे । प्राचीन मराठी 
साहित्य के कालखंड इस प्रकार माने जाते हैं; ज्ञानेश्वर और महानुभावी सनन्‍्तों का यादव काल :-- 
१२५०, १३५० एकनाथ दासोपन्त का बहमनी काल १३५०, १६००, रामदास तुकाराम का शिवकाल:--- 
१६००, १७००, मोरोपन्त राम जोशी का पेशवे काल:-१७००, १८००, सन्‌ १८१८ में पेशवाई के 
पतन के पश्चात्‌ आधुनिक साहित्य का आरम्भ होता है, जिसमें सन्‌ १८५६ में निबन्धमाला' के प्रकाशन 
के बाद के काल से ही हमे यहां प्रयोजन है । साहित्य के इतिहास में यह एक शती कई प्रकार के उलट 
फर देख चुकी है जिसमें सन्‌ ५७ के स्वातन्त्रय युद्ध से सन्‌ ४२ के आन्दोलन और सन्‌ ४७ के सत्तान्तर तक 
न केवल' राजनीतिक घटनाएँ घटीं परन्तु सामाजिक मान्यताओं में भी आश्चर्यजनक परिवतेंन हुआ । 
आरम्भिक अवस्था में एक ओर मुस्लिम शासक और फिरंगी आक्रामक के बीच में मराठों को चुनना 
पड़ा | अंग्रेज़ी के साथ समझौता और अनुवाद सम्प्रम और अनुकरण आदि अवस्थाओं में से गुजरते हुए 
अंग्रेज़ी के घोर विरोध तक मराठी गद्य विकसित होता गया। मराठी साहित्य में आधुनिक काल मे 
आरम्भ से ही दो प्रवृत्तियां चिपलूणगकर लोक हितवादी और तिलक, आगरकर से लगा कर सावरकर, साने 
गुरुजी तक बराबर लक्षित होती हें । इन्हें हम अतीतोन्मुखी राष्ट्रीय आदर्शवादी और यथा्थंवादी सामा- 
जिक सुधारवादी कह सकते हें । पहली प्रवृत्ति का जोर राजसत्ता और शक्ति पर है; दूसरी का व्यक्ति 
और हृदय परिवतंन पर । पहली का झुकाव ' संघे शक्ति: कलौ युगे' की ओर है दूसरी का 'लछोकशाही' 
की ओर । 


विष्णु शास्त्री चिपलूणकर ने ' बाघिन का दूध कह कर अंग्रेज्ञी की सराहाना मात्र की परन्तु हाली 
के मुसहंस' और मथिलीशरण की भारत भारती' की भाति अंग्रेज़्ीयत का घोर विरोध उन्होंने ' आमच्या 
देशाची स्थिति ' में किया जिसके ऊपर से सन्‌ १९३७ में कोग्रसी मन्त्रिमंडल के समय ही निबंन्ध उठा । 
लोकहितवादी ने ' शतपत्रे ' लिख कर सामाजिक विषमताओं और जातिगत अन्यायों को प्रकट किया और 
प्रगति के प्रकाश की ओर इंगित भी किया । उन्होने कहा कि पुराना इतिहास स्फूर्ति चाहे दे दे परन्तु वह 
ज्यों का त्यों दुहराया नहीं जा सकता । परन्तु सदियों की शिवशाही और पेशवाई का प्रभुता मद हर्ट दो 
तक न उतरा । अभी तक कुछ लोग पुनः भगवा ध्वज अटक से कटक तक फंलान के सपने देख ही रहे हें । 
इस दल ने साम्प्रदायिकता और राष्ट्रीयता को एकप्राण करके प्रस्तुत किया । तिलक अधिक विवेकी थे 
परन्तु उनकी परम्परा में केलकर, सावरकर, करन्दीकर आदि ने जो जोशीली धामिक राष्ट्रवादी वृत्ति 
लहकाई उसी में से ' हिन्दू राष्ट्र ' के सम्पादक के हौताम्य प्रेमी निर्मित हुए । इनकी राष्ट्रीयता केवल धार्मिक 
कुलवाद पर सांस्कृतिक मुलम्मे का नाम मात्र रह गई | धामिक भी वह उस मानवतावादी सच्चे अथ में 
नहीं है जिसके लिए महाराष्ट्र की गांधीवादी लेखक परम्परा लड़ती रही है और लड़ रही है, जिनमें स्व. 
खाडिलकर, साने गुरु जी, काका कालेकर, आचाय॑ जावड़ेकर, आचाये भागवत, विनोबा भावे और दाद 
धर्माधिकारी आदि आते हैं । 

शिवशाही पैशवाई सामन्ती संस्कार, अंग्रेज्ञों के सम्पकं और चोट से लगे पहले धक्के में ही कम होते 
चले । सन्‌ १९१४ के महायुद्ध के बाद महाराष्ट्र सतर्क, वास्तववादी, उपयोगिता प्रधान साहित्य का सर्जन 
अधिक करने लगा । उसे तथाकथित रहस्यवाद और [छायावाद का खोखलापन बहुत जल्दी जाहिर हो गया 
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कला, साहित्य ओर संस्कृति 


प्र. के, अत्रे या ' केशवकुमार ने 'झंडूची फुलें ' में विडंबन गीतों से इस अति भावुकता पर खासा प्रहार 
किया । सन्‌ १९२४ से ही ' नवमतवाद ” की चर्चा महाराष्ट्र में जोर पकड़ती चली ।  रत्नाकर ' में छपे 
ओलेती ' के चित्र पर उठ आन्दोलन से कला और नीति का वाद चला, कविवर भा. रा. ताम्ब ने वह प्रसिद्ध 
भाषण दिया जिसमें सौंदय में शिव निहित है 'इस शिलर वाले मत का समर्थन था। कला के लिए कला 
और “ जीवन के लिए कला ' वाला वेचारिक संघर्ष कई वर्षों तक चलता रहा । प्रो. फड़के पहले मत के थे, 
वि. स. खांडकर ने ' दोन ध्रुव ” उपन्यास दूसरी बात को लेकर लिखा। ज्यों ज्यों राजनेतिक घटनाओं की 
प्रगति तीक्षता से होन लगी, महाराष्ट्र के साहित्य के पीछ की वेचारिक धाराएं भी बट गई । यद्यपि साहित्य 
में राजनैतिक पक्षाभिनिवेश का मानदण्ड लगाना बहुत उचित नही फिर भी साहित्य में यही दो प्रवृत्तियां 
एक पीछे लोटो' का नारा देन, वाली पारलोकिक ; और दूसरी जाति प्रान्तभदों से ऊपर उठ कर विश्व- 
कुट म्बवाद मानने वाली, एहिक पुनः संघर्ष करने लगीं और एक पूरी पीढ़ी का साहित्य इसी अवस्था में से 
गुजरा । आज साहित्य में एक ओर सौंदयंवादी व्यक्तिवादी; और दूसरी ओर मानवतावादी समाजवादी 
धाराएं सुस्पष्ट लक्षित हो रही हैं । पहली प्रवृत्ति में लेखक सामाजिक उत्तरदायित्व से भाग कर जाने अन- 
जाने किसी न किसी प्रकार की एकान्त तानाशाही का समर्थक बन जाता हैं, उसका रूप रंग चाहे जैसा हो, 
सफ़ेद, भगवा या लाल; दूसरी और गूंगी जनता के दुःख दर्द को अनुभव करने वाले और वाणी देने वाले वे 
सच्चे मानवतावादी लेखक हें जो निरेप्‌जी के क्रीतदास नहीं, अथवा जो भी शक्ति सिंहासन पर हो उसके 
अवसरवादी विट चेट नहीं; परन्तु लोकवेदना से पीड़ित और लोक हितंषणा से अनुप्राणित हैं । उन्हें प्रगति- 
शील जनतान्त्रिक साध्य और नवनवीन प्रयोगशील साहित्य साधन में विश्वास है । उनका विश्वास प्रति- 
कूल परिस्थितियों में भी अखंडित हे, दुनिया उनके लिए एक बन्द अँधेरी गली नहीं बन गई है । 
आधुनिक मराठी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को लक्षित करने के लिए साहित्य के तीन चार भंग 
हैँ जिन्हें अधिकांश पाठक पढ़ते हें, और जिनके द्वारा जनरुचि और साहित्यकार की गति-विधि का 
भी अन्दाज़ा लगाया जा सकता हूं ; कविता, आख्यायिका, नाटक और लघु निबन्ध कविता से आरम्भ करना 
इसलिए उचित होगा कि उसमें किसी भी जाति के विचारों का पराग मिलता हू । आज की मराठी कविता 
में तीन सफ््प्रदाय स्पष्ट लक्षित हो रहे हें । एक तो सौंदयं वादी सम्प्रदाय हैं जो कछा के लिए कला मानता 
और जिसके लिए जीवन गुलाबों का उपवन हे; दूसरा वह मानवतावादी सम्प्रदाय हे जो कविता से बिगुल 
या डंकों की चोट या समाज सुधार के प्रचार के लिए ध्वनिपेक्षक का कायं कराना चाहता हूँ; तीसरा 
वह अतिवास्तवादी सम्प्रदाय हैँ जिसके लिए जीवन विक्तियों का समूह है, सब ओर खंडित व्यक्तित्व 
और रुग्ण मनों का ही बोलबाला हूँ । जीवन के सब म्‌ लय गड़बड़ा गए हैं, और जो रमशान में हंसनेवाले विद्रूप 
नरमुंड की भांति व्यक्ति जीवन और जगजीवन का उपहास मात्र करता हे । इन तीन धाराओं के प्रति- 
निधि कवि ले लें और उनकी कुछ विवेचना करें। 


सौंदयंवादी कवियों की सच्ची परम्परा बालकवि चन्द्रशंखर, गोविदाग्रज या गडकरी, तम्ब॑ और 
माधव ज्यूलियन तक आकर एक प्रकार से समाप्त सी हो जाती है । प्रकृति के मुग्ध सौँदयं की ओर अशब्द 
सजीवता की छवि बालकवि न अपनी कुशल तूलिका से सहज रम्य प्रसादमयी शैली से आँकी है । गड़करी 
ने उसमें प्रणय की वन्य उन्म्‌ क्‍त प्रखरता के रंग भरे । ताम्ब ने उसमें गीत माधुरी दी, सूक्म भाव विकलता 
की छटाएं और प्रादेशिक वर्ण नों की रेखाएं प्रदान कीं । पंडित कवि माधव ज्यूलियन ने इसी रोमानी कविता 
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का बाहयवेद सर्वाण ; खयाम की रुबाइयां, फ़ारसी की गज़ल और अंग्रेज़ी के सानेट के अलंकार उसे पहनाए । 
* रविकिरण मंडल ' के कवियों तक आकर इस परम्परा में एक प्रकार से क्षीणता आ गई यद्यपि आज भी 
कुछ आलोचक बोरकर, कान्त, पु. शि. रेग आदि को इसी परम्परा के कवि मानते हैं । उनके नारीरूप वर्णन 
और प्रकृति में विविध मनोदशाओं का प्रक्षेपण इसी बात की पुष्टि अवश्य करता है । यद्यपि प्रभाकर होनाजी, 
बाला के काल से ही छावनी जेसे छोकगीतों के माध्यम में प्रणय गीतों की एक स्वस्थ परम्परा मौजूद थी, 
फिर भी अब शुद्ध सौंदयंवादी प्रेमगीतों का भविष्य नहीं के बराबर हे । 


क्योंकि सोंदये को भी जीवन के परिपाइवं में देता होगा और तक कवि की भावुकता की सरिता केवल 
मिलन विरह के पुलिनों' से न टकरा कर वास्तव पत्थरों, उपयोगितावादी सिकता और इतिहास की गति 
से प्ररित होगी । ' केशवसुत ' कृष्णाजी केशव दामले इस राष्ट्रीय नवचेतना के प्रथम अग्रदूत थे । हिन्दी 
से भारतेन्दु की भाति उन्होंने अपनी 'तुतारी' तुरही, फुंकी । उन्होंने मराठी में राष्ट्रीय स्वातन्भ्योन्मुखी 
कविता का शंखनाद किया। उसी राष्ट्रीय चेतनायुक्त ओजस्वी कवि परम्परा में शाहीर, गोविन्द विनायक, 
माधव, सावरकर, यशवन्त आदि आते हैं । इनकी प्रेरणा का स्त्रोत मुख्यतः महाराष्ट्र का अतीत था और 
मातृभूमि के प्रति बलिदान की भावना से इनकी रसवन्ती ओतप्रोत थी । इस परम्परा ने नये यग में नया 
रूप ले लिया और ' मानवता ” और “बंडे' लिखन वाले अनिल को अपनी रचनाओं में एक भिन्‍न प्रकार के 
परिपाइव॑ पर उसी प्रक्षोभ रस को व्यक्त करना पड़ा । पहले जो कवि विधवा के दु:ख से तिलमिलाता था 
वह अब सामाजिक विषमता देख कर क्रुद्ध हो उठता हूँ । यों अब वह सहान्‌ भूति के साहित्य की अपेक्षा देष 
और आवेश का साहित्य रचता हूं ॥ कुसुमाग्रज अपनी प्रेयसी को कहते हे कि 'सखी, तुमने जो चांदनी के हाथ 
मेरे गले में डाले हे उन्हें हटा लो । क्षितिज के उस पार दिन के दूत खड़ हे । ये दिन के दृत नया जीवनसंगीत 
कवियों को सिखा रहे हँ जिसमें दासता की शृंखलाओं को तोड़ने की व्याकुलता है”। ' अनिल ! ने अपनी 
मानवता” कविता में लिखा हैं कहीं भी अन्याय हो, हम अपना रोष प्रदर्शित करेंगे; कहीं भी चोट पड़े, हम 
तिलहूमिला उठेंगे। मानवतावादी कविता की परम्परा तुकाराम के 'जो पीडित, हें यातना के शिकार हे 
उन्हें जो अपनाए वही साधु है। एकनाथ के भूतदयावाद में केशवसुत के न में ब्राह्मण न में हिन्दू, न में किसी 
एक पन्‍्थ का हूं! आदि में मिलती हू । समता और स्वतन्त्रता का यह स्वर “ अनिल' के ' सुप्त ज्वाएगमम्ती< 
में कुसुमाग्रज की जा जरापूर्वकड' में श्री कृष्ण पोवले के पाथरवट ' में ना. ग. जोशी के ' विश्वमानव ' में 
और अन्य कई नए कवियों में मिल जाएगा । य॑ं सभी कवि एक नई समताश्रचित समाज व्यवस्था चाहते हे । 
पहले सुधार उनका अस्त्र था आज समाजक्रान्ति में वे विश्वास करने लग हे । 


परन्तु कवियों का एक तीसरा दल भी हँ जिसने इस समाजक्रान्ति में से गुज़रनेवाले समाज की 
खंडित मान्यताओं को अनुभव करना शुरू कर दिया हैँ । चाहे इस दल को प्रेरणा देनेवाले गुरु रामदास 
हों या “जीवन एक निरन्तर करूं करूँ” हे । जन्म, मृत्यु, इत्यलम्‌, इत्यछम, इत्यलम्‌” कहने वाले 2० 
एस० ईलियट, चाहे जिमि दशनन महं जीभ बिचारी ' वसे ही के हथौड़ों के बीच हमारा हृदय जी रहा 
हैं कहन वाले रिल्फे हों, चाहे बची रहती हे हड्डी सी सूखी आत्मा की निशा ' कहने वाले आइन ; मर्ढेकर- 
मनमोहन, य०-द० भावे आदि की इस नई परम्परा को अतिवास्तववादी कह सकते हैं। आज के यन्त्र, 
पीडित युग में पिसे हुए मानव का बीभत्स, गहन निराश पूर्ण चित्रण इन कवियों ते किया है । परिस्थिति 
के तेज़ाब से इन नए कवियों के मानव की ठठरी खोखली होगई -है, उसकी हड्डियों उसके जीवनमृत मन 


कला, साहित्य और संस्कृति 


की टिकटी हे, समुद्र उनके लिए उस भ॑गी के समान है जो अपनी सारी गन्दगी किनारे पर लाकर जमा करता 
हे, जीने की भी सस्ती हैँ, मरन की भी सख्ती हे, ' सर्व जन्तु रूटिनः सर्वे जन्तु निराशया : '। इस नई कविता 
ने मानवता के मधुर आशा स्वप्न को धक्का दिया हे, उसने काव्य में आज तक कभी व्यवह्ृत न हुए ऐसे 
शब्दों और महावरों को ला पटका है । अभी यह “ संज्ञाहीन ”' मानव का भयानक चित्र देने वाली कविता 
प्रयोगावस्था में है । इसके बारे में कोई भी निर्णय जल्दी नहीं किया जा सकता। मनोविक्ृृति और 
अगतिकता कविता का विषय नहीं हो सकती यह कहना गलत होगा, परन्तु क्या कविता केवल इस व्यंग- 
चित्रात्मक आध्ात तन्‍त्र में बन्धी रह सकेगी ? जीवन यदि निरा संगीत, सुमन, और सुरा का सपना 
नहीं है, तो वह निरा कोलाहलमय रास्ते में होने वाला सिरददं भी तो नही है। जो कविता का प्रत्येक 
पंक्ति में आत्मा का कल॒ष ही दे। नई मराठी कविता में अभी नए नए उन्मेष और समन्वय की सम्भाव- 
नाएं हूँ, यही इन सब आन्दोलनों के विषय में कहा जा सकता हे । 


काव्य के बाद दूसरा महत्वपूर्ण साहित्यप्रकार हे लघुकथा और उपन्यास। लघ्‌कथा का प्रसार 
परिमाण और गुण दोनों ही दृष्टियों से काफ़ी हुआ हें। परन्तु इस साहित्यरूप म॑ अंग्रेजी साहित्य से 
उधार ली हुई ट<कनीक की दासता अधिक है । मराठी मन की घटना, विकास और आकांक्षाओं का प्रति- 
बिम्ब इन कथाओं में कम मिलता हें । एक तो लेखक मध्यम वर्ग के अधिक हें, दूसरे पाठक मनोरंजन से 
अधिक कुछ कथा से चाहते भी नहीं। कथा का आरम्भ यद्यपि उसी अद्भुत रम्यता पर आश्रित घटना 
प्रधान दीध आख्यायिकाओं से हुआ, फिर भी उसे संवारन में वि० स० खांडकर, ना० सी० फड़के और 
य०मो० जोशी जेसे कुशल कथाशिल्यियों के विशेष योग दान दिया | दिवाकर कृष्ण से गंगाधर गाडगील 
तक मराठी लघ्कथा में चरित्र चित्रण ने पर्याप्त प्रगति न केवल मनोवंज्ञानिक सूक्ष्मता में, परन्तु वर्णन के 
लिए विवरण के क्‍क्षयन में भी की हू । कथा लेखिकाओं में से कृष्णाबाई और विभावरी शिरूरकर ने समाज 
में स्त्रियों के कई एसे प्रश्नों को मुखरित किया जिन्हें कि पुदष लेखक शायद ही लिख पाते। मराठी में अनुवाद 
भी इस क्षेत्र में घड़ल्ले से हुए । देशी विदेशी भाषाओं के विख्यात लेखकों की कथाओं का प्रभाव लेखकों पर 
पड़ बिना न. रहा । लघृतम कथा और रूपक कथा से लगा कर सुदीघ कथाओं तक शैली के प्रयोग इस क्षेत्र 
झे हए' एरन्तु सामाजिक कथाओं में विशेषतः दम्भस्फोट, मौन, कुठा का चित्रण और मनोरंजक प्रसंग रचना 
के अतिरिक्त कोई विशष प्रवृत्ति लघृकथा की नही दिखाई देती | यद्यपि माड्यूलकर, कुसुमावती देशपांड 
आदि नए लेखकों में स्पष्टतः प्रादेशिक पाइ्वं भूमि का और अब तक मध्यवर्ग के बाबू लेखक वर्ग द्वारा अछूते 
समाजों का अधिक अन्‍्तरंग चित्र प्रस्तुत करन का प्रयास स्पष्ट हूँ । 


उपन्यास की कुछ प्रव्‌ त्तियां स्पष्ट हें । केवल मनो रंजन प्रधान, एतिहासिक और जासूसी कादम्बरियों 
को छोड़ दें तो सामाजिक उपन्‍्यासों में हरि नारायण आप्टे न एक वास्तववादी परम्परा उपस्थित की । 
उस समय के महाराष्ट्र के समाज का, विधवाओं का, झरीब निम्न मध्यवर्ग का, दम्भी अफ़सरों का अकाल का 
और विपन्नता का जैसा चित्र हरिभाऊ ने उपस्थित किया हूँ वह डिकेंस की याद दिलाता हे । उनके बाद 
वामन मल्हार जोशी और श्रीधर व्यंकटेश केतकर ने एक दाशनिक और समाजशास्त्रज्ञ के नाते बदलते 
हुए समाज के म्‌ल्यों को देखने का प्रयत्त किया और अंशतः वे सफल भी हुए । परन्तु उनके बाद फड़के, सांड- 
कर माडखोलकर, पु. य- देशपांड आदि औपन्यासिकों ने समस्याओं को ज्यों का त्यों देखना नही चाहा । 
इन्होंने या तो उनकी पाइ्व॑भूमि पर अपनी नायक, नायिका, खलनायक वाले प्रेम त्रिकोण की कथा को 
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उपस्थित किया, या फिर उसका अमानवी आदर्शीकरण कर डाला, उसकी विक्रतियों में रसलिया या उनसे 
आंख मंद कर एक नया ही अतीन्द्रिय कल्पनालोक निर्मित कर लिया । उपन्यासकार के लिए य दोनों ही 
स्थितियां खतरनाक हें कि वह मध्‌ मक्‍्खी की तरह जीवन के मधू्‌ में अपनी पांखें इतनी चिपटा ले कि उसी 
में उसका नाश हो, या कि वह जीवन की विभीषिका से भाग कर ज्यामिति की आक्ृतियोंकी भाँति अपन 
विश्वास लोक में मनमाने पात्र और परिस्थितियां गढ़े । पहला प्रकार प्रकृ तिवादी नग्न यथार्थ के कुछ चट- 
कीले चित्र चाहे,दे दे, उच्चकोटि का साहित्य नहीं दे सकता जिसमें आत्मिक संघर्ष को प्रस्तुत किया जा सके । 
दूसरा प्रकार केवल सक स के यान्त्रिक चमत्कृतिपूर्ण रंजक व्यायाम की भाति बौद्धिक सनन्‍्तोष चाहे दे, हादिक 
सन्‍्तोष नहीं दे सकता । अतः मराठी उपन्यास में तान्त्रिक दृष्टि से कितनी ही पूर्णता क्यों न आई हो, उप- 
न्यास अभी उस कोटि के नहीं कहे जा सकते कि जिन्हें पढ़ कर महाराष्ट्र के समाज जीवन का यथातथ्य 
दर्शन मिल सके और न उनमें व्यक्ति जीवन' की चिरन्तन समस्याओं का ही निरूपण या समाधान मिलता 
है । जेम्स जौयस के ढंग पर मनोविहलेषण वाले प्रयोग भी हुए प्रत्यक्ष आदिवासियों के जीवन पर या बंगाल 
के विभाजन को देख कर  रिपोर्ताज ' ढंग के उपन्यास भी लिखें गए हे कुछ उत्तम किशोर साहित्य भी साने 
गुरुजी ने लिखा । परन्तु इन सब को ध्यान में रखते हुए भी मराठी उपन्यास की मुख्य प्रवृत्ति राजनेतिक 
उपन्यास ही मानी जा सकती है । अभी तो उपन्यास में राजनीति कथा वस्तु के पट में एक सूत्र में ग्रंथित 
नहीं जान पड़ती चरित्र टाइप ' होते हे न कि जीते जागते व्यक्ति, फिर भी उस और लेखकों का रुझान 
अधिक हूँ । अकेले सन्‌ ४२ के आन्दोलन पर ही पांच उपन्यास लिखे गए जिनमें से तीन ज़ब्त भी हुए । 
सामाजिक दृष्टिकोण हे जागरूकता भी पर्याप्त मात्रा में है कलात्मक उपकरण भी हें, परन्तु मराठी उपन्यास 
कार के पास नहीं हे वह व्यापक अवगाहन करने वाली सूक्ष्म मानवी दृष्टि जिससे ज्यों क्रिस्तोफ़ या गोरा' 
या होरी' जैसे पात्रों की ही सृष्टि हो या हयगो हार्डी या गोकी की भांति विशाल करुणा जीवनपट ही 
उपस्थित किया जा सके । 


नाटक के क्षेत्र में मराठी को उचित अभिमान है कि उसका रंगमंच बहुत समृद्ध हे । अभी छह 
वर्ष पूर्व उसका शतसांवत्सरिक उत्सव मनाया गैया। अण्णा किलेस्कर, देवल और कोल्हटकर के 
युग तक रंगभूमि पर संगीत का बहुत प्राधान्य रहा ; गडकरी ने उसमें भाषा सौष्ठव का आननदबद्धय। - 
खडिलकर ने पौराणिक विषयों में राजनतिक आशय भरा । आरम्भ में यद्यपि संस्कृत के प्राचीन नाटकों 
के अनुवादों, का शेक्सपीयर और मोलियर के अनुवादों का प्रभाव बहुत था, बाद में मराठी नाट्य प्रतिभा 
का पूर्ण स्वतन्त्र रूप से विकसित हुआ। गडकरी ने सामाजिक समस्याओं को छुआ था परन्तु अपनी 
रोमानी दृष्टि से। मामा बरेरकर और प्र० के० अत्र ने उन प्रइनों को सामाजिक यथार्थ के रूप में और 
बहुत कुछ इब्सन, शा के मूर्तिमंजक व्यंगचित्रात्मक ढंग से उपस्थित किया। आधुनिक मराठी नाटक की 
नारी एक 'सफ्रेजेट' नायिका हे जो विवाह बन्धन तोड़ कर घर के बाहर निकलती हे । परन्तु फिर चुपके 
से पतिब्रत का महत्व समझ कर वापस घर में चली जाती है । इब्सन, शा के समाज में और हमारे समाज 
में अभी बहुत अन्तर हैँ, अतः वहां की दृष्टि को ज्यों का त्यों यहां ले आना इसी प्रकार के दृश्य उपस्थित 
किए बिना न रहता। के० नारायण काले ने इंग्रेज़्ी रंगभूमीचा मराठी अवतारे' नामक निबन्ध में इस एक 
प्रकार की कृत्रिमता से एक दूसरे प्रकारकी क्ृत्रिमता में जाना बताया है । जहां पहले नाटक अधिक संगीत 
प्रधान थे, नए नाटक अधिक गद्य प्रधान हो गए, यहां तक कि नाटक की सारी सफलता केबल भड़की ले 





कला, साहित्य और संस्कृति 


और चटपदे संवादों में निहित रह गई। महाराष्ट्र के समाज जीवन का यथातथ्य चित्र वे कहां दे पा रहे 
है इस और ध्यान कम हो जाने से, नाटक भी उपन्यासों की भांति केवल लेखकों का बौद्धिक व्यायाम और 
पाठकों का बोद्धिक मनो रंजन बन कर रहने लगे। मेंटर्रलूक या चेखोफ़ या ओ नील की समस्याएं अलग 
थीं, हमारी समस्याएं अलग है । अतः वहां एक और तमाशा और लोकनाद्य ने अलग प्रचार रूप धारण 
किया, वहां रंगमंच पर नव नाट्य के प्रयोग बोलपट की बाढ़ में खो से गए। जिस प्रकार उपन्यासों में, 
वेसे ही नाटकों में, मराठी के आधुनिक लेखकों की विदेशों से तन्‍्त्र और दृष्टिकोण उधार लेने की वृत्ति 
ने उस लेखन को अपनी जड़ों से अलग कर दिया। परिणामत : इतनी सशक्त और पुरानी परम्परा होने 
पर भी आज मराठी रंगमंचों की स्थिति या नाटककार का पता पूछने पर हम चित्रपट की और अनिच्छा- 
पूर्वक अंगुलि निर्देश करना पड़ता हूँ। 


ललित साहित्य का अन्तिम क्षेत्र हे लघ्‌ निबन्ध, परिहास और व्यंग की यात्रा और संस्मरण की, 
आत्मचरित्र और समालोचता की यह कृति एक सम्मिलिनी सी है । इस क्षेत्र में मराठी ने बहुत प्रगति 
कीहं। आत्म निबन्ध, विरोधाभास युक्त निबन्ध, संस्मरणात्मक निबन्ध आदि में मराठी में फड़के की 
' मुजगोष्ठी अनन्त काणकर के कई संग्रह और ना० म० सन्त, इरावती कर्वे, काका गाडगीलू आदि अनेक 
लेखकों का नामोल्लेख ही काफ़ी है । प्रोढ़ साहित्यक विचार पूर्ण निबन्ध से लगा कर वृत्तपत्रीय निबन्ध 
तक मराठी में कई विदग्ध शलीकार मिलेंग। महाराष्ट्रीय मनसा के लिए यह वाद विवादपूर्ण, चर्चात्मक 
निबन्ध प्रकार विशेष प्रिय साहित्यिक माध्यम जान पड़ता हैं । जहां वा० म० जोशी से विनोबा भावे 
तक उत्तम दाशंनिक निबन्ध मिलेंगे, वहीं श्री० कु० कोल्हटकर से वि० जोशी और मु० ल० देशपांडे तक 
उत्कृष्ट हास्य निबन्धों का भी मराठी में प्राचु्य मिलेगा। जानसन ने निबन्ध की “मन का स्वर भ्रमण' 
कहा था, वह कई अंशों में मराठी निबन्धों के विषय में सत्य हे । काव्यशास्त्र विनोद की मूल आत्मा 
“ विच्छित्ति ', “ विट ” इन निबन्धों में मिलेगी। ? इनकी प्रवृत्ति समाजविडइलेषण, विवरणयुकत वर्णन 
और तटस्थ विचार तरंगों की और अधिक हू । अतः मराठी का यह साहित्यांग आधुनिक काल में विशेष 
रूप से परिपुष्ट हुआ हू । 


यद्यपि गम्भीर समालोचना, इतिहास संशोधन, कोष काय आदि साहित्य के कई अन्य समृद्ध पक्ष 
मराठी में हे तथापि इस निबन्ध का परिमित उद्देश्य एक साधारण पाठक की दृष्टि से प्रवृत्तियों का परिचय 
मात्र था। अतः हम मराठी के आधुनिक ललित साहित्य में जहां एक और विदेशी झलीगत प्रयोगों के 
अनुकरण की प्रवृत्ति पाते हें, वहीं लोक जीवन में हमें जानपद गीता और जानपद कथाओं से प्रेरणा लेने 
के शुभ लक्षण भी दीखते हें, जहां एक और विदेशी विचार पद्धति से निर्मित मोह भंग देखते हे, वहीं एक 
प्रकार के संस्क्रति समन्वय की दृष्टि भी हमें मिलती हे जो कि एक आशास्थान हू । मराठी मन की प्रवृत्ति 
राजनेतिक एकेश्वरवाद की और बढ़ कर जहां व्यक्ति पूजा के संघ सन्‍्तोष तक जाती हुई एक और साहित्य 
में परिलक्षित है, वहां सच्ची जनतंत्रवादी मानवता की प्रतिष्ठा भी वेज्ञानिक और विवेकवादी दृष्टिकोण 
सें हम साहित्य में मिलती है । किसी भी चीज़ को ज्यों का त्यों न मान लेना मराठी साहित्य का प्रमुख 
लक्षण हूं, और इस प्रकार का सर्वंसंशयवाद संक्रान्तिकालीन जागरूकता का लक्षण हूँ । मराठी साहित्य 
की आधुनिक प्रवृत्तियों को इस प्रकार हम बहुत आशाजनक मान सकते हें, क्योंकि उसमें जनतन्त्र और 
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एंहिक वेज्ञानिक नवसमाज के निर्माण के सुस्पष्ट बीज लक्षित होते हें। आज जो भी कुछ प्रचार इधर 
उधर दिखाई भो देता हँ वह शिशिरकालीन सूख पत्तों की तरह है, वन में भी वसन्‍्त निश्चित आने 
वाला है। गडकरी का पत्थरों का देश '  पुष्पमय देश ” भी बनने वाला है । 


प्रभाकर बलवंत माचवे 
नई दिल्‍ली 
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मराठी नाटकों के हिन्दी ललित 


मराठी में साहित्य-रचना का प्रारम्भ मध्यप्रदेश के कवि मुकुन्दराज से माना जाता है । उनके 
“विवेकसिन्धु' की रचना के काल में यद्यपि मतभेद है, तो भी सन्‌ ११८८ में वह लिखा गया, यह बहुमान्य 
धारणा हैं । विवेकसिन्धु' के लगभग सौ वर्ष पदचात्‌ ज्ञानेश्वर महाराज की ज्ञानेश्वरी' रची गई। इस 
अवधि में मराठी में नाटकों के लिखे जाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता । यद्यपि ज्ञानेश्वरी' में कठपुतलियों, 
नृत्य, नटों ,सूत्रधार आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है और इससे लोग यह निष्कर्ष निकालते हें कि ज्ञानेश्वरी 
काल में मराठी नाटक विद्यमान थे---अभिनीत होते थे। परन्तु हमारा अनुमान है कि उस समय यदा-कदा 
प्राचीन संस्कृत नाटक ही अभिनीत होते होंगे और ज्ञानेश्वरी में जो नाठक' की पारिभाषिक शब्दावली 
है, वह मराठी नाटकों से ही ली है, यह कैसे कहा जा सकता हूँ ? ज्ञानेश्वर महाराज संस्कृत वाहुमय से 
अत्यधिक परिचित रहे हे ? अतएव यह बहुत सम्भव हे, संस्कृत नाटकों से ही उन्होंने शब्द लिए हों। और 
यह भी सम्भव हूँ कि प्राचीन परिपाटी के अनुसार लोग कठपुतली आदि का नृत्य करा कर अपना 
मनोरंजन करते हों ! 





विमायकराव अभिनंदन ग्रंज 


विष्णुदास भावे को मराठी के प्रथम नाटककार होने क़ा गौरव प्राप्त हैं। इनका समय १८४० 
सेह। ज्ञानेश्वरी से लेकर विष्णुदास तक मराठी नाटकों की क्या स्थिति थी, यह बिलकुल स्पष्टतया 
तो नहीं कहा जा सकता पर यह निश्चित है कि इस अवधि में लोकनाटक ही अधिक प्रचलित' रहे हें। तंजावर 
(तंजोर) के रामदासी मठ में श्री लक्ष्मीनारायण नामक नाटक के प्राप्त होने से इसे ही मराठी के 
नाट्य इतिहास-साहित्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ है । स्वर्गीय राजवाड़ के मतानुसार उसकी रचना 
सन्‌ १६७५ के दो वर्ष पश्चात्‌ हुई जान पड़ती हैं। यह एकांकी नाटक है । इसमें भोंसलकुन शाहदेव 
त्रिलोचन' से शिवाजी के पिता शाहजी का बोध होता हैं ।* उन्ही के काल में यह लिखा गया हैं । 


सन्‌ १६७५ के पश्चात्‌ सन १८४३ तक भावे का प्रथम नाटक “सीता स्वयम्बर' खेला गया । इसके 
पूव॑ भी मराठी में अवश्य छोटे-मोटे नाटक लिख गए होंगे पर उनकी पाण्डुलिपियां उपलब्ध नहीं हे । 


प्रमाण मिले हैँ कि जनता लोक ताटथों से अपना मनोरंजन करती थी । ललित, तमाशा, गोंघल, 
बहुरूपियों का स्वांग नामक लोकनाटथ के कुछ प्रकार उस समय प्रचलित थे । इन्हीं को मराठी नाटकों 
का मूल कहा जाता है । बालक्ृष्ण लक्ष्मण ने ललित संग्रह' नाटक पुस्तक प्रकाशित की हैं । उसमें 
महाराष्ट्र में खेले जाने वाले हिन्दी भाषा के ललित भी हें। इससे प्रतीत होता हैँ कि सामान्य जनता हिन्दी 
के लोकनाटकों को चाव से देखती और उनसे रस प्राप्त करती थीं । 


नवरात्र के समय जब कीतेन आदि होते थे, तब श्रोताओं को आकर्षित करने के लिए वही ललित भी 
खेले जाते थे।. भक्तों का स्वांग धर कर अपने साम्प्रदायिक देवता से प्रसाद मांगा जाता था जिसे सभी 
श्रोता औरेदर्शक बांट कर खाते थे। 'ललित' शब्द बहुत प्राचीन काल से मराठी में प्रचलित है । कोशों 
में इसके अर्थ.सुन्दर, क्रीड़ा, हाथों की एक विशेष मुद्रा आदि दिए गए हें। (बृहत्‌ हिन्दी कोश--११२) 
हरि-कीतं॑न के बीच में जनसेवन करने की दृष्टि से जो स्वांग आदि किए जाते थे, देख कर मनोमुग्धकारी 
प्रतीत होते होंगे। ब्रभी उन्हें ललित का नाम प्राप्त हुआ । तुकाराम के अभंगों में भी वह मिलता है । इसका 
आहय यह हुआ कि यह नाटथ-प्रकार तुकाराम से पूर्व भी महाराष्ट्र में प्रचलित रहा होगा। श्री विष्वनाथ 
पाण्डुरंग दाण्डेकर के मतानुसार सत्रहवीं शताब्दी में महाराष्ट्र ललित' खेले जात रहे हें । 

ललित, कीतंन के पूर्व रंग के समाप्त होने पर खेले जाते थे। उसमें वासुदेव, छड़ीदार, मालदार, 
झशीलवंती आदि के स्वांग लाए जाते थे। अभिनय समाप्त होने पर देवता की आरती होती और देवता: 
से ही प्रसाद मांगा जाता था। तत्परचात्‌ शेष कीत॑न का कथा-भाग होता और अन्त में प्रसाद-वितरण 
के साथ कीततंन की समाप्ति होती । 


महाराष्ट्र में सत्रहवीं शताब्दी में भी जनता हिन्दी से परिचित थी, इसका प्रमाण उनके कीतंनों में 
होने वाले 'ललित' से मिल जाता हैं । एक ललित का उदाहरण “ललित संग्रह' से नीचे दिया जाता हैँ : 


सांग (स्वांग) छड़ीदार का । 
छड़ीदार : निर्गुण, निराकार, जिनका सृष्टि कू आधार, जिनके नीति से दो बने चार, उस साहेब 
क्‌ मुजरा करूँ, नज़र रखो। मेहरबान, साथधुसंत सुजान, मेरे जुबान पर रखो ध्यान, कहे बंदा रामजी अज्ञान, 


*देखिए मराठी नाठघ-सुष्टि पौराणिक नाटकें पृ० २९। 


है . ३३० 


-अषआनरपतरकलकभतवस कप ाधरअफपाजबउफाकैर- 





कैली, साहित्य और संस्कृति 


सब साधु-सज्जन कूँ मुजरा करूँ। ऐसे महाराज निर्गुन निराकार उन्ने लिए दश अवतार, किया दुष्ट का 
संहार, को दीनोद्धार महाराज हैं । मेहरबान सलाम । 

पाटिल : आप कौन हो ? 

छड़ीदार : हम छड़ीदार, पोशाक पैना जड़ी जरदार, फीर शेला से बांधी कंबर, गले में डाल भाव 
मोतन का हार, ग्यान ध्यान की बंधी तलवार, पुतडचा में हो बरछी कंबर में हात यों क्षमा यही छड़ी गुलजार 
खड़ा रहे साहेब के द्वार, भगवान के नाम की पुकार ने ललकार ये ही हम छड़ीदार कहलाते हे । 


पाटिल : तुम कहां नौकरी बनाई ? 

छड़ोदार : दश अवतार में। 

पाटिल: कौन से दशावतार में ? 

छड़ीदार : मच्छ, कच्छ, व राह, नरसिह, वामन, परशराम, राम, श्रीकृष्ण, बौद्ध, कलंकी ऐसे महाराज 
के दश अवतार में नौकरी बनाई । 

पाटिल : मच्छ अवतार में कंसी नौकरी बनाई ? 

छड़ीदार : पैदा हुआ सागर से, शंखायूर नाम कहलाते उसे, उन्ने धूम मचाई देवतों से वेद छीन 
लिए ब्रह्मा से सागर में छप रहधों, सागर में छुपाए वेद चार, तब सब सुर ब्रह्मा मिल किया विचार, गए 
साहेब के द्वार। बताया हाल शंकासुर का, तब भगवान्‌ ने लिया मच्छ अवतार, शंकासुर मारा वेद छीन 
लिए चार, स्वधर्मं की स्थापना करके मच्छ अवतार खलास किया, वहां की नौकरी छोड़ चले आए । 


पाटिल : कच्छ अवतार में कंसे नौकरी बनाई ? 
छड़ीदार : मंथने लगे सागर क 
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जब पृ थ्वी जाने लगी रसताल कूं 
चिता पड़ी सब देवता कूं 
, तब भगवान्‌ ने धावा किया सुनके देवतों का भगवान्‌ ने अवतार लिया कर्म का, पृथ्वी कंटेका दिया, 

पृथ्वी का मंथन करके सागर, का कच्छ अवतार खलास किया, फिर वहाँ की नौकरी छोड़ चले आए । 

पाटिल: बराह अवतार में कैसी नौकरी बनाई? 

छड़ीदार: हिरण्याक्ष देत्य बड़ा उने सब देव दानव कं पीड़ा, इन्द्र ने अपना आसन छोडा, भागता 
फिरे जंगल माँ, जभी तभी छुपे गिरी ग्हा मों, ऐसा प्रतापि हिरण्याक्ष देत्य भया, जब भगवान्‌ ने अवतार 
लिया, पृथ्वी कूं दिया दंत का घिरा हिरण्याक्ष देत्य मारा, फिर वाराह अवतार खलास हुआ । वहाँ भी 
नौकरी छोड़ आए | 

इस प्रकार तवों अवतारों का वर्णन कर अन्त में कलंकी अवतार की नौकरी का वर्णन इस प्रकार 
करता है । 

छड़ीदार : सुनो कलजूग का सार, घर-घर हो रहे टोकाकार, किनका किनक्‌ नहीं मिले विचार, 
सब भ्रष्टाचार होने लगा, तब भगवान्‌ ने लिया कलंकी अवतार हुवा घोड़े पर सवार, देख प्रलय का कारभार, 
ऐसा इरादा किया, ऐसे दश अवतार में हम नौकरी बनाई । 


विनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


पाटिल: यहाँ नौकरी करोगे । 

छड़ीदार : लेना देना क्‍या हैं ? 

पाटिल : रिद्धि-सिद्धि । 

छड़ीदार : रिद्धि-सिद्धि को हम तुच्छ मानते । 

पाटिल: फिर क्‍या चाहते ? 

छड़ीदार : जहाँ भगवान्‌ का द्वार, खड़ा रहूं में छड़ीदार, पुकारूँ हरिनाम की ललकार, दोनों का 
दातार, वो ही है दोनों का दातार; लिया पंढुरपुर में अवतार, करता अनाथ का उद्धार, वो ही मेहरबान 
सच्च हे, उस मेहरबान का गुलाम, अज्ञान राम जी करते हें सलाम, सब संत सज्जन कूं निगा रखो मेहरबान, 
किसे क्‍या लेना ? हम महाराज के चरण पास नौकरी करते हूं । 


पद 


सुन सुन वेदग्यान छड़ीदार में पाया ॥धु०।॥। 
राम नाम की छड़ी। ये तो तीन लोक में बड़ी ।। 
सुन सुन ॥ १॥ 
राम नाम का घोड़ा | ये तो तीन लोक में बड़ा 
सुन सुन ॥२॥ 
त्रिगुण शिखर पर जाना | वहां राम नाम नाम जप जपना । 
सुन सुन ॥ ३।। 
कहत कबीरा सुन मेरे प्यारा । चुका ले जन्म मरण का फेरा॥। 
उपर्युक्त हिन्दी “ललित” सत्रहवीं शताब्दी के उत्तराध का हो सकता हूँ । ऐसा प्रतीत होता हूं, 
आधुनिक प्रेस में जाकर इसकी भाषा में यहा-वहाँ सुधार हो गया हे । 
सत्रहवीं शताब्दी में महाराष्ट्र में मुसलमानों का वर्चेस्व रहा हूँ । अतएुव “ललित” की भाषा में जो 
यत्र-तत्र विदेशी शब्दों की छटा हे वह उसी का प्रभाव है । अंतिम पद' में कबीर का नाम जुड़ा हुआ हूं 
पर वह केवल “कहत कबीर" की टेक मात्र हूँ । पदों को जन सामान्य में प्रचलित करने के लिए प्रसिद्ध 
पदकारों के नाम प्राचीन युग में जोड़ दिए जाते थे। महाराष्ट्र में कबीर की अत्यधिक प्रसिद्धि रहा हूँ 
अतः ललितकार ने उनका नाम जोड़ दिया है। संविधान ने छ : वर्ष पूर्व ही हिन्दी को राजभाषा के पद पर 
आसीन किया हूं पर महाराष्ट्र ने उसे सदियों पूर्व राष्ट्रभाषा की मान्यता प्रदान की थी । 


विनयमोहन शर्मा एम. एं. एल एल-बी., 
अध्यक्ष हिन्दी-विभाग 
विश्वविद्यालय, नागपुर 





० गरेरेर 











संस्कृत साहित्य का गौरव 


“ यदि मुझसे पूछा जाए कि भारत के पास सबसे बड़ी सम्पदा क्या है और उसकी सर्वोत्तम विरासत 
क्या हे तो में निःसंकोच कहुंगा-संस्कृत भाषा, संस्क्रृत साहित्य तथा वह समस्त ज्ञान-सम्पदा जो उन 
दोनों में संचित हू । जब तक यह विराट विरासत विद्यमान्‌ रहेगी और हमारे राष्ट्रीय जीवन को प्रभावित 
करती रहेगी, तब तक भारत की मौलिक प्रतिभा अक्षुण्ण रहेगी । 

“जवाहरलाल नेहरू [अहमदाबाद का भाषण १९४९] 

हम।री इस परम प्यारी भारत भूमि और भारतीय संस्कृति में जो कुछ भी महान्‌, जो कुछ भी उदात्त, 

जो कुछ भी श्रेष्ठ और सुन्दर सम्पदा विद्यमान है, उस सबका आदि स्रोत संस्कृत वांठमय है । भारत की 
समस्त भाषाओं और साहित्यों का मूल स्रोत संस्कृत ही हैँ । प्राकृत, अपभश्रंश, पाली तथा प्रचलित 
प्रांतीय भाषाओं को समस्त प्रेरणा और सामग्री वहीं से प्राप्त होती है । मानव जाति की मेधा और प्रतिभा 
ने इतिहास के अरुणोदय से लेकर आज तक जिन विद्याओं, कलाओं और विज्ञानों की परिकल्पना की है 
उन सभी विषयों में संस्कृत भाषा में अत्युन्नत, अद्भुत और व्यापक साहित्य का निर्माण हुआ है । भारत 
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के प्रायः सभी राजकीय अभिलेखों और अनुशासनों की भाषा संस्कृत और प्राकृत रही है । संस्कृत भाषा 
में ही विश्व के तीन मह।न्‌ धर्मो (कंदिक धमं, बौद्ध धर्म और जेन धमं ) की शिक्षाएं लिखी गईं और प्रचारित 
हुई हे । पूव॑ समुद्र से पश्चिम समुद्र तक तथा कन्याकुमारी से काश्मीर तक व्याप्त महान्‌ भारतीय 
साम्राज्य की विशाल सीमाओं में संस्कृत भाषा द्वारा जो ज्ञान, सम्पदा और संस्कृति उत्पन्न हुई हूँ उसने 
सह्स्नों वर्षों तक अपनी गोद में करोड़ों मनुष्यों को ज्ञान, जीवन और ज्योति तथा प्राण, प्रेरणा और पुरुषा्थ 
का प्रशस्त पाठ पढ़ाया हँ । मानवता और महत्ता की शिक्षा प्रदान की हँँ । उपनिवेश-निर्माताओं की 
अदम्य सांस्कृतिक विस्तार भावना ने सुदूर, रुका, ब्रह्मदेश, जावा, सुमात्रा, चम्पा, हिन्दचीन, तिब्बत, 
चीन, कोरिया, मंगोलिया, जापान अफ़गानिस्तान, ईरान, मध्य,एशिया और गोबी के मरुस्थल तक संस्कृत 
विद्याओं का प्रचार और प्रसार किया था। 


डॉक्टर विनयतोष भद्टाचाय॑ (प्राच्य विद्यामंदिर, बड़ोदा के अध्यक्ष ) लिखते हें:-“कालचत्रतंत्र 
की विमल प्रभा टीका में एक महत्वपूर्ण कंडिका आती हू । जिसमें यह लिखा हूँ कि त्रिपिटक तथा बौद्ध 
धरम का ओपनिवेशिक साहित्य ९६ प्रदेशों तक पहुंचा था और उसका अनुवाद ९६भिन्न भिन्न भाषाओं में 
किया गया था । ११ वीं शती के इस उद्धरण द्वारा सिद्ध होता हे कि एक यूग में संस्कृत भाषा समस्त एशिया 
की संस्कार भाषा थी और समस्त प्रादेशिक भाषाओं में उसका भाषान्तर हुआ था । 


गत शी के विख्यात आंग्ल पुराविद्‌ विल्सन ने यह घोषणा की थी और इतिहास वेत्ता एलफ़िन्स्टन 
ने उसका समर्थन किया था कि “लेटिन और ग्रीक के सम्मिलित साहित्य की अपेक्षा संस्क्रृत भाषा का 
ग्रंथस्थ वाइमय अधिक हूँ इन दोनों विद्वानों के समय के बाद सुव्यवस्थित गवेषणाओं के कारण संस्कृत 
भाषा के सहस्रों नए हस्त लिखित ग्रंथ उपलब्ध हुए हें । अतः ज्ञात संस्कृत साहित्य की मात्रा तो लैटिन 
और ग्रीक के सम्मिलित साहित्य-भंडार से कई गृनी अधिक हो चुकी है । इसके अतिरिक्त यह बात विशेष 
रूप से ध्यान रखने योग्य हे कि यूरोप में लेटिन और ग्रीक के हस्तलिखित साहित्य का पन्ना पन्ना सुसम्पादित 
होकर मुद्रित हो चुका है ; जब कि भारत में अब तक संस्क्ृत और प्राकृत में जितने भी हस्तलिखित ग्रंथ 
उपलब्ध हुए है, उनका केवल प्रतिशत पांचवा हिस्सा ही मुद्रित हो पाया हूँ । इस प्रकार विपुलता और उत्त- 
मता दोनों दृष्टियों से संस्कृत भाषा के माध्यम से जिस वाहुमय की रचना हुई है, उसने मानव जाति के 
लौकिक मांगल्य और पारमार्थिक शान्ति के लिए महान्‌ काये किया हें । 


एक युग में देश-देशान्तरों और द्वीप-द्वीपान्तरों के ज्ञानपिपासु भक्त जन-भारतीय ऋषि-मुनियों 
के चरणों में आकर उनके द्वारा शिक्षित और दीक्षित होकर अपने चरित्र को विद्या, विनय और शील से 
समुन्नत करते रहे हे । इस सत्य को धर्म शास्त्रकार महर्षि मनु ने बड़े गौरव से घोषित किया था- 


“ एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादगभ्रजन्मन : 
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पुथिव्यां स्वमानवा : ।” 
भारत के प्राचीन और आधुनिक जीवन में जो सुन्दर संस्क्ृति अभिव्यक्त हो रही हैँ उसकी सम्पूर्ण 
प्रेरणा संस्कृत वाऊुमय से प्राप्त हुई हे । भाषा, भूषा, भाव, कला, स्थापत्य और शिल्प आदि में तथा जीवन 
के नंतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण में, हमारी संस्कृति में कोई विशेष परिवतेन नहीं आया है । इतिहास 
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कला, साहित्य और संस्कृति 


की इस सुदीघ परम्परा में संस्कृत वाइमय की भावना भारतीयों को प्रभावित करती रही है । भोतिक 
समृद्धि और आत्मिक शान्ति दोनों के लिये संस्कृत वाहुमय की शिक्षाएँ हमें उद्बोधित करती रही है । यह 
भी एक महत्व की बात हूँ कि संस्क्रृत साहित्य से संभूत संस्क्रति ने कभी हमें एकांगी शिक्षा नहीं दी । उसके 
द्वारा हमें जीवन के आदर्शों के व्यापक संतुलन और समस्वरता का संदेश सदा ही मिलता रहा हूं । 


संस्कृत वाहइुमय के महत्व और गोरव की चर्चा करने से पूर्वे संस्कृत भाषा के सौष्ठव और उपादेयता 
पर विचार करना भी कुछ अप्रासंगिक न होगा । 


यूरोपियन पुरातत्वज्ञों में अग्रगण्य सर विलियम जोन्स लिखते हे संस्कृत भाषा का गठन अति 
अद्भुत हूँ । संस्कृत भाषा ग्रीक की अपेक्षा अधिक पूर्ण और लेटिन की अपेक्षा अधिक सुन्दर है । 


अध्यापक मैक्‍्समूलर का कथन है -- संस्कृत तो भाषा की भी भाषा हैँ । यह बात सवंथा सत्य है कि 
संस्कृत भाषा का विज्ञान से वही सम्बन्ध हे, जो ज्योतिविद्या का गणितशास्त्र से है । '' 


प्रसिद्ध जमंन विद्वान्‌ इलीगल का कथन हँ- संस्कृत शब्द ही बता रहा हूँ कि यह एक पूर्ण और 
परिष्कृत भाषा हूँ । अपने गठन और व्याकरण मे यह ग्रीक के समान हे, परन्तु उसकी अपेक्षा कहीं अधिक 
व्यवस्थित है । अतएवं सरल होते हुए भी यह ग्रीक से कम समृद्ध नहीं इसमें ग्रीक की चारुता और पृणंता 
के साथ साथ लेटिन की सी संक्षिप्तता और मनोहरता यथार्थतः विद्यमान्‌ हें । फ़ारसी और जमंन 
धातुओं से इसका विशेष सामीष्य हें ।” 


प्रसिद्ध भाषा शास्त्री बोप की सम्मति हँ-- एक समय सारे समय संसार में संस्कृत भाषा व्यवहार 
की भाषा थी । 


व दिक साहित्य--अति विशाल भारतीय साहित्य की मूर्धा पर वेदिक वाझुमय विराज रहा है। चारों 
वेद समस्त भारतीय वांहुमय में अतिशय श्रद्धा और सम्पन्न के ग्रंथ हैं । क्योंकि वे समस्त ज्ञान विज्ञानों और 
उदात्त शिक्षाओं के स्रोत हें । इतिहास के अरूणोदय से उनकी शिक्षाओं से मानव जाति की विशेषत: 
भारत की संस्क्रति और सम्यता का निर्माण हुआ हूँ । परवर्तो काल में आये ऋषि मू्नियों द्वारा प्रणीत, 
ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, दशंन धरम सूत्र, गृह्यसूत्र, स्मृति ग्रंथ तथा अन्य समस्त धार्मिक ग्रंथ सदा से वेदों 
का जय-जयकार करते आए हैं । इतिहास पुराण रामायण और महाभारत में भी उनकी गौरव गाथा 
गाई गई है । इसका एक ही कारण हे कि वेदों मे मानव जाति के चिरमांगल्य की अमर गीतियां गाई गई 
हें । वह ऐसा अमर काव्य है जो कभी जी्ण और पर्युषित (बासी) नहीं होता । ' देवस्य पश्य काव्य न 
ममार न जीयंति। ” 


वेदों की शिक्षाएं मानव मात्र के कल्याण का उद्घोषण और उद्बोधन कर रही है -- 
“ श्रण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा: (ऋग्वेद) 


आज विश्वबन्धत्व की बात करना बड़ी उंची उड़ान समझा जाता है । परन्तु बेद तो जीवमात्र 
के कल्याण की कामना करते हें---/ द्विपदे श॑ चतुष्पदे ।” यजूवद में कहा गया हे--“ में समस्त प्रोणियों को 
मित्र को दुष्टि से देखा करू--“मित्रस्थाहं चक्षषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे ”। 
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विश्व के अनेक विचारक आज एक विश्वराष्ट्र की कल्पना कर रहे है। एक राष्ट्र की भावना के 
लिए किन किन ग्‌ णों की आवश्यकता हूँ, उसे बताने के लिए संसार के साहित्य में ऋग्वेद के अंतिम सूकत से 
बढ़ कर और कोन-सी प्रा्थंना हो सकती हे--- 
स॑ गच्छष्वं सं वद्ध्वम्‌ सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भाग यथा पूर्व सं जानाना उपासते ॥ 
समानो मंत्र: समिति: समानी समान मनः सह चित्तमेषाम। 
समान मंत्रमभिमन्त्रये व: समानन वो हविषा जुहोमि ॥। 
समानी व आकृतिः समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु वो मनो यथा व: सुसतहासति ॥ 
हमने देखा कि वदिक संस्कृति समस्त विश्व (प्राणिमात्र) के मांगल्य की उद्गात्री है। ईर्ष्या 
और द्वेष, संघर्ष और संदेह, रोष और अमषे के अन्‍्तर्दाह से अनुतप्त हुए संसार के समस्त राष्ट्रों के हृदयों को 
बेदिक मन्दाकिनी का ज्ञात्त पावन अभिषेक ही श्ान्त कर सकता हे । 


गत शताब्दी में पहले पहल जब पश्चिम के विद्वानों को वदिक शिक्षाओं का ज्ञान हुआ तो वे उन उप- 
देशों पर निछावर हुए जाते थे । 


प्रख्यात फ्रेंच विद्वान्‌ वालटेयर के समक्ष जब यजुवंद प्रस्तुत किया गया तो उसने कहा 
था--- यह वह अति मूल्यवान्‌ उपहार ह जिसके लिए पश्चिम सदा के लिए प्राची का ऋणो रहेगा । 


विख्यात वेदिक मनीषी अध्यापक मक्‍्समूलर ने कहा था-- 


“' बेद मानव जाति के ग्रंथालय की सबसे पुरानी पोथी ह --वेदिक वक्मय को हम मानव जाति की 
शिक्षा का अध्याय कह सकते हें । कहीं भी उसके मुकाबले का साहित्य हमें उपलब्ध नहीं होता ।--- 
संसार के इतिहास में वेदों द्वारा उस स्थान की पूर्ति होती हे जिसे अन्य किसी भाषा की कोई साहित्यिक 
कृति पूर्ण नहीं कर सकती | 

विश्व विख्यात फ्रेंच साहित्यकार विक्टर हथूगो के सभापतित्व में सन्‌ १८८४ में व्याख्यान 'देते हुए ' 
फ्रेंच विद्वान्‌ लिपां देल्बां ने उत्साहपू्वंक कहा था-- 

“ ग्रीस और रोम के पास ऋग्वेद की अपेक्षा अधिक मूल्यवान्‌ कोई अभिलेख नहीं है । ” 


वैदिक साहित्य में वेदीं के अनन्तर उपनिषदों में आये जाति की अपूर्व आध्यात्मिक भावना और दार्श- 
निक प्रतिभा के दर्शन होते हैं। उपनिषदों म गहरे आत्मचिन्तन के साथ साथ जीवन की अद्भुत पवित्रता 
निर्व्याजता और ऋजता का परिचय मिलता ह । उपनिषद्‌ ही हमारे षड़दर्शनों में प्रभाव स्थान हें । 
जमंन अध्यापक गोल्डस्टकर का कथन हैँ कि उपनिषदों में सभी प्रकार के तत्वज्ञानों के बीज विद्यमान 
हैं। उपनिषदों का अध्ययन करके जर्मन दाशैनिक शोपनहार ने अपूर्व शान्ति और आश्वासन 
अनुभव करते हुए लिखा था-- 
४ सारे संसार के साहित्य में उपनिषदों जेसा लाभकारी और आत्मा को ऊंचा उठाने वाला अन्य कोई 
अध्ययन नहीं हैँ । यह मेरे जीवन को आश्वासन दने वाला हूँ और परलोक में भी मुश् शान्ति प्रदान करेगा । 





टफमानाभणाा्०५००न्म्ज०.. दे देह. 


कला, साहित्य और संस्कृति 


उपनिषदों के समालोचक प्रसिद्ध जमंन अध्यापक ड्यूसन ने कहा था-- 


“ सारी मनुष्य जाति में अपने मोलिक विचारों के लिए उपनिषद्‌ से बढ़कर मूल्यवान्‌ अन्य कोई 
साहित्य नहीं है “। 

उपनिषदों का मंथन करने पर जो नवनीत निकला हैँ वह भगवदगीता के रूप में विव्वविश्रुत ह। 
“सर्वोपनिषदो गावो, दोग्धा गोपालन दन:” गीता के तत्वज्ञान पर सारे विश्व के विद्वान मुग्ध हें । विश्व कवि 
रवीन्धनाथ ठाकुर जब विलायत की यात्रा पर गए थे तो वहां पर उन्होंने वहाँ के मूध॑ंन्य विचारकों और 
साहित्य-विधायकों के अध्ययन कक्ष में गीता के अनुवाद देख थे जिनमें स्थान स्थान पर टिप्पणियां और 
लाल निशान अंकित थे। अभिप्राय यह हे कि आधुनिक विचारक भी गीता से बराबर प्रेरणा लेते रहे हे । 


विश्व वन्द्ध बापू गांधी जी ने एक बार कहा था कि बेदिक साहित्य और वेदिक संस्कृति में जो कुछ 
कहा गया हँ उसका मर्म उपनिषद्‌ के प्रथम मंत्र में निहित है । यदि भारत का समस्त वाहुमय नष्ट हो 
जाए और केवल यह मंत्र बच जाए तो इसके आधार पर वेदिक संस्कृति का भवन खड़ा किया जा सकता है । 


अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हें, जिनसे यह सिद्ध होता हैं कि भारतीय दाशेनिकों के अनेक 
सिद्धान्तों के आधार पर विभिन्‍न देशों के तत्वज्ञानियों ने अपनी चिन्तनधारा को विकसित किया हूँ । 


श्रीमती एनी बीसेन्ट ने एक स्थान पर लिखा हूँ -- यूरोपियन मनोविज्ञान की तुलना में भारतीय 
मनोविज्ञान कहीं अधिक पूर्ण हे । 


विद्वान्‌ जमंन अध्यापक इलीगल ने अपने साहित्य के इतिहास में स्पष्ट लिखा हँ--- 
“ पुनर्जन्म के सिद्धान्त का मूल स्थान भारत है । पिथागोरस द्वारा वह ग्रीस में लाया गया।' 


इस प्रकार हम देखते हे कि वेदिक तथा उत्तर वे दिक काल के साहित्य ने विश्व के वाहुमय को अपनी 
अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित किया था । 


लौकिक साहित्य --ऊपर संस्क्ृत वाहइुमय के एक भाग वेदिक साहित्य के गौरव की अति संक्षिप्त 
चर्चा का गई हूं । वेदिक वाहइुमय की तरह भारत का लोकिक संस्कृत-साहित्य भी अतिशय समृद्ध और 
उपादय हू । केवल आध्यात्मिक शास्त्रों में ही नही अपितु भौतिक विज्ञानों और व्यावहारिक शास्त्रों में 
भी भारतीयों ने सम्य जगत्‌ को अपनी अमूल्य देन से अनुगृहीत किया हे । 

धमं शास्त्र के क्षेत्र में मन्‌ और याज्ञवल्क्य की संहिताएं सर्वातिशायी है । इन दोनों आचार्यां के 
अतिरिक्त पाराशर, नारद, बृहस्पति ओर कात्यायन जेसे अन्य स्मृतिकारों ने भी भारत के धर्म शास्त्र को 
खब समुद्ध किया हे । 


व्याकरण-शास्त्र में संस्कृत के शब्द-शास्त्रियों का मुकाबला करना अशक्य हूँ । भारत के सव्श्रेष्ठ 
व्याकरणक्ार पाणिनि का समय चोथी शती ईस्वी पूर्व है । उससे पूर्व भी शाकटायन आदिशलि, गाग्यं, गालब 
स्फोटायन, भारद्वाज आदि व्याकरणकार हो गए हूं। 


सर विलियम हन्टर का कथन है -- पराणिनि का व्याकरण संसार के समस्त व्याकरणों में सर्वोच्च 
अध्यापक मोनियर विलियम की सम्मति में---  पराणिनि का व्याकरण संसार की साहित्यिक 
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कृतियों म॑ सर्वोत्तम हें । अन्य कोई देश उसके मुकाबले की व्याकरण-शेली अब तक नही उपजा पाया हैं । 
उसकी योजना मौलिक ओर उसका पृथककरण अति सुक्ष्म हें। 

तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में भी भारतीयों ने अदूभुत काम किया है । रेवरेण्ड वार्ड का 
कथन हूँ -- भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में भी आरयों ने प्राचीन ग्रीकों और रोमनों पर तथा आधुनिक भाषा 
झास्त्रियों पर विजय पाई है _। एलफ़िन्स्टन ने कहा था--- पाणिनि और उसके उत्तराधिका रियों की रच- 
नाओं ने व्याकरण की एक ऐसी पद्धति आविष्कृत की है, जो अपने आप में सर्वधा पूर्ण हें । मानवीय भाषा 
के तत्वों को इस प्रकार किसी अन्य ने सुव्यवस्थित नहीं किया हे '। 


बहुत से पाश्चात्य लोगों की यह धारणा सर्वथा निर्मल हे कि संस्क्ृत-साहित्य तो केवल हिन्दुओं के 
धामिक साहित्य से भरा हुआ है । कौटिल्य का अधंशास्त्र किसी भी देश को राजशास्त्र की शिक्षा चिरकाल 
तक दे सकता है । वह कोई धार्मिक ग्रथ नहीं अपितु सवंथा लौकिक श्षास्त्र है। इसी प्रकार आयुर्वेद 
के त्रिदोष सिद्धान्त और सप्तधातु सिद्धान्त में चिकित्सा-विज्ञान के उच्चतम तत्व विद्यमान हें । नाड़ी 
णास्त्र के महत्व को तो अभी तक पाइचात्य वेज्ञानिक नहीं समझ पाए हे । इतिहास इस बात का साक्षी 
हूँ कि पुराने युग में भारतीय आयुर्वेद से सारे सभ्य संसार ने चिकित्सा-विज्ञान की बातें सीखी थीं। सासानी 
राजा नौशेरवां (छठी शती ) के समय में वहां का एक विद्वान्‌ भारतीय विज्ञानों में दक्षता प्राप्त करने भारत में 
आया था। इसी प्रकार हारू रशीद के समय में भारत के वेद्य सम्मानपूर्वक बग्दाद के राजदरबार में बलाए 
गए थ। उन्होंने वहां रह कर अरबी में आयुवद शास्त्रों का भाषान्तर किया था। आगे जाकर इन्ही 
रबो ग्रंथों के अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुए और वहां पर चिकित्सा-शास्त्र का विकास प्रारम्भ हआ। 
इसके अं तिरिक्त गणित, ज्योतिष, भवन-निर्माण विद्या, चित्र विद्या, कामशास्त्र, राजशास्त्र ओर धमंशास्त्र 
आदि लोकिक शास्त्रों पर आय॑ विद्वानों ने सेकड़ों ग्रंथों की रचना की थी, जिनके अनुवाद सभ्य देशों की 
भाषाओं में बराबर होते रहे । काव्य, नाटक, प्रबंध, चम्पू, आख्यान आदि के साहित्य में भारत के 
पंडितों और कवियों ने जो चमत्कार दिखाया हे वह विश्वविदित हें। विस्तार के भय से काव्य के क्षेत्र 
का अधिक परिचयन देते हुए प्रतीक रूप में इस भारत के तीन हम महान्‌ राष्ट्रीय कवियों--महपि वाल्मीकि, 
महामुनि कृष्ण दपायन, वेदव्यास और महाकवि कालिदास की कृतियों का कृति-कौशल प्रदर्शित करके 
अपना लेख समाप्त करेंगे। 


संस्कृत भाषा के काव्य-पाहित्य में शो स्थान पर दो अति भव्य अमर रचनाएँ अवस्थित हैं। वे 
हें“ रामायण और “महाभारत । दोनों ही रचनाओं का सारे संसार में आदर है । भारत के घर घर में 
रामायण और महाभारत किसी न किसी रूप में अवश्य पढ़े जाते हें। वे हमारे राष्ट्रीय काव्य हें। भारतोय 
संस्क्रति का मूतिमान्‌ आदश इन दोनों ग्रंथ रत्नों में दृष्टिगोचर होता हैं । युगों से वे करोड़ों मानवों 
की आत्मा को जीवन के आदर्शों की प्रेरणा देते आए हें । 


'महाभारत' में यद्यपि अनेक स्थानों पर पाप, अन्याय और असत्य की चर्चा आती हे परन्तु अन्त में 
विजय धर्म की ही होती ३ । इसी कारण बंध-बांधवों, गुरुजनों और प्रिय परिजनों के रक्त से सना हुआ 
युद्ध-क्षेत्र भी धर्म-क्षत्र कहा गयाहे। समरांगण में शस्त्रों की झंकारों में ही आय॑ जाति के बुजगं भीष्म 
पितामह शान्ति पर्व के रूप में प्रवचन करते हुए दृष्टिगोचर होते है। 'महाभारत' हमें असत्य पर सत्य की 
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अवर्म पर धर्म की और अन्याय पर न्याय की विजय घोषणा करता हुआ दिखाई देताहँ । -- उध्वंबाहु 
होकर महाभारत ' के प्रणेता भगवान्‌ वेदव्यास जी संसार को शाश्वत धर्म का उपदेश कर रहे है --- 
इलोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्‍्त ग्रंथकोटिमि:। 
परोपक।र : पृुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥। 

'रामायण' में धमं और कतंव्य की विजय-ध्वज अयोध्या से लेकर लंका तक उड़ती हुई दृष्टिगोचर 
होती है । वन-उपवन, पव॑त-पहाड़, नदी-नाले, ग्राम-नगर, आश्रम और कुटीर तक सभी उससे पावन 
ओर प्रभावित हो उठ हैं। उस प्रभाव से हिमाचल से लेकर कुभारी अंतरीप तक का समूचा देश ही धर्म 
क्षेत्र बन गयाह । सवंत्र ही सवर्णाश्रम धर्म निविध्न रीति से परिपालित होते दिखाई देते हें । 


प्रिसिपल ग्रिफ़िथ कहते हे-- रामायण किसी भी युग के और किसी भी देश के साहित्य को चुनौती 
देती हुई मानों कहती हँ--रामचन्द्र और सीता ज॑से पूर्ण चरित्र प्रस्तुत करने में कौन समर्थ है ? 
कविता ओर ने तिकता इसमें सोन्दर्य के साथ गुंथी हुई हे और एक दूसरे को उन्‍नत करती हुई जिस प्रकार 
इस पवित्र काव्य में प्रस्तुत हुई है, बसी अन्यत्र कहीं भी नहीं प्राप्त होती है । 

अध्यापक मोनियर विलियम लिखते हें -- समस्त संस्कृत-साहित्य में रामायण जैसी मनोमुग्धकारी 
कविता नहीं है । इसमें अभिजात पवित्रता हे, शेली की स्वच्छता और सरलता हैँ। काव्यमयी भाव- 
नाओं का प्राचुय हे। वरत्व पूर्ण घटनाओं का चित्रमय वर्णन है। प्रकृति का भव्य दृश्य, मानव-हृदय 
के अतिशय परिष्कृत भावों के घात-प्रतिघातों से गहरा परिचय--आदि गुण इस अति मनोरम रचना को उस 
प्रतिष्ठा पर पहुंचा देते है, जहां पर किसी भी गुण की कोई भी रचना नहीं पहुंच सकी है । / 

एक प्रकार रामायण में भारतीय जीवन के आदर्शों की तथा भारतीय संस्कृति की काव्यमय 
आलोचना ओर व्याख्या दोनों है। युग-युगान्तर से कोटि-कोटि जन इस उत्तम महाकाव्य के चरित्रों से 
प्रेरणा और शिक्षा पाते आए हैं । रामायण की इस अमरता को कवि ने ठीक ही आंका्ड -- 


यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरय: सरितश्च महीतले । 
तावद रामायण-कथा लोकेष्‌ प्रचरिष्यति ॥ 


भारतोय विचारकों ने काव्य होते हुए भी 'रामायण' को शास्त्र की पदवी पर बेंठा दिया हे क्योंकि 
उसके पाठ से चित्त की शुद्धि होती हे । सामाजिक अनुष्ठानों, राष्ट्रीय कार्यों और गृह क्ृत्यों में प्रवत्ति होती 
है। स्वार्थपरता से सम्भूत अपराधों की निवृत्ति होती ह । 'रामायण' की इस गरिमा को स्कन्दपुराण! 
ने ठीक ही प्रतिपादित किया हे-- 
ऋण्‌ यजु : सामाथर्वा च भारत पांचरत्नकम्‌ । 
मूल रामायण चेव श्ञास्त्रमित्यभिधीयते । 
यच्चानुक्‌ लमेतस्य तच्च शास्त्र प्रकीतितम्‌ ॥ 
-“स्कंदपुराण 


परवर्ती काल में महाकवि सर्वभूति ने श्री रामचन्द्र का चरित्र धर्मावतार के रूप में अंकित किया 
है। वह भी अभूतपूर्व हैं । इस सब बातों से हम एक ही परिणाम पर पहुंचते हैं कि हमारा साहित्य युग-युग 





हे हे हे अनिल सकल 


विनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


से जीवन को दुबंल और विघटित होने से बचाने में बड़ा सहायक सिद्ध हुआ हैँ। सत्कर्म के प्रति अदूट 
श्रद्धा और निष्ठा का स्वर हमारे इन दोनों महाकाव्यों में कभी मन्द नहीं पड़ा हें। कम योग के प्रति अमर 
आश्वासन देते हुए, हाथ उठा कर भगवान्‌ वेदव्यास पुन : मानों सिहनाद कर उठते हैं -- 


न हि कल्याणक्ृृत्‌ कश्चित दुर्गंति तात गच्छति ॥। 


महाभारत ज॑ सा कि उसके नाम से झलकता ह भरतवंश के चरित्र की काव्यमयी महती गाथा हे । 
इसको व्यास की संहिता अर्थात्‌ व्यास-प्रणीत संग्रह पोथी भी कहते हैं। महाकाव्य महापुराण 
कहने से भी इसकी व्यापकता और विशालता का बोध नही हो सकता। वास्तव में यह आय॑ जाति के 
कार्यो और मन्तव्यों का विभाल विश्व-कोश है । इसमे प्राचीन भारत के ऐतिहासिक, धामिक, दाशेनिक 
आध्यात्मिक, ने तिक, राजनीतिक, और सामाजिक आदर्शो का बड़े विस्तार से निरूपण किया गया हूँ । 
स्वयं महाभारत में लिखा ह कि इस महाकाव्य में सव दर्शनों और स्मृतियों का सार, इतिहास और चरित्र- 
चित्रण समाविष्ट हे। विषयों की विविधता और विशालता के कारण इसको पंचम वेद भी कहते हें । 
अपनी गरिमा को 'महाभारत' ने स्वय ही बड़े अच्छे शब्दों में अभिव्यक्त किया है-- 


“धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्ष भ। 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ ॥।” 


अर्थात्‌ धमं, अथं काम और मोक्ष के विषय में जो कुछ 'महाभारत' में कहा गया हे वही अन्यत्र भी 
है। जो बातें इसमें नही हे, वे अन्यत्र कही नहीं हें । 


महषि वाल्मीकि और महामुनि वेदव्यास मानव-मूर्तियों में देवत्व की स्थापना करके विश्व के समस्त 
साहित्याकारों से ऊंचा स्थान पा गए हें । उन्होंन जो आदर्श चित्र अंकित किए हैं ,वे ऐसे अलौकिक हें कि 
परवर्ती भारतीय कवि किसी नवीन देव-प्रतिमा का निर्माण करने का साहस नहीं कर सके। वाल्मीकि 
और व्यास की बनाई हुई देवमूतियों का साज श्रृंगार करते हुए उनकी अचेना में अपनी प्रतिभा को धन्य 
मान गए हें। इसका एक ही कारण हे कि वाल्मीकि और व्यास की शक्ति के पीछे धर्म-भावैना प्रबल 
थी। उसी धमं-भावना ने उन्हें अमरत्व प्रदान क्रिया और उनके पात्रों में देवत्व का संचार किया। 
दोनों क्रांतर्शी महाकवियों ने आर्यो के जीवन को ऐसी मर्यादा में बांध दिया ह कि समस्त धरती पर 
वेसे तेजस्वी और अद्भुत चरित्र वाले पात्र अप्राप्य हें। उन्हीं प्रतापी कवियों की बदौलत हम संसार 
की मानव-जाति के गुरू बनन का दम भर सकते हे । 


नमः परम ऋषियों नमः परम ऋषिण्य :। 


भारतीय इतिहास के स्वर्ण 4ग (गुप्तकाल) में उत्पन्न कविकुल गुरु कालिदास ने भी उन्हीं कवि 
ऋषियों के चरण-चिन्हों पर चलते हुए आर्यावत्त में पुनः आये-संस्क्ृति की अलख जगा दी। कालिदास 
ने अपने काव्यों और नाटकों में वर्णाश्रम धर्म के गौरव को फिर से घोषित किया। कालिदास की क्ृतियों 
में भो उदात्त नेतिकता का सुन्दर चित्रण हुआ हूँ । _विकारहेतो सति विक्रियन्ते येषांन चेतांसि त एवं धीर:”! 
कुमार सम्भव' की एक सूक्ति हँ--अर्थात्‌ विकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर जो मनुष्य विकार-स्रस्त 
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नहीं होते हे; वे ही वास्तव में धीर पुरुष है । कालिदासको भी वैदिक आदर्श अति प्यारा हूँ । स्मात्तं युग में 
भी वह श्रुति का गौरव स्थापित करना चाहता है । कालिदास को तपोवन और आश्रम अति प्यारे हें । 
उसके नाटकों और काबव्यों में से तपोवनों को निकाल दोजिए तो वे निष्प्राण हो जाएंगे। मानव हुदय 
और निसर्ग का जेसा--सुभग समन्वय हमें कालिदास में उपलब्ध होता हूँ वेसा वाल्मीकि के सिवाय 
अन्यत्र कहीं नहीं । 


इसी प्रकार जमंन कवि शिलर ने अपने विद्वान्‌ मित्र हंबोल्ट को शाकुन्तल' की प्रशंसा म॑ अपन 
पत्र में लिखा था-- 
समस्त यूनानी पुराण-कथाओं की परम्परा में एंसी एक भी प्रतिनिधि काव्यमयी रचना नही 
हँ जो मनोरम स्त्रीत्व या प्रेम के माधुयं के विषय में शकुन्तला' का मुकाबला कर सके । 


कहने का अभिप्राय इतना ही हैं कि कविगुरु कालिदास को विश्व-साहित्य की दृष्टि से भारत को 
अयूव देत है । यह भारतोय संस्कृति का प्रतिनिधि कवि हूँ । संस्कृति वाहुमय को अपने इन सभी कवि ऋषियों 
पर अभिमान हूँ जिन्होंने विश्व मं भारत और भारती की विजय वे जयन्ती फहराकर उसको विश्व-विजयी 
बना दियाहे। भगवान्‌ करे भारत और भारती का सदा जय-जयकार होता रहे। 


प्रियत्रत, वेदवाचस्पति 
ग्रुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी, हरिद्वार 











यूरोप में संस्कृत विद्याओं का अन्वेषण 


ईसा की पंद्रहवी शती के अन्त में समुद्र-मार्ग से यूरोपियन यात्रियों, साथंव।हों (व्यापारियों) और 
ईसाई धर्म प्रचारकों का भारत में आवागमन प्रारम्भ हो गया था। इन पर्यटकों और धमरमं-प्रचारकों का 
ध्यान भारतीय साहित्य और संस्कृति के अनुशीलन की ओर विशेष रूप से आह्ृष्ट हुआ। इसी समय 
धर्म-यात्री संस्कृत भाषा की चारुता और गठन के प्रति म्ग्ध हुए। संस्कृत भाषा का ज्ञान होने पर 
यूरोपियन' भाषाओं के साथ उसीकी आइचयेजनक समता को निहार कर इन मनीषियों ने तुलनात्मक भाषा 
शास्त्र और व्याकरण के गहरे अनुशीलन के लिए संस्कृत भाषा और संस्क्ृत वाहुमय की विशेष छान-बीन 
प्रारम्भ कर दी। 

संस्कृत भाषा के विषय में यू रो पियन भाषा में सब से प हली पुस्तक लिखने का श्रय एक जर्मन मिशनरी 
कोह। इसका नाम हूँ हेनरिख रोथ। यह आगरे में जसुइट पादरियों की विद्याशाला का अध्यक्ष था। 
सन्‌ १६६८ में आगरे में ही इसका देहानं्त हुआ था। इसने संस्कृत व्याकरण पर एक पुस्तक लिखी, जो 
छपी नहीं। इसकी हस्त प्रति रोम नगर में अब तक सुरक्षित हे । 
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सन्‌ १६५१ में हालण्ड के एक पादरी अश्राहम रोजर ने कविवर भतृंहरि के सुभाषितों का डच 
भाषा में अनुवाद किया। यह भी मद्रास प्रान्त में ईसाई प्रचारक था। इस पुस्तक का पुतंगीज़ भाषा 
में एक ब्राह्मण ने अनुवाद किया। इसी का जमंन भाषान्तर सन्‌ १६६३ में न्यूरेनबग्गं में प्रकाशित 
हुआ था। 

बेजमिन शुल्दुज नामक एक जमंन पादरी दक्षिण भारत में रहकर बाइबिल का तमिल-भाषा में 
अनुवाद कर रहा था। इस सिलसिले में उसे संस्कृत और यूरोपियन भाषाओं की आइचर्य जनक समानता 
का परिज्ञान हुआ। अगस्त सन्‌ १७२५ में अपने मित्र प्रोफेसर फांकन को पत्र लिखते हुए उसने संस्कृत 
संख्याओं की जमंन और लेटिन संख्याओं से समता का उल्लेख किया था। इससे भी पहले सोलहवीं शती 
के साभटी नामक एक इठटालियन विद्वान्‌ ने कहा था संस्कृत तो एक अति मनोरम और संगीतमयी 
भाषा है । इसने इटालियन दाब्द दिओ का संस्कृत के देव” ठाब्द से साम्य दिखलाया। 
सन्‌ १७६१९ में एक फ्रेंच ज्योतिविद्‌ छाजेन्टिल दक्षिण के ब्राह्मण पंडितों से संस्कृत भापा और ज्योतिः 
थास्त्र का अध्ययन कर रहा था। 

यूरोपियन भाषा में मुद्रित रूप में सबसे पहले उपलब्ध होने वाली पुस्तक संस्क्रृत व्याकरण के विषय 
प्न्‍ंहे। यह लातानी (लेटिन) भाषा में है। इसका लेखक पाओलिनों बार्थेलीमियो नामक एक 
आस्ट्रियन ईसाई साथ था। यह भी मालाबार-तट पर धर्म प्रचारक था। यह पुस्तक सन्‌ १७८० में 
रोम में छतवी थी। बारयोलोमियो की पुस्तक करा आधार एक जमंन जसुइट पादरी हेग्सेलेडन की हस्त- 
लिखित पुस्तक था जो उसने सन्‌ १६९९ में लिखी थी। यह पादरी भी मालाबार में तीस वर्ष तक कार्य 
करता रहा था। इसकी पुस्तक भी आज तक छापी नही गई। 

इंग्लिस्तान के विद्वानों का सांस्कृतिक सम्बन्ध भारतीय साहित्य से उस समय स्थापित हुआ 
जब ईस्ट इन्डिया कम्पनी का आधिपत्य १८ वी शती के पिछले भाग में, बंगाल में स्थिर हुआ। कम्पनी 
के अनेक कार्यकर्ता भारतीय साहित्य विशेषतया संस्कृत भाषा और संस्कृत वाहुमय के अनुशीलन के लिए 
आकृष्ट हुए। उन्होंने भारतीय साहित्य का अध्ययन और विवेचन प्ररम्भ किया। प्राचीन हस्त लिखित 
प्रंथों की खोज शुरू की। बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स को राज्य शासन की दृष्टि 
से हिन्दू धर्म शास्त्रों के आधार पर बने हुए एक कानून-संग्रह की आवश्यकता प्रतीत हुई। उसकी प्रेरणा 
से हिन्दू पंडितों ने ' विवादाणं॑वसेतु / नामक कानूनी ग्रंथ का संकलन किया। इसका फ़ारसी अनुवाद 
कराया गया और इस फ़ारसी अनुवाद पर से अंग्रेज़ी भाषांतर किया गया। यही क़ानन-संग्रह सन्‌ १७७६ 
“ ए कोड आफ हिन्दू ला नाम से प्रकाशित हुई। इस ग्रन्थ की प्रस्तावना में संस्कृत शास्त्रों के 
अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए गए। इनसे संस्कृत साहित्य की अनेक बातें पहली बार ही इन ऑग्ल शासकों 
को ज्ञात हुई। यूरोपियन लोगों को संस्कृत साहित्य से परिचित कराने में चाल्स विल्किन्स का भी बड़ा 
महत्वपूर्ण हाथ है । वान॑ हेस्टिंग्स की प्रेरणा से चाल्स विल्किन्स ने काशी में रह कर संस्कृत का अच्छा 
ज्ञान प्राप्त किया। सन्‌ १७८५ में विल्किन्स ने भगवदू-गीता का अंग्रेज़ी भाषान्तर किया। ' हितोपदेश, 
की कहानियों तथा 'महाभारत' के शकुन्तला आख्यान का ऑग्ल भाषान्तर भी विल्किन्स ने ही किया। 


परन्तु पद्चिम में संस्कृत के अध्ययन को प्रारम्भ करने का तथा अन्य विद्वानों को भी उसकी ओर 
प्रवृत्त करने का महान्‌ श्रेय सर विलियम जोन्स (१७४६-१७९४) को है। ये ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
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प्रजा के धनी ? जान्स महाशय संस्कृत भाषा और संस्कृत वाहुमय की खूबी पर लट॒दू हो गए। भारत 
में ये केवल ग्यारह वर्ष रह पाए। परनन्‍्तु इन ग्यारह वर्षो में बड़ी साधना और तपस्या के साथ इन्होंने 
संस्कृत भाषा में अद्भुत उत्पन्नता प्राप्तकर छी। आप ही के सत्प्रयत्तों से कलकत्ता में एशियाटिक 
सोसाइटी की स्थापना हुई जो पूव॑ के साहित्य का अनुसंधान करने वाला एक विश्वविश्वुत प्रतिष्ठान हूँ । 
इस संस्था द्वारा पश्चिम में भारतीय विद्याओं के अनुशीलन का बड़ा कुतृहल जाग उठा। सन्‌ १७८९ 
में जोन्स महोदय ने कविगुर कालिदास की श्रेष्ठ कृति शकुंतल।' का अंग्रेज़ी भाषान्तर प्रकाशित किया। 
दो वर्ष पश्चात्‌ इस आंग्ल अनुवाद के आवार पर जार कांस्टर ने “ शकुन्तला ” का जमंन भाषान्तर 
प्रकाशित किया। इस अनुवाद को पढ़कर हाडर ओर गेट जैसे विद्वान आनन्द से नाव उठे। जन 
कवि-मनीषी गेटे ने अपनी आनन्द विभोर दशा में शकुन्तलछा के विषय में जो पद्ममय उदगार प्रकट किए 
थे उसका अंग्रेज़ी अनुवाद इस प्रकार है :-- 
0०050 (0० धी€ ॥र०पराए्ट ए०था5ड 90580 
जात (9० #प्रा5 07 08 १€८॥४९८, 
40 वो एए शांती 06 50पा 45 लाभागा८ट0१, 
]7799(पा९०१, 408870०0 2॥4 6० 0 
फण्पांवड प्राएप्र पा6 वैलवशला भाएं रात. वरॉड्टा 
जा णा 830€ 7008 ९0राणंतञ6 ? 
] ॥शा३९ 66९, 0 शशाग्प्पा49 
खत 2 ध 000६ ॥$ 330, 
सहृदयों के मनोरंजन के लिए इस पद्य का सुरम्य संस्कृत में इ्लोक-बद्ध अनुवाद (श्रीयुत 
ताराकुमार कविरत्न कृत) दिया जाता है :-- 
वासन्ते मुकुल फर्क व युगपत्‌ ग्रीष्मस्प सर्व च यत्‌ 
यत्‌ किजिन्मनसों रसायनमयं सनन्‍्तपंणं मोहनम्‌ । 
एकीभूतमभूतपूर्वमथवा स्वलॉकिभूलोकयो : 
एंश्वयं यदि कोअ$पि काक्षति तदा झाकुन्तर सेव्यताम्‌ ; 
नव वत्सरेर कुड़ि, तारी एक पाते वर्ष शपेर एकफल | 
प्राण करे चुरि आर, तारि एक साथ प्राण एने देय पुष्टिबल | 
आछे स्वर्ग लोक आर, सेइ एक ठाई, बांधा येथा आछे महीतल। 
देव यदि कम थाके, तुमि तवे ताई, ओहे अभिज्ञान शकुन्तला ॥। 
(कवीन्द्र रवीन्द्र कृत बंगानुवाद) 
उन्हीं दिनों फ्रांस के प्रसिद्ध संस्कृत प्रो ० शेजी ने भी शकुन्तला का फ्रंच भाषान्तर किया था। इस 
फ्रेंच अनुवाद को पढ़कर ही कविवर गटे ने कालिदास की अपूर्व प्रतिभा के विषय में विस्तार से एक सुन्दर 
प्रशस्ति प्रो० शेजी के प्रति लिखी थी। 


जोन्स महोदय ने ' मनुस्मृति / का भी अंग्रेज़ी भाषान्तर किया और कालिदास के “ऋतुसंहार 
का सुन्दर अंग्रेज़ी संस्करण सन्‌ १७१२ में प्रकाशित किया। सन्‌ १८०८ में चाल्स बिल्की-रचित संस्कृत 





कला, साहित्य और संस्कृति 


व्याकरण को छापने के लिए यूरोप में सबसे पहले संस्कृत टाइप का उपयोग किया गया। ये टाइप भी 
बिल्की ने स्वयं बनाए थे। बिल्‍्की ने ही पहले कुछ एक भारतीय शिलालेखों को पढ़ा और कुछ का 
अंग्रेज़ो अनुवाद किया। जोन्स महोदय द्वारा अनुवादित 'मनुस्मृति' का जन भाषान्तर सन्‌ १७९७ में 
प्रकाशित हुआ | 


सर विलियम जोन्‍्स की प्रेरणा से ही हेनरी थामस कोल ब्रुक ने ' ए डाईजस्ट आफ़ हिन्दू लॉ एंड 
कास्टक्टस एंड सकसेशन ' नामक अपना विशाल और विख्यात ग्रंथ प्रकाशित किया | कोलब्रुक महाशय ने 
'अमरकोष ' अष्टाध्यायी', 'हितोपदेश', 'किरातार्जुनीय ” आदि अनेक संस्कृत ग्रंथों का सम्पादन किया। 
कई शिला लिपियों का अनुवाद भी किया। दस हज़ार पौण्ड की कीमत के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों 
कारसंग्रह भी कोलब्रुक के प्रथत्नों का परिणाम हे । यह समस्त ग्रंथ संग्रह इन्होंने ईस्ट इंडिया कम्पर्नी को 
सौंप दिया, जो कि लन्दन के इण्डिया आफ़िस पुस्तकालय में सुरक्षित हें। सन्‌ १८०५ में आपने वेदों 
पर निबन्ध लिख कर यूरोप का ध्यान आये जाति की आदिम पवित्र पुस्तक की आर आऊक्रृप्ट किया। 
कोलब्रुक महाशय १७८२ में कलकत्ता आए और कई वर्षो तक भारत में रहे । 


एक अन्य ऑग्ल-सज्जन का नाम जिन्होंने भारत में रहकर संस्कृत विद्या का अच्छा अनुशीलन किया 
था, स्मरणीय हे। वे थे अलेग्जेंडर हेमिल्टन। ये सन्‌ १८०२ म अन्य अंग्रेज़ यात्रियों सहित इंग्लेण्ड 
लौट रहे थे। उन दिनों इंग्लेण्ड और फ्रांस की आपस में अनबन होने के कारण नेपोलियन बोनापार्ट की 
आज्ञा से इनको पेरिस में बन्दी बना लिया गया। इनका यह कारावास यूरोप में संस्कृत विद्या के प्रसार 
का कारण बन गया। अपन बन्दी जीवन में इन्होंने कई यरोपियन विद्वानों को संस्कृत भाषा सिखाई। 
फलत: उन लोगों ने बड़ी गम्भीरता और उत्साह से संस्क्ृृत विद्याओं का अनुशीलन आरम्भ किया । यह 
प्रशंसनीय प्रयत्न यूरोप में ' संस्कृत विद्या की खोज नाम से विख्यात हो गया। हेमिल्टन के इन शिष्यों 
में विश्वुत जमंन मनीषी और सुकवि फ़ेडरिक इलीगल का नाम उल्लेखनीय हूं । 


इलीगल महोदय ने भारत को भाषा और दा निक प्रतिभा पर एक युग-प्रवर्तक ग्रंथ लिखा । इसी 
ग्रंथ द्वादया सवंप्रथम तुलनात्मक और ऐतिहासिक समीक्षा पद्धति का सूत्रपात हुआ । इस सुन्दर ग्रंथ में 
रामायण, गीता, मनुस्मृति के अच्छे अच्छे अंशों का जमं न भाषान्तर भी दिया गया था। फ़डरिक इलीगल 
के अआ्राता आगस्ट विन्हेलम एलोगल, प्रो. शजी (संस्कृत के विश्लुत फ्रेंच विद्वान) के शिष्य थे । आगस्ट 
इलौगल ने केवल तुलनात्मक भाषा शास्त्र के क्षत्र में अपनी अमूल्य योग ही नही प्रदान किया अपितु संस्कृत 
के अनेक मूल ग्रंथों का संपादन और भाषान्तर भी किया। वे सन्‌ १८१८ में जमंनी के बोन विश्व विद्यालय 
में संस्कृत के प्रधान उपाध्याय नियुक्त किये गए । अपने लातानी भाषा में  भगवद्गीता ' का सस्करण भी 
तेयार किया । इलीगल के एक शिष्य क्रिश्चियन छेसन को भारतीय विद्याओं के प्रति विशेष अनुराग 
था। इलीगल के समसामयिक फ़ान्स बाय ने संस्कृत का लातानी, यूनानी आदि भाषाओं के साथ तुलना 
त्मक अध्ययन किया और इस प्रकार भाषा विज्ञान की नींव डाली। बाय महाशय भी प्रो. शजी के शिष्य. 
थे। बाय ने 'रामायण' और 'महाभारत' का भाषान्तर भी किय।। इनके लिखे संस्कृत व्याकरण के जमंती 
में संस्कृत के अनुश्ञीलन को बड़ा प्रोत्साहन दिया । तुलनात्मक भाषाशास्त्र के क्षेत्र में किये गए बाय महाशय 
के काय को प्रर्यात जमंन मनीषी विल्हेजम बान ह वोल्ट ने बड़ी व्यापक पद्धति पर विकसित किया। हंबोल्ट 
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ने भारतीय दर्शनों के अनुशीलन में भी महत्वपूर्ण कायं किया । भारतीय काव्यानुशीलन के क्षत्र में जमन 
पंडित फ्रेडरिक रुकट ने भी प्रशंसनीय कायं किया। रुकट अनुवाद के काम में सिद्धहस्त थे। इनके 
द्वारा जमंनी में संस्कृत साहित्य बहुत लोकप्रिय हुआ । 


१९ वीं शी के प्रारम्भ में दाराशिकोह के उपनिषदों के फ़ारसी अनुवाद के आधार पर फ्रेंच विद्वान 
आंकेतील दु-परों ने एक छातानी अनुवाद प्रकाशित किया । उसे पढ़कर कई जमंन तत्वचितक (शलिंग, 
कांट, शिलर, शोपनहार आदि) चमत्कृत हो उठे । शोपनहार तो भाव विभोर होकर कहने रूगा-यह 
तो मानवीय मेधा का उच्चतम उत्कषं हे । 


वैदिक साहित्य की छानबीन का काम सन्‌ १८३० में फ्रेडरिक रोज ने प्रारम्भ किया। यह कार्य 
प्रख्यात फ्रेंच पुराविद यूजेन बनंफ की शिप्य मण्डली द्वारा आगे बढ़ता रहा। बनफं ने सबसे पहले 
फ्रंच में वेदों की व्याख्या की । गोरेशियो, नेवी, गोल्डस्टकर, सेंट हिलेयर आदि विद्वान बनंफ के 
ही शिष्य थे। रूडोल्फ़ रौय और मेक्समूलर जेसे महामनीषी भी बर्नेफ के शिप्यथे। मंक्समूलर 
ने ऋग्वेद! का सायण भाष्य युक्त सुविख्यात संस्करण संपादित और प्रकाशित किया । रौथा के विख्यात्‌ 
शिष्य एच. ग्राममन ते ऋग्वेद” का अविकल जमंन' भाषान्तर लाइपशिग से प्रकाशित किया । इसी समय 
आग्ल प्राच्यतत्व प्रवीण एच.एच. विलसन महाशय ने सायणाचाय की शैली पर ऋग्वेद का अंग्रेजी भाषान्तर 
किया । इसी प्रकार अलफ्रेड लुडविग ने सम्पूर्ण ऋग्वेद! की जमंन गद्य में विशद व्याख्या छह जिलों में 
प्राग नगर से प्रकाशित की । इसके अनन्तर आर. पिशल और एम. गेल्डनर नामक जमंन मनीषियों ने 
मिलकर तेरह वर्ष के सतत प्रयत्न के पश्चात्‌  वंदिक स्टडीज ' नामक विशद ग्रंथ जमंन भाषा में स्टुटगाट 
से प्रकाशित किया । वेदों की खोज के क्षेत्र में जमंन विद्वान्‌ थियोडोर आफरेक्ट ने मेक्‍्समूलर से पहले 
१२ वर्ष के परिश्रम के पश्चात्‌ रोमन लिपि में ऋग्वेद” छपाया । 


पश्चिम में संस्कृत विद्यानुशीलन के क्षेत्र में ' सेंट पीटर्स वर्ग डिक्शनरी  (संस्क्ृत-जमंन महाशब्द 
कोश ) का प्रकाशन सन्‌ १८५२-१८७५ अतिशय महत्व की घटना हे । छब्बीस वर्ष के अखंड उद्योग 
के ओटो बोहतलिग और रुडोल्फ रौथ ने इसका संकलन और संपादन किया । इसका प्रकाशन सेंट पीटस ' 
वर्ग का / अकंडमी आफ़ एण्ड साइन्स / ने किया था। जमंन मनीषी अलफ्रेड बीवर का भारतीय साहित्य 
का इतिहास भी सन्‌ १८५२ में प्रकाशित हुआ। इसका अंग्रेज़ी अनुवाद लन्दन से प्रकाशित हुआ हू । 
डाक्टर विन्टरनिटज़ के शब्दों में यह ग्रंथ वर्षो तक भारतीय साहित्य के परिचय के लिए प्रामाणिक 
रूप से काम देता रहेगा। 


थियोडोर आफ्रेट ने 'केटलोगस केटलोगोरस' तेयार करके संस्कृत ग्रंथों और उनके प्रणंताओं की 
एक विशाल सूची बनाकर अपने ढंग का एक अपूर्व कार्य किया | इस विद्याल सूची-पत्र को बनाने में ४० 
वर्ष लगे। तेरह वर्ष तो इसके छपने में ही लग गए। इस विराट सूची-पत्र का अभिनव संस्करण भारत 
में मद्रास-विश्वविद्यालय के संस्क्रृत विभाग द्वारा डाक्टर वे. राघवन्‌ की अधिनायकता में तयार हो रहा है । 
एक खंड छप कर तैयार हो गया हँ । इस दिशा में डाक्टर सिल्वन लेबी (फ्रान्स) और डाक्टर विन्टर- 
निट्ज़ (चकोस्लोवाकिया) के प्रयत्न भी प्रंशसनीय हें । 





कला, साहित्य और संस्कृति 


आग्ल-मनीषी आ्थंर अन्थनी मेक्डोनल का “ बेदिक व्याकरण ” और वेदिक माइथोलोजी ” भी 
बड़े उपयोगी ग्रंथ हे। मेकडोनल और आशथ्ंर बरीडल कीथ के संयुक्त पुरुषार्थ द्वारा प्रस्तुत “ वंदिक 
इण्डक्स” (शब्दानुक्रमणी) की यूरोप में बड़ी प्रशंसा हुई हैं । वेदिक साहित्य के पर्यालोचन में मौरिस 
ब्लूमफ़ील्ड की पुस्तक “ वेदिक कोन्‌कोडन्स ”' ने भी शास्त्र प्रेमियों को बहुत सहायता पहुंचाई है। विलियम 
डवाईट विहटनी' (अमेरिका )का संस्कृत व्याकरण अब तक बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा हे। कलकत्ता 
संस्कृत कालेज के आचारय॑ एडवर्ड बाइल कावेल ने रावंदशंन संग्रह, बुद्ध चरित्र आदि अनेक ग्रंथों का अनुवाद 
और संपादन किया। काशी के राजकीय संस्कृत कालेज के प्रिन्सिपल आर वेनिस के प्रयत्न भी स्तुत्य हैं । 


ऑग्ल विद्वान्‌ एच. एच. विल्सन महाशयन वायू-पुराण का भाषान्तर करके पदिचमी और भारतीय 
विद्वानों का ध्यान पौराणिक साहित्य की ओर आक्ृष्ट किया । फलत: यूजन बर्फ, ज्यूलियस एजलिंग, 
विल्फोड आदि विद्वानों ने पुराणों की अच्छी छानबीन की । पुराणों के ऐतिहासिक महत्व के विषय में 
पाजिटर तथा किफेंल (बान विश्वविद्यालय-जमंनी ) ने जो विद्वद विवेचन किए हें उन्होंने पुराणों के महत्व 
को और भी बढ़ा दिया हैं ! 


आरयों के ज्योति: शास्त्र के विषय में भी पाइचात्य विद्वानों न अच्छी गवंषणा की हे। छा जन्टिल 
नामक एक फ्रंच विद्वान्‌ दक्षिण में (सन्‌ १७६७ में ) संस्कृत भाषा और ज्योतिविद्या सीख रहा था। उसने 
अपनी खोज का परिणाम १७७२ ई. में प्रकाशित किया। सर रावटं चम्बर्स न बनारस मे “ सूर्यसिद्धान्त 
का पता चलाया और उसे अपने मित्र सेमुअल डसिव के समीप भज दिया । डविस ने उसके बहुत अंशों का 
अनुवाद किया। 


जिन यूरोपियन सुधी जनों ने भारत में रहकर हमारे पुरातन साहित्य के अन्वेषण और अनुशीलन में 
भगीरथ प्रयत्न किए है, उनमें फ्लीट, विन्सेन्ट स्मिथ, अलेग्जन्डर, कनिधम, सर जान मार्शल, स्टाईन, 
जा्जग्रियसंन, फ़रग्यूसन, आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । इसके अतिरिक्त जिन यूरोपिय मनीषियों ने संस्कृत 
विद्या के अनुसन्धान में अपना मूल्यवान्‌ जीवन लगा दिया है, उनमें ज्याजं ब॒हूलर, ज. स्यर, पाक कीलहान॑, 
ई. राने, एच. ल्यूडर, हरयान याकोबी, ई. सनाते, सिलवन लवी, होपकिन्स, ई. हुल्श, बरनल, मोनियर 
विलियम्स, थियोडोर गोल्डस्टकर, जाज॑ थीवी, जूलियस जोली, मौरिस विन्टरनिट्ज़्, कीथ आदि के नाम 
अग्रगण्य हैं। 


निःसंदह पश्चिमी विद्वानों की इन श्रमसाध्य गवंषण।ओं से भारत को बड़ा लाभ पहुंचा हँ । इन खोजों 

के कारण भारत के पुरातन गौरव से पश्चिम जगत्‌ अच्छी तरह परिचित हुआ है । हमारे अपने देश 
में भी विद्या और विज्ञान के सभी क्षेत्रों में शास्त्रीय पद्धति से अन्वेषण करने की आकांक्षा उदीप्त हुई है । 
इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में तो इससे भारतीय विद्वानों ने बहुत लाभ प्राप्त किया है। परन्तु इसका 
मतलब यह नहीं कि पश्चिमी विद्वानों की य॑ गवेषणाएं पृर्ण और निर्दोष है या उनका खण्डन और पुन:समीक्षण 
नहीं किया जाना चाहिए। सच तो यह है कि इनमें से अनेक विद्वानों ने भारतीय साहित्य, संस्कृति और 
प्रम्पराओं को अशुद्ध रूप में अवगत किया हूँ तथा अशुद्ध रूप में प्रतिपादित किया हैं। अनेक स्थानों पर 
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हमारे इतिहास, धर्म, दर्शन, कला, और साहित्य के स्पष्टीकरण तथा निरूपण में जान अनजान इन विद्वानों 
द्वारा बड़ा अन्याय हुआ ह । उसका प्रधान कारण यह हे कि इनमें से बहुत से अन्वेषक जातीय पक्षपात 
से ऊपर नहीं उठ पाए हैं ।  स्वाधीन भारत के अन्वेषक मनीषियों का काम ह कि पाइचात्य पंडितों से 
हमारे इतिहास तथा वाझुमय के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी विधिवत्‌ परिमा्जना और परिशुद्धि करें, 
जिससे सम्यता और संस्कृति की यह प्यारी छोलाभूमि भारत अपन वास्तविक गौरव से आलोकित हो उठ । 


शंकरदेव विद्यालंक(र 
गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी, हरिद्वार 











उर्द-उपन्यास की परम्परा 





उर्द-साहित्य में अन्य भाषाओं की भांति गद्य का विकास काव्य के बहुत बाद में हुआ । जब प्रथम 
प्रथम गद्य की रचना आरम्भ हुई, तब उसमें अनुवाद की बहुलता रही । जहां तक उपन्यास का संबंध हें 
उसका आरंभ बहुत बाद में हुआ । उर्दू में सबसे पूर्व 'दास्तान' के रूप में कथा का प्रचलन आरंभ हुआ । 
अनेक समी क्षेक दक्खिनी भाषा में लिखी हुई ' सबरस को (जो गोलकुण्डा के प्रसिद्ध कवि और गद्यका र 
मुल्ला वजही की लिखो हुई हे ) इसमें प्रथम स्थान देते हे । यह कृति १६३४ ई. में लिखी गई । बहुत काल 
तक इसके संबंध में यह धारणा रही कि वह मौलिक उस्तक हे । 'कन्‍्तु बाद की शोध से ज्ञात होता है कि यह 
पुस्तक फ़ारसी की एक पुस्तक का रूपान्तर है । इस पुस्तक के पात्र मानवीय स्वभावों और उसके अन्य 
प्रतंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित है । वह व्यक्ति के जीवन का चित्र इसी माध्यम में चित्रित करते हे 
और पुस्तक का निष्कर्ष यह है कि मानव को सद्वृत्तियां विक्ृृतियों पर सदा विजय प्राप्त करती है । वजही 
के पश्चात्‌ कुछ लोग से य्यद इंशा अल्ला खां की पुस्तक “ रानी केतकी ओर कुंवर उदयभान की कहानी ' 
को उपन्यास का प्रथम चरण समझते है । पर उपन्यास के संद्धांत्तिक दुष्टिकोण से इसका रूप भिन्‍न हूं । 
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वास्तव में यह कहानी है। इसकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण इंशाअल्ला खां की भाषा की सरलता, 
मधुरता और बोधगम्यता हूँ इस के पश्चात्‌ फ़ोर्ट विलियम कालेज की ओर से कुछ लेखकों को नियत 
किया गया कि वे फ़ारसी से उर्दू में बहुत सी पुस्तकों का अनुवाद करें। यहीं पर फ़ारसी की एक प्रसिद्ध 
पुस्तक “ नौ तज़े मुरस्सा ” जो संभवत: तहसीन की लिखी हुई है, अनुवाद की गई। कुछ लोगों को धारणा 
हे कि यह पुस्तक अमीर खुसरो की थी। इसका अनुवाद दिल्ली के मीरअम्मन ने “बागो बहार' के 
नाम से हें सन्‌ १८०१ में किया था। इस पुस्तक के पात्र भी प्रचलित कथाओं की भांति काल्पनिक और 
अवास्तविक हूँ। मीर अम्मन की सबसे बड़ी विशेषता हैँ कि वह इन पात्रों के द्वारा भी मानवीय दृश्य 
और भावनाओं का अच्छा परिचय देते हूँ और कहीं कहीं वे मूल फ़ारसी पुस्तक से भी आगे 
बढ़ जाते हूं । साथ ही अपने काल परम्पराओं, विचारों और संस्कृति का अभ्यास देते हें 
यही कारण हे कि आज इस पुस्तक का स्थान समग्र उर्दू साहित्य में भी अक्षुण्ण है। भाषा के दृष्टिकोण से 
यह पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण हें। इन्हीं के काल के एक अन्य लेंखक मिर्जा रजजूबअली बेग 'सुरूर' की एक 
गाथा मिलती है, जिसका नाम फसाना अजायब ” हें। इनकी मृत्यु १८६७ ई. में हुई। इस पुस्तक की 
रचना मीर अम्मन की “ बाग्रो बहार / की प्रतिस्पर्धा में हुई थी। “ फ़ताना अजायब * की भाषा में 
कृत्रिमता अत्यधिक है । इसके पात्र भी मानव जीवन से कोई संबंध नहीं रखते। फिर भी यह पुस्तक 
उन दिनों बहुत लोकप्रिय हुई क्यों कि उन दिनों लोग काल्पनिक कथाओं में गहरी अभिरुचि रखते थे । 


इस पुस्तक के बाद उद्‌ गद्य में गाथा का विकास तेज़ी से हुआ। इस साहित्य का स्रोत देवमालाओं की 
कथ्नाओं पर आधारित प्रतीत होता हू अथवा ऐतिहासिक विषयों पर। इसका आधार धमं अथवा सुधार 
की भावना है । इसी कारण इस साहित्य के पात्र सामान्य पुरुष और नारी के प्रकृतिजन्य गृण और अव- 
गुणों से मुक्त न होकर वे केवल सत्पात्र अथवा कुपात्र ही होते हें। कथाओं की श्रृंखला परस्पर प्रवाहित 
ही रहती हैं। इन कथाओं के नायक घोर संघर्ष उठाकर भी कम से कम अंत में सदा विजयी होते हें। इस 
साहित्य का क्रम मुग़लराज्य की समाप्ति तक चलता रहा। पुस्तकें ही नहीं, बल्कि गाथाओं को कहने का 
प्रचलन भी था। सम्पन्न व्यक्ति अपने घरों पर भो ऐसे कथा वाचकों को रखते थे, जो कहानी कहकर 
उनका मनोरंजन करते रहें। हमारे कुछ समय पूर्व तक इन कथाओं का प्रचलन उपलब्ध होता है+ इन : 
कथाओं का वास्तविक सूत्र प्राचीन कहानियों की प्रच्छल्नता में है या परिवर्धित रूप है । 


लेकिन तथ्य यह हूँ कि उदूं उपन्यास का मूल वास्तविक आरंभ डॉ. नज़जीर अहमद से होता है । डॉ. 
नजीर, सर सेयद अहमद के समकालीन थे और अपने समय के पांच प्रसिद्ध गद्यकारों में से थे। वे अरबी- 
फ़ारसी के विद्वात्‌ थे। उनका अंग्रेज़ी का ज्ञान भी अच्छा था। धामिक विचारों के होने पर भी वे 
स्वभाव से अत्यन्त विनोद-प्रिय थे । उनका उपन्यास कार बनजाना एक अनायास की घटना ही माना 
गया हैँ । उन्हें अपने बालकों के लिए एंसी पुस्तकों की आवश्यकता थी, जो शिक्षण के साथ-साथ उनमें 
अध्ययन के लिए अभिदंच का विकास भी कर सकें। जब उन्हें इस ढंग की पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो सकीं 
तो उन्होंने स्वयं कहानी के प्रकार की कुछ पुस्तकें लिखीं। डा. नज़ीर अहमद कुछ पृष्ठ नियमित रूप से 
नित्य प्रति लिखा क्रते थे और जब उन्होंने लिखना समाप्त किया तो उन्हें यह बात भी ज्ञात हुई कि उनकी 
रचनाएं अनायास ही साहित्यिक स्तर पर आगई हैं। इसी प्रकार वे अपनी रचनाओं के प्रकाशन के पदचात 
पुरस्कृत और सम्मानित भी किये गए । ह 
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कला, साहित्य और संस्कृति 


डॉ. नजीर अहमद के उपन्यासों की पृ५्ठभूमि दिल्ली के वातावरण पर आधारित है । उनमें स्त्रियों 
की समस्या और उसके समाधान को अधिकता से उठाया गया हैं। उनकी शेली इतनी रोचक और विचित्र 
है कि किसी भी आय का कोई भी व्यक्ति इन्हें पढ़ता है तो विस्मित और विमुग्ध रह जाता है और बार बार 
पढ़ जाने पर भी उनसे मन ऊबता नहीं है । उनकी कहानियों का सारा वातावरण कुछ ऐसा आकपंण 
युक्‍त है कि शुरू करके बिना समाप्त किये नही छोड़ा जाता । उनकी विषय वस्तु और पात्र हमारे जीवन 
से गहरी समानता रखते हे और हम से अभिन्‍त प्रतीत होते हें । उस कालम में तो लोग उनके उपन्यासों की 
विषय वस्तु और पात्रों को यथार्थ मानने लग जाते थे और जब वे पाठक दिल्ली आते थे तो उपन्यासों में 
वर्णित पात्रों और स्थानों की खोज करने छग जाते थे। इन उपन्यासों में रोचकता, मधु रता, सरलता और 
तरलता का बड़ा योग हे । डॉ. नज़ीर का शब्द और मुहावरों का ज्ञान बड़ा विशाल था । उनके उपन्यासों 
में कहीं-कहीं उपदेशात्मकता भी परिलक्षित होती है । कतिपय स्थानों पर उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से सद- 
वृत्तियों और कुवृत्तियोंको सामने रखा है। और कहीं कहीं उन्होंने अत्यधिक आदर्शवादिता को भी लक्ष्य बनाया 
है । सबसे अधिक आइचरयय की बात तो यह हे कि जो पात्र उन्होंने जीवन को विकृतियों के रूप में प्रस्तुत किए, 
वही न केवल सामान्य जीवन से अत्यन्त निकट प्रतीत होते हैं, अपितु सामान्य व्यक्ति उन्हीं कौ ओर अत्यधिक 
आकर्षित भी हुए और इसके विपरीत जो पात्र उन्होंने आदर्श के रूप में रखें, वे बहुत लोकप्रिय नही हो 
सके और सामान्यतः अंपरिचित से लगते थे । उनका सबसे उल्लेखनीय पात्र मिर्जा जाहिरदार बंग हे । 
इसके माध्यम से मानव जीवन की सारी विक्रृतियों पर व्यापक प्रकाश डाला गया है । इस पात्र 
का मनोविश्लेषण तत्व बड़ा सूक्ष्म और वास्तविक हें । मिर्ज़ा जाहिरदार बेग का नाम लेते ही साम।नन्‍्य 
मानव जीवन का पूरा चित्र स्वतः साकार हो जाता हू । डॉ. नजीर अहमद के उपन्यासों का केवल यही 
एक यात्र ही उन्हें उर्दू उपन्यास साहित्य में अमर बना देने के लिए पर्याप्त हें। उनके उपन्यासों की 
सफलता को पृष्ठभूमि में यूग की परिवर्तित बोद्धिक और सामाजिक चेतना का बड़ा स्थान हैं। और 
अन्ततः यही बोड्िक और सामाजिक चेतना उनके उपन्यासों का लक्ष्य भी बनती है । इनके अनन्तर इन्हीं के 
अनुसरण पर अनेक लेखकों ने बहुत से उपन्यास लिखे किन्तु वे नज़ीर अहमद की कोटि में नहीं आ सके । 
डॉ. नज़ीर अहमद के समस्त साहित्यिक कृतित्व में नवीनता और प्राचीनता का अद्भुत सामंजस्य हें । 
उनके उपन्यासों में उस काल का संपूर्ण और वास्तविक प्रतिविम्ब मिलता हैं । 


उनके समय में अंग्रेजी राज्य की स्थापना हो चुकी थी। लोगों की स्वतंत्रता संबंधी उत्कट भावनाओं 
को साहित्यकारों ने व्यंग के माध्यम में व्यक्त किया। उस समय लखनऊ से “ अवध पंच “ नामक उर्दू 
पत्र का प्रकाशन होता था और उसके लेखकों में रतननाथ दर 'सरशार' का नाम विशेष उल्लेखनीय हू । 
रतननाथ दर सरशार  काश्मीरी ब्राह्मण थे। उनका आवास लखनऊ म॑ कई पीढ़ियों से था। उनकी 
रचनाओं में गंभीर विषय को भी हास्य और व्यंग में कहने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है । इन्होंने कई 
कहानियां, निबंध और उपन्यास लिखे। उनकी समस्त रचनाओं में “ फ़लानाए आज़ाद” सबसे 
अधिक लोकप्रिय है । इसका प्रकाशन ' अवध अखबार “ में धारावाहिक रूप में हुआ और बाद में इसका 
प्रकाशन चार खण्डों की पुस्तक में हुआ । साहित्यिक दृष्टि से यह पुस्तक उपन्यास और कथा के मध्य की 
वस्तु हे । इस पुस्तक का एकमात्र पात्र “ आज़ाद ” है । केवल इसी के माध्यम से पुस्तक में लखनऊ 
के समस्त तत्कालीन वातावरण और समाज को बड़ी सजीवता और रोचकता से रखा गया हैं। इसमे 


विनायकराव अभिनंदन प्रंय 


लखनऊ के प्रासादीय जीवन, बेग़माती भाषा (बोली-ठोली) नवाबों की बंठकें, मुहरंम के जुलूस, ऐशबाग 
के मेले, मदारी का तमाशा, बटरों की लड़ाइयां आदि आदि लखनऊ का सारा जीवन उपलब्ध होता है । 
पुस्तक की शैली और भाषा हास्य और व्यंग्य से इतनी ओत प्रोत हे कि कोई भी पाठक स्थान-स्थान पर 
हँसता, खिलखिलाता रह जाता हें । इस विशाल पुस्तक में आकर्षण इतना अदम्य हैं कि पाठक इसे 
समाप्त कर के भी समाप्ति नहीं चाहता । इस पुस्तक के अनुसरण में अन्य लेखकों ने भी लिखने के प्रयास 
किये किन्तु उन्हें सरणार' जंसी सरसता और सिद्धहस्तता प्राप्त नहीं हो सकी । इसी पुस्तक का समस्त 
उर्दू साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है । यह पुस्तक सरशार की पारदर्शी प्रतिभा का एक अत्यन्त उत्कृष्ट 
नमूना हैं । उनका निधन अत्यल्प आयू में ही हो गया । 

सरशार के काल में ही अब्दुल हलीम शरर का नाम एंतिह।सिक उपन्यासों के कारण उल्लेखनीय 
है । उनके उपन्यासों की संख्या विशाल हे, किन्तु उनके सारे उपन्यासों की वष्यंवस्तु, भाषा, कथानक, 
गली आदि में इतनी अधिक ऐकरूपता हैँ कि उनका कोई विशेष महत्व प्रतीत नहीं होता । ऐतिहासिक 
उपन्यासों में सिद्धान्ततः ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी प्रस्तुत किया जाता है, किन्तु उसमें ये उपन्यास असफल 
ही रहे है।। इनका एक उपन्यास  फिरदोसे बरी / विशेष उल्लेखनीय हें। उनकी भाषा में प्रवाह 
और सरसता अत्यधिक मिलती हें । 

समय के परिवर्तन के साथ मानवीय दृष्टिकोण का परिवतंन भी स्वतः ही हो जाता हू । मिर्जा हादी 
'हसवा ने यूग की प्रवृत्तियों के अनुसार ही लिखा। ये केवल साहित्यिक ही नहीं थ, अपितु अनेक कलाओं 
के भी महान्‌ ज्ञाता थे। पर वे उपन्यासकार के नाम से अविस्मरणीय हैं। उनका उपन्यास “ उमराव 
जानअदा उनकी सर्वोत्कृष्ट कृति हे। अब तक के साहित्यकार साहित्य में वेश्या लाना औचित्य पूर्ण 
नहीं मानते थे । उन्होंने इस उपन्यास में एक वेश्या की आत्म कथा को बड़ी सहजता, सशक्तता और 
मामिकता से वणित किया हे । इस उपन्यास का क्षेत्र लखनऊ हैं। उर्द-साहित्य में सर्वप्रथम वेश्या के पात्र 
को उन्होंने ही रखा | यद्यपि उस समय के सामन्‍्ती समाज में वेश्या का स्थान अभिन्न था, किन्तु उसकी चर्चा 
साहित्य में बड़ी आलोच्य और अशिष्ट थी। 'रुसव।' की विषेशता मानव जीवन की विक्वृतियों से गहरी 
सहानभूति रखन में है । वे निम्न कोटि के व्यक्तियों में भी अभिरुचि रखते थे। उनका कथन था कि 
जीवन के सौंदर्य की प्यास केवल हम में ही नहीं सारे समाज में भी है ;> वे समाज की समस्याओं का समाधान 
प्रस्तुत नहीं कर सके । किन्तु उमराव जानअदा _ का मनोविश्लेषण तत्व बड़ा गहन और सूक्ष्म हे । 
उसमें बड़ी मारभिकता और संवेदनशीलता हैँ । 


ज्यों ज्यों भारत की राजनीति और जनता में संघर्ष तीत्र होता गया, बसे वेसे परिवार और समाज 
के जीवन में नई नई समस्याएं बढ़ती ही गई | हमारे लेखक और कलाकार इस परिवतेन-काल की भाव- 
नाओं को समझ रहे थे । और अपनी अपनी बद्धि और शक्ति से उसका समाधान भी करने का प्रयास 
यथा गक्‍य कर रहे थे । अंग्रेज़ी शिक्षा के माध्यम से लोग अंग्रेज़ी साहित्य और संस्क्रति के निकट आ रहे थे 
और लोगों की भावना यह भी बन चुकी थी कि बिना अंग्रेजों के अनुसरण किए हम सभ्य और संस्कृत नहीं 
हों सेकत | दूसरी ओर कुछ लोगों की धारणा ऐसी भी थी कि जब तक हम अपनी संस्कृति, सम्यता और 
परम्परा को सुरक्षित नहीं रखेंगे तब तक अपना व्यक्तित्व और अस्तित्व भी कुछ न बन सकेगा । व्यक्ति 
और समाज की इन भिन्‍न-भिन्‍न धारणाओं के परस्पर संघर्ष से उपन्यास को विकसित किया । 


कला, साहित्य और संस्कृति 


इस प्रकार प्रेमचंद जेसे लेखकों के लिए भूमि तैयार हो रही थी। और जहाँ तक भाषा और शैली का 
संबंध था लोगों का दृष्टिकोण विविधता का था। इससे निष्कर्ष यह निकलता ह कि भाषा और होली 
भी भिन्‍न भिन्‍न रूपों और मार्गों में विकसित हो रही थी। ऐसे उपन्यासकारों में राशेदुल खेर का नाम 
विशेष उल्लेखनीय है । इनका म्‌र्य विषय तत्कालीन स्त्री समाज का चित्रण और उनकी समस्याओं 
को प्रस्तुत करते हुए उनका समाधान करना था। उनके उपन्यासों में संवेदना के भावों का चित्र बड़ा 
गहरा और मामिक हैं । राशदुल खर ने स्त्रियों को लिखने पढ़ने की प्रेरणा दी । १९३६ ई में उनकी 
मृत्य हुईं। कितु उनकी मृत्यु के पहले ही नारी समाज में अच्छी जागृति उत्पन्न हो चुकी थी । इन्हीं 
दिनों एक नाम साहित्यकारों में विशेष रूप से देदीप्यमान हो उठा। वह नाम है 'प्रेमचंद' । प्रेमचंद ने उपन्यास 
का सारा आधार, रूप, शैली सब कुछ परिवर्तित कर डाला । प्रेमचंद उर्दू साहित्य में लघू कथाओं के 
उन्नायक होने के साथ, उपन्यास-साहित्य का वे मार्ग दर्शन भी करते हें। आज तक साहित्य मनोरंजन 
के लिए होता था या किसी विशेष ध्येय को लेकर लिखा जाता था । उसकी सारी पृष्ठभूमि को प्रेमचंद 
ने परिवर्तित कर डाला और उसे एक सामायिक दिशा प्रदान की। उन्होंने विविध व्यक्तियों और विविध 
जीवनों को प्रत्येक दृष्टिकोण से देखा, उसका चित्रण किया और उसे एक समाधान देने का भी प्रयास किया । 
उन्होंने साहित्य की दृष्टि को व्यापक बनाया और इस मान्यता का सूत्रपात किया कि साहित्य केवल बड़ी 
और महत्व की घटनाओं के लिए ही नहीं है, जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को भी उस में स्थान दिया जाना 
चाहिए। वे अपने समय की गति ,दिशा और परिवतंनों से पूरी तरह परिचित थे। और उनमें गहरी 
अभिरुचि रखते थे । भारत की परिस्थितियों के तीज परिवतंन की बौद्धिक और सामाजिक पृष्ठभूमि 
को वे अतृभव करते । इसीलिए लगभग ४०० कहानी और चौदह उपन्यास लिखने के अनन्तर उनकी 
लेखनी सतत सुजनशील ही नहीं, रही अपितु उनकी लेखनी उत्तरोत्तर प्रखर और प्रशस्त भी होती गई । 
जैसे-जेसे उनकी आयु, अध्ययन और अनुभव बढ़ता गया, बसे बसे उनके साहित्य में प्रौढ़ता और गहनता 
औती गई। पर वे अपने पाठकों और समाज के दृष्टि कोणों का भी पूरा विचार रखते थे। और अपनी त्रुटियों 
को बड़ी सरलता से स्वीकार कर लेते थे। उनकी विचार दृष्टि जहां तरल थीं, वहां गहन और प्रतिभाशाली 
_भीथी। वे समाज से कभी विभूख नहीं रहे। और अपने व्यक्तित्व और जीवन के प्रति कतंव्य और उसकी 
समस्याओं के प्रति वे सदा सजग रहे। उनके उपन्यासों को समझने के लिए उनके निजी जीवन, परिवार 
की पृष्ठभूमि और उनके तत्कालीन जीवन के इतिहास को भी समझना आवश्यक है। एक वे परतंत्र राष्ट्र 
में स्वतंत्र रहते की उत्कट कामना लेकर जन्म थे। उनकी विशेष मुख्यता इस बात में थी कि 
वे साधारण व्यक्ति के मनोविश्लेषण को भी निजत्व के साथ समझ सकते थे । वे अपने साहित्य में बुराई 
का विरोध करते थे, पर बरे व्यक्ति के प्रति उतकी हादिक सहानुभूति थी और बुराई और बरे व्यक्ति के 
प्रति उनका दुष्टिकोण निराशा और कुंठा का नहीं था। उनका दृष्टिकोण सामान्य व्यक्ति और जीवन 
के प्रति बड़ा व्यापक, सहान्‌ भूतिपूर्ण और प्रखर था। उन्होंने अपने दृष्टिकोण को अपने मन और 
समाज के साथ इतनी निकटता, सबलता और सहजता से प्रस्तुत किया कि उस काल के ही नहीं आज के 
साहित्यिक भी उन्हे अपना अग्रगण्य मानते हूँ । उनका जीवन संबंधी दृष्टिकोण सीमित अथवा विशिष्ट 
नही था अपितु वे जीवन को प्रत्येक दृष्टिकोण से देखते थे । 





विवनायकराव अभिनंदन प्रंभ 


आधुनिक साहित्य में प्रगति के चिन्ह दिखलाई पड़ते हें। शायद यही कारण था कि लखनऊ में 
प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें प्रगतिशील लेखकों ने प्रेमचंद को एक मत 
से अपना नेता माना । उर्द में प्रगतिवाद सज्जाद ज़हीर और उनके साथियों द्वारा आया, इनसे पूर्व भी 
कुछ लोग हमारी प्रचलित रूढ़ियों का विरोध कर रहे थे, जिनमें नियाज़ फ़ते हपुरी और क़ाज़ी अब्दुल ग़फ्फार 
विशेष उल्लेखनीय है। नियाज़ १८८७ ई. में पेदा हुए और साहित्य में अपनी नास्तिकता के कारण नवयुवकों 
में बड़े प्रिय हो गए थे। इनका एक लघ्‌ उपन्यास शहाब की सर गुज़श्त कला के दृष्टिकोण से उतना 
महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु उसने लेखकों के पूरे दृष्टिकोण को एक नया मोड दिया। इसी से इसका विशेष 
महत्व हें । वे निबंध और समीक्षा के श्रेष्ठ लेखक थे। यदि इनके समय में कोई किसी महत्व पूर्ण ग्रंथ 
का प्रकाशन हुआ हँ तो वह पुस्तक “ लेला के खतूृत “' हे । क़ाज़ी साहब १८८८ में पंदा हुए और गत 
जनवरी, ५६ में उनकी मृत्यु हो गई। क़ाज़ी साहब की साहित्यिक प्रतिभा बहुमुखी थी । “ लेला के खतूत 
की पृष्ठभूमि युगवेतना कीएक शक्तिशाली प्रतीक हं। इस उपन्यास के अतिरिक्त उनका अन्य 
कोई उपन्यास इतना उत्कृष्ट नहीं बन सका । इनके बाद सज्जाद ज़हीर अपने लघ उपन्यास द्वारा अपने 
ध्येय की ओर उत्मुख हँ । उन्होंने धर्म और समाज के प्रति विरोधाभासात्मक दृष्टिकोण लेकर एक लघु 
उपन्यास  लन्दन की एक रात ' लिखा । इस उपन्यास में मानव जीवन को व्यापक रूप से परिवर्तित कर 
डालने की प्रेरणा मिलती हू । इस उपन्यास के लिखने के बाद सज्जाद ज़्हीर राजनीति में आगए। कितु 
उनकी पुस्तक ने लोगों को बड़े स्तर पर प्रभावित किया । कृष्णचन्द्र, इसमत चुग्रताई, क़ रंतुलऐन हेदर- 
ए.. हमीद आजकल के उल्लेखनीय लेखक हें। कृष्णचन्द्र का महत्व उनकी भाषा के कारण विशेष 
रूप से है। उतकी भाषा चित्रण भाव का उभार अधिक हूँ और काश्मीर का अंकन उसमें इतनी सजीवता और 
सहजता से किथा गया हूँ कि काश्मीर उनके साहित्य में अमर हो गया हे। इसमत च॒ग्रताई, उर्दू 
साहित्य के लब्ब प्रतिष्ठ हास्यकर अज्ञीम बेग चुग़ताई की बहन हैँ । इनकी भाषा में चापल्य विशेष रूप 
मेंहे। 'टेढ़ो लकीर' नामक इनका उपन्यास प्रसिद्ध हें । इन्होंने छात्राओं के जीवन का चित्रण अधिक 
किया हैं । 


कुरंतुलऐन है दर अंग्रेड्जी शिक्षा दीक्षा में पली हें। कहना चाहिए कि वे अंग्रेज़ी में सोचती हे, उर्द 
में लिखती हूँ उनकी शेली अस्तव्यस्त होते हुए भी प्रिय हुई हे। इनके उपन्यास “' मेरे भी सनम खाने 
और सफ़ी नये ग़में दिल ' अधिक प्रसिद्ध है। ए. हमीद, कृष्णचन्द्र से प्रभावित हें कितु उनकी एक 
विशेषता है कि उन्होंने पर्यटनात्मक उपन्यासों का सुजनपटुता और सूंदरता से किया है। इनका उपन्यास 
“ झल और कमल __ बड़ा लोकप्रिय है । और संभावना हैँ कि ए. हमीद के साहित्य में अभी और 
भी प्रौढ़ता और सजीवता प्राप्त होगी । 


यदि हम उर्दू उपन्यास की समस्त परंपरा पर एक विहंगम दृष्टि डालें और विवेचनात्मक दृष्टिकोण 
तथा तुलना दृष्टि से उस पर अनुशीलन करें तो हमें इस बात का अनुभव तीब्रता से होगा कि उर्दू उपन्यास 
अभी केवल अपनी आरंभिक अवस्था में ही है, उसमें गली, भाषा विषय, भावों आदि की भूमि पर विभिन्न 
प्रकार के प्रयोग निरंतर चल रहे हें । कहना यों चाहिए कि उर्दू उपन्यासों को अभी संद्धांतिक विशदता और 
स्थिर एवं व्यापक सम्पक्दृष्टि की निरंतर अपेक्षा हें। उर्दू लघु कथा और उर्दू-उपन्यास को तुलनात्मक 


कला, साहित्य ओर ससकृति 


दुष्टिकोण से देखा जाए तो साहित्य का प्रथम अंग न केवल सुस्थिर ही हो गया हूँ, अन्य भारतीय लघु 
कथा साहित्य की तुलना में स्पृहणीय भी बन गया है । सूत्र रूप में उर्दू उपन्यास की परम्परा दीधकालीन 
होने पर भी स्फुट रही है । तथा असंदिग्धत: ही अभी भी उसकी स्थिति प्रयोग और प्रारंभ की हे । 


जीनत साजिदा, एम. ए., 
महिला-महा विद्यालय, 
हँदराबाद-दक्षिण 











उत्तरी भारत की भाषा पर का प्रभाव 





औरंगज़ब को विजय के पश्चात्‌ उत्तरी और दक्षिणी भारत राजनीतिक रूप से न केवल एक सूत्र में 
आबद्ध हुए अपितु उनके मध्य सम्वता ओर संस्कृति का भो सम्मिलन स्थापित हुआ । उस समय जब दक्षिण 
और उत्तर के मध्य आवागमन प्रारम्भ हुआ तब दोनों ही स्थानों के निवासियों को अपनी अपनी बोल 
चाल की भाषाओं को विभिन्‍नता ओर पार्थंक्य का भी आभास हुआ । उत्तर के निवासी जब दक्षिण में 
आए तो उन्हें यहां साहित्यिक कायं प्रचुर रूप में देखते में आया । इससे उत्तर वालों न यह भी अनुभव 
किया कि साहित्यिक क्षत्र में वे दक्षिण से पर्याप्त पिछड़ हुए हू । उत्तर भारत के विषय में कहा जा सकता हैं 
कि वहां अभो तक किसो भा व्यक्ति ने सामान्य उर्दू में कविता नहीं की थी। यद्यपि हमें उस समय इस प्रकार 
के दो चार उदाहरण मिल भ॑। जाते हूँ किन्तु साहित्य के इतिहासकारों ने उन्हें साहित्यिक कोटि की रचनाओं 
में स्वोकार तहीं किया है । उस समय उत्तरी भारत में रचो गई उर्दू-कृतियां साधारण स्तर की 
ही मानी जाती हें। उसयूग में केवल दो चार कवि ही एसे मिलते हे जिन्होंने उर्दू में रचनाएँ कीं। 
एसे उर्दू कवियों में मुईज़ मूसवी खां “फ़ितरत ” का भी नाम लिया जा सकता है । 





कला, साहित्य और संस्कृति 


“फ़ितरत” औरंगज़ब के समय में हुए हें और दरअसल वे फ़ारसी के कवि थे । उनका निम्न उर्दु-झर 
साहित्य के इतिहास में उपलब्ध होता हैं : 

अज्ज जुल्फ़ सियाहे तो बदिल दूम परी हे 

दर खान-ए- आईना गता झूम परी है 


मिर्जा मुईज़ के साथ एक अन्य कवि कज़िलबाश खां “ उम्मीद” केशर उर्दू में भी मिलत हें । 
एक उर्दू शर का उदाहरण हूँ :-- 
बामन की बंटी आज मेरी आंक मूं परी 
गुस्सा किया व गाली दिया और दिगर लरी 


इस प्रकार के शरों के अतिरिक्त ओरंगज़ब के काल के कुछ अन्य शर भी उर्दू में मिलत हे । ये 

उर्दू-शेर जाफ़र-अली “जटल्लो ” द्वारा लिख प्रतीत होते हें। साहित्यिक दृष्टि से ये शेर निक्ृष्ट 
कोटि के हे । किन्तु लन्दन स्थित इंडिया आफ़िस के पुस्तकालय में संगृहीत पाण्डुलिपि में कुछ शेर इस 
प्रकार के भी प्राप्त होत हें, जिन्हें सामान्यत: अच्छा कहा जा सकता हे। नीच उदाहरण रूप में एक शर 
दिया जा रहा हँ, जिससे उस समय की उर्दू शायरी की अवस्था का आंशिक ज्ञान हो सकता है। निम्न शर 
औरंगज़ब की प्रशंसा में लिखा गया है :-- 

जहे धाके औरंगशाहे वली 

दर अक़लोमें दक्‍कन पड़ी खलबली 

दरी पीर सा लो जईफ़ बदन 

मचाई धमा चौकड़ी दर दखन 

जहे शाहे थाहाँ के गाहे बग्ाय 

न हल्लत न टल्लत न जुम्बद जे जाय 

बरावुदं लश्कर बसा धूम धाम, 

के हलचल पड़ी बरसरे सुबहो-शाम 

महासूर जोधा बली बंबदल 

चूं अलबजं क़ायम चूं परबत अटल 

निम्न माँसया औरंगज्जब की मुत्यु के समय का है :--- 

अकल ब कल हुआ संसार सारा 

बखूं तेयार शुद मिर्रीख तारा 

सदाए तोपो बन्दूक अस्त हरसू 

छटा छद॒टो फटाफट अस्त हरसूं 

बहर सूं मार मारो धाड़ धाड़-अस्त 

अछल चालो तबर खंजर गुज़ा रस्त 


कहना यों चाहिए कि इस प्रकार की उर्दू कविता करन वालों न जब देखा कि दक्षिण में बहुत काल 
से उर्दू कविता पर्याप्त परिष्कृत रूप धारण कर चुकी हू. तो वे दक्षिणी साहित्य से प्रभावित होने के साथ ही 





२३५७ 





विनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


उसकी ओर आकर्षित भी हुए। चूंकि य लोग इस दीघ अवधि में फ़ारसी कविता का अनुसरण करते- 
करते ऊब भी चुके थ। एक विदेशी भाषा में सिद्धहस्त होने के लिए उन्हें विशेष परिश्रम भी करना पड़ता 
था। उसके बावजूद वे फ़ारसी कवियों के सम्मुख अपने को स्वयं ही हीन अनुभव करते थे साथ ही चूंकि 
फ़ारसी उनकी मातृभाषा नहीं थी इससे वे अभिव्यक्ति के नए-नए ढंग ग्रहण करने में भी अपने को असमर्थ 
ही पात थे। इन कवियों को हर वक्‍त यह भय भी सताता रहता था कि कहीं ईरानी उस्ताद उनकी कविता 
को सिद्धान्त और शैली के आधार पर निम्न कोटि का अथवा त्रूटि पूर्ण न ठहरा दें--विशषत: इस पृष्ठभूमि 
पर ईरानी और भारतीय कवियों में मुहावरों आदि के प्रयोग के प्रश्न पर प्रायः विवाद ही छिड़ा रहता । 
इन विवादों का उल्लेख प्राचोन साहित्य की पुस्तकों में उपलब्ध होता हैँ। एक अन्य उल्लेखनीय बात यह 
हँ कि भारत में फ़ारसी को प्रश्रयइ न वाले राज्य बड़ी ती॥ गति से अवनति की ओर अग्रसर हो रहे थे-- 
इस समय के शासक न तो स्वयं ही कवि थे और न व अपनी पतनोन्‍्मुख स्थिति में अन्य कवियों को समुचित 
रूप में आश्रय दे सकते थ । यदि अकबर के काल के सामनन्‍्तों की भांति औरंगज्ञब और उसके काल 
के सामनन्‍्त भी फ़ारसी कवियों को जी खोलकर प्रोत्साहित करते तो बहुत सम्भव था कि फ़ारसी कविता 
कुछ समय तक के लिए और प्रचलित रहती। इसके अतिरिक्‍त फ़ारसी के भारतीय कवियों के लिए भावा- 
भिव्यक्तित के नए नए ढंग पूर्णता और सरलता से सुलभ नहीं थ। दूसरे वे भारत की स्थानीय विशेषताओं 
और अपनी प्रकृति जन्य मनःस्थिति को फ़ारसी कविता में अभिव्यक्त करना अनुकूल नहीं पाते थे, इसलिए 
स्वभावतः वे अन्दर ही अन्दर किसी एसी चीज़ के खोजी थ जिसके माध्यम से वे स्वच्छन्दता और स्वाभाविकता 
के साथ अपनी प्रतिभा को सब के समक्ष रख सकते । जिस समय उन्होंने दक्खिनी उर्दू का अध्ययन किया 
तो उन्हें वह अपने बहुत निकट की वस्तु प्रतीत हुई। उन्हें यह भी भान हुआ कि दक्खिनी उर्दू के माध्यम 
से उनकी समस्त साहित्यिक आवश्यकताएं भी पूरी हो सकती हैं । उन्होंने शनै: शनैः फ़ारसी को छोड़ना 
आरम्भ किया तो दूसरी ओर वे दक्खिनी उदूं की ओर उन्मुख होते गए और कुछ समय पश्चात्‌ वे 
फ़ारसी के प्रति उदासीन से ही हो गए। उस समय “सौदा” या मीर” भी यदि फ़ारसी में रचना 
करते तो इन्हें भी हेय दृष्टि से ही देखा जाता । 

उस काल में जो दखती के कवि उत्तरी के भारत गए । उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही गई। 
“ मुसहफ़ी / के इतिहास से प्रकट होता हूं कि दक्षिण के चौदह पंद्रह उदूं कवि दिल्‍ली गएथ। “ मुसहफ़ो ” 
के इतिहास में तीस के लगभग उत्तरी भारत के एसे कवियों का उल्लेख मिलता है, जो दक्षिण गए थे। 
यदि उस काल के साहित्य के अन्य इतिहासों का भी अध्ययन किया जावे तो हमें विश्वास हूँ कि उक्त संख्या 
में प्रचुर वृद्धि हो जाएगी । फिर भी इस स्थल पर इस बात का प्रकट करना आवश्यक प्रतीत होता हैँ 
कि उस समय में उत्तरी भारत के कवियों के विषय में साहित्य के इतिहास में जो कुछ लिखा गया ह उसमें 
जितने अंशों का अध्ययन हमने किया है उसके आधार पर हम यह कह सकते हें कि दो सौ के लगभग 
ऐसे कवि मिलते हे जो किसी न किसी रूप में दक्षिण से सम्बन्धित कहे जा सकते हैं। 

इसके अतिरिक्त दक्षिण के ऐसे लोग भी पर्याप्त संख्या में उत्तर गए जिनकी रुचि साहित्यिक थी। 
वे अपने साथ बहुत सी पुस्तकें भी ले गए । इससे जाना जा सकता हूँ कि दक्षिण की दक्खिनी साहित्य उत्तर में 
कितनी थीघ्रता से लोकप्रिय हुआ । ऐसे प्रमाण भी प्राप्त होते हैं कि भारत और यूरोप के पुस्तकालयों में जो 
पाण्डलिपियां हैँ उनके लिपिकार उत्तरी भारत के थे और उन्होंने मुहम्मद शाह के प्रारम्भिक काल तक 
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कंला, साहित्य और संस्कृति 


लिपि बद्ध करने का कार्य पूरा कर लिया था । प्राचीन इतिहास से यह भी पता चलता हैँ कि दविखनी कविता 
का उस समय सामान्यतः अच्छा आदर होता था। 'वलो' ने तीन बार दिल्ली की सम्मानपूर्ण यात्रा की 
थी। दिल्‍ली के कवि वली' की कविता पद्धति पर कविता करना गौरव की बात समझते थे। यद्यपि 
उत्तर के उस काल के कवियों का कलाम साधारणतः नहीं मिलता, तब भी लन्दन के इण्डिया आफ़िस में 
प्राप्त सामग्री से इस बात को पुष्टि होती है कि अपनी एक पुस्तक की भूमिका में हातिम ने 'वली, का उल्लेख 
किया हूँ और लिखा है कि उन्ही की शेली पर में भी लिखता हूं और 'वली' के आचायंत्व का अनुसरण करता 
हूं। हातिम द्वारा लिखी गईं बहुत सी गज़लें ऐसी भी हें जो 'वली, की शेली के अनुसरण पर ही लिखी 
गई हैं। कुछ शरों में 'वली, को सम्बोधित भी किया गया हैं । 


प्रतोत होता हूँ कि शुरू शुरू में उत्तर के फ़ारसी कवियों ने उर्दू का विरोध सा किया था। उस 
समय के एक अन्य इतिहास में / तजकिरेबेजिगर ' में वली के विषय में लिखा ह वास्तव में हिन्दी 
के मैदान में जिसने घोड़ा दौड़ाएं, वही था, और तो वस्तुतः जो व्यक्ति साहित्य में पुनर्जागरण लाया, वही 
था।” उच्च कोटि के कवि हातिम”, “ आबरू ,  फुगां / आदि “ बली ” की भाषा और शैली का 
अनुस रण करते हुए प्रयोग करने लगे थ। 

“गजराती या हिन्दी काव्य संग्रह मुहम्मद शाह के काल में दिल्‍ली पहुंचा तो उसका भी अनुसरण 
किया। (अनुवाद) 

“ मुसहफ़ी ” ने अपने साहित्य के इतिहास में स्वयं हातिम का कथन उनके विषय में लिखा। 
इससे प्रतीत होता हैं कि वली” का काव्य दिल्‍ली में अत्यन्त लोकप्रिय हो गया था। 

हातिम का कथन है कि :--- 


“ एक दिन इस फ़रीर से बयान किया कि सन्‌ २ 'फिरदौस आरामगाह” में वली' का दीवान शाह 
जहांबाद में आया और इसके शर हर छोट-बड़ की ज़बान पर चढ़ गए। दो तीन आदमियों के साथ 
जिसमें से “नाज़ी ” मजमून ” “ममनून'” आबरू हें। हिन्दीं कविता इहाम (दो अथं) को नींव पर 
रखो गई। और सुृक्ष्ममावों और विषयों के निरूपण की सराहना की । (अनुवाद) 

'बली' के अतिरिक्त जिन दक्खिनियों ने दिल्‍ली में प्रसिद्धि प्राप्त की उनमें फ़कीरुल्ला “आज्ञाद”, 
४ किराकी ” भी शामिल हैं। मीर हसन अपने इतिहास में लिखते हें -- “ समझना नाहिए कि रेख्ता 
पहले दक्खिनी भाषा थी। (अनुवाद) 

सारांश है कि उत्तर के लेखकों न शीघ्र ही फ़ारसी काव्य को छोड़ दिया और दक्खिनी का 
अनुसरण किया। 


वहां के कवियों ने फ़ारसी छोड़ कर और उनकी गज़लों के अनुकरण में ग़ज़लें लिखी और यथाशक्‍्य 
इस बात की कोशिश कि दक्खिनी भाषा और शैली में कविता करें! केवल यही नही, अपितु जो आदमी 
भी दविखनी में लिखता, उसकी निन्‍दा की जाती और उसकी कविता निम्न स्तर की समझी जाती थी । 


दक्खिनी के प्रभाव के पदचात्‌ जिन हिन्दू और मुसलमान फवियों ने फ़ारसी छोड़कर दक्सखिनी में 
कविता प्रारम्भ की उनकी संख्या काफ़ी है । उनका नाम साहित्य के इतिहास में उल्लेखनीय महत्व रखा हूं; 
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विनायकराब अभिनंदन ग्र॑य॑ 


किन्तु दिल्‍ली के कवियों की यह प्रवृत्ति अधिक दिनों तक न रही। दक्खिनी भी फ़ारसी के समान 
उनकी अपनी मातुभाषा न थी। इसमें भी अपने विचारों को प्रकट करन में उन्हें सफलता नहीं मिलती 
थी। अब उन्होंने इस बात की कोशिश की कि अपनी बोलचाल की मातृभाषा में फ़ारसी के 
अंश मिलाकर कविता शुरू की । यद्यपि पहले अनेक लोगों ने इसका विरोध भी किया , लेकिन यह प्रवत्ति 
सफल रही। शीघ्र ही उर्दू ए मोअल्ला' की भाषा में काव्य आरम्भ हुआ इसका सूत्रपात मिर्जा जान 
जाना “ मज्जहर ” ने किया और इसका विकास “आतिश ” नासिख ” के काल तक होता रहा। 

इस भाषागत परिवतंन को कुछ लोगों ने पसन्द नहीं किया। मगर यह शेली बराबर उन्नति 
करती रही। 


यहां इस बात का उल्लेख करना आवश्यक हे कि दक्खिती भाषा के शीघ्र प्रचलन के बाद उसकी 
प्रतिक्रिया भी तीव्रता से हुई। “मीर ”, “सौदा /”, “क्रायम ” जेसे महान्‌ कवि इसी भाषा में 
लिखने लग । 


संयद मुहीउद्दोत कादरो ' ज़ोर  एम.ए., पीएच.डी 
प्रिसिपछ, चादरधाट कालेज, 
हेदराबाद-दक्षिण 
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दक्खिनी साहित्य : एक विह॒ंंगम दृष्टि 





सेय्यद मुहम्मद हुसेनी दक्खिनी के प्रथम साहित्यकार माने जाते हें। सन्‌ १४०० के आसपास 
इन्होंने दक्खिनी-गद्य में कुछ रिसाले लिखे जिनमें सूफ़ी मत के दाशनिक सिद्धान्तों का विवेचन किया गया 
हैँं। यद्यपि इन रिसालों की भाषा में अरबी फ़ारसी प्रचुर हे और इनका साहित्यिक दृष्टि से अधिक महत्त्व 
नहीं हैँ किन्तु प्राचीन होने के कारण भारत की आधुनिक भाषाओं में गद्य-साहित्य के इतिहास की दृष्टि से 
इन रिसालों का विशेष महत्त्व हुं । सँय्यद मुहम्मद हुसेनी की लिखी हुई ग्रज़लें और कुछ शेर भी उप- 
लब्ध हें किन्तु उनकी संख्या बहुत थोड़ी हूँ और उनमें साहित्यिकता की अपेक्षा दार्शनिकता और धा्मिकता 
अधिक हूं । 


निज्भामी की मसनवी ' कदम राव और पदम ' को दक्खिनी की प्रथम साहित्यिक कृति कहा जा सकता 
हैं। निद्धामी निजाम शाह बहमनी (१४६१-६३) का दरबारी शायर था। सम्भवतः इसने अपना 
“निज्ञामी' उपनाम निद्धाम शाह के ही नाम पर रखा था,। 
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बविनायकराव अभिनंदन प्रंय॑ 


इस प्रकार पन्द्रहवीं शताब्दी में दक्खिनी गद्य और पद्च दोनों में रचनाएँ प्रारम्भ हो गईं। क़रीब 
चार सौ वर्षों तक दक्खिनी में साहित्य निर्माण की धारा अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती रही । इन 
चार सौ वर्षो में दक्खिनी साहित्य के चार प्रमुख केन्द्र थे : 


गुलबर्गा (१४००-१५१६) 
बीजापुर (१४९०-१६८६) 
गोलकुण्डा (१५१८-१६८७ ) 
औरंगाबाद (१६३७-१८०० ) 
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गूलबर्गा में बहमनी वंश का राज्य स्थापित होने के बाद बहुत से साहित्कार और सूफ़ी फ़कौर गुलबर्गा 
की ओर आक्रृष्ट हुए । साहित्यकारों का उद्देश्य दरबार में राज्याश्रय प्राप्त करना और सूफ़ी फ़कीरों 
का उद्देश्य सूफ़ी मत एवं इस्लाम का प्रचार था। वे राजधानी को केन्द्र बना कर संगठित रूप में अपने विचारों 
का प्रचार करना चाहते थे । गुलबर्गा का जो गद्य-साहित्य उपलब्ध हे, वह सेय्यद मुहम्मद हुमेनी और 
उनके शिष्यों का लिखा हुआ है और उसमें सूफ़ी मत के सिद्धान्तों का विवेचन हूँ । 


बीजापुर में आदिलशाही बादशाहों के साहित्य-प्रेम के कारण सोलहवी और सत्रहवी शताब्दी में 
दक्खिनी साहित्य की बड़ी उन्नति हुईं। आदिलशाही राज्य का संस्थापक यूसुफ़ आदिलशाह स्वयं एक 
अच्छा कवि और संगीत प्रेमी था । उसने बहुत से भारतीय कवियों को अपने दरबार में आश्रय दिया 
और तुकिस्तान एवं,ईराच के बहुत से शायरों को अपने यहां आने के लिए निमन्त्रित किया । 
*ा हि 


इब्राहीम आदिलशाह ट्वितीय (१५८०-१६२६) का शासन-काल साहित्य और कला की उन्नति 
की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण हें । इसकी ' नवरस ” नाम की पुस्तक साहित्य और संगीत---दोनों दृष्टियों 
से बड़ा महत्त्व रखती हूँ । . उसने अपने दरबार में देश-विदेश के बहुत से कवियों, चित्रकारों और गवेयों 
को आश्रय दे रखा था। बादशाह को  नवरस ' शब्द से विशेष प्रेम था। उसने अपने सिक्‍कों का नाम 
“नवरस ' रखा ; बीजापुर के एक खास मुहल्ले का नाम उसके समय में 'नवरस ' था और वह भवन 
जिसमें वह रहता था उसका नाम भी नवरस था। ' 


इस वंश का सातवाँ बादशाह अली आदिलशाह द्धितीय (१५५६-१६७२) स्वयं भी एक शायर 
था! उसका उपनाम 'शाही' था। उसकी रचनाओं का एक संग्रह कुल्लियात ' नाम से उपलब्ध हूं, 
जिसमे क़सीदे, मसभवी, गज्ज ल, रेख्ती, दबाई आदि अनेक प्रकार की रचनाएँ मिलती हें। वह अपने दरबारी 
कवियों की रचनाओं का सुधार किया करता था, जिसके कारण लोग उसे ' आलिमों का उस्ताद ” कहा 
करते थे । 

आदिलशाही बादशाहों के साहित्य-प्रेम के कारण बीजापुर में एक साहित्यिक वातावरण बन गया 
था जिसके कारण वहां ऊंचे साहित्य का निर्माण हो सका । गुलबर्गा का अधिकांश साहित्य तसब्वुफ़ एवं 
इस्लाम धर्म से सम्बन्ध रखनेवाला हूं । किन्तु बीजापुर में सूफ़ी फ़कीरों के अतिरिक आती, मुकीमी, 
अमीम, दोलत, नूरी, शौक़ी, खुशनीद, रूरतमी, मलिम, हाशमी आदि पच्चीसों शायरों की रचनाएँ उपलब्ध 
हूँ, जिन्हें साहित्यिफ दृष्टि से ऊंचा स्थान प्राप्त हें । 
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बीजापुर के साहित्यिक वातावरण का प्रभाव वहाँ के सूफ़ी फ़कीरों पर भी पड़ा, उन्होंने तसब्ब॒फ़ 
और मज़हब के ख्‌इक मसलों को भी साहित्यिकता प्रदान की । इस प्रकार की रचनाओं में शाहमीरां जी 
शमसुल उद्शाक ; शाह ब्रहानुद्दीन जानम और अमीनुद्दीन आला की कुछ रचनाओं का नाम लिया 
जा सकता है । 


बीजापुर राज्य की स्थापना के २८ वर्षों के बाद सन्‌ १५१८ में गोलकुण्डा में कुतुबशाही वंश की 
स्थापना हुई । बीजापुर के बादशाहों की भाँति गोलकुण्डा के बादशाह भी साहित्य और कला के बड़े प्रेमी 
थे। इस वंश के संस्थापक सुलतान कुली के जीवन का अधिकांश भाग यद्यपि युद्ध करने और राज्य को 
व्यवस्थित करने में व्यतीत हुआ किन्तु उसने भी साहित्य की उन्नति में योग दिया । फ़रिश्ता ने लिखा 
है कि उसने गोलकुण्डा में ऐशखाना' नाम का एक विशेष भवन बनवाया था ; जिसमें कवि एकत्रित 
हो कर अपनी रचनाएँ सुनाते थे । बादशाह स्वयं उन मुशायरों में उपस्थित होता था । 


गोलकुण्डा के बादशाहों में इब्राहीम कुली कुतुबशाह, मुहम्मद कुली कुतुबशाह, मुहम्मद कुतुबशाह 
और सुल्तान अब्दुल्ला अपने साहित्य एवं कला-प्रेम के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 


उस समय के प्रसिद्ध इतिहासकार इब्राहीम शीराज़ी ने इब्राहीम कुली कुतुबशाह की बड़ी प्रशंसा 
की है । इब्राहीम शीराज़ी बीजापुर का दरबारी इतिहासकार था। उसे कई बार बीजापुर के राजदूत 
की हँ सियत से गोलकुण्डा जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उसने लिखा है कि इब्राहीम कुतुबशाह ने 
बहुत से मदरसे स्थापित किए, जिनमें निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध था। बादशाह कवियों और विद्वानों 
का बड़ा सम्मान करता था। जब कभी उसके बाग्र में फल निकलते ; तो वह उनका अधिक भाग दर- 
बार के कवियों और विद्वानों के पास भेज दिया करता । उसने अपने पुस्तकालय के लिए एक विशेष भवन 
का निर्माण कराया था। उस भवन के सात भाग थे। उस भवन के एक बड़ भाग में दरबार के शायरों और 
विद्वानों के रहने के स्थान थे, जहां वे साहित्यचर्चा किया करते थे । 


,हेदराबाद नगर का बनानेवाला सुलतान मुहम्मद कुली कुतुबशाह (१५८०-१६११) दक्खिनी, 
तेलगू और फ़ारसी का अच्छा विद्वान्‌ एवं कवि था। उसकी रचनाओं का एक संग्रह ' कुल्लियात ' नाम 
से प्रसिद्ध हें। इसमें शेरों की संख्या पांच हज़ार हूं । तत्कालीन इतिहास से पता चलता हूँ कि उसके 
शेरों को राजमहलों और मजलिसों में गाया जाता था । बहुत से शायर उसके तज्ज पर शेर लिखते और 
उसकी शायरी की प्रशंसा में गज़लें लिखते थे । 


मुहम्मद कुली ने अपने चारों तरफ इस प्रकार का वातावरण पँदा कर दिया था कि वह शायरी करने 
के लिए विवश था । उसने अपने एक शेर में लिखा हे : 


“ कुतुबशाह रोज़ ऐसे ही शेर कहता हूं जसे नदी में लहरें उठती हू किन्तु न तो नदी की गति में अन्तर 
पड़ता हूँ और न लहरों का बंग ही कम होता हूँ !” 


यही कारण हुँ कि मुहम्मद कुली की कविता में सादगी, स्वाभाविकता और प्रवाह हें। उसने अपने 
समय की कविता को एक नई दिशा की ओर मोढ़ा ! उस समय तक अधिकांश कविता धाभिक विषयों 
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पर होती थी । उसने कविता के लिए नए नए विषयों को चुना और हिन्दू मुसलमानों के रीति रिवाज़ों 
त्यौहारों एवं प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन बड़ी सुन्दरता के साथ किया । 


मुहम्मद कुतुबशाह (१६१२-२६) फ़ारसी और दक्खिनी का अच्छा कवि था। वह फारसी 
में ज़िलल्ला' और दक्खिनी में कुतुबशाह' उपनाम से कविता करता था। इसका एक दीवान फ़ारसी का 
और दूसरा दक्खिनी का सालार जंग पुस्तकालय हुँ दराबाद में उपलब्ध हैँ । 


मुहम्मद कुली की भाँति इसकी रचनाओं में भी भाषा की सादगी और शेली का सौन्द्यं दिखलाई 
पड़ता है । 

कुतुबशाही शासकों का शासन-काल दक्खिनी साहित्य के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण समय हे। 
दक्खिनी गद्य और पद्च में विभिन्न प्रकार के साहित्यों का निर्माण जितना कुतुबशाही शासकों के समय में 
हुआ उतना कभी नहीं हुआ । इस काल के कवियों ने विभिन्न शेलियों मसनवी, कसीदा, ग़जल और 
रुबाई आदि म॑ जो रचनाएँ की दकक्‍्खिनी साहित्य की अमर निधि हें । 


विषय की दृष्टि से भी इस समय का साहित्य अनेक प्रकार का है । एक ओर सूफ़ी फ़ककीरों ने धर्म 
और दहान के ऊँचे तत्वों को लोगों के सामने रखा और दूसरी ओर दरबारी कवियों ने प्रेम और सौन्दर्य 
एवं अन्य सांसारिक विषयों को अपनी कविता का विषय बनाया । 

वजही की कुतुबमुश्तरी', ग्रवासी की सेफुल मुल्क, इब्ब निशाती की 'फूलबन', जुनेदी की माहपेकर', 
तबई की 'बहराम व गुल अन्दाम और गुलाम अली की पदुमावत' कुतुबशाही शासन काल की प्रमुख काव्य 
कृतियां हें। 

कुतुबशाही शासन काल का गद्य भी कई दृष्टियों से पहले लिखे गए गद्य की अपेक्षा विशेष महत्व- 
पूर्ण हें। बीजापुर और गुलबर्गा का जो गद्य उपलब्ध हे, वह घामिक एवं दाशंनिक है । अब तक गद्य 
लिखने में लेखक का मुख्य उद्देश्य धर्म प्रचार एवं सूफ़ी मत के दाशनिक तत्वों का विवेचन करना रहता था । 
किन्तु गोलकुण्डा में ऐसे गद्य का प्रारम्भ हुआ जिसका महत्व साहित्यिक हूँ । यद्यपि अब तक उपलब्ध 
गद्य की इस प्रकार की पुस्तकों में केवल वजही के सबरस' का नाम लिया जा सकता है, किन्तु सबरक्ष' की 
कली को देखते हुए यह निश्चयपूर्वंक कहा जा सकता हे कि वह इस परम्परा की पहली पुस्तक नहीं हो सकती। 


इस काल की आरोग्य शास्त्र पर भी लिखी हुई एक छोटी सी पुस्तक गद्य में प्राप्त हैं। वह पुस्तक 
है आविदशाह की (मआलिजात ख़्वाजा बन्दा नवाज़) | सम्भव हूँ इस प्रकार की अन्य भी पुस्तकें लिखी 
गई हों, जो अब उपलब्ध नहीं हें किन्तु इस पुस्तक से इस बात का अनुमान लगाया जा सकता हूँ कि इस काल 
में दविखिनी गद्य का प्रयोग विभिन्न प्रकार के विषयों का वर्णन करने के लिए किया जाने लगा था । 


गोलकुण्डा के गद्य लेखकों में वजही, मौ. अब्दुल्ला, मी रो जी खुदानुमा, मी रो याकूब और आबिद शाह 
विशेषरूप से उल्लेखनीय हूँ । 

सन्‌ १६३७ से १८०० तक औरंगाबाद राजनेतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से दक्षिण भारत 
का बडा नगर रहा है । सन्‌ १६१६ में अहमद नगर का राज्य मुग्रल साम्राज्य में सम्मिलित हो गया । 
शाहजहां ने सन्‌ १६३७ में औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया । उसने 'खिरकी” को अपना 
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सदर मुक़ाम बनाया और उसका नाम औरंगाबाद रखा । बीजापुर और गोलकुण्डा राज्यों के पतन के 
बाद औरंगाबाद का महत्व अधिक बढ़ा और बीजापुर एवं गोलकुण्डा के ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के भी 
बहुत से शायर औरंगबाद की ओर आक्रृष्ट हुए । 


औरंगाबाद के कवियों में वली” और 'सिराज' विशेष रूप से उल्लेखनीय हे । 
हे 


वली औरंगाबाद में ही उत्पन्न हुए जहा २० वर्ष तक विद्योपार्जन करते रहे । इसके बाद अहमदाबाद 
गए जो उस समय विद्या और कला का केन्द्र था और शाह वजीहुद्दीन के मदरमसे में, जहा लोग दूर-दूर से 
ज्ञानोपार्जन के लिए आते थे, प्रविष्ट हुए और कुछ समय के अनन्तर इस वंश के शिष्य हो गए । कुछ दिनों 
के बाद, औरंगाबाद आकर उन्होंने कविता प्रारम्भ की । वली ने सन्‌ १७२९ में 'दहे मजलिस' नाम की 
एक मसनवी की रचना की जो कर्बलः के शहीदों की प्रशंसा में है । गुलशने हिन्द' के लेखक ने वली के एक 
दीवान की भी चर्चा की हैं। वली की रचनाओं में काव्य के प्रायः सभी रूप--गज़ल, क़सीदा, मसनवी, 
रुबाइयां आदि देखने में आते हें । उनकी शायरी में सादगी और सरलता हैं । भाषा में प्रवाह और स्वाभा- 
विकता हूं । 

सन्‌ १७०० के आस पास वली दिल्ली गए उस समय तक उन्होंने अपने 'रेख्ता-दीवान” की रचना 
कर ली थी । रेख्ता-दीवान” का दिल्ली में बड़ा आदर हुआ । उसकी यहाँ तक प्रसिद्धि हुई कि महफ़िलों और 
बाज़ारों म॑ उसके शेर लोगों की ज्ञबान पर थे । 


'सिराज' का स्थान दक्खिनी-साहित्य' के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण हें। वे दक्खिनी के अन्तिम 
बड़े कवि माने जाते है । सिराज ने अपना वृत्तान्त मुन्तक़ब दवावीन' की भूमिका में लिखा हैँ । इस पुस्तक 
का सम्पादन-काल सन्‌ १७५८ हूं । इसमें पुराने तथा तत्कालीन कवियों की रचनाओं का संग्रह किया गया 
है । सिराज ने अपनी उपर्युक्त पुस्तक में लिखा हे कि १२ वर्ष की अवस्था के बाद वे भावावेश में हज़रत 
शाह ब्रहानुद्दीन के रोज्ज के पास घूमते रहे । इस दशा में उनके मुंह से शेर निकल जाते किन्तु वे लेखनी-बद्ध 
नहीं हुए । यदि उस समय के सभी शोर प्राप्त होते, तो एक बड़ा संग्रह तैयार हो जाता । कुछ दिनों के बाद 
ये अब्दुल रहमान चिछ्ती की सेवा में पहुंचे और उनके शिष्य हो गए । वहाँ अब्दुल रसूल खेँ।, जो इनके गुरु- 
भाई थे, उनके कहने पर दक्खिनी में कुछ शेर लिखे जिनकी संख्या पाच हज़ार तक पहुंचती है । रसूल खां 
ने उन शेरों को अकारादि क्रम में जमा किया । उसके कुछ दिनों के बाद सिराज ने शेर लिखना बन्द कर 
दिया और फ़कीर हो गए । 

सिराज साधु प्रकृति के एक धामिक व्यक्ति थे । इन्हें संगीत और कव्वाली से विशेष प्रेम था । सप्ताह 
में एक दिन इनके यहाँ मजलिस जमा होती जिसमें कव्वाल अपनी कव्वाली और संगीतज्ञ अपना संगीत 
सुनाते थे । 

उपर्युक्त रचनाओं के अतिरिक्त सिराज की 'बोस्तों ख़याल' नाम की एक मसनवी उपलब्ध है । 
इस मसनवी का रचना-काल १७६२ हैं । इसमें इन्होंने गुल ओर बुलबुल के रूपकों के सहारे आध्यात्मिक 
भावनाओं को व्यक्त किया है । 


सिराज को अपनी रचनाओं पर अभिमान था किन्तु वली का इन्होंने सम्मान किया हैँ । एक बार 
इन्होंने कहा था ; 


विनायकराव अभिनंदन प्रंज 


“ तुझ भिसल ऐ सिराज; बाद वली कोई साहब सखून नहीं रच्या । 


वली ओर सिराज के बाद दक्खिती फ़ारसी प्रचुर और दिल्ली की उर्दू से प्रभावित होने लगी और 
दक्खिनी के क्षेत्र में भी साहित्यिक भाषा का स्थान धीरे धीरे उर्दू ग्रहण करने लगी । 


विषय की दृष्टि से दक्खिनी में लिखें गए काव्यों को मसनवी; क़सीदा और मरसिया--इन तीन 
भागों में बाौटा जा सकता है । दक्खिनी की मसनवियाँ फ़ारसी मसनवियों की प्रणाली पर लिखी गई हें और 
उनके कथानक का आधार फ़ारसी और भारतीय कथाएँ हें । इन मसनवियों में कुछ तो मौलिक हें और 
कुछ फ़ारसी से अनूदित हे । 


'क़सीदे' फ़ारसी क़सीदों के अनुकरण पर लिखें गए हूँ । अधिकांश क़॒सीदों में भाषा अतिशयोक्ति 
पूर्ण और रूपक एवं उपमा का प्रयोग अधिक हूँ । 


दक्खिनी में लिखे गए मरसियों पर अरबी और फ़ारसी के कवियों का प्रभाव हूँ । इन मरसियों में 
वजही, ग़वासी, लतीफ़, शाही, न्री और हाशमी के मरसिए विशेष रूप से उल्लेखनीय हें । इनमें युद्धों के 
सजीव चित्र हें और ये करुण-रस से ओत-प्रोत हैं । 

दक्खिनी गद्य में इस्लाम और तसब्वुफ़ से सम्बन्ध रखने वाली पुस्तकें अधिक हें । जो पुस्तकें इस्लाम 
के प्रचार के लिखी गई हें, उनमें रोज़ा, नमाज़ एवं अन्य धामिक कृत्यों का वर्णन हैं । तसव्वुफ़ से सम्बन्ध 
रखने वाली पुस्तकों में सूफ़ी मत के अनुसार खुदा को प्राप्त करने के साधनों एवं खुदा और जीव के सम्बन्धों 
आदि का विवेचन किया गया हें । 


दक्खिनी गद्य में व्यावहारिक विषयों से सम्बन्ध रखने वाली पुस्तकों की संख्या कम हैं । आबिद शाह 
की रचना मआलजात ख्वाजा बन्दानवाज़' की चर्चा ऊपर की जा चुकी हूँ । यह सोलह पृष्ठों की एक छोटी 
पुस्तक है और औषधि शास्त्र से सम्बन्ध रखती हूँ । उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में कुछ ऐसी पुस्तकें लिखी 
गई, जिनका वण्यं-विषय व्यावहारिक विषयों से सम्बन्धित हैँ । इन पुस्तकों में हंदरनामा' और आईन 
अफ़वाज कम्पनी' एवं इतिहास की कुछ पुस्तकें विशेष रुप से उल्लेखनीय हें । 


'हँदरनामा'में हैदर अली एवं टीपू का जीवन-बुत्त एवं उनकी लड़कियों का वर्णन हैँ । इस पुस्तक की 
एक प्रति इंडिया आफ़िस' के पुस्तकालय में उपलब्ध हे । 


'आईन अफ़वाज कम्पनी' मे मद्गास में अंग्रेज़ी फ़ौज के लिए बनाए गए नियमों को दक्खिनी गद्य में 
लिखा गया हैँ । इस पुस्तक की एक प्रति पेरिस के पुस्तकालय में उपलब्ध हूँ । 


दक्खिनी गद्य में लिखी हुई कुछ कहानी की पुस्तकें भी मिलती हें । कहानियों का मूल स्रोत फ़ारसी 
अरबी और संस्कृत की कहानियाँ हूं । कहानी की प्रायः सभी पुस्तकें फ़ारसी की पुस्तकों के अनुवाद या 
संक्षिप्त रुपान्तर हे, कहानी की पुस्तकों में किस्सा गुल व हुरमज्ध', अखलाक़ हिन्दी, क्रिस्सा अनार रानी", 
“कामरूप काम लता' तृतीनामा' और सबरस' विशेष रूप में उल्लेखनीय हे । 


साहित्यिक दृष्टि से वजही की रचना सबरस' विशेष महत्वपूर्ण हें । इस पुस्तक का रचना काछ 
१६३६६. हे और इसका कथानक मौ. फ़ताही की फ़ारसी रचना हुस्न व दिल' के कथानक पर आधारित है । 


कला, साहित्य और सस्कृति 


दक्खिरती साहित्य उर्दू की अपेक्षा भारतीय वातावरण से अधिक प्रभावित हूँ । यद्यपि कवियों ने 
फ़ारसी शेली--मसनवी; क़सीदा; मरसिया आदि, का प्रयोग किया किन्तु उनका झुकाव हिन्दी शब्दों 
के प्रयोग और भारतीय परंपराओं की ओर बना रहा । कवियों और लेखकों ने ऐसी उपमाओं और ख्पकों 
का प्रयोग अधिक किया हे; जो भारतीय वातावरण के हैं । स्त्री की ओर से पुरुष के प्रति प्रेम प्रदर्शन, 
संसार को जीव के मंके और परलोक को सुसराल के रूप में समझना आदि भारतीय साहित्य की विशेषताएं 
दक्खिनी साहित्य में दिखलाई पड़ती हें । 
दक्खिनी के अधिकांश साहित्यकार मुसलमान थे किन्तु उन्हें भारतीय रीति-रिवाज़ों; हिन्दू त्यौहारों 
एवं हिन्दू परंपराओं का अच्छा ज्ञान था। इग्राहीम आदिलशाह ने अपनी 'दिवस' नाम की पुस्तक में सरस्वती 
हनुमान आदि हिन्दू देवताओं का वर्णन एवं उनकी स्तुति बड़े सुन्दर शब्दों में की है । नवरस' में सरस्वती 
का शब्द-चित्र अत्यन्त सुन्दर हैं : 
“सरस्वती स्वच्छ सुन्दरी, महा उत्तम जात निर्मेल 
एक हस्त पुस्तक, दूजे पाणी फटिक सुमिरन 
तीजें शयः शुक, चौथे कर कमल ” 
वही कवि एक स्थान पर नेत्रों का वर्णन करते हुए कहता हू : 
“ अं जन जानवा नयन दीती 
पलखों। पितांबर बाध लेती 
अँझ जल संध्यान कीती 
जप कर दृष्टि ईश्वर पाव॑ंती 
अर्थात्‌ अंजन का यज्ञोपवीत और पलकों का पीताम्बर धारण करके मानो दृष्टि शंकर पावंती का 
जप कर रही हूँ । 
दक्खिनी गद्य लेखक सूफ़ी फ़कीर एक ओर तो रूमी; गज्जाली आदि मुस्लिम दाशनिकों के विचारों 
से प्रभावित हें दूसरी ओर उन पर भारतीय वेदान्त का भी पर्याप्त प्रभाव दीख पड़ता है । उन्होंने सगुन', 
'निर्गुन! आदि बहुत से ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हे, जो भारतीय दर्शन के हें । 
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गुरु नानक : पंजाबी काव्य में 


गुरु नानक केवल सिख सम्प्रदाय के प्रथम गुरु ही नहीं थे वे पंजाब के सर्व प्रिय महापुरुष भी थे 
अपने समय के पहुँचे हुए फ़कीर भी थे। आज भी हर पंजाबी चाहे वह भारत में हो, चाहे पाकिस्तान में, 
चाहे वह हिन्दू हो, चाहे मुसलमान बाबा नानक के लिए सभी के हृदयों में एक-सी श्रद्धा है, एक-सा आदर हू । 

गुरु नानक केवल धमं प्रवतंक ही नहीं थे, वे एक महान्‌ कवि भी थे । पंजाबी भाषा में गुरु नानक 
से अधिक श्रेष्ठ कवि आज तक नहीं हुआ । कवि नानक ने पंजाबी कविता को रूप और भाव की दृष्टि 
से एक ऐसे शिखर तक पहुँचाया था जहाँ पंजाबी कविता अभी तक नहीं पहुँच पाई। और पंजाबी कविता 
का स्तर, भारत की अन्य भाषाओं के स्तर को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा नीचा नहीं । 


गुरु नानक घर-बार त्यागने वाले एक बैरागी महात्मा ही नहीं थे, अपने समय के वे एक बहुत बड़े 
देशभक्त भी थे। बाबर के आक्रमण से जो अत्याचार नानक के देशवासियों पर हुए उन्हें देख कर इस 
निर्भक महात्मा ने अपने भगवान्‌ को चुनौती दी थी: 





कला, साहित्य और संस्कृति 


“एतीं मार पई कुरलानें, तं की दर्द ना आया ! 
इतनी मार पड़ी, लोग बिलबिला उठे । और तुझे तरस न आया । 
आक्रमणकारी के भय से अपने देशवासियों की बदल रही वेशभूषा, बदल रही बोली को देख कर 
गूरु नानक ने कई स्थानों पर इस प्रवृत्ति की निन्‍्द/ की है और अपनी कविता में बार-बार इस पर करारी 
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ट की हे। 


किक 


इसलिए यह आश्चर्य का विषय नहीं कि ऐसा महापुरुष पूजा-स्थानों की चारदीवारी में ही बन्द 
होकर नहीं रह गया । गुरु नातक का उनके भक्तों के हृदयोंकी प्राचीरों की कट्टूरता के बाहर बहुत आदर 
और सत्कार हुआ है । 


एक साहित्याकार के रूप में पंजाबी साहित्य पर गुरु नानक की छाप अमिट हैं। गुरु नानक की 
परम्परा से पंजाबी साहित्य बहुत समुद्ध हुआ है । गद्य के क्षेत्र में भी और पद्म के क्षेत्र में भी । 


और सिख सम्प्रदाय का पहला मरु पंजाब निवासियों का कुछ ऐस। हृदयेश्वर सा बन गया कि उनके 
व्यक्तित्व पर प्रचुर मात्रा में पंजाबी में कविता लिखी गई। इस कविता में उस काल का वर्णन है, जब 
बाबा नानक ने जन्म लिया था। इस कविता में गुरु नानक के जीवन पर अनेक मनोहर आकियां प्रस्तुत 
की गई है । इस कविता में उन आदर्शों की स्थापना की गई है जो बाबा को प्रिय थे। इस कविता 
में बार-बार नानक का आह्वान किया गया हे जब भी पंजाब निवासियों पर कोई विपत्ति पड़ती रही हें 
या कोई कठिनाई आती रही हें । 


गुरु नानक के बाद के सभी सिख गुरुओं को गुरु नानक का रूप ही माना जाता हैं । इन्होंने अपन 
आपको अपनी वाणी को गुरु नानक के ही प्रति अपित किया । अधिकांश तो अपनी कविता के अन्त में 
नानक के नाम का भी प्रयोग करते रहे है 


भाई गुरुदास पहला सिख इतिहासकार कवि हूँ । भाई गुरुदास की कविता को गुरु-वाणी का दर्जा 
प्राप्त "हे । गुरु नानक के सम्बन्ध में भाई गुरुदास ने बहुत लिखा हें । इस हशब्द' में गुह नानक के जन्म 
का उल्लेख है, इस णब्द' मे व्यक्त कीं गई श्रद्धा, उस समय की कविता का एक प्रतीक हैं : 


४ सतगुरु नानक प्रकटया, मिट॒टी धुन्ध जग चानन होआ 
ज्यों कर सूरज निकल्या, तारे छपे,. अन्धेर पछोआ 
सिह ब॒क्‍के मृगावली भन्नी जाए ना धीर धरोआ 
. जित्थे बावा पर धरे, पूजा आसन थापन सोआ 
सिथ आसन सब जगत दे, 
नानक आद मते जे कोआ 
घर घर अन्दर धरम-साल, होवे. कीतंन सदा वसोआ 
बाबे तारे चार चक्र, नो खण्ड पृथवी सच्चा ढोआ गुरमुख कल बिच प्रगट होआ 


--भाई गुरुदास 





विनायकराव अभिनंदन प्रंथ 


इस प्रकार समय-समय पर संत, कवि, फ़कीर, भाट और जन-गायक गुरु नानक की महिमा गाकर 
अपनी वाणी को पवित्र करते रहे हे। यहां तक कि गुद नानक का उल्लेख पंजाब के लोकगीतों में भी 
मिलता हूं: 
ह “बाब नानक जेंसा भगत न कोई 
जिन हर नाम पछाता 


बाबा नानक जेसा कोई भगत नहीं । जिसने भगवान के नाम को पहचाना । 


“हटूट खुल गई बाब नानक दी 
सौदा लेन गे नसीबां बाले 


बाबा नानक की हाट खुल गई है । सौभाग्य वाले ही खरीद पाएँगे । 


सचेत रूप में पंजाबी भाषा में साहित्य सजन का प्रारम्भ भाई वीर सिंह से माना जाता है । इसलिए 
गुरु नानक की पंजाबी काव्य में एक विषय के रूप में लोकप्रियता का अनुमान इस ज़िक्र से किया जा सकता हैं, 
जो आधुनिक पंजाबी कविता में मिलता है। आधुनिक पंजाबी कवियों में चाहे कोई सिह-सभ|ई हो, चाहे 
माक्सेवादी, चाहे कोई गांधीवादी हो, चाहे कोई कुछ सबने गुरु नानक के प्रति श्रद्धाउजलि अपित की है । 


आधुनिक पंजाबी कवियों में सबसे अधिक भाई वीरसिंह ने गुरु नानक के बारे में लिखा हें 
श्री गुद नानक चमत्कार' इनकी लिखी गुर नानक की जीवनी में बीस से अधिक गीत और कविताएँ 
बाबा नानक पर हे । उसके अतिरिक्त, भाई वीरसिह ने अपनी और भी कई कृतिएँ में गुह नानक का 
जीवन और व्यक्तित्व अंकित किया है । इस गीत में भाई वीरसिह का अपना विशेय रंग हें 


“कित्थे नी गुरु नानक वसदा 

जंगल बे ले जल थल इंढ, किते नई नी दिसदा 

जोगी जती स्यथाने पुच्छे, भेंत न कोई दसदा 

जिस बल मुंह पवे भालां, पर ओ भाल न फसदा 

हैँ लक्या, पर खिच्च पावन्दा, खिच्च तनावों कसदा 
: दिल पंगर पंगर वह तुरदा,प्यार प्यार विच धसदा 

इक दिन एकर गुम-गुमदयां, अशों झलका वसदा 

की वेखां गुरू नानक अन्दर, अन्दर शीश लसदा” 


गुरु नानक का कहां निवास हूं ? जंगल बियावान जल थल, सभी जगह ढूंढ चुकी हूँ, वह कहीं नजर 
नहीं आता । योगियों, तपस्वियों और सयानों से पूछा, कोई भी उसका भेद नहीं बताता । जिधर मुह 
उठाती हूँ, उधर ही ढूं ढ़ने के लिए चल पड़ती हूं, पर वह नहीं मिलता । छिंपा हुआ हूँ, खींच रहा हैँ और 
अपने आकषंण को और भी बढ़ा रहा है । मेरा हृदय पिघल पिघल कर बह रहा हे, और प्रेम में अपने आपको 
खो रहा हे। एक दिन ऐसे विलीन होते हुए अन्तर में एक झलक दिखाई दी। देखती हूँ कि गुर नातक 
मेरे अन्दर ह. और मन के दर्पण में मलक रहा हे । 
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कला, साहित्य और संस्कृति 


भाई वीरसिह के बाद गुरु नानक सम्बन्धी पंजाबी साहित्य की भरमार है । इसके ख्रष्टाओं में 
फी रोजहीत शरप', उस्ताद हमदम और उस्ताद दामन” आदि मुस्लिम कवि ही नहीं हैँ, धनीराम चात्रिक 
जसवन्त राय राय, नन्दलाल नूरपुरी, सुन्दरदास आसी' आदि पंजाबी के प्रसिद्ध हिन्दू कवि भी हे और 
सिख कवियों में तेजा सिंह साबर' गुरदित्तसिह 'कुन्दन”ः और विधातासिह तीर” ने सबसे उत्कृष्ट, 
कविताएं गुरु नानक पर लिखी हू । ज्ञानी गुरुमुख सिह 'मुसाफ़िर' की कविता का यह अंश इस यूग की 
गुरु नानक सम्बन्धी बहुत सी कविता के एक उत्कृष्ट नमूने के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता हे : 


“/ समझ वालियां ने कृष्ण समझ लेनां 
भावें मोहन कह लौ, भावें शाम कहलौ 
नीयत विच जे भाव हूँ प्यार वाला 
फ़ते बन्दगी, नमस्ते, सलाम कहलौ 
नामां सारियाँ बिच ओहदा नाम कोई नई 
एसे लई ओहदा कोई नाम कहलौ 
सबनां बोलियां ताई ओह जानदा ए 
भावें कहौ अल्ला, भावें राम कहलौ 
ऐसे प्रेम दं रंग बिच रंगया जो 
उनें समझया ठीक जरूर नानक 
अन्दर-बार ओन्‌ नज्धरी पया आवे 
नूर नूर नातक ! नूर नर नानक! ” 


समझने वाले कृष्ण समझ लते हैं, चाहे उसे कोई मोहन कहे, चाहे श्याम । अगर मन में स्नेह का 
भाव हूं, तो 'फ़तह' बन्दगी, नमस्ते और सलाम--सभी अभिवादनों का एक ही अर्थ हें। इन सब नामों 
में उसका कोई नाम नहीं, इसीलिए उसे किसी भी नाम से पुकार लो। वह सभी भाषाएँ जानता है । चाहे 
उसे अल्लाह कहो, चाहे राम कहो । ऐसे प्रेम रंग में जो रंगा हुआ है, वह गुरु नानक को ठीक तरह समझता 
हैं। उसी के भीतर बाहर गुरु नानक का प्रकाश दिखाई देता हे । 


बेबे नानकी कदाचित्‌ गुरु नानक की पहली सिख थी। एक बहन जिसे अपने वीरन में भगवान्‌ 
नज़र आया था। बेंबे नानकी बराबर अपने माता-पिता से कहती रही, अपने पड़ौसियों को समझाती 
रही। इसे नानक में कोई दिव्य ज्योति दिखाई देती थी परन्तु उनकी किसी ने भी न सुनी। ऐसी स्नेह 
मयी बहन के लिए बाबा नानक के हृदय में भी अगाध स्नेह था। जब कभी वह जग के म्रमण के लिए 
घर से बाहर जाते तो अपनी बहन से वायदा कर जाते कि जब कभी वह श्रद्धपूवंक उनका स्मरण करेगी वे 
चाहे कहीं भी हो, तुरंत उसके पास लौट आएँगे । एक बार बहन को अपने भाई से बिछुड़े कई वर्ष हो गए 
थे । एक दिन बेबे नानकी ने दूध बिलोया और उससे ढेर -सा मक्खन निकला । इसे अपना भाई याद 
आया । जब बहन ने तवे पर रोटी डाली तो उसकी आँखों से अश्रुधारा बह निकली । आज उसका 
बीरन यदि घर से हो तो वह अपने हाथ की पक्‍की रोटी उसे खिलाए---उस पर मक्खन रख कर, च्री' 
बना कर उस पर बलिहारी होकर । बेबे नानकी इधर यह सोच ही रही थी कि बाहर गली से ” सत 
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विनायकराब अभिनंदन प्रथ 


कर्तार की आवाज़ सुनाई दी। बहन का इकलौता भाई, बेबे नानकी का भगवान्‌ गुरु नानक उसके 
आंगन में था । 


निस्सन्देह यह प्रसंग कविता के लिए बहुत आकर्षक है । पंजाबी में भाई वीरसिह से ले कर कोई 
आधी दर्जन से भी अधिक कवियों ने इसका वर्णन अपनी कविता में किया है । 


नन्‍्दछाल नृरपुरी बेब नानकी के भावों को इस प्रकार व्यक्त करता है : 


“कहना ए मेन ओसने, भेणे नई घबराई दा 
आख्‌ बिछौई् बालड़ा मोहरा नई ए खाई दा 
कहना ए ओने रोएँ क्‍यों अखियां जां रो में कज्जियाँ 
आखूगी वीरा वेख के ए पापनां नई रज्जियाँ 
कहना ए ओने--भेण घर नई वीर आ बेंदे कदी 
आखें गी एऐंडी दूर जा बिछड़ वे नही बेंद कादी 
भेण सदेते मेरिएश ओते क्‍या जा बौहु त्‌ 
आखंंगी बीरा मेरिया अज दी दिहाड़ी रौत॑ 


अर्थात्‌ बह मुझ से कहेगा घबराना नहीं चाहिए। में कहूंगी कि बिछेह का विष भी नहीं खाया 
जाता। जब मे रो कर अपनी आंखों को ढक लूगी, तो वह कहग। कि तू रोती क्यों है ? में कहेंगी, ऐ बीरन 
तुझे देख कर यह पापी नथन तृप्त नही हुए । वह कहेगा बहन के घर भाई कभी भी आ कर नहीं रहते । 
में कहेँगी, वे बिछड़ कर इतनी दूर भी नहीं जा बंठते । अगर उसने कह।---एऐ मेरी पगली बहन, बठ तो 
सही, तो में कहेंगी-- मेरे बीरन तू आज के दिन रुक जा । 


और जब बंच्रे नानकी यों अथने भैया की याद में डूबी हुई हे, उधर बाबा नानक के हृदय में बहन के 


सतह के तार झनझना उठे । तेजसिह 'सार' ने इसका वर्णन इस प्रकार किया हैं : 


“अण द॑ प्यार वाली तार आन खड़की 
बिजली दे ब्रांग आ ख्यालां उत्ते कड़की 
भेणा दे बछोड़े वाली अग सीने भड़की 
खुल गई समाधी, ऐसी याद अन्दर रडकी 
कहन छरूग्गे / अज प्रेम काब्‌ कर लीता ए 
उठ मर्दानयां भई भेण याद कीता ए 
आस पासे तवे उत्ते रोट पई ए पकदी 
भेण शोदी मुड़ मुड़ बहा पयो ए तकदी 
हजुआ न्‌ं केर केर सेक पई ए उकदी 
भुक्‍्खी ए प्रेम दी न थकदी न अकदी 
फुलका जां तते उत्ते हो गया तेयार ए 
किसे क्‍या बुरा उत्त सत्र कर्त्तार ए / 


कला, साहित्य ओर संस्कृति 


अर्थात्‌ गुरु नानक के हृदय में बहन के स्नेह की सुधि आई और बिजली की तरह उनके भावों पर जैसे 
कोंध पड़ी । बहन के वियोग की ज्वाला सीने में भड़क उठी । याद कुछ इस तरह आई कि उनकी 
समाधि भंग हो गई। कहने लगे “ आज में प्रेम के वशीभूत हो गया हूं । मर्दानें उडो, बहन याद कर 
रही है । 
उधर तवे पर रोटी पक रही है । बहन नानकी बेचारी बार-बार दरवाजे की ओर देख रही है 
अपने अंसुओं से वह जेसे चुल्हे की आंच को रोक रही है । प्रेम की भूखी ने थक्रती है, न ऊव्ती है । जब 
रोटी तबे पर पक कर तेयार हो गई तो किसी दरवाजे पर आकर सत्त-कर्त्तार' की अठख जगाई। 
पंजाबी के प्रव्ृद्ध कवियों ने बावा नानक को जीवनी का ज़िन्दगों के स्वस्थ मुल्यों को दिखाते के 
लिए प्रयोग किया हे । बाबा नानक ने छालो बढ़ई की रूखी सूर्खी रोटी ख कर और उस नगर के शास के 
माल्पुओं को तिरस्क्रत करके हक हाल की कम।ई का जा वास्तविक भेद जत ठाया था, उसके, जिक करते 
हुए डा. मोहनसिह ने (भाई छालो' नामक कविता में इस प्रकार छिखा हैं : 
'पापां बाजों ना जड़े, मोयां नाल न जाए 
तृपत न होते अखीर तक माया दे तिरहाए 
अन्ने बोले आखिएँ, माया दे भरमाए 
लखत दो लखत कोडा छाई की की जुल्म कम।ए 
परापलूसियां होरनां कील साक पराए 
ज़र हैं जोर जहान ते, जोर जुल्म उपजाए 
जल्म। जात चमुटिट्यां लऊ धनी मोटाए 
पुन दान दा साज पज वाधू छऊ वडाए 
अर्थात्‌ वन पाप किए बिना संचित नहीं होता । ओर मरने पर किसी के साथ नहीं जाता । वे 
लोग जो माया जाल म॑ फंसे हुए हूं, उन्हें अंथा ओर बहरा कहना चाहिए । लाख दो लाख कौड़ियों के 
बला! छोग क्या-क्या जल्म ढात हें। चापलसी करके गरों को भी अपना बनाते हे । इस संसार मे धन ही 
शक्ति है और शक्ति अत्याचार को जन्म देती हे। जात-पांत की जोंकें घतवान्‌ के मोटे णरीर से विमटी 
हुई हे और जिस पृण्यदान का वह बहाना करता हैं, उससे वह अपन फ़ालतू लहू छोगों में बट रहा हे । 
इसी प्रकार अमृता प्रीतम चकित हेँ कि आज से पांच सदियों पहले कहने हे कि अत्याचार की अँधेरी 
रात छाई हुई थी । चारों ओर झूठ का दौर -दौरा था और तब एक चन्द्रमा उदित हुआ था, जिभे लोगों 
ने गुरु नानक का नाम दिया था। आज भी दुनिया में कपट है, अथर्म है, लूट खबोट है । आज भी ग़रोब 
बहुत गरीब ओर धनी बहुत धनी हें आज वह चन्द्रमा क्यों नहीं उदित होता : 
“हत्थ संगीना 
जीभ निहत्थी 
जिन्दगी हक दें 
खेंभां तो खुत्थी 
शाह हनेरे पटक पटक 








विनायक राव अभिनंदन ग्रंथ 


टुट गये लख मत्थे 

अज कृष्णा पख्र दी रात 

चन कित्थे ? 

पंजु कु सदियां 

पहलां दा पावस 

इज कल काती 

सी कूड अमावस 

मिटी धुंध ते जग चानन 

कोई प्रगटया इत्थे 

अज कृष्णा पध दी रात 

चन कित्थे' 

अर्थात हाथ मे संगीने हैं, जुबान निहत्थी हैं। जोवन की सचाई के पंख नोच लिए गए हूं । घोर 

अन्धकार में पीट पीट कर लाखों मार्थे फूट गए हे। आज कृष्ण पक्ष की रात है । चांद कहां हें। आज 
से कोई पांच सदियां पहले इसी प्रकार तृफ़ानी रात थी ? इस प्रकार कलिकाल की कतरनी चल रही थी 
और असत्य का घटाटोप अन्धेरा छाया हुआ था और फिर धुन्ध मिट गई और संथार में प्रकाश हो गया- 
इस धरती पर कोई महापुरुष प्रकट हुआ। आज भी क्ृष्णपक्ष की रात हू वह चांद कहां है ? 


इसी प्रकार प्रो. मोहनसिह हूँ रान हैं कि गुरु नानक के सत्य, धर्म, न्याय और एकता के मार्ग को लोग 

क्यों नहीं अपनाते ? जो कुछ बाबा नानक ने कहा है उस पर दुनिया क्‍यों नहीं ध्यान देती ? आख़िर 
इनकी आंखें कब खुलेंगी ? 

“साड़े वेड़ आया माएं, नूर कोई रब दा 

सारे जग देखि लिया, सान्‌ क्‍यों ना लबदा 

मजिशझयाँ ते गाज्याँ डिटूटा चुक चुक बृबियाँ 

कीडियाँ ते काडियाँ व लभ लटआँ खूबियाँ 

तक के इशारे ओदे मोल पइआँ वाडियाँ 

लग ओदें पंजे नाल रुकियाँ पहाडियाँ 

तक ओबदे नेनाँ दिया डूंगियाँ खुमारियाँ 

भुल गइआँ टूने कामरूप दियाँ नारियाँ 

ठगा। नू ठगोरी भुल्ली परी ओदे लगनी 

तपदे कडाहे बुज्ञे, ठण्डी होई अग्गनी 

सारे जग देख लेआ, सान क्‍यों ना लबदा 

साड वेड आया माए, नूर कोई रब दा 


हमारे आगन में भगवान्‌ का कोई प्रकाश आया ह । सारे जग ने उसे देख लिया हें, परन्तु हमें क्‍यों 
नहीं दिखाई देता । गाय, भेंसों तक ने अपनी थूथनिया उठा कर उसे देख लिया है, कीड़े मकौड़ों ने भी उसके 





कला, साहित्य ओर संस्कृति 


गुणों को पहचान लिया है । उसके इशारों पर खेत हरे भरे ही गए । उसके हाथ का स्पर्श पाकर पहाड़ रुक 
गए । उसके नयनों के गहरे खुमार को देख कर कामरूप की सुन्दरियां अपना जादू भूल गई । उसके चरण 
छू कर ठगों को अपनी ठगी भूल गई, उबलते हुए कड़ाहे ठण्डे हो गए और आग बुझ गई । हंमारें ऑगन में 
भगवान्‌ का कोई प्रकाश अवतरित हुआ हूँ । सारे जग ने उसे देख लिया, परन्तु हमें क्यों नहीं दिखाई देता ? 


गूरु नानक का व्यक्तित्व, गुरु नानक का सन्देश, गुरू नानक की परम्परा पंजाब की सीमा से ऊपर 
उठ चुकी हैं । युग युगान्तर तक एकता के इस अवतार को छोग याद करेंगे। युगयगान्तर तक “कमाओ और 
बाट कर खाओ का नारा लगाने वाले इस महान्‌ दाशंनिक की ओर लोग एक ज्योति स्तम्भ की भाति देखते 
रहेंगे । साहित्यकारों के लिए गुरु नानक सेव एक सदा नवीन विषय रहेगा और पंजाबी कवि सर्देव गुरु 
नानक से प्रेरणा लेंगे और आत्म-विभोर होते रहेंगे । 


कर्तार सिह दुग्गल 
आकाशवाणी, हेदराबाद-दक्षिण 
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अरबी भाषा तथा याटित्य 





ब्षै 


अरबी भाषा सेसेटिक परिवार से सम्बद्ध है । पुरानत्व की गाधों से यह भी ज्ञात होता हे कि 
अरबी सभ्यता ४००० वर्ष ई० पूर्व की ह। दक्षिणी अरब मे प।ए गए कुछ शिलालेखों का काल ईसा 
पूर्व छठी शताब्दी अनुम।नित किया जा सकता हैँ ओर इनसे यह भी अनुमान लगाया जाता हैं कि उस समग्र 
की संस्कृति उत्कपं पर होगी। इन शिलालेखों से यह भी निश्चित किया जाता हैं कि १५०० ईसवी पूर्व 
इस क्षेत्र में पढ़ने-लिखने की कला भी विकसित रूप मे विद्यमान थो। अनेक प्रमाणों से यह निश्चित किया 
जा सकता हूँ क्रि अरब के उत्तर में अरबी पल्‍लवित और विकसित हुई तथा मक्का के धामिक स्थान में इसे 
विशेष रूप से आश्रश्न प्राप्त हुआ। अरबी का प्रवाह क़बीलों के साथ-साथ कारवानों द्वारा मेसोपीटामिया 
तक फंछा। यहां अरबी के रूप में परिमार्जज और परिपक्वता दुष्टिगोचर होती है । 

सातवी जणत्ताब्दी के पश्चात्‌ इस्लाम मज़हब के साथ-साथ, अरबी की भाषा, सभ्यता, संस्कृति भी 
न केवल समस्त मध्यपूर्व के देशों में ही फेली ; अपितु अन्य एशियाई देशों और आफ्रिका के कतिपय 
भागों में भी फंलो। अरबी इन समस्त प्रदेशों में बोली जाने के अतिरकत छौकिक व्यवक्लर के लगभग 
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कंछा, साहित्य ओर संस्कृति 


सभी कार्यों के लिए व्यवहृत भी की जाती थी। जावा, याल्टा, मिस्र आदि प्रदेश भी इसके प्रभाव से न 
बच सके। तेरहवीं शताब्दी पूर्व तक क़रान का प्रभाव एशिया, आफ्रिका और यूरोप के एक बड़ भूभाग 
पर व्यापक रूप में पड़ा। आज भी अरबी मध्य पूर्वीय देशों की न केवल मातृभाषा ही हे, अपितु वह समस्त 
मुस्लिम संसार की संस्कृति और धर्म का स्त्रोत भी हें। इसके अतिरिक्त उत्तर और दक्षिण अमेरिका में 
स्थित कतिपय अरब-संस्थानों द्वारा अरबी के साहित्यिक पत्रों की बड़ी मांग रहती हूं । 


अन्य भाषाओं की भांति अरबी भाषा का उद्गम और विकास भी प्रारम्भ में कविता द्वारा ही माना 
जाता हें। अरबी कविता का आविर्भाव सुललित एवं संगीतमय गद्य से हुआ। मूततिपूजा के उपदेशात्मक 
अवसरों में मन्‍त्रों के स्थान पर कविता का प्रयोग हुआ। ऐसी कविताएं अधिकांश में सोलह मात्र।ओं में 
ही हुईं। इन्ही मात्राओंम अरबों ने भी कविता की, किन्तु काल्पनिक --पाँचवी शताब्दी के पूव॑वर्ती 
कवियों का भाषा पर अच्छा अधिकार था और उनकी वर्णनात्मक शली भी पर्याप्त रूप से विकसित थी। 
इस कविता को “ क़मीदा | का नाम दिया गया।  क़सीदे में ६० से १०० तक पंक्‍क्तियाँ होती थी। 
क़पीदा सामान्यतः एक यात्री की वियोग-गाथा होता हैं । क्र्सादे का यात्री रेगिस्तान की यात्रा करते 
करते जब ऐसे स्थान म॑ पहुचता है, जहां वह कभी प्रिय (महत्व ) के साथ रहा था, प्रेमालाप किया था ; 
उन्हीं विस्मृत बातों को वह फिर स्मरण करने छगता है । इन क़सीदों में रेगिस्तान तथा दूसरे अन्य स्थानों 
के विम्मृुत और अतीत सुख-व भव के दुश्यों क्रा अच्छा चित्रण होता था । इनमें ऊँठ, शिकार, घृल, तूफ़ान 
आदि विपय प्रमुखता से होते थे । मुख्य विपय भले ही वुछ हों, क़सीदों मे उक्त बातों का वर्णन अवच्य 
होता था। बहुत से क़सीदे मेलों के ऊपर भी मिलते है । इन्हे मुलाक़ात कहते है । 

इस्लाम के प्रादुर्भाव से पूर्व अरब में उमरा-उल-क्रंस नामक कवि का नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 
कम ने भी क़सीदे ही लिखे है । कस का अतुसरण कुछ अन्य कबियों ने भी करिया। इनमे दो-एक 
कबियों ने अपने क़बीलों की जीत के गीत भी गाग। इस्लाम से पूर्व अरब में दो शाही खानदान थे और 
इन दोनों का फ़ारस ओर राम के युद्धों मं बड़ा भाग रहा ह। किन्तु इन सुलतानों ने अबन दरबार मे 
क्रतियों को अच्छा आश्रय दिया। इस प्रकार कर्सादों की कविता ने दरबारी कविता का रूप ग्रहण करना 
भी आरम्भ किया | 

इस्लाम से पूर्व की कविता से स्पप्टतः झलकता हैं कि रेगिस्तान के वासियों ने घूमने फिरने के समय 
अपना डरा डालने के लिए स्थान-स्थान पर क्या देखा होगा। इस कविता मे कही-क्रही रेगिस्तान की 
शुष्क व्यापकता की तुलना जीवन से की गई है । इस कविता मे सुख, दुःख, वीरता, प्रेम, अपमान, गोरबव, 
आतिथ्य आदि विषयों को सामान्यत : पृष्ठभूमि बनाया गया है। इसमें धामिक भावना कही भी परि- 
लक्षित नहीं होती। लेकिन इस कविता में सामजिक अवस्था ओर विशिष्ट सामायिक प्रवृत्तियों का 
आभास मिलता है । उत्तरी अरब वालों की ' खाओ, पीआं।, मौज करो ' में आस्था अधिक थी । अरब 
की प्राचीन कविता में उस समय के क़रत्रीलों का जीवन, उतकी प्रवृत्तियाँ, परिस्थितियाँ, संघर्थ आदि विषयों 
वात परिचय मिलता है। 

उस समथ के गद्य-साहित्य के आधार पर कहा जा सकता हे कि अरब में लेखन-कलछा न केवल लोक- 
प्रिय ही नहीं थी, वल्कि उसका अस्तित्व न-के बराबर ही था।  क़रान को अरबी-साहित्य का प्रथम लिखित 
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ग्रन्थ माना जाता है । ' कुरान ' धामिक तथा सामाजिक आदश एवं व्यवस्था के अतिरिक्त मानवीय स्तर 
पर पवित्र जीवन का निर्देश करता है । इसे पवित्र धमंग्रन्थ माना जाता है और धामिक धारणाओं के अनुसार 
स्व में रसूल मुहम्मद को इसमे वणणित तत्व ज्ञान का बोध हुआ। ' कुरान ' आज तक भी अरबी की अद्वितीय 
और विशिष्टतम कृतिह और उसका समूचे अरबी साहित्य पर गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा है । वह समस्त 
मुसलमानों की सर्वोपरि विधान-पुस्तक भी है । उसके कारण अरबी का क्षेत्र संसारव्यापी हो गया । 


रसूल पहम्मद के जीवन काल में जब इस पुस्तक का प्रगायन हुआ था, उस समव भी अरबी लिपि 
अयूर्ण ओर त्रूटिपूर्ण थी।  क़रात ' का परिज्ञान प्र/प्त करने के लिए व्याकरण, शब्दश न तथा भाषाझास्त्र 
के गहन ज्ञान की बड़ी आवश्पकता है ।  क़्रान की अपेक्षाकृत प्रौढ़ और पृष्ट भाषा 4 तत्कालीन प्रभाव 
यह हुआ कि भाषा-विज्ञान तथा कोश-रचना को बड़ा बल मिला। क़रान से पूर्व के अरब की बोद्धिक भूमि 
का अध्ययन करन से क़बीलों की वंजावर्ल। का विवरण ही अधिक मिलता है । उस समय के गद्य का विकास 
“क़रान की गली पर हुआ। क्रान' की गद्य शेली आज भी अरबी साहित्य में आदर्श म।र्न। जाती है । 


इस्ठाम की शिक्षा (मत वाद) जो कि ईश्वर, राष्ट्र, कम तथा विचारशीलता की एकता पर ज़ोर 
देती है, क़ब्ोछों की परम्परागत मनोभूमि पर शक्तिशाली प्रहार करती हैं । उस समय उपदेशात्मक 
तथा धर्मसम्बन्धी विषयों के लिए गद्य करा उपयोग ही अधिकाधिक क्रिया गया और उससे आगे भी पंग़म्बरों 
और खलीफ़ाओं के समय भी काव्य की प्रगति अवरुद्ध-सी रही तथा अमुस्लिम देशों के धामिक्र कवि लगभग 
वे ही थे, जिन्हें प्रोत्साहन तथा प्रश्नय प्राप्त हुआ । 


इस्लाम के उत्थान तथा ख़लोफ़ाओं के प्रभुतव काल मे जहां अरब में इस्लामी सिद्धान्तों ओर दृष्टि- 
कोणों का प्रसार हुआ। वहां उच्च तथा सामान्‍य वर्गों में ऐश्वर्य का भी प्रवेश हुआ । इस काल में कबाइली 
सरदारों ने राजनीतिक जामा पहन लिया ओर अरब की सामाजिक और धामिक पृष्ठभूमि भी राजनीतिक 
प्रवत्तियों में आत्मसात्‌ होती चली गई । उस समय की रचनाओं मे राजनीतिक रंगे स्पप्टता से देखा 
जा सकता है । अरब के जीवन म॑ राजनोति के व्यापक प्राबल्य से भोगविछास का प्रसार भी स्वभावतः 
हुआ और इसकी परिणति स्वरूप अरबी कविता मे सुरूर आया । इससे पूवव प्लेटो की स्थापनाओं के. 
अत्‌सार कविता की निराइम्बर अनभूतियां रेगिस्तान की कविता में भी पल्लवित और विकसित हुई थी, 
उसमें कला और शिल्प का भी आडम्बर-पूर्ण सम्मिश्रण होने लगा ; किन्तु इस काल के काव्य का प्रेम- 
विषय-बड़ा प्रखर था । इस कविता में बूथानिया का प्रेमी जमीत-ब-मामार, लबना का प्रमी कैस-ब- 
जरीह, लेला का प्रेमी मजन आदि के प्रसंग पवित्र प्रेम के चिरस्मरणीय विषय हे । इन काव्यात्मक प्रेम- 
प्रमंगों ने अरबी-साहित्य में लोक-गाथाओं का रूप घारण तो किया ही ; इसके अतिरिक्त ईरान, तुकि- 
स्तान आदि प्राय: समस्त मस्लिम क्षेत्रों मं इनको बड़ी लोकप्रियता प्राप्त हुई। इस प्रकार की अलोकिक 
प्रेम-कविताओं मे अुमर-ब-अरबिया का महत्वपूर्ण स्थान ह । यह कुरंश क़बीले का था। इसकी कविताएं 
एक दीवान में संगृहीत हे । अलौकिक तथा लौकिक प्रेम-प्रसंगों से पृर्ण कविताओं का क्षेत्र सर्वाशत: धम 
शुन्‍्य भावना तक सीमित प्रतीत होता हू । इस प्रकार की कविता में क़सीदों के स्थान पर ग़्ज़लों को 
तेज़ी से प्रभय मिला । यद्यपि अभी तक ग्रज़लों का कोई विशेष अस्तित्व अथवा स्थायित्व निर्धारित नही 
किया जा सका था ; किन्तु उमया के काल म॑ ग्रज़लों को स्वतन्त्र अस्तित्व प्राप्त हुआ। अरबी कवित 
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में दीघावधि तक धर्मशून्य भावना के प्रेम-प्रसंगों का एकाधिपत्य-सा दुष्टिगोचर होता है ॥। उस काल 
की कविता में हमें सामाजिक और आर्थिक बन्धनों की झलक स्थान-स्थान पर मिलती हैं, किन्तु कविता 
की अभिव्यक्ति और शली में पत्थर पूजा का प्रकाशन बहुत अंगों मं मिठता हे । उस काल मे कविता 
की प्रवृत्तियों को अधिकाधिक प्रश्रय मिलने का एक एतिहासिक कारण यह भी था कि कुरान के प्रवचनों, 
उपदेशों और प्रसंगों को समझने के लिए काव्य-तत्वों के मर्मों का परिज्ञान भी आवश्यक था और लोग भी 
कुरान के अध्ययन और व्याख्या के लिए कविता को ही माध्यम बनाए हुए थे । क़रान ने ही वस्तुत 
इस्लाम को साहित्यिक संस्कार प्रदान किए । प्रार्चीन कविता का पाठ करने वाले  रावों ' कहलाते थ, 
इनका एकमात्र काम कविता को कण्ठस्थ करना और लागों को सुनाना था। प्राचोन काव्य के संग्रहकताओं 
में खठफ़-उल अहमर का नाम सदा अविस्मरणीय रहेगा । 

राजनीतिक कारणों से खर्ल।फ़ाओं का राजधानी दमिइक़ से बगदाद में परिवर्तित हुईै। बग़दाद 
ओर उसके आस-यास पारसियों का प्रभाव अविक था । इसका अरब के राजनीतिक, लछोकिक ओर 
सांस्कृतिक जवन में भी प्रभाव पड़ा । परिणामस्वरूप इस काल के साहित्य सृजन में विभिन्न प्रकार 
को ओर नई-तई प्रवृत्तियों का भ आविर्भाव दिखता है । अब्बासियों ने गद्य और पद्म को ही पर्याप्त समद्ध 
नहीं क्रिया, उनका व्यान वेज्ञानिक अध्ययन को और भो गया | इस काल के साहित्य को अध्यात्म, धर्म 
दर्शन, इतिहास, भूगोल तथा प्रकृति विंज्ञान आदि अनेक विपयों में विभाजित किया जा सकता हैँ । 
इनमे कुछ विषय गद्य मे लिखे गए ओर कुछ पद्म मे भी लिखे गए । 

न सलमान इस्लाम मज़हब के भिद्धात्तों पर अपनी निगूढ़ निष्ठा ओर रखूठ के कथनानुसार क़्रान' 
के समस्त प्रवचनों पर गम्भीरतापूर्वंक मनन करते थे । उनका यह काय॑ नेमित्तिक था। क़्रान' पर 
दोघंकाल तक तक किए गए मनन के पहचात्‌ कहा जा सकता हें कि उसमें कितनी सामग्री असली है और 
कितनी बाद में ठूसी हुई । इस सम्बन्ध मं अब तक के अनुसान्धान पर क़्रान' के छ: संग्रह विश्वसनीय 
माने जाते है । 


, १ अलब॒खारी द्वारा संगृहीत 
मुस्लिम द्वारा संगृहीत 

अबूदाऊद द्वारा संगृहीत 
अबू-इस-तिरमिज्ी द्वारा संगृहीत 
नसाई द्वारा संगृहीत 

इब्‌ माज़ा द्वारा संगृहीत 


कक 2 2० 2० 


किन्तु इनके अनन्तर भी कुछ संग्रह और माने गए हे । इनको क़्रान' की व्याख्या को और अधिक 
सरल बनाने के लिए अथवा वंज्ञानिक अध्ययन की परम्परा को स्थिर रूप देने के लिए प्रश्नय दिया गया । 
इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र मं कुछ और भी गवेषणाएं उपलब्ध होती हे.। इस प्रकार की समस्त गवेषणाओं 
और अध्ययनों का विषय मूलतः कूरान ही था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, मौलिक निरूपण, व्याकरण 
सम्बन्धी, आलंकारिक, प्रशस्तिपरक तथा विधान' सम्बन्धी विवेचनाएँ क़रान की आयतों की आध्यात्मिक 
और लौकिक व्यास्याओं के मुख्य विषय है । इस प्रकार के अध्ययन की कुछ काल तक तो परम्परा ही चल 
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पड़ी । कालान्तर में यही परम्परा स्वतन्त्र और नियमित ज्ञान के रूप में मान्य हुईं। इन समस्त पूष 
अन्वेषणों को एकत्र करने और नियमित ज्ञान के रूप में मात्र हुईै। इन समस्त पूर्व अन्वेषणों को एकत्र 
करने और उन्हें संग्रह का रूप दे ने में इब्नज़ रीर-उल-तह री का नाम उल्लेखनीय है । १२०९ ई० के छग- 
भग फ़स्रुद्दीन-१२-राज़ी ने मफ़ातिहु-ग्रालिब' में कुरान की आध्यात्मिक एवं दाशनिक व्याख्याओं के 
विषय पर लिखा । 


लगभग इसी काल में अबूर्त कल्पना आदि यूनानी दर्शन तथा ईसाई लोकोक्तियों के प्रभाव में अरबी 
साहित्य में चर्चा का विपय बर्न।। और इसलिए इसके अनन्तर अरब में परम्परात्मझ रूढ़ियों के विरूद्ध 
राष्ट्रीय आन्दीलन चला । यह आन्दोलन काफी दिन चला और एक नई विचार-ध,रा का जन्म हुआ 
जिसके प्रणेता अबुल हमने अछ-अबखी (९३५) और मनसूर अल्मतुरंदी (९५८४) नामक दो विद्वान 
थे। इन विद्वानों आरूढ़िग्रस्त परम्परावाद ओर मआताल के विचा रवाद में निर्णायकों का कामलिया। 
इसमे एक दाशं निक पद्धति का जन्म हुआ, जिस कलाम कहते ह। कलाम के साहित्यिक प्रतिनिधि 
अबूबकर अल-वलील्लनी (१०८५) हे जो अपने समथ के एक बड़ भिद्धान्तवादी विद्वान्‌ माने जाते थे 
और जिनके शिष्य अलराज्जली थे। इनके अतिरिक्त एक प्रतिभागाली विद्वान्‌ बगदाद में ओर हुए--- 
अबल-फतेह-एश-शरस्तानी (१९५३) । इन्होंने अवनी कृति  किवाब-्अछ-मिलल वल निहाल में समस्त 
प्रचलित धामिक एवं दाशं निक पद्धतियों ओर इल्लार्मा मान्यताओं को प्रशस्त रूप दिया। ह'रिस उल- 
मुहासिबी (८२८), जुन नूर उल-मिसरा (८५९) और अल जुनंद (९१००) ने न केवछ आदइणंपूर्ण रचना 
लिखी बल्कि अपनी आत्मा की भी पवित्र किया ओर आदर्श जीवन व्यतीत क्रिया । अल-क्रुशरी (१०७०२) 
के रिसाले में इन रचताओं का बहुत कुछ उल्लेख मिलता है । प्राचीन पद्धति के सबसे प्रमुख प्रतिनिधि 
शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी है जिन्होंने अल-कदीरिया शहाबउद्दीन उमर अस-सुहरावरदी (१२३४) 
और म्हीउद्दीन इन अरबी (१२४०) आदि के आधार पर लिखा। शंख अब्दुल कादिर ने भ/पण भी 
दिए और योगिक आदेश एवं सत्य धर्म पर भी पुस्तकें लिखा। इस समय के सबसे अधिक प्रतिभागाली 
सूफी दाशनिक अलछ-गज़्जली (११११) थे जा अपने समय के सारे विरोधों का सामना करते हुए निगृढ़ 
आध्यात्मिक जीवन का सन्देश दे गए। उनकी प्रसिद्ध रवना ईह्थू-अल-उलम-उद्दीन उनके जीवन के 
अध्ययन का संक्षिप्त सार ह । इसके द्वारा इस्लाम में सूफ़ी मत के समावेश होने का सूत्र-पात होता हैं । 


जब गरेर अरब इस्लाम धर्म में आते छगे ओर अरब युदूर प्रदेशों में बसने लगे.....तब तो 'क़रान' के 
समुचित अध्ययन की आवश्यकता और भी पड़ी । पश्चिमी देशों में स्पेन के अल-दनी और अल-शतीबी 
ने क़रान' के उच्चारण तथा पढ़ने के ढंग पर लिखा था। 


अब असदुदौला (६८५) पहले विद्वान्‌ माने जाते हे, जिन्होंने व्याकरण की व्याख्याएं कीं। अरबी 
के व्याकरण का अध्ययन ईराक़ के दो नगरों--कुफ़ा और बसरा में चलता रहा। जहां अरबी के प्रचलन 
में दो विचार धाराएं उक्त विद्वानों द्वारा निर्धारित कर दी गई थी और इसी प्रकार व्याकरण में भी दो 
शलियां उत्पन्न हो.गई थीं। सब से प्रसिद्ध व्याकरणाकारों में छन्द शास्त्र के प्रणोता खबील-बिन-अहमद 
(७८६) ; २, अल किताब (व्याकरण ) के लेखक अवृशिर अमर-बिन-उस्मान (७९६) का नाम उल्लेख्य 
है। प्रारम्भिक रचनाएं जंगली जानवरों, घोडों, ऊंटों ओर आदमी की प्रकृति के विषयों पर लिखी गई । 
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इन्ही पुस्तकों में से भाया तथा शब्द-कोश सम्बन्धी सामग्री एकत्रित की गई। बाद में इन पुस्तकों से विस्तृत 
और व्यवस्थित ढंग से शब्द-कोण बनाए गए। बसरा के विद्वान्‌ अचूबकर इब्न रंद ने  जम्हरा ” और 
' किताब अल-इश्ततिक़ाक ' ज॑से शब्द कोन की पुस्तकें रचीं जिनमें संसार के विभिन्न ज्ञान-सूत्रों का अच्छा 
संकलन है। इस श्रेणी में अड-महरंद (2९८) पहले आते हें जिनकी “ किताब-उल-कामिल ' 
अरबी भाषा एवं साहित्य का विश्व-कोश ही नहीं है बल्कि पुरातन इतिहास तथा परम्परा में भी 
महत्वपूर्ण हें। और कफ़ा में किसाई, फेर्र और इब्न अल हुए जिनकी पुस्तक ' इस्लाह-उल-मनतिक्े ' 

किताब उल-अल्फ्राज प्रसिद्ध है। बसरा में जो स्थान सिक्रित मुहरंद का था वही 
स्थान कफ़ा में तालब का था। जो अपनी रचना 'किताब-उल-फ़सीह ' के लिए प्रसिद्ध ह,। इनके 
शिष्य इब्त-उल-अन्हरी ने अधिकृत शब्दों पर एक पुस्तक लिखी, दीवानों का संकलन किया और उनकी 
टीका की। बग़दाद में इब्त खलाबिया, इब्न अहमद ओर इब्न फ़ारिस ने उन्नति की। स्पेन में दब्द 
ज्ञान के प्रणंता अबुअठी उल-खली (९६६) थं। स्पेन में सबसे महत्वपूर्ण रचना इब्न सिदा (१०६५) 
द्वारा 'रचित' अलम्‌ खम्मस थी। व्याकरण तथा झब्द-कोम के लिए एक और महान्‌ विभूति अज-जम- 
खसंरी है, जिनका रचित दाब्दकोश उल्लेखताय हू और मुफस्सल (व्याकरण) अब भी लोकप्रिय हे । 
लेकिन अरबी मे हर स्थान पर जहां भी वह पढ़ाई जाती है इब्न मलिक का अलफिया ज़रूर पढ़ाया जाता हे । 


ईरानियों के सम्पर्क में काव्य ने नाजुक खयाली तथा गायराना मुहावरों से व्णीभूत होकर गम्भीरता 
का रूप धारण कर ल्या। इस काल के कवियों में बशहर इब्त ब्॒द (3७८३) और सबीह इब्न-अब्दुल 
कुरदुस (८१३) उल्लेवनं।व है । कुछ प्रारंभिक कवियों में से छोड़ कर इस युग के सबसे प्रसिद्ध कवि 
अब निवास, अतुल अताहिया ओर अबू तम्मान और अल-बुहतरी है । अब निवास (८१०) बहुत ही 
स्वतन्त्र तथा अपरिचित कवि था। बुढ़ापे में जेसा कि उसके दीवान के अन्तिम परिच्छेद ' जहदियात ' 
से प्रतीत होता है कि वह क।फ़ी गम्भीर विचारों में ड्बा हुआ दीखता है । बेस उसके शराब एवं प्यार 
के गीतो ने काफ़ी छोक प्रियता एवं प्रसिद्धि प्राप्त कै । जब कि अबल अताहि ने (९२८) 'जुडद (पवित्र 
जीवन) पर फाफ़ोी लिखा ओर छोकिक कविताएँ साधारणतया उपदेशपूर्ण शंली में रची। 


बह स्त्रच्छन्द स्फूति जिसने बुद्ध परम्पराओं के विरुद्ध विद्रोह किया, कविता में भी एक विशेषधारा 
प्रवाहित को और इस धारा प्रवाह में अब्दुल्ला इब्त अलम हाज सुपुत्र खलीफा अलमताज़ भी सम्मिलित थे । 

कृर्मीदे को प्राचीन शेली को जीवित रखने वाले कवियों में से अबुहम्माम (८८४५) और अलबूहतुरी 
(८९७) का नाम लिया जा सकता है । ये दोनों सीरिया के थे और बग्दाद आकर राजकवियों की तरह 
रहे। स्तुति पाठक (भाट) होने के अतिरिक्त दोनों ने 'अलहसन ' के शींक से पदावली का संकलन 
किया। “ अबुहम्माम ' अभी तक के अरबी कविता-संग्रहो में स्वेश्रष्ठ माना जाता था। किन्तु स्पेन 
में मृवाणाह और ज़ज्ञाल प्रकार की नयी कविता का रूप शुरू हुआ। अरबा काव्य तथा संगीत स्पेन में 
ही नहीं ; बल्कि आफ़रिकी देशों ओर सिसली आदि में भी गंजे । 

अब्बासी सेफुदौला हमद।नी का दरबार विशेष तथा अरबी साहित्य का सबसे बड़ा केन्द्र था जहां 
अल-म्‌तनब्बी (१९६५) जेसे प्रसिद्ध कवि ने रहकर कोीति पाई। इनकी रचनाएं हमेशा साहित्यिक क्षेत्रों 
में बड़ी रुचि से पढ़ी जाती रही हूँ और सराही जाती हूँ । अल-मुतनव्बी ने अपने समकालीन कवि अबु- 
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फिरस अल-हमदनी के साथ सेफुद्दोला के विजय की गीत गाए जो उस समय वहां का शासक था और यूनान 
से चालीस लड़ाइयों लड़ी थी। सीरिया और बग्गदाद में कविता मे शास्त्रीय शैली का समावेश चक्ष॒ुहीन 
कवि मअरी (१०५४) से शुरू हुआ। जिसका इस्लामी तथा यूनानी ज्ञान के साथ साथ भारतीय दर्शन 
में भी बड़ा ज्ञान था। साहित्यिक रसायल (पत्र व्यवहार) के अतिरिक्त वह अपनी दो काव्य रचनाओं 
“ सकत-उल-जन्द ' तथा “ लुजुम-मायालजुम ' के लिए प्रसिद्ध हे । इन रचनाओं में मअर्री ने बड़ी 
बहादुरी से अपने समकालीन विचार, समाजिक जीवन, राज्य तथा धमं की कटु आलोचना की हे। उसने 
स्वयं ' जुहद ' के आदर्श को अपनाया। उसके विचार से बौद्ध विचार आदर्श हे । 


गद्य का श्रीगणेग फ़ारसी, यूनानी, सीरियाई साहित्यों का अब्बासी खलीफ़ा द्वारा अरबी में अनुवाद 
के प्रोत्साहन से हुआ। फ़ारसी से सामान्य-साहित्य, यूनानी से दर्शन, प्रकृति, विज्ञान तथा भारत से 
गणित के अनुवाद के आन्दीलन ने बड़ा ज्ञोर पकड़ा। संस्क्रैत के पंचतन्त्र का अरबी अनुवाद कलीला 
और दमना के नाम से पहलवी में हुआ जो फ़ारसी में इब्न अल मुकफ्फ़ा (७५७) में अनुवाद किया । अरबी 
से फ़ारसी की ऐतिहासिक रचना ख़ुदाईनामा का भी अनुवाद हुआ। अरब में सबसे लोकप्रिय एवं 
कलात्मक गद्य रचनाकार बसरा के अल जाहीज़ थे जिनकी किताब उल-हेवान ', “ किताब-उल-बयान ? 
' बल-तबईन ' और किताब 'अलमुखाद ' हे जिसमें अरबी मुहावरे तथा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक इतिहास 
का भंडारा भरा है । वह न केवल तीखे व्यंगकार ही थे बल्कि अरबी गद्य के आचाय भी थे जिन्होंने 
आन वाली पीढ़ियों पर भारी प्रभाव डाला हे। भाषा शास्त्रीय एवं इतिहासकार इब्न कुतेबा (८८३) 
अल जाहीज़ के समकालीन थे। अपनी रचना 'अदब-उल-कबीर ' में इन्होंनें व्याकरण तथा भाषा की 
विशेष समस्याएं भी उठाई हे जिसका ज्ञान एक लेखक के लिए अनिवाय हें । और अपनी किताब  उलमा- 
अरिफ़ ' और ' मुईन-उल-अखबार ' में इन्होंने काव्य एवं स।हित्य के विषयों को ऐतिहासिक रूप में लिया है । 


विभिन्न विषयों पर प्रोढ़ गद्य में अगणित रचनाओं के अतिरिक्त विश्व-कोश की भी रचना हुई जिसमें 
सर्व साधारण शिक्षा के लिए उपयुक्त सभी सामग्री दी गई। इस प्रकार की रचना स्पेन के इब्न अब्दुल- 
खनी (९३९) द्वारा रची गई इसमें पच्चीस परिच्छेद हे जिनमें इस्लाम से पूर्व इस्लामी इतिहास, काव्य, 
छन्द शास्त्र, सास्हित्यक एवं ऐतिहासिक किवदन्तियां आदि है । इसी प्रकार की रचना इसके बाद'राग्रिब 
उल-इफहामी (११०९) और अज-जमसरी (११४३) की क्रमश : ' मुहावरात उल उदबा ' और  राग्रे- 
बुल-इफहान ' हें । छः 

कलात्मक गद्य की आवश्यकता शासकों के राजनंतिक पत्रव्यवहार एवं राजकीय लेखों के द्वारा 
और तीव्रता से बढ़ी। पहले राजकीय लेखों की सीधी स्वच्छ शैलियों में गुलकारी की गई और उन्हें 
आकर्षित बनाया गया । आलंकारिक सजावट तथा आकर्षक गद्य शली का भी आरम्भ हुआ। 

इन कलाकृतियों से साहित्य को एक ओर विशेष रूप मिला जिसे 'मकमा ' कहा जाता था। ग्रे 
एकांकी नाटक की तरह होता है। जिसमें हमेशा कहानी कहने वाले के द्वारा नायक को दुःखावस्था में 
प्रस्तुत किया जाता हैं। सारी ववार्ताएँ गेय गद्य मे रहती हैं। इस प्रकार की साहित्यिक रचना -के सर्वप्र- 
थम प्रगणेता अहमद-उल-हमदनी उपनाम--- वसी ' उज़्ज़मा (१००७) थे किन्तु मफ़म की शेली में अछ- 
हरीरी (११२१) की लेखनी में विशेष प्रीढ़ता हे । 


अप्यनसनकलमन्‍्कब्णणज- के ८, रे 
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पूर्व के इस्लाम की बुद्ध कथाएं, अत्तारा की गायाएं सेफ इब्न जीयाजां की प्रेम कथा, दक्षिणी अरबीय 
राजा की कहानी ओर बनु-हिलाल की प्रेम कहानियों बहुत रोचकता से पूर्ण हे । इसी श्रेणी में अलिफ़ लेला 
को कहानियँं' भी आती हे जो सारे संसार मे प्रसिद्ध है । 

अरब का पहला दाशनिक लेखक अवयुसूफ याकूब उल-किन्दी (८६२) है जिसने दो सौ रचनाएँ 
दर्शन, ओपधि, ज्योतिष, गणित एवं संगीत पर कीं । इस युग के चुने हुए दा्श निकों में अबुसनर-उल-फ़राबी 
(१५०) हैं जिन्होंने अरस्तु गणित एवं संगीत पर टीकाएं लिखी थी । अब्‌ अल इब्नेसीना ने भी इसी प्रकार 
के विषयों पर लिख।। उनको 'किताब-उश-शफ़ा' दर्शन शास्त्र में और 'अलकानून फिततिब' ओषधि पर 
प्रसिद्ध रचनाएं हे और इसका लेटिन अनुवाद तो मध्ययुग में यूरोप में हुआ । इनके अतिरिक्त अलग्रज्ज्ञाली 
ने मकासिद उल फलसफ़ा' लिखा और इसके पदचात्‌ तहफ़ात-उल-फ़लसफ़ा' लिखा जिसमे उन्होंने लिखा 
कि दर्शन धार्मिक गृत्थियों को नही सुलझा सकता | 


किन्तु स्पेन ओर उत्तरीय अमरीका के दर्शन में नया मोड़ पेदा हुआ इब्न रनशर्द ने (११९८) 
अलग्रज्जालली की विचारधारा का विरोध किया और अपने दर्शन की पुष्टि की । इब्न अवज्ज़ा (११३८) 


ओर ड्ब्न तु्फल ( ११८५ ) पदिचमी क्षेत्रों मं काफ़ी प्रसिद्ध है । 


जहाँ अल रव्वाराज्मी (८१०), तावित इब्न-कुर्रा और अल करख्ी ने गणित पर अनेकों रचनाएँ 
लिखी वहाँ इब्राहीम अल-फ़जरी ने ज्योतिष-तालिकाएँ बनाई | दूसरे खलीफ़ा उल-मनसूर ने भारती 
गणित सिद्धान्त! अरबी में अल-व्वारिज़्मे से अनुवाद कराया । अरबी ज्योतिष शास्त्र का प्रतिनिधित्व 
करने वाडों मे से प्रभिद्ध अल-फरग।नी अछू-वधानी, इब्त युनुस, इब्त उल हेंइतस और जाबर इब्न अफताह 
का गिना जा सकता हे । इन के अध्ययन से बग़दाद, द्मिष्क और काहिरा में प्रयोगशा लाएं स्थापित करने में 
बड़ी सहायता मिली । 
अन्य विषयों के साथ साथ यूनानी हकीमों की रचनाओं का अध्ययन एवं अनुवाद शुरू हुआ । ऊछेकिन 
रचनात्मक एवं व्यक्तिगत अन॒वादों से अरबी विद्वानों ने ओषधिज्ञान में प्रगति की, और अपना स्वतन्त्र 
साहित्य बनावा । इसयंग के सर्वप्रधान हकीम अब जकारिया अर-राजी (१३२), अज जहरोई (१००५) 
इब्न सीना (१०३७), इब्न मसावह (१०१५), इब्त वुबतल (१०२२), इब्न मेमून (१२०९) और 
इब्त नफ़ीन्स (१२९०) थे | अरब के हकीमों ने ओषधि बनाने और रागों को लक्षणों से जानने की विद्या 
को बहुत बड़ा लिया था। उस समय पश्चिम में भी हस्पतालों तथा औषधि संस्थाओं में भी इन्हीं का 
बोल-बाला था | 
खलं।फ़ाओं की अच्छी शासन व्यवस्था और आवागमन व्यवस्था से भूगोल जान में काफ़ी सहयोग 
जिला । बस ताब॑परत्रियों को ता दूसरे देशों का जान रहता ही था जहा वह जाते थे । इन भोगोलिक पुस्तकों 
मे केवल आने जाने के रास्ते, व्यापार तथा व्यापारिक संस्थाओं का ही हाल नही था बल्कि वहा के ऊागों को 
सांस्कृतिक सामाजिक एवं धामिक जीवन के बारे मे भी विवरण था । इस प्रकार के संकलनों से इस बात का 
काफ़ी प्रमाण मिल जाता है कि इस ओर लोगों का अध्ययन कहाँ तक थ। । यात्रियों ने भी पू्वे और पष्दिचम 
के कई देशों के बारे मं बहुत लाभदायक सूचनाएं दीं । भूगोल में इब्त ख्‌ रदादबीह द्वारा लिखित किताब उलछ 
मासलिक बल मुमाल्विक था कूबी की किताब अल बुरूदा' इब्न रूस्ता की अल-अल्क अन नफीस, 
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अल इस्तख री की 'किताबल-मुसलिक अल ममालिक' के साथ साथ अल्मकदसी द्वारा लिखित अशन अल 
तंक्सीम की” मा ' रिफत अल अक़लीम  इद्रीसी की नृज़रत अल म्‌श्ताक, और तवारीख़ हिन्द ' के 
रचयिता अलबेरूती की लिखी हुई पुस्तक अल-अथर “अल वाक़िया अन अल कुरान अलू-खालिया ' 
हे । इब्त फ़टलन, अबू दुलफ खाज़ाजी, इब्त जुहारी और इब्नबतूता ने भी अरब और उन सब देशों के 
बारे में लिखा हे जहा वे गए थे । वकीरी ने मुजम्मा रत्तजम' और याकूत ने ' मुजम अलवल्दा' भौगोलिक 
गब्द-कोशों का संकलन किया । 

प्राचीन काव्य तथा वंश परंपराओं से इतिहास के अध्ययन में काफ़ी सहयोग मिला । इस्लाम की 
शुरूआत का ज्ञान प्राप्त करने के रसूल की जीवनी तथा इस्लाम की लड़ाइयों जेसी सामग्री एकत्रित करना 
परम आवश्यक हो गया था । रसूल की सवप्रथम अनुरूप जीवनी मुहम्मद इब्न इशाक ने लिखी जो इब्न 
हिशम द्वारा फिर से सम्पादित हुई । 

स्पेन के सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार हिसमुद्दीन इब्न अल-खबीब (१३७४) हें जिनका इतिहास 
अलईदता फ़ी तार|ख-ए-गव्त' बहुत प्रसिद्ध हैं । लेकिन स्पेन के अरबों के सांस्कृतिक एवं साहित्यिक जीवन 
पर उत्तरी आपकी इतिहासकार अलमक्करी ने अपनी प्रसिद्ध रचना “नफ़्ह-उल-तिब मिन गुस्त अल- 
अंदलूस अर रातिब' में विवरण से प्रकाश डाला हैं 

मंगोलों के आक्रमण तथा बग़दाद की पराजय के पश्चात्‌ ६५६-१२५९ में सांस्कृतिक केन्द्र फिर 
सीरिया और मिश्र बन गए और साहित्य में स्वाभाविक परिवतेन आया । इस युग के विशेष साहित्यकारों 
में इब्त हज़र अल अस्कृलानी (१४४८) जलालुद्वीन अल-महल्ली (१४५९) जलालरूउद्दीन अस-सईदी 
(१५०५ ) शर्बाबउद्दीन अल-कस्तलनी ( १५१७) और मुस्लिम आदर्शो के लिए इब्न तेमिया ( १३२७) 
इब्त-उल-जौज़िया (१३५ ०) और तकीउद्दीत अस सुबकी (१३६९) हें अल-रौरानी (१५६५) ने सूफ़ी 
मत पर बहुत लिखा | इब्न सेयाद अन तस (१३३३), बदरउद्दीन उल-हलाली (१६३४) और जेनी। 
देहलान ने रसूल के जीवन चरित्र को संकलित किया । और तित्किका (१३०१) अब्दुल फ़िदा इस्माइल 
(१३३१) अबु अब्दुल्लाह उद-धवी (१३४७), इब्न खातिर (१३७२), तक़ीउद्दीन अल-मकरीजी 
(१८४१) और अब्दुल महासिन अल-तग्ररीविरदी (१४६९) ने तो इस शैली में चार चांद लुगा दिए । 
आठवीं शताब्दी हिज़री में जो महान्‌ इतिहासकार था जिसने अरबी इतिहास के लिए बिलकुल नया ढंग 
दिया वह था इब्न खलदून (१४०६) उसकी शैली न केवल पूर्व में ही अपनाई गई बल्कि पश्चिम के भी 
इतिहासकारों ने इसका प्रयोग किया । सम्पूर्ण अरबं। साहित्य का अध्ययन एक तुर्की साहित्यकार हाजी 
खलफ़ा (१६५७) ने किया और इस अध्ययन के आधार पर खोजपूर्ण पुस्तक 'कदफ़ुज़ जुनून! लिखी । 

यद्यपि इस यूग म॑ कविता नाम मात्र को ही थी फिर भी इसका बीजारोपण हो गया था । इस यूग के 
प्रसिद्ध कविगण सफ़ाउद्दीन अल-हल्ली (१३४४), अलबसरी (१२९६) और सलेहउद्दीन अल सफ़दी 
(१३६२) थे । 

इन तमाम बड़ी बड़ी रचनाओं के अतिरिक्त शब्दकोश को जिन्होंने स्मरणीय देन ही है वह हँ--अल 
फिरोजाबादी (१४१४) इब्न मनसूर (१३११) और मुतंजा अज जाहीदी (१७९ ०)। प्रकृति के इतिहास 
तथा प्राणिविद्या में कमलुद्दीन अद दमीरी (१४०५) ने हयात उल हैवान' लिखी । 
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कला, साहित्य और संस्कृति 


भौगोलिक तथा राजनेतिक संकटों के बावजूद भी भारत के मुसलमानों और धार्मिक संस्थाओं में 
अरबी रही । कुछ भारतीय मुसलमान अब्बासी तथा उमयारी यूग में अल-हिज्जाज और ईराक़ चले गए और 
वहीं बस गए । वहा अबुअता अल-सिन्धी कवि के रूप में, हसन अल-संग्रगी (१२५२) शब्द शास्त्री के रूप 
में और सफ़ीउद्दीन अल-हिन्दी (१३१५) कानून में माहिर के रूप में प्रसिद्ध हुए । अल-बरूनी अपनी किताब 
अल-हिन्द को लिखने के लिए भारत आया था और हिन्दू संस्कृति तथा अन्य विशेषताएँ लेकर वापस गया। 
शमशुद्वीन मुठतान आए और हदीस की विचारधारा भारत में फेलाई । लेकिन भारत के मुस्लिम शासत 
काल में--गज़नवियों (९९८) ई. से मुग़लों (१५३६) तक कोई मौलिक अरबी साहित्य देखने में नहीं 
आया । भारतीय मुसलमानों ने इस समय में कुछ भी मौलिक नहीं लिखा किन्तु तकशास्त्र इन्हें बहुत पसन्द 
आया और मुहीब उल्लाह बिहारी (१७ ०७) ने 'सलल्‍लुम अल-उलूक' लिखा जो तकशास्त्र पर विशेष रचना 
मानी जाती हैं । 


इनके अलावा सद-बिन-सामान, निज्ञामुद्दीन औलिया, नासिरुद्दीन चिराग्र देहछवी और शाहबुद्दीन 
और अमीर खुसरो अरबी काव्य के चमकते हुए नक्षत्र हे । एसे भी कवि हुए हे जिन्होंने अरबी में पूरा दीवान 
भी लिखा हूँ । जैसे मालाबार के मुहम्मद-ब-अब्दुल अज्ीज्ञ (१०वीं शताब्दी ), सैयद अलीखाँ इब्ने मासूम 
(१७०५), सैयद अब्दुल जलील बिलग्रामी (१७१५), सैयद गुलाम अली आज्ञाद (१७८५) ये सभी कवि 
फ़ारसी शायरी से प्रभावित थं और अपनी कविता में वैसा ही व्याकरण के प्रयोग करते थे । मुहम्मद (माला- 
वार के) न अरबी में लगभग ५ ०० पद्मयों की मसनवी लिखी थी जिसमें कालीकट के ज्ञ़मोरिन और पुतंगालियों 
में हुई लड़ाई की कथा है । इस्लाम के प्रति अनुराग इब्न मासूम ने अपनी रचना अलबदियात में प्रदर्शित 
किया ह । अन्य कवियों की तरह आज़ाद भी अपनी कविता में हिन्दी और संस्कृत की उपमाओं तथा अलं- 
कारों का प्रयोग करते है । धामिक अध्ययनों और रचनाओं में भारतीय मुसलमानों का भी योग सराहनीय 
है । म्‌हिब उल्लाह विहारी (१७ ०७) द्वारा रची फ़तवा-ए-आलमगीरी” और मुसल्लम उल सुबुत धर्म 
शास्त्र पर अद्वितीय रचनाएं मानी जाती हे । बुरहानपुर के अली मुक्तकी ( १५५७) ने कनजुल उम्मल' 
लिखा । देहली के शाह वली उल्लाह (१७६२) ने इसी परम्परा में 'मुसव्वा' लिखा । इसी प्रकार इन्होंने 

कूरान ' पर टीकाएँ लिखी ज़हीर अली का ताज अरबी भाषी देशों में काफ़ी सम्मनित हुआ है । 

अरबी साहित्य म॑ आधुनिकता का सूर्य तब उदय हुआ जब वह एक फिर (१७९८) में पश्चिमी 
संस्कृति के सम्पक में आया । मिश्र से ही ये आधुनिकता शुरू हुई । पाइ्चात्य पद्धति पर स्कूलों का खुलना 
अरबी मुद्रणालयों का स्थापित होना और पत्रकारिता एवं यूरोपीय रचनाओं का अरबी में अनुवाद ही, 
आधुनिकता के भूल लक्षण हूँ । पुराने ढ़ंग की गद्य शेलियों ने नएपन का जामा पहना । शेख मुहम्मद अब्दुल 
ने अजहर में उपदेश, 'क़ुरान' पर टीका तथा इस्लामी दर्शन में बिलकुल नए ढंग से प्रस्तुत किए। कवियों ने 
आधुनिक और नए प्रयोग किए । कहानी लिखने की कला भी ऐतिहासिक उपन्यासों के साथ शुरू हुई । 
जिन्होंने यूरोपीय देशों में जा कर अध्ययन किया उन्होंने फ्रंच इंग्लिश, जमंन तथा इटालियन भाषाओं से 
अरबी में अनुवाद किए । अल मनफलती, अज्जयात और अल मज़नी ने अपनी रुचि के अनुसार यूरोपीय 
प्रेम कथाओं को प्रस्तुत किया । बाद में तौफ़ीक उल हकीम, अल मज़नी और अहमद तमोर ने मिश्र की 
पृष्ठभूमि पर उपन्यास लिखे । इसके अनन्तर भी नाटक कम्पनियों, फ़िल्म कम्पनियों तथा रेडियो केन्द्रों ने 
इस क्षेत्र में बड़ी सहायता दी | 
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गद्य की तरह आधुनिक कविता भी फ्रांस के कवियों के लोक गीतों के अनुवादों से शुरू हुई । क़सीदे की 
परम्परा का उल्लेख करते समय कविताओं की आधुनिक प्रवृत्तियों का इस्लामी तथा पछ्टिचमी दर्शन से 
सम्पर्क बताना विशेष बात हैं। अल बहदी (१०६९-१९०४) हफ़ीज्ञ और शौक़ी (१८६८-१९३२) ने 
अरबी राष्ट्रीयता के गत गाए और प्राचीन संस्कृति की भी याद दिलाई । आज के कवि छन्‍्दों और मात्राओं 
के बन्धन से बाहर निकल कर स्वच्छन्द और अतुकान्त कविताओं की ओर अभिमुख हें और इस योग में 
उन्हें भारी सफलता मिल रही है । 


(ड.) एम. अस्दुल मुईद खान 
उस्मानिया विश्व विद्यालय, 
हदराबाद-दक्षिण 
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भारत में लोकतंत्र राज्य 





भादत में साधारण जनता और राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले वर्ग की यह भावना होगी कि हमारे 
देश में लोकतंत्र राज्य विषयक विचार यूरोपियत लोगों से आए और प्राचीन समय में हमारे देश में इस 
प्रकार की कोई परम्परा नहीं थी । किन्तु श्री के. पी. जायसवाल आदि विद्वानों की गवेषणाओं ने यह प्रमा- 
णित कर दिया हूँ कि भारतवष में यह प्रथा पुरानी ही नहीं अपितु, यूरोप में यूनान के लोकतंत्र राज्य से 
भी बहुत पुरानी है । और इस अन्‌ क्रम से उद्भावित बहुत से समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र हमारे यहां 
फूल-फल चूके हू । इन राज्यों में से उत्तर मद्रों के विषय में बौद्ध-ग्रंथ ' मिलिन्द पठ्हो ' में आश्चयेंजनक 
वर्णन मिलता हैं । 

सबसे पहले हमे ऐतरेय ब्राह्मण में लोकतंत्र राज्यों की सत्ता का स्पष्ट प्रमाण मिलता हैँ । ऐतरेय 
ब्राह्मण का समय ईसा सें कोई एक हज्जार वर्ष पू्व॑ माना जाता है । उस काल के गणतंत्र राज्यों की समुन्नत 
दा से यह अत मान किया जा सकता हैँ कि यह शासन विधि देश में इस काल से काफ़ी पूर्व प्रचलित हो 
चुकी थी । इसी समय का दूसरा ग्रंथ जिससे इस विषय की कुछ सूचना मिलती हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण हे । 
ऋग्वेद तथा अंथवं वेद संहिताओं में, जिनकी रचना ब्राह्मणों से बहुत पूर्व हुई होगी यद्यपि राजाओं के 
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चुनाव का वर्णन मिलता हूँ, तथापि लोकतंत्र राज्य विषयक प्रकरण नहीं मिलते । इससे यह विदित होता 
है कि भारतीय राज्य प्रणाली भी अन्य देशों की भांति निर्वाचित प्रभृत्व-संम्पन्न राजा द्वारा आरम्भ हुई 
और इसके उपरान्त गणतंत्रात्मक राज्य सत्ता का उद्गम और विकास हुआ । 


ऐतरेय ब्राह्मण में अन्य प्रकार के गणतंत्रात्मक राज्यों के अतिरिक्त एक प्रकार के वराज्य का वर्णन 
है । बराज्य का अर्थ राजारहित संविधान होता है । ब्राह्मण में लिखा है :-- 


जनपदा उत्तरकुरव उत्तर मद्रा इति वराज्यायव ते अभिषिच्यन्ते (८.१४) इसका अर्थ है कि उत्तर- 
कुरुओं और उत्तर मद्रों के वेराज्य राज्य में सब जनता का राज्याभिषेक होता है । अर्थात्‌ राज्य प्रभुत्व 
समस्त जनता को समान रूप से प्रदान किया जाता हूँ । लोकतंत्र राज्य का इस प्रकार का उदाहरण प्राचीन 
यूनान के अथेन्स नगर राज्य के संविधान में ही मिल सकेगा । 


वैदिक साहित्य के अतिरिक्त लोकतंत्र राज्यों के विषय में संकेत और वर्णन अन्य संस्कृत, पाली 
तथा प्राकृत साहित्य में भी मिलते हें । साहित्य के साथ साथ भारत के प्राचीन शिला-लेखों और मुद्राओं 
से भी इस विषय में पर्याप्त सूचना मिलती हूँ । इनके अतिरिक्त सिकन्दर के समय के ग्रीक लेखकों की कृतियों 
म॑ भी भारतीय जनतंत्र अथवा गणतंत्र राज्यों के विषय में विवरण मिलते हे । 


पाणिनि का समय ईसा से पांच सौ वर्ष पूव के लगभग माना जाता है । पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी 
में संघों का वर्णन किया है। पाणिनि ने संघ का अर्थ गण किया है । ये संघ राजनीतिक थे ओर गण अथवा 
“ रिपब्लिक ” के परिचायक थे । बौद्ध वा जेन-धमं संघों का पाणिनि ने ज़िक्र नही किया । संघ शब्द का 
३२५ से ३०० बी. सी. तक के क़रीब कौटल्य ने भी गणराज्य के अर्थ में प्रयोग किया है । पाणिनि ने अष्टा- 
ध्यायी में कोई १६ गण-राष्ट्रों का विवरण दिया है । इससे विदित होता है कि यह शल्लों उस समय के भारत 
में कितनी अधिक प्रवरतित थी । 


ईसा से पूव॑ पांचवी शताब्दी के बोद्ध-साहित्य में गणराज्यों का वर्णन हे । महात्मा बुद्ध ने जिस धर्म 
संघ की स्थापना की, उसका संविधान अपने पतृक शाक्य-वंश के गणतंत्रात्मक संविधान के आधार पर 
निर्धारित किया था । अम्बठठ सुत्तन्‍्त से पता चलता हू कि शाक्‍य राज्य गणतंत्र गणराज्य था । महात्मा 
बुद्ध के पिता शुद्धोादत इस शाक्‍्य गणराज्य के राजा अथवा राष्ट्रपति थे । बौद्-साहित्य में उन राज्यों के 
भी विवरण हैं, जिनमें गौतम ब्‌ द्ध ने जन्म लिया और जिनमें वे रहे । दीघनिकाय ग्रन्थ के महापरिनिब्बान 
सुत्तन्त में बुद्ध ने अपने शिष्य आनन्द तथा अन्य भिक्षुओं से वज्जियों अथवा बृजियों (लिच्छवियों तथा 
विदेहों) के शासन के सात तत्वों का वर्णन किया हैँ और कहा हे कि ये संघ (राजनेतिक तथा धार्मिक) 
को चिरस्थायी और उन्नत बनाने वाले सिद्धान्त हें । जातक कथा में लिच्छवी राज्य को गणतंत्रात्मक कहा 
गया हैँ, तथा अठठकथा में उनके संविधान के विषय में वर्णन हे । जातक में लिखा हे कि उनकी राजधानी 
वैश्ञाली मं' ७७०७ परिवार हैं, जिनका अभिषेक होता हूँ ओर जो राजा अथवा राष्ट्रपति, उपराजा अथवा 
उपराष्ट्रपति, सेनापति ओर भांडागारिक बनते हे । जन कल्पसृत्र में भी इस प्रकार के गणराज्य का निर्देश 
हैं । बौद्ध संघ के आधार पर ही विद्वव में बाद में अन्य धर्मों की स्थापना हुई । 


भारत के गणराज्यों में शासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के विषय में जितना विशद ज्ञान हम बोद़- 
ग्रंथों से प्राप्त कर सकते हूं, उतना और किसी भी ख््रोत से नहीं । यह प्रतीति यद्यपि स्पष्टतः राज्यों के विषय 





कला, साहित्य और संस्कृति 


में तो नहीं है, अपितु बौद्ध-धमं संघ के विषय में है, तथापि चूंकि धर्म संघ का स्थापन ओर परिचालन राज- 
नीतिक संघ के आधार पर हुआ था इसलिए हम धर्म संघ की पूर्वालोचन प्रक्रिया से गणराज्यों की प्रक्रिया 
के विषय में यथाथं ज्ञान लाभ कर सकते हूं । 


शाक्‍यों ने अपना राज्य राजा के अधीन कर देने का विनिश्चय अपनी गण सभा में बहुमत द्वारा किया 
था। इस बात का उल्लेख रौकहिल ने अपनी पुस्तक “लाईफ ऑफ़ बुद्ध” ([॥6 ०07 80992 ) 
में किया हैँ । चुल्लवर्ग में वेसालि अथवा वेशालि की सभा का वर्णन है और वहां पर भिक्षुओं के आसना 
पंजंपक अथवा आसन विनियत करन वाले की नियुक्ति का ज़िक्र है । दूसरे स्थल में (४, ११, २, में) संघ 
की सभा में ज्ञप्ति अथवा प्रस्ताव या "मोशन ” ( '/(०ाणा  ) का वर्णन है और उसके उपरान्त 
प्रतिज्ञा अथवा संकल्प या “ रेज्ोल्यूशन ”' ( रि८50!प४0)0 . ) का वर्णन है । जो प्रस्ताव से 
सहमत होते थे वे चुप रहते थे और जो विरुद्ध होते थे उनको बोलने के लिए कहा जाता था । इस प्रकार 
बहुमत से कोई प्रस्ताव स्वीकृत अथवा अस्वीकृत होता था। इस प्रकार चुल्लबग्ग (११,१,४) में महात्मा 
बुद्ध की मृत्यु के उपरान्त बुलाई गई राज-गृह की सभा में संकल्प स्वीकृति का वर्णन है, तथा चुल्लवग्ग 
(४, ११, २) में तीन बार प्रतिज्ञा के कहने के द्वारा उवाड, भिक्षु अथवा भिक्षु के दण्ड के विनिश्चय का 
वर्णन हूँ । संघ में भत्ति और प्रतिज्ञा के कथन के नियम निश्चित थे और नियम के अतिक्रमण से कार्यवाही 
निश्चित की जाती थी । 


कोरम ( (3प४णपा. ) अथवा गणपूर्ति का नियम था। भिक्षुओं की स्थानीय सभाओं 
में २० का “ कोरम ' होता था । महावग्ग ध ३, ६, ६) में गणपूरक अथवा “ज्हिप” ( ५७/७७ ) 
का उल्लेख भी मिलता हूँ। महावग्ग में वोट के लिए छन्द शब्द का प्रयोग किया गया हैँ । छन्द का अर्थ 
इच्छा होता हे अर्थात्‌ मतदाताओं को अपना मत बिलकुल स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी इच्छा के अनसार 
देने का अधिकार था । जातक माला में भी एक जगह राजा के चनाव के विषय में एक छन्द हुत्वा का प्रयोग 
किया गया है । अर्थात्‌ निर्वाचन सब के इकठठे एकमत से किया गया । भिन्न मत होने पर यदि किसी प्रस्ताव 
के लिए “वोट ” अधिकारी किसी कारण वश सभा में उपस्थित न हो सकते हों तो उनके वोट भी सावधानी 
अवेध से प्राप्त किए जाते थे । चुल्लवग्ग (४, १४, २४) में वोट लेने की विधि का विस्तृत वर्णन है । 


बोट रंगीन शलाकाओं अथवा लकड़ी के पिनों द्वारा लिए जाते थे | शलाकःग्राहक, जिसको संघ 
उसकी निष्पक्ष निभयता आदि गुणों के कारण नियुक्त करता था, भिन्न मतों के लिए भिन्न रंगों की शलाकाएं 
मतदाताओं को बांट देता था और फिर शलका ग्रहण द्वारा विनिश्चय किया जाता था । इस प्रक्रिया को 
पाली में  भृथ्यसिकम कहते हें, अर्थात्‌ वह प्रक्रिया जिसमें बहुतर मत से निर्णय हो । “ वोट ” लेने के 
तीन तरीके थे “मूल्हकम” अर्थात्‌ गुप्त रूप से ' सकण्ण जप्पकम्‌” अर्थात्‌ कानाबाती द्वारा तथा “विवटकम्‌” 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष रूप से । कभी कभी किसी विषय में निरथंक भाषणों से बचने के लिए निर्णय का अधिकार 
एक समिति को सोंप दिया जाता था । यदि वह फ़ेसला न कर सके तो निर्णय फिर संघ द्वारा बहुमत से होता 
था । विधि सम्बन्धी विषय का निर्णय “ ज्यूरी ” द्वारा भी होता था जिसको कि संघ अपने संकल्प से नियुक्त 
करके अधिकार देता भा । इस प्रक्रिया को सम्मुख विनय कहते थे । नियमानुसार निर्णय होने के वाद उस 





४<«<&4%%«*«७७७४७#छऋचऋघ्छ्ालाा ७४४ छा छू ििददधभऋऋरऋष0:: 5५ 


विनायकराव अभिनंदन प्रंथ॑ 


प्रश्न का पुनविलोकन नहीं हो सकता था । महा गोविन्द सुत्तन्त में संघ की कार्यवाही के अभिलेख रखने 
वालों का भी निर्देश मिलता हूं और इनको महाराज शब्द से सम्बोधित किया गया है । 


इस विवेचन से स्पष्ट हँ कि गौतम बुद्ध के समय में और उससे पहले भारत में संघों अथवा गणराज्यों 
की प्रभुत्व सम्पन्न सभाओं की कार्यव।ही की प्रक्रिया किचननी विकसित और समुन्नत थी तथा महात्मा बुद्ध 
ने अपना “€ धर्म-चक्र-राज्य ” फेलाने के लिए संविधान तत्वों पर धर्म संघ को स्थापित किया था । 


मिलिन्द पन्‍ह (ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी) में गणतंत्र राज्यों की समृद्धि और सुखमय जीवन के 
विषय में विस्मथकारक विवरण हूँ । वहां पर उत्तरमद्रो की राजधानी सागल नगर उत्तर पश्चिमी पंजाब 
के विषय में लिखा हूँ कि नगर निवासी सब तरह के अन्याय से अनभिज्ञ हे । नगर में वणिकों के निगम हैं 
तथा दुकानों में बहुमूल्य माल भरा हुआ हूँ । बनारस की मलमल, तरह तरह की सुगन्धियां, अनग्रिनत 
जवाहरात, श्रृंगार का सामान, सोने, चांदी, तांबे, और पत्थर के बरतन तथा भिन्न भिन्न प्रकार के खान- 
पान अ(दि बिकते हे । संक्षेप में नगर पूर्णरूप से धनधान्य सम्पन्न हे । लाखों ऊंचे ऊंचे शानदार मकान हैं 
मानों नगर देवताओं के शहर अलकनन्दा के समान हे, तथा कहा गया हे कि धन में यह नगर उत्तर कुरू 
के समान हे । 


कौटल्य कृत अर्थशास्त्र में ७ ऐसे संघों अर्थात्‌ गणराज्यों का ज़िक्र हैँ जहां मुख्य शासक राजा कह- 
लाता था । कौटल्य ने उनको “ राजश बिदन्‌ ” संघ कहा है । इनमें लिच्छविक, ब॒ुजिक और मद्रक शामिल 
हैं । इनके अतिरिक्त चार ऐसे गणराज्यों का प्रसंग है, जिनमें कि कोई शासक राजा शब्द से सम्बोधित 
नहीं किया जाता था। इनमें सब नागरिक सेनिक होते थे । 


ईसा से ३२५ वर्ष पूर्व भारत पर सिकन्दर के आक्रमण के ग्रीक इतिहास लेखकों ने पंजाब 
और सिंघ उस समय के बहुत से गणराज्यों का वर्णन किया हूँ । अपनी कृतियों म॑ इन राज्यों के लिए 
उन्होंने “ फ्री” ( िछछ ) /ओटोनोमस ” (/ैप०0707008) “इन्डिपेन्डन्ट ” ([76८७८- 
ग6600. ) तथा “डेमोक्रेटिक ” ( [ट70८४(८९ ) शब्दों का प्रयोग किया हे, जिससे 
विदित होता हूँ कि ये राज्य गणराज्य थे । मेगस्थतीज़ ने कहा हूँ कि जहां लोगों का अपना राज्य है, वह 
वे सब बातें मजिस्ट्रेटों से प्रतिवेदन करते हे और जहां राजा का शासन हूँ वहां राजा से । एडीसन और 
स्ट्रेबो ने कठों के ( रिबवप।&%75.. ) के राष्ट्र का वर्णन किया है । ये रावी नदी के पूर्व की 
और आजकल के लाहोर और अमृतसर जिलों में रहते थे । स्ट्रेबों ने इनके विषय में लिखा हूँ कि इनमें सबसे 
सुन्दर मनुष्य को राजा चुना जाता था। संस्कृत साहित्य (काठक संहिता अथवा कृष्ण यजुर्वेद तथा काठक 
घर्मसूत्र) में इनके लिए कठा: शब्द का प्रयोग किया गया हूँ । एक दूसरे राज्य का सम्बस्ते ($द7774- 
5% ) तथा अबस्तनोह ( /४००४5४७70। ) शब्दों से सम्बोधन करके ग्रीक लेखक डायोडोरस तथा 
कटिअस ने उल्लेख किया हू । कटिअस ने अपनी पुस्तक के नवें भाग के अष्टम अध्याय में इनकी राज्यविधि 
को “ डेमोक्रेटिक ” कहा हूँ । सम्भवतः इनके संविधान का अंग एक बड़ों की परिषद्‌ भी थी । इस राज्य 
का जिक्र महाभारत और पतंजलि ने अम्बष्ठा: नाम से किया हूँ । यूनानी लेखकों के वर्णन से ऐसा प्रतीत 
होता हूँ कि उस समय के ५ जाब और सिंध के उन सब भागों में, जिनमें कि सिकन्दर गया था पोरस और 
अभिसारों आदि के दो तीन राज्यों को छोड़कर शेष सब लोग यणतंत्रात्मक शासन प्रणाली से शासित थे । 








३९० 


कला, साहित्य और संस्कृति 


महाभारत के शान्तिपव के अध्याय १०७ में गणतंत्र राज्यों की विशेषताओं का वर्णन हूँ । कौटल्य 
ने अर्थशास्त्र मे राजा के लिए संघों को प्राय: विजय करने की नीति का उपदेश दिया हूँ । अशोक (२७३- 
२३२ बी. सी.) के शिलालेखों म॑ बहुत से गणराज्यों का प्रसंग हे । ऐसा प्रतीत होता हे कि मौयत्किर्ष के 
समय गणराज्य आन्तरिक शासन में स्वाधीन रूप से मौयं साम्राज्य के महत्वशाली अंग थे | लेकिन भारत 
में एक साम्राज्य के आविर्भाव से इस काल में गणराज्य परम्परा की अवनति प्रारम्भ होती है । इस समय 
के पंजाब और पश्चिमी भारत के गणराज्य इस पतन के ज्वलंत उदाहरण हूँ । इसी काल में सिध के गणतंत्र- 
राज्य भी हीन दशा को प्राप्त हुए । मौयं काल के उपरान्त शुंगों के समय में और उसके पश्चात्‌ (१५० 
वर्ष ईसा के पूर्व से ३५० वर्ष ईसा के बाद तक) भारत में गणराज्यान्‌ क्रम जारी रहा और राजपूताने में 
नए गणराज्यों का आविर्भाव हुआ । इस सारे काल में यौधंय गणराज्य इस परम्परा का एक उत्तर 
उदाहरण हूँ । 


इनका राज्य भारत में मोयंकाल से पहले से वर्तमान था । पाणिनि ने यौधेयों को जनपद कहा हें, 
जिसका अथ राष्ट्र-देश अथवा राजनीतिक गिरोह होता है । शिलालेखों ओर मुद्राओं से इनके विषय में 
पर्याप्त ज्ञान मिलता हूँ । रुद्रदामन के शिलालेख (ईसा के बाद दूसरी शताब्दी ) और समुद्रगुप्त (चौथी 
शताब्दी ) के शिलालेख में इनका प्रसंग हे । इनके सिक्के शंग समय से ईसा के बाद चोथी शताब्दी तक के 
काल के मिलते हूँ । ईसा के पशचात्‌ छठी शताब्दी के उपरान्त इतिहास में ये लुप्त हो जाते हें । गुप्त राज्यों 
के काल में गणराज्य सत्ता ग्‌प्त नरेशों के अधीन ही कायम रही और पांचवीं शताब्दी के अंवसान तक बिल्कुल 
लुप्त हो गई । 


इस प्रकार से प|ठक देख सकते हे कि गणराज्यों का सिलसिला भारत में कम से कम १५० वर्ष तक 
कायम रहा । जगत्‌ के इतिहास में गणराज्य-सत्ता इतनी चिरस्थायी किसी भी देश में नहीं हुई । भारत को 
प्राचीन इतिहास का अनुसंधान अंपूर्ण होने के कारण यह विवरण जितना कि पाठक चाहते होंगें, उतना 
पूर्ण तो नहीं हो सका । लेकिन इससे पाठक प्राचीन भारत की एक आलोकमय झलक देखकर यह द्वृदयंगम 
कर सकते*हू कि इस देश मे राज्य तंत्र की यह शली कितनी प्रौढ़ता को पहुंच चुकी थी तथा इन राज्यों में 
जनता सुख, समृद्धि और बल की किस निष्ठा तक पहुंची हुई थी । यह बात कि प्रार्चान गणतंत्र राज्य यहां 
कितने कितने काल तक समून्नत दशा में रहे इससे स्पष्ट हो जाती हूँ कि सात्वत भोजों का राज्य यहां ऐतरेय 
ब्राह्मण काल से ईसा की पहली शताब्दी तक अर्थात्‌ कोई १००० वर्ष रहा । उत्तर मद्रों का राज्य जिनके 
बभव के विषय में हम ऊपर लिख आए हूं ऐंतरेय ब्राह्मण के समय से गुप्तों के काल तक अर्थात्‌ कोई १३०० 
साल तक रहा । ये छोग सुख समूरद्धि के साथ साथ स्वाधीनता को इतना प्रिय समझते थे कि ईसा से पहले 
दूसरी शताब्दी में यूनानी राजा मीनाण्डर अथवा मिलिन्द के इनके राजधानी को अपने अधीन कर लेने 
पर ये लोग उत्तर पश्चिम भारत से दक्षिण में जाकर अपना राज्य स्थापित करके स्वतंत्र रूप से रहने लगे । 
मालवों का गणराज्य पाणिनि के समय से ईसा के कोई ३०० वर्ष पश्चात्‌ तक अर्थात्‌ १००० वर्ष के लगभग 
कायम रहा । सम्भवत: इन्हीं लोगों ने ईसा से ५८ वर्ष पूर्व विक्रम-सम्वत्‌ जारी किया । योधेयों का राज्य 
पाणिनि के समय से १००० वर्ष तक रहा। लिच्छवियों का पाणिनि ने बुज्जियों के नाम से उल्लेख किया हू 
तथा बौद्ध साहित्य में भी इनका काफ़ी व्॒र्णन हूं ! 


विनायकराव अभिनंवन प्रय 


इन्होंने गुप्त साम्राज्य के स्थापन में सहायता दी और इंनका शासन कोई १००० व तक रहा । 
इस प्रकार से संसार के अन्य लोकतंत्रात्मक शासनों से तुलना करने पर भारत में लोकतंत्र राज्य बहुत अधिक 
काल तक रहा प्रतीत होता हैँ । यहां तक कि भारतीय गणराज्यों से तुलना करने पर स्पार्टा, रोम और 
इंग्लेण्ड के विख्यात लोकतंत्र राज्य भी अल्पकालीन ही प्रतीत होते हे | यदि नवीन गवेषणाओं से प्राचीन 
भारत के शासन का यह अपूर्ण चित्र पूरणंतत को पहुंच गया तो न केवल भारत के अपितु अन्य देशों के भी 
भावी शासक लोकतंत्र राज्य विषय की दिन-प्रति-दिन की अनेक उलझनों को सुलझाने के लिए पर्याप्त 
शिक्षा ले सकेंगे। प्राचीन भारतीय शासन शैली एक प्रगतिशील शैली थी, यह पाठक उपर्युक्त विवेचन 
से सुनिश्चित कर सकते हे। प्राचीन यूनानियों का जीवन व्यतीत करने का ढंग यद्यपि एहिक जीवन की 
दृष्टि से सर्वाँगपूर्ण था तथापि उसमें धमं के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था । पुरातन भारतीय संस्क्रृति और 
सम्यता के परिशीलन से अन्तरात्मा की वह लिप्सा परिपूरित होती हू जो कि आत्मा को सर्वागपरिपूर्ण 
सामंजस्यमय जीवन के लिए लालायित रखती हूँ । जहां पश्चिम ने संसार को वेज्ञानिक टेकिनकल उन्नति 
के वर्तमान शिखर तक पहुंचाया हैँ वहां भारतीय संस्क्रृति उसके मन को परिष्कार की उस चोटी तक पहुंचाने 
की क्षमता रखती हे जिस पर आरूढ़ होकर पुरुष वैज्ञानिक और 5 क्निकल सम्‌न्नति का यथार्थ रूप से संसार 
के हित में उपयोग कर सकेगा । अतः प्राचीन भारत के इतिहास की यथेष्ट गवेषणा क। प्रयत्न होना चाहिए 
जिससे कि भावी जनता उसके परिशीलन से समुचित लाभ उठा सके । 


श्री के. पी. जायसवाल ने अपनी पुस्तक “ हिन्दू पौलिटी ” में प्राचीन भारत के ८२ गणतंत्र राज्यों 
का वर्णन किया है । इन गणराज्यों में प्रभुत्त पर कोई पैतृक अधिकार नही था और संविधान रूप से वे, 
लोकतंत्रात्मक थे । पाणिनि ने दो प्रकार के संघों का कथन किया हैँ । एक को अनौत्तराधय संघ अथवा 
प्रकार के संघों कायवानिकाय कहा हूँ । इसका अथं हँ कि ऐसा गणराज्य जिसमें ऊपर और नीचे के 
सदन का भेद न हो अर्थात्‌ जिसमे एक ही सदन हो, तथा दूसरे एं से संघ जिनमे यह विवेक हो अर्थात्‌ जो 
द्विसदती हों । बोद्ध संघ भो प्रथम श्रेणी के होते थे । धर्म शास्त्रों मं गणराज्यों के कानूनों को समय कहा 
हैँ । समय ” सम्‌ उपसर्ग के साथ “इ” धातु से बनता हँ जिसका अथे इकठठ होना होता हैं । 


इसलिए समय का अर्थ सभा के द्वारा किया हुआ विनिश्चय या संकल्प द्योतित होता है । अतः क़ानून 
गणसभा द्वारा बनाए जाते थे । एक प्रकार के “ अरिस्टोक्रेटिक ” शासन के लिए संस्कृत साहित्य में “ कुल ” 
शब्द ' का प्रयोग हुआ हूँ । असहाय टीकाकार ने नारद स्मृति पर टीका करते हुए “ कुल '” का अर्थ कति- 
चित्पुरुषगृहीत अर्थात्‌ पुरुषों द्वारा नियमित अर्थात्‌ जिनका प्रबन्ध कुछ पुरुषों द्वारा होता हो, किया है । 
आज कल संस्कृत साहित्य के कुछ अच्छे ग्रंथ दंडनीति पर उपलब्ध हें । इनमें सर्वोत्तम कौटलोय अर्थशास्त्र 
हँ जिसकी कि पश्चिम के किसी भी राजनीति ग्रंथ से तुलना की जा सकती हूं । दूसरा मूल्यवान्‌ ग्रंथ शुक्र- 
नीतिसार (आठवीं शताब्दी) हूँ । इनके अतिरिक्त इसी विषय के कामन्दकीय नीतिसार (ईसा से ४०० 
वर्ष पदचात्‌ ) सोमदेवकृत नीति वाक्यामृत (दशम शताब्दी) तथा बाहंस्पत्य अथेशास्त्र आदि ग्रंथ उप- 
लब्ध हूँ । लेकिन इन सब ग्रंथों में नुपमू लक राज्य सत्ता का ही वर्णन हू । कौटल्य संघ राज्य को तिरस्कार 
की दृष्टि से देखता था । महाभारत में लिखा हू कि यदि यू द्ध में कोई गणराज्य हार जाता था तो उसकी 
शासन-प्रणाली का अन्त हो जाता था । कौटल्य और महाभारत न उस समय के गणराज्यों में आन्तरिक 
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भेद को उनका एक मुख्य दोष माना हँ । राजनीति शास्त्र का कोई ग्रंथ आज तक ऐसा उपलब्ध नहीं हुआ 
जिसका मुख्य विषय गणराज्य शासन का वर्णन हो । जिस दिन ऐसा ग्रंथ उपलब्ध हो जाएगा उस दिन 
हमे भारत की उस शासन विधि का यथार्थ और पूरा परिचय मिल जाएगा और भारत के गणतंत्र राज्यों 
के संविधानात्मक इतिहास पर प्रचुर प्रकाश पड़ सकेगा । 


डा. सुर्यकान्त, एम.ए., डी.लिट्‌.फिल. 
(आक्सन ) एम. एल. सी. 
हिन्दू विश्व विद्यालय, काशी : 











हन्दी प्रचार सभा विहंगावकोकन 


हँदराबाद का भारत के इतिहास में सम्यता, संस्कृति, भूगोल आदि दृष्टिकोणों से एक “विशिष्ट 
और महत्वपूर्ण स्थान है । दक्षिण, पश्चिम और उत्तर का सन्धि-स्थल होने के कारण राष्ट्र की समन्वयात्मक 
सांस्कृतिक अविच्छन्नता का यह एक अप्रतिम प्रतीक हुं | भाषा का स्थान किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक 
ओर राजनीतिक एक सूत्रता ओर सृजनपरकता में स्वतः अक्षुण्ण हू । भाषा की दृष्टि से हँदरावाद में तेलगु, 
कन्नड़, और मराठी का प्रचलन रहा हूँ । अनुमानत: तीन सौ वर्षों से कतिपय राजनीतिक और 
ऐतिहासिक कारणों से हिंदी जनता का आगमन यहां हुआ-----मुख्यत: मुसलमानों का। संस्कृति जन्य 
प्रवृत्तियों के आवागमन का महत्व पूृथक्‌ हे उत्तर से आने वाले मुसलमान अथवा अन्य समुदाय मूलत: हिन्दी 
भाषी थे। यहां आने वालों का तत्कालीन इतिहास की दृष्टि से एक बड़ा राजनीतिक महत्व हैँ, जिसका 
यहां के सामान्य जन जीवन पर अप्रतिहत प्रभाव पड़ा------आने वालों की भाषा हिन्दी की अपरिहायंत: 
यहां एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ । 

हिन्दी राष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन में ही समन्व्रय उत्पन्न नहीं करती अपितु राष्ट्र के पुननिमाण की 
इस सद्य :बेला में वह आधार भूत भावनाओं को पुष्ट और प्रशस्त भी करती हूँ । हेदराबाद का पिछले 
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कुछ वर्षों का इतिहास राष्ट्र की एक रूपता के लिए बड़ा विरोधाभासात्मक रहा हूँ । भारत के साथ हँदरा- 
बाद की अविच्छन्नता को अक्षुण्ण रखने में राजनेतिक और भोगोलिक सम्बन्धों का जितना महत्व हो सकता 
हूँ; भाषा सम्बन्धी अभिप्रेरणाओं का महत्व उससे कुछ भी कम नहीं हूँ । वस्तुतः हँदराबाद का भाषा 
आन्दोलन शेष राष्ट्र से उसके राजनीतिक तथा भौगोलिक सम्बन्धों का एक बड़ा पूरक हे । 


मूलतः इन्ही विचारों से अभिप्रेरित हिन्दी प्रचार सभा राष्ट्र की इस पुनर्भव बेला में अनन्त एकता 
की सुजनात्मक अनुभूतियों को छेकर अपने निर्दिष्ट पथ उत्तरोत्तर अग्रसर हैं । उसकी सिद्धि और मौलिकता 
वेषम्य और विरोधात्मक पृथक्त्व की मात्रा से विमोहित हेदराबाद नहीं, दक्षिण भारत की सामान्य 
चेतना को भी भारत की ऐक्‍्य भावना-में अनन्त आस्था और अनुभूतियों के साथ आत्मसात्‌ कर देने में 
सप्निहित हूँ । 


हिन्दी प्रचार सभा की संस्थापना नितान्‍्त प्रतिकूल परिस्थितियों और लगभग प्रच्छन्न संकल्प के 
साथ अग्रेल ४, १९३५ ई. नगर के कुछ विशिष्ट व्यक्तियोंकी एक सभा में हुई। सभा की संयोजना की प्रस्तुत 
करनेवाली इस सभा की अध्यक्षता उस्मानिया विश्वविद्यालय के गणित के प्रोफ़ेसर श्री कृष्णचन्द्र कर रहे थे। 
श्री पन्नालाल पित्ती, श्री इन्द्र मल लनिया जैसे सुसम्पन्न ओर स्वर्गायि श्री चन्द्रावर कर, स्वर्गीय प्रो. के. सी. 
राय सकसेना प्रभृति लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान्‌ और शिक्षा विशेषज्ञ भो इस सभा में उपस्थित थे। अध्यक्ष महोदय 
ने हिन्दो के अस्तित्व पर बल देते हुए अपने भाषण में कहा था------ आज कल उर्दू और हिन्दी को एक ही 
भाषा बताया जा रहा हे, किन्तु में इस विचार से सहमत नहीं हूं । हिन्दी का पुथक्‌ और विशिष्ट अस्तित्व 
हूँ । उसकी शिक्षा की भी पूरी ब्यवस्था होनी चाहिए '। 


श्री रामगोपाल संघी ने जो कि सभा के संस्थापकों में से एक हें कहा था------* यद्यपि संस्था हिन्दी 
भाषियों की सुविधा के लिए स्थापित की जारही हूं किन्तु हमारा यह प्रयत्न रहेगा कि सभी लोग हिन्दी पढ़ें।' 
“ इन उद्घोषणाओं से स्पष्ट आभास मिलता है कि उस समय सभा का मार्ग आज जसा प्रशस्त नहीं था, 
और यह कहना अनौचित्य नहीं होता कि तत्कालीन राज्य द्वारा सामान्य हिन्दी भाषो जनता पर अरबी 
फ़ारसी निष्ठ उर्दू लादने के विरोध की प्रतिक्रिया के रूप में अधिक था । परन्तु विरोध की यह प्रतिक्रिया 
अधिकराधिक रचनात्मक थी और उसमें कुछ कर डालने की उत्साहपूर्ण सोहाईं भावनाएं काम कर रही थीं । 
उस समय के सभा के कार्यकर्ताओं का उत्साह अपूर्ण और अंदम्य था। सभा का उस समय का उद्देश्य जनता 
की सामान्य भाषी-समस्या को सीधा-सीधा लक्ष्य करना था और उसकी प्रारंभिक गतिविधि रही हँ---- 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास तथा राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, वर्धा की परीक्षाओं को हूँ दराबाद 
में संचालित कराना । 


सभा के जो कार्यकर्ता स्वयं हिन्दी नहीं जानते थे, पर हिन्दी के प्रति जिनकी बड़ी अभिरुचि थी उन्होंने 
भी हिन्दी सीखी । प्रारंभ में कुछ वर्षों तक सभा की सारी गतिविधियां परीक्षा लेने तक ही केंद्रित और 
सीमित रहीं। स्थिति स्वत: ही परिवर्तित हुई। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास की भाषा सम्बन्धी 
नीति में परिवर्तन तथा राज्य की ओर से बाहर की परीक्षाओं पर उठाई गई वेधानिक आपत्तियों के कारण 
सन्‌ १९४१ ई. में सभा ने अपनी स्वतंत्र परीक्षाओं का संचालन आरंभ किया । प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा, 
विशारद और भूषण की परीक्षाएं लो जाने लगीं। लगभग उसी समय और ट्िन्दी क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार की 
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नीति समता तथा श्रृंखला स्थिर करने के उद्देश से राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, वर्धा से सम्पर्क स्थापित 
किया और उसकी परीक्षाओं को भी सभा द्वारा संचालित किया गया । 


सभा ने आरंभ से ही इस अहिदी भाषी प्रदेश में हिन्दी में अभिरुचि रखने वाले जन सामान्य के समक्ष 
प्रेरक आकर्षणों को रखने के प्रयास यथा शक्‍य किए हें। शुरू के दिनों में भी सभा की और से प्रमाण पत्र 
वितरणोत्सव का आयोजन समारोह पूवंक किया जाता था। उत्तीर्ण होने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को 
पारितोषिक देकर विशेष रूप से प्रोत्साहन प्रदान करने की परम्परा भी प्रारंभ की गई । प्रारंभ में हिदी की 
ओर हिन्दी भाषी जनता में से महिलाएं ही अधिकांश में अग्रसर हुई और उन्हीं के साथ साथ अहिन्दी भाषी 
महिलाओं की भी हिन्दी की ओर रुचि बढ़ी । शने: शने: पुरूषों की संस्था में भी वृद्धि होती गई । 


वस्तुत: परीक्षाओं का संचालन तो राष्ट्र भाषा हिन्दी के प्रसार को स्थिर रूप देने का माध्यम मात्र है । 
परीक्षाओं के माध्यम में केवल इतना ही नहीं, हिन्दी से परिचय------उसकी प्रवत्तियों ओर ज्ञान से निकट 
का परिचय उपलब्ध होता हैं । 


सभा का प्रत्यक्ष सम्बन्ध तो शिक्षा से ही समग्रत: हे । शिक्षाके सम्बन्ध में निञ्रामशाही की नीति 
सदा दुराग्रह की और एक पक्षी रही हूँ । राज्य के शिक्षा व्यवहार घोर साम्प्रदायिकता में लिप्त रहा हैं । 
उसके सारे प्रयत्न यही रहे हें कि वह शिक्षा पर एकाधिकार ही रखे । उस्मानिया विश्वविद्यालय सर्व प्रथम 
विश्वविद्यालय है, जिसने उर्दू को शिक्षा का माध्यम बनाया और अरबी-बहुल उर्दूको यद्यपि वह अपनी इस 
चेष्टा में विफल ही रहा। इसी प्रकार निज्ञाम-शाही शिक्षा पर अत्यधिक व्यय करने पर भी अपने दूषित दृष्टि 
कोण के कारण केवल नौ (९) प्रतिशत व्यक्तियों को ही साक्षर कर सकी । राज्य में प्रदेशिक भाषाओं तक 
को कहीं कोई स्थान नहीं था। हिन्दी के प्रति तो शासन की दृष्टि और भी कटु थी। उस्मानिया विश्व विद्यालय 
में अरबी, जर्मन, फ्रेंच भाषाओं का तो अच्छा प्रबन्ध था। मगर हिन्दी की कोई पूछ तक नहीं थी । 
जनता में सरकारी शिक्षा नीति के विरुद्ध विद्रोह बढ़ता गया । सभा ने शिक्षा और हिंदी के प्रति जनजागृति 
उत्पन्न की आयें समाज आदि संस्थाओं ने भी इसमे सक्रिय भाग लिया। तब सभा ने हिंदी का पक्ष राष्ट्र 
भाषा के नाते नहीं लिया, बल्कि बड़ी विनम्रता से इसलिए मांग की कि राज्य में लाखों हिंदी भाषी रहते 
है, मगर निजञ्ञामशाही में हिंदी के प्रति अन्त तक भारी उपेक्षा से ही काम लिया गया। उसने हिंदी को गेर- 
मुल्की ज़्बान तक घोषित कर डाला । पुलिस कार्यवाही के अनन्तर राज्य में जहाँ बड़े बड़े परिवतेन हुए 
घहौँ शिक्षा विभाग दीघं काल तक अविच॑ल ही बना रहा और उदूं की रक्षा के लिए वह पहले से अधिक प्रबृत्त 
हो उठा । अखिल भारतीय आकाश वाणी के हुँदराबाद केन्द्र में भी हिंदी को कोई स्थान प्राप्त नही था । 
सभा ने हे दराबाद में हिंदी के लिए व्यापक रूप में केवल संघर्ष ही नहीं किया, वह रचनात्मक कार्यों में भी 
सतत रूप से प्रवृत्त रही। उसने स्वयं भी हिंदी की शिक्षा का उत्तम प्रबन्ध किया निजी रूप में अनेक विद्यालयों 
की स्थापना की । सभा ने अपने साधन और शक्ति अहिंदी भाषी बालकों और प्रौढ़ों पर विशेष रूप से 
लगाई। आज तो सभा द्वारा संचालित केन्द्रों और विद्यालयों की विशाल संख्या हे और वे हँदराबाद राज्य 
के कोने कोने में वतं मान हू । इनके माध्यम से सभा ने हिंदी के: संदेश को ग्राम-प्राम में प्रचारित किया हे । 
और यह सौभाग्य- की वात मानती: चाहिए कि इस. सूदूर अहिंदी भाषी- क्षेत्र में सभा को शिक्षकों और केंद्र 








३९६ 


कला, साहित्य और संस्कृति 


व्यवस्थापकों के रूप में एसे निःस्वार्थ व्यक्ति बड़ी संख्या में उपलब्ध हो गए हें जिनमें हिन्दी के प्रति गहरी 
आस्था हे और जो अविरत भाव से हिन्दी कार्य में अपने अपने स्थान पर संलग्न हैं । 


संभवतः इसी का फल हूँ कि आज राज्य का कोई ऐसा भाग नहीं हे, जहां सभा का केन्द्र सुचारु रूप से 
अपना कार्य न कर रहा हो। स्थिति यह है कि जहां जहां पोस्ट आफ़िस हें, वहां वहां परीक्षा केन्द्र भी हूँ। 
मूलतः तो परीक्षाओं के कारण ही सहसौरों व्यक्तियों ने हिन्दी सीखी हैँ । परीक्षाओं की अविरत क्रियाशीलता 
की पृष्ठभूमि में श्री गोपाल राव अपसिगीकर उनके साथियों और अपरिचित केन्द्र व्यवस्थापकों का श्रम और 
आस्था अविस्मरणीय है । एक समय तो हंदराबाद का शिक्षित वर्ग भी यह तक नहीं जानता था कि हिन्दी 
में कुछ लिखित साहित्य भी है । हिन्दी के संबन्ध में अतेकानेक घोर आपत्तियां फेली हुई थी । सभा 
इन सब आपत्तियों के समाधान के लिए भी प्रवृत्त हुई उसने समय समय पर अनेक सार्वजनिक सभाओं के 
आयोजन किए ओर हिंदी साहित्य म॑ सामान्य जनता को यथा-शक्‍य परिचित कराया । सभा द्वारा प्रतिवर्ष 
आयोजित तुलसी जयन्ती का उत्सव हंदराबाद के सामाजिक जीवन म॑ एक विशिष्ट महत्व रखता हूँ । 
इस उत्सव के माध्यम से सामान्य जनता को बड़ी रोचकता से हिंदी साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों से अवगत 
कराया जाता है । जनता में साहित्य सुजन की प्रेरणा और अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए सभा ने विभिन्न 
प्रकार के आकर्षक आयोजन भी प्रस्तुत किए । लेखादि प्रतियोगिताओं को आयोजित किया गया, इन 
प्रतियोगिताओं में सेकड़ों नवयुवकों ने भाग लिया । उनके द्वारा प्रस्तुत उत्कृष्ट क्ृतियों को सभा ने यथा 
णक्ति पुरस्कृत भी किया। सभा के बार बार अनुरोध पर जब सर मिर्जा ईस्माइल के मंत्रित्व काल में हिंदी 
पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन को कुछ सुविधा दी गई। कुछ समय पश्चात्‌ सभा की ओर से “ अजन्ता ” नामक 
मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ । / अजन्ता / आज न केवछ दक्षिण भारत की श्रेष्ठ हिदी भासिक 
पत्रिका है, अपितु उत्तर भारत के सर्वोपरि कोटि के हिंदी मासिकों में भी उसका विशिष्ट एक स्थान 
है । उसने उत्तर और दक्षिण भारत की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना के लिए चिरगोरव का काये 
क्रिया है । इसके संपादक श्री वंशीधर विद्यालंकार सहृदय और मर्मज्ञ आलोचक, अनुभूति के सुस्पष्ट कवि 
और सूक्ष्म पत्रकार हें । श्री वंशीधर विद्यालंकार हेदराबाद में विगत बीस वर्षों से विविध रूपों म॑ हिंदी 
की सेव करते आ रहे हैँ । उस्मानिया विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रथम अध्यक्ष भी आप ही हं । सभा 
ने साहित्य गोष्ठियों के निरंतर आयोजन किए हे । पहले साहित्य-गोष्ठी पृथक मुहल्लों में आयोजित की 
जाती थी। सभा द्वारा आयोजित गोष्ठियों का हँदराबाद के साहित्यिक जीवन मे एक विशिष्ट और स्पृहनीय 
स्थान बन चुका हे । डा. संपूर्णानेंद, स्व. डा. अमरनाथ झा, वासुदेव शरण अग्रवाल, भदंत आनन्द कौसल्यायन, 
जनेन्द्रकुमार आदि आदि देश के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान्‌ भी इस गोष्ठी द्वारा आमंत्रित किए जा चुके हें । 


सभा की आरंभिक स्थिति और वतंमान स्थिति पर यदि हम एक साथ ही दृष्टिपात करें तो हमें 
हठात्‌ ही विस्मित हो जाना पड़ेगा, साथ ही सभा की आज की आश्ञातीत सफलता पर विमु+ध हुए बिना 
भा हम न रह सकेंगे । कितनी दृढ़शीलता से सभा का वर्तमान भव्य ओर व्यापक रूप हमारे समक्ष आज हूं 
प्रारंभ में हिन्दी के लिए घोर कुंठाओं ओर वर्जनाओं का व्यापक राज्य था। सभा की प्रारंभिक स्थिति 
न कुछ सी थी आज की तुलना में नगण्य से व्यक्ति उसके पास थे तब कार्यालय के लिए न कोई स्थान था और 
न आथिक साधन थे । उस समय श्री भदंत आनन्द कौसल्यायन ने सभा का एक वार्षिक बजट देखते हुए 





विनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


कहा था, “सभा का बजट तो तमोली के बजट से भी गया बीता है“ । एसी दयनीय और नगण्य स्थिति थी तब 
आज उसका बजट लाखों पर हैँ, भव्य और विशाल कार्यालय उसका अपना हैं, राज्य के कोने कोने में बिखरे 
सेकड़ों व्यवस्थित केंद्र अनेक पाठशालाएं, हाईस्कूल और कालेज सभा के तत्वावधान में सुचारपूर्वक संचालित 
हो रहे हे । सभा के इस रूप के पृष्ठभूमि में उसके वर्तमान प्रधान मंत्री श्री श्रीराम शर्मा का एक विशिष्ट 
व्यक्तित्व सन्निहित रहा हूँ। शर्मा जी अनथक अध्यवसायी, व्यवहार पटु और प्रतिभाशाली व्यक्ति हें । 
साथ ही उन्होंने दक्षिणी साहित्य पर हिन्दी में गहन अध्ययन को[प्रस्तुत किया है । सभा के उदन्नायकों में हँदरा- 
बाद राज्य के वर्तमान शिक्षा सचिव श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त का स्थान बहुत ऊंचा है । सभा के वर्तमान 
अध्यक्ष श्री विनायकराव विद्यालंकार का तो हँदराबाद के समस्त जनजीवन में एक विशिष्टता हूँ ही 
और इसके साथ वे हिन्दी के कुशल कहानीकार भी हें । 


नरखद्र एम. एल. ए. 
आयें समाज सुलतान बाज़ार, 
हँदराबाद-दक्षिण 











महाक वि नाथूराम शंकर शर्मा 





प्रीतःकाल का समय था, पौ फटने ही व॒ली थी। कुछ मित्र साथ-साथ टहलने के लिए जा रहे थे । 
निकट के ग्राम से किसी किसान का मधुर गाना सुनाई पड़ा : 


सांची मान सहेली परसों, 

पीतम लंबे आवेगो 

मात-पिता भाई भौजाई, सबसों राख सनेह-सग।ई, 

दो दिन हिल-मिल काट यहां ते, फिर को तोहि पठावेगो । 


एक साथी ने कहा, किसी प्राचीन कवि की क्‍या ही बढ़िया कविता इस किसान ने याद की हू । 


दूसरे महा।नुभाव ने कहा यह तो आध्यात्मिक भाव से भरे हुए किसी ग्रामीण के हृदय का उद्गार हूँ । 
तीसरे ने कहा अरे भाई सुनो भी तो । पीछे बहस करना । 


३९९ ............नन०>» 





विवायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


वह किसान गाता जा रहा था : 


साची मान सहेली परसों 

पीतम लेबे आवेगो 

अब कौ छेता नांहि टरेगो जानों पिय के संग परेगो , 
हम सबको तेरे बिछरन को---दारुन शोक सतावेगो 
चलिबे की तैयारी कर ले, तोसा बांध झोक कीं धरले, 
हाला हाल बिदा की बिरियाँ को पकवान बनावेगो 
पुर बाहर लौ पीहर बारे, रोबत संग चलेंगे सारे 
शंकर आगे आगे ते रो डोला मचकत जावेगो 


जब गाना समाप्त हुआ तो उन मित्रों को पता लगा कि यह तो शंकर जी की पुरानी कविता है | 
महाकवि शंकर जी म॑ प्राचीनता और नवीनता का अद्भुत सामंजस्थ था। अपनी रहन-सहन, शिष्टाचार, 
बोलचाल, अतिथि-सत्कार इत्यादि मे वे प्राचीन भारतीय संस्कृति के पुजारी थे पर उनकी विचार-धारा 
प्रगतिशील थी । स्वामी दयानन्द के वे अनन्य भक्त थे और उन दिनों के आयंसमाजी थे, जब समाज का 
सदस्य होना खतरनाक चीज़ थी | अपने अन्तिम दिनों म॑ जब शंकर जी रोग-हशय्या पर पड़े थे, दूर-दूर 
के मित्र और भक्‍त उनके दर्शन करने के लिए जाते थे । शंकर जी सबसे यही कहते : 


“ में अपने जीवन के दो फल मानता हूँ । एक तो में ऋषि दयानंद के दर्शन किये हें, दूसरे कुछ तुकबन्दी 
कर लेता हूँ । उस समय जो आता उसे 'रामचरित-मानस' पढ़ने की सम्मति देते और महात्मा गांधी की 
सफलता के लिये शुभ कामना करते हुए भगवान्‌ से देश के शीक्र स्वतंत्र होने की प्रार्थना करते । 


शंकर जी की कविता उद्देश्य को लिए हुए होती थी क्योंकि स्वयं उनके जीवन का एक मिशन था । 
बन्धुवर नवीन जी ने कहा था : 'स्वगंवासी पं. नाथूराम शंकर शर्मा हमारे साहित्य के उन निर्माताओं में से 
थे, जिन्होंने हमारी साहित्यिक गतानुगति के आडम्बर को छिन्‍्न-विछिन्न करने की दशा में पहले पहल क़दम 
उठाया था। वे छाब्दों के स्वामी, भाषा के अधीश्वर, महाविरों के सिरजनह।र और साहित्य के अखाड़े 
के उक्खड़ पहलवान थे । पूजाहँ शंकर जी म॑ दाब्द-निर्माण की क्षमता असाधारण रूप से विद्यमान थी । 
जिस वक्‍त वे किचकिचा कर लिखते थे, तो उनके शब्द ऐसे होते थे कि पढ़ते-पढ़ते पाठक स्वयं दांत किट- 
किटाने लगता था। जिस तरह स्वर्गीय अकबर इलाहाबादी अपने रंग के अनूठे कवि हो गये हैं, उसी तरह 
कविवर शंकर जी का रंग भी निराला ह और उन्हें अभी तक किसी ने नही पाया है । शंकर जी ने उस 
समय लिखना शुरू किया जबकि हम म॑ से बहुतेरे साहित्य-सेवी ककहरे का अभ्यास कर रहे थे। उस समय 
देश में एक नव विधान की प्राणोदता देश की आत्मा को अनुप्राणित कर रही थी। महि स्वामी 
दयानन्द की सागर गम्भीर वाणी ने कौम के एक बड़े तबक़ को विचलित और आन्दोलित कर दिया था । 
सामाजिक हृदय एक नर्वीान भावना से कम्पित हो रहा था। राष्ट्र के उस नेत्रोन्मीलन के युग में, प्रभात 
की उस बेला में,-प्रथम रवि-रश्मि स्नात उस घटिका में जिन विहगों ने अपने विभास, भेरव, भरवी और 
आसावरी के नव जीवनप्रद स्वरों में हमे उद्बोधन के, जागरण के विनाश और नवनिर्माण के, गीत सुनाए 
उनमें पूजनीय स्वर्गीय नाथूराम शंकर शर्मा भी थे ।” 


ह०० 








कला, साहित्य ओर संस्कृति 


समाज-सुधार के क्षेत्र में शंकर जी की कविताओं ने जबरदस्त काम किया | आयंसमाज के सेकड़ों 
जलसों में शंकर जी की कविताओं का गान होता था | पेंतालीस वर्ष पहले एक उत्सव था। हमारे 
नगर फ़ीरोज़ञाबाद में बड़ी धूमधाम थी। भजनीकों का जमघट था। नगर कीतेन हुआ ; शहर की ख़ास 
खास सड़कों पर सब लोग घूमे । एक भजनीक महोदय को बाज्जार में किसी ने बतला दिया कि अमुक कोठे 
पर कोई वारबध्‌ नतंकी रहती हूँ । बस उन्होंन गाना शुरू कर दिया : 


सेयां न एसी नचाओ पतुरियाँ 

गाने पै रीझो, बजाने प॑ रीझो, बन्दी की छातीमें छेदों न छरियो 

पापों की पूंजी पच्नेगी न प्यारे ,खाते फिरोगे हकीमों की पुरियों 

डोलोगे डाली, ड्लाते-डुलाते हांथों में पूरी न होंगी अँगृरियां 

जो हाय शंकर दशा होगी ऐसी, तो कसे बचा लोगे मेरी चुरियँँ। 

एक घटना हमे और भी याद आ रही हैं। वसन्‍्त ऋतु थी। भजनीकों की तुकबन्दियों को सुनते- 

सुनत हम लोग तंग आ चुके थे कि इतने में ठाकुर नत्थासिह भजनीक ने एक भजन गाना शुरू किया 

छवि ऋतुराज की रे, 

अपनी और निहार निहारो 

घटती हे घड़ियाँ रजनी की, बढ़ता हे दिन मान, 

सकुचेगी इस भाँति अविद्या विकसेगा गुरु-जञान 

हार हरे कर दिये बसन्‍्ती जौ-गहूँ के खेत, 

मानों सुमति मिली सम्पति से धर्मं सुक्मं समेत 

मधुर रसीले फल देने को बौरे सघन रसाल, 

जैसे सकल सुलक्षण धारें होनहार कुल पाल 

फूल रहे सर में रस बाँट उपकारी अरविन्द, 

दान पाय गुण गण गाते हें, याचक वृन्द-मिलिन्द 

त्याग विरोध मिले समता से, सरदी और निदाध, 

बेर विसार तपोवन में, ज्यों साथ रहे मृग-बाघध 

रसिक शजत्र्‌ वासन्ती विधि का, करते हें अपमान, 

ज्यों रस भाव-भरी कविता को सुनते नहीं अजान 

भर देता ह भारत भर में, मधु आनन्द उमंग, 

भंग पिला कर शंकर का भी, कर डाला ब्रत भंग 

शंकर जी ने प्रारम्भ में शृंगार रस की अनेक कविताएं की थीं। उनमें रीतिकालीन की तरह का 

नखशिख वर्णन था, और उस संग्रह का नाम था 'कलित कलेवर”। यह ग्रन्थ समालोचक-शिरोमणि श्रीयुत 
पद्मसिह दर्मा (तथा अन्य साहित्य-ममंज्ञों को बहुत प्रिय था । पर, शंकर जी उसके छपाने के विरोधी 


४०१ डसस सनक 





विनायकरात्र अभिनंदत प्रंथ 


थे और एक दिन उन्होंने उस ग्रन्थ को नष्ट ही कर दिया। दो-चार कविताएँ कुछ लोगों को याद रह गई 
हैं, पर, उन्हें भी 'शंकर-सर्वस्व' में स्थान नहीं मिला। हाँ, समस्या पूर्तियों में कहीं-कहीं ऐसी सुरुचिपूर्ण 
कविताओं की झलक मिल जाती है, जिनसे अनुमान हो सकता हैँ कि कितना प्रवाह और कितना प्रसाद- 
गुण कलित कलेवर” की कविताओं में रहा होगा । एक समस्या थी 'निशाकर निहारे लगीं उसकी पूर्ति 
शंकर जो ने इस प्रकार की थी: 


सास न बुलाई धर-बाहर की आईं सो, 
लुगाइन की भीर मेरो घूंघेट उघारे छगी। 
एक तिन में की तृण तोरि-तोरि डारे लगी, 
दूसरी सराई राई-नोन की उतारे लगी। 
शंकर जिठानी बार-बार कछ बारे लगी, 
मोद-मढ़ी ननदी अटोक टोना ठारे लगी। 
आलो पर, सांपिन-सी सोति फुसकारे लगी, 
हेरि मुख हा' कर निशाकर निहारे लगी। 
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आनन की ओर चले आवत चकोर मोर, 
दौर-दौर बार-बार बेनी झटकत हूँ । 
बेठ-वठ शंकर उरोजन पे राजहूंस, 
मोतिन के हार तोर-तोर पटकत हू । 
झूम-झूम चाखन को चूम-चूम चंचरीक, 
लटकी लटन में लिपट लटकत हें । 
आज इन बरिन सों बन में बचावे कौन, 
अबला अकेली में अनेक अटकत हें। 


असहयोग-आन्दोलन के दिनों में इसी समस्या की पूर्तियाँ शंकर जी ने दूसरे रंग में भी की थीं: 


नौकरों की शाही सम्यता का गला काटती है, 
गँ।धी के सँगाती अखियों में खटकत हें। 
भारत को लूट कूटनीति की उजाड़ रही, 
न्याय के भिखारी ठोर-ठोर भटकत हें । 
जेलों में स्वदेश भक्त हिसा हीन सज्जनों को, 
पेटपाल पातकी पिशाच पटकत हैं । 
कौन प॑ पुकारे अब शंकर बचा ले तु ही, 
गोरे और गोरों के गुलाम अठकत हें। 





रुका 


ईणरे 


कला, साहित्य और संस्कृति 


ते रखना ही क़यामत का 

ते ज्ञाहिर हो पयम्बर को 
सकूनत पाक जन्नत में 

मिले अल्लाह अकबर को । 


शंकर जी की एक रूबाई और भी प्रसिद्ध हंं और वे इसे बार-बार पढ़ा करते थे: 


ब॒ढ़ापा नातवानी ला रहा हैं, 
जमाना जिन्दगी का जा रहा हें। 
किया क्या और आगे क्‍या करेगा, 
अखीरी वक्‍त दौड़ा आ रहा है । 


श्री. प्रेमचन्द जी ने एक बार कहा था: 


“४ इसमे कोई सन्देह नहीं कि शंकरजी आशुकवि थे और उनकी कविता का वही उद्देश्य था जो सुधा- 
रक के भाषण का होता हे, पर, भारतीय विनम्रता उनमें इतनी थी कि महाकवि होते हुए भी अपने को कवि 
कहने मे भी उन्हें संकोच होता था । न नाम की भूख थी, न कीति की प्यास । अपनी कुटिया में बैठे हुए जो 
कुछ लिखते थे स्वांत: सुखाय, केवल अपने हृदय के सन्‍्तोष के लिए ।” 


स्वर्गीय प्रेमचन्द जी का कथन सवंथा सत्य था। शंकर जी ने पैसे कमाने के लिए कभी नहीं लिखा । 
जब सन्‌ १९१३ में उनका काव्य-संग्रह अनुरागरत्न” छपने जा रहा था तो उनके सामने एक राजा के यहाँ 
से यह प्रस्ताव आया कि यदि वह अपना अनुरागरत्न' उक्त राजा को समपित कर दे तो ग्रन्थ की छपाई के 
अतिरिक्त उन्हें राजा साहब पांच हज़ार रुपए भेंट करेंग। पर शंकर जी ने इस प्रस्ताव को बिलकुल ठुकरा 
दिया वह निश्चय कर च्‌के थे कि यह ग्रन्थ तो श्रीयुत पद्मसिह शर्मा को ही समपित होगा । स्वयं शर्मा जी 
ने तथा अन्य अनेक भक्तों और प्रेमियों ने बहुत ज्ञोर डाला कि ग्रन्थ राजा साहब को समपित करके कुछ 
अथंलाभ कर लिया जाए पर शंकर जी अपने निश्चय पर दूढ़ रहे और उन्होंने कहा : 


“ में तो अपनी किताब सम्पादक जी (पंडित पद्मसिह जी) की भेंट करूगा। वे कविता समझें हूं । 
बिचारो राजा कविता कं कहा जानें । धन के पीछे मोकूं दबाओ मत । 


शंकर जी महाकवि तो थे ही, पर उससे भी बढ़कर उनकी मनुष्यता थी । काव्य जगत में उन्होंने 
जो महान्‌ कार्य किया उसका वृत्तान्त साहित्य ममंज्ञ जानते ही हें । पर, हरदुआगंज और उसकी आसपास 
की जनता का जो हित उन्होंने किया उसे बहुत कम लोग जानते हे । वे पीयूषपाणि वेद्य थे और यदि वे चाहते 
तो सहस्रों रुपए वैद्यर से कमा लेते, पर उनका लक्ष्य तो था समाज सेवा और इसी कारण उन्होंने एक 
फूटी कोठरी में टूटे से छप्पर के नीचे पड़े रह कर ही अपने जीवन के ७२ वर्ष बिता दिए । 


शंकर जी में साम्प्रदायिकता का नामोनिशान नहीं था और उर्दू फ़ारसी के वे बड़े प्रेमी थे । महाकवि 
अकबर इलाहाबादी के वे बड़े भक्त थ और उनकी कविताओं को बार-बार पढ़ते और सराहते थे । जब 
अकबर का स्वगंवास हुआ तो, उन्होंने एक रबाई लिखकर उनके सुपुत्र के पास भेजी थी: 





बिनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


शंकर जी आस्तिक थे और उच्चकोटि के धारमिक । उनका जीवन सच्चे तपस्वियों का जीवन था । 
उन पर अनेक वज्रपात हुए । उनके दो पुत्र उनके सामने चले गए और भी अनेक दुघंटनाएँ घटीं, जिनमें 
आचाय॑ पदमसिह जी का स्वरगंवास सबसे अधिक हृदय-वेघक था । २१ अगस्त सन्‌ १९३२ को स्वयं उनका 
भी स्त्रगंवस हो गया । खेद की बात हैँ कि शंकर जी का कोई जीवन-चरित्र अभी तक नहीं लिखा गया । 
उनकी कविताओं का भी उचित मुल्यांकन नही हो पाया । पर एक बात में शंकर जी बड़े सौभाग्यशाली थे । 
साहित्य सेवाकी परम्परा अक्षण्ण रूपसे उनके कुटुम्ब से बराबर जारी हूँ । उनके सुपुत्र बन्धुवर हरिशंकर जी 
तथा उनके पौत्र सभी साहित्य सेवी हँ । बक़ौल निरालाजी वह सिद्धों का कुट्म्ब है । स्वर्गोथ प्रेमचन्द जी 
ने कहा था शायद कोई जमाना आए फि हरदुआगंज हमारा तीर्थस्थान बन जाए! । 


स्व० प्रेमचन्द्र जी की यह कल्पना साकार बने, हम।री यही कामना हें । 


बनारसीदास चतुर्वेदी, एम. पी. 
०० नार्थ एवेन्यू, नई दिल्‍ली 
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हिन्दी साहित्य में प्रयोगवाद 
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/ मनृपष्य में जड़ और चेतन एक प्रगाढ़ आलिगन में आबद्ध रहते हं। उसका बाह्याकार पाथिव 
और सीमित संस,र का भाग हू और अन्तस्तल अपाधिव ओर असीम का /' * “ अतु भव का साधन इन्द्रियाँ 
ही होने के क/रण स्वभावत : वह पार्थिव एवं स्थूल की ओर सरलता से आकर्षित हो जाता हं..... जब 
यह स्थूलोपासना एक निर्दिष्ट सीमा तक पहुंच जाती हूँ तो मनुष्य का चिर प्रसुप्त चेतन विद्रोह कर उठता 
हूँ | + इस विद्रोह का क।रण यह हूँ कि मनुष्य या तो इन भीतिक सुखों से ऊब्र जाता है अथव। निराश 
एवं हतोत्स।हित हो जाता ह और उसका चेतन हृदय सूक्ष्म की ओर अग्रसर हो, श,न्ति खोजता है । यदि 
एक ओर एस हूँ तो दूसरी ओर सूक्ष्म भी मन्‌ष्य को अपने में बहुत काल तक नहीं बाँध पाता । वह इन्द्रियों 
से अभिभूत हो पुनः स्थूल की ओर जाता है । इस प्रकार स्थूल के प्रति सूक्ष्म ओर सूक्ष्म के प्रति स्थूल के 
विद्रोह की शृंखला चलती रहती हूँ । यूरोप तथा संस।र के अन्य देशों के साहित्य में भी इस प्रकार के विद्रं।ह 
दुष्टिगत होते हे । हिन्दी साहित्य में हमें इस प्रकार को शृंखला स्पष्ट मिलती हू । आदिकाल में भारतीय 
भोतिक सुखों राज-पाट मान मर्यादा के लिए लड़ते रहे | तब के कवियों एवं चरणों ने बीर रस के साथ 
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* श्री महादेवी वर्मा डा. नागन्द्र 
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जो शृंगार-रस-धार बहाई हूँ वह भी स्थूल हँ । भक्ति काल में भक्ति प्रेम आदि सूक्ष्म भावों का बोलबाला 
हुआ । इसी भक्ति और प्रेम ने एन्द्रियकता और भोतिकता के समावेश के कारण विकृत रूप घारण किया 
और रीतिकाल की सृष्टि हुई | यह शृंखला द्विवेदी युग के उपयोगितावादी एवं इतिवृत्तात्मक साहित्य तक 
चलती रही । भावुकता न पुन: विद्रोह किया और यह क्रान्ति छायावाद के नाम से प्ररुयात हुई । 

छायावाद और साथ मे रहस्यवाद भी पल्‍लवित, पुण्पित और फलित हुआ । कुछ समय तक तो उसने 
साहित्याकाश को पूर्णतया आच्छादित कर लिया। परन्तु यह अमूतं-सोन्दर्योपासना, वायवी भाववस्तु 
और उसी के अतृरूप कोमल एवं सीमित काव्य सामग्री तथा गैली-शिल्प अधिक समय न चल सके । कवि 
काल्पनिक जगत के दुर्भक्ष कुहासे में पलायनवाद एवं निष्क्रियतावाद की मादक मदिरा पीकर अपने को और 
न भुला सका । जीवन की विवश निराशाएँ, सामाजिक कुण्ठाएँ ओर आथिक विषमताएँ असहच हो उठीं 
और कवि, एक बार फिर इन्कलाब' का गगनभेदी नारा लगा, पार्थिव जगत्‌ में अपने अस्त्र-शस्त्र संभालता 
हुआ संघर्ष करने के लिए कटिबद्ध हो गया। उसने जीवन को उसके नग्नरूप में देखा । जीवन की समस्याओं 
के यथार्थ कारणों पर मनन कर, वह उनके कमंमूलक सुलझाओं को ढूंढ निकालने की ओर अग्रसर हुआ । 
उसने इन समस्याओं का अन्त, मोर्ट रूप से, साम्यवादी जीवन दर्शन एवं उसके वर्गवाद में पाया और उसी 
के अनुरूप रूसी आदि साम्यवादी देशों के साहित्य से प्रेरणा प्राप्त कर वह साहित्य सुजन में संलग्न हो गया । 
यह वर्ग प्रगतिवादी कहलाया । 


कुछ ही वर्षों में एक और वर्ग साहित्य में आया । इस वर्ग का ध्यान प्रगतिवादियों की भाँति ही भौतिक 
जीवन एवँ उसकी समस्याओं पर रहा पर वे इनका सुलझाव केवल साम्यवाद अथवा और किसी राजनेतिक- 
वाद में नहीं था। इस वर्ग ने इस क्षेत्र में अन्वेषण की आवश्यक्रता समझी | यही नहीं वरत उसने अभि- 
व्यक्ति के प्रचलित साधनों को भी अपर्याप्त समझा | अतः वह काव्प-वस्तु और शेली-शिल्प के क्षेत्र में नवीन 
प्रयोग करके उन्हें आज के अनेक रूप अस्थिर, चिर प्रयोगशील जीवन के उपयुक्त बनाने में लूग गये । 

इस दूसरे वर्ग को प्रयोगवादी वर्ग को संज्ञा दे दो गई ह. और न यद्यपि इस प्रकार की कविता 
की लहर अंग्रेजी से आई है तो भी ' अज्ञेय ” जी को इसका तेता मान लिया गया हूं । “प्रयोगवाद ' शब्द 
भी अभी तक विवाद का विषय बना हुआ हे । एक प्रथोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह वेः अनुसार 
“ प्रयोगवाद लफ़्ज़ ग्रलत है और स्वयं अज्ञेय जी के शब्दों मे॑ ' प्रयोग का कोई वाद नहीं है । हम 
वादी नहीं रहे, न हे । न प्रयोग अपने आप में इष्ट या स,ध्य हँँ । ठीक इसी तरह कविता का भी कोई 
वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक 
या निरथ्थक हूँ, जितना हमें कवितावादी कहना । ” अज्ञेय जे ' प्रपोगवाद ” और प्रयोगवादी संज्ञाओं को 
माने या न मानें पर उन्हीं द्वारा प्रकाशित दोनों सप्तकों - “तार सप्तक ” और “दूसरा सप्तक ' के 
कारण ही यह विवाद उठ खड़ा हुआ हूँ । इन दोनों सप्तकों की कविताएँ तथा “ प्रतीक ' और “हंस ' में 
प्रकाशित कुछ कविताएँ ही आज प्रयोगवादी रचनाएँ मानी जाने लगी हें । 

मेरी सम्मति में 'प्रयोगवाद ' शब्द ठीक ह । इन कवियों को “प्रयोगवा )” के अतिरिक्त 
कुछ कहा भी वहीं जा सकता क्योंकि इन कवियों का प्रधान ध्येय काव्य विषयक प्रयोग तथा अन्वेषण हे 
जैसा कि अज्नेय जी स्वयं कहते हे , “ दावा केवल यही है कि सातों (यानी तार सप्तक के सात कवि) अन्वेषी 
है। काव्य के प्रति अन्वेषी का दृष्टिकोण उन्हें समानता के सूत्र में बाँधता है . . . . . . . बल्कि उनके एकत्र 





कला, साहित्य और संस्कृति 


होने का कारण ही यह हँ कि वे किसी एक जिच।रधार। के नहीं हे, वे किसी मंज़िल पर पहुंचे हुए नहीं हें 
अभी राही हें--राही नहीं, राहों के अन्वेषी | ”' ः 

इस प्रकार हम देखते है कि इन कवियों का ध्यान एकमात्र प्रयोग और अन्वेषण की ओर है । यद्यपि 
साहित्य में प्रयोग होना कोई चीज़ नहीं । साहित्य में प्रयोग सदा होते रहे ह॑ और होते रहेंगे । वास्तव 
में प्रत्येक प्रव त्ति, प्रवृत्ति होन के पूर्व प्रयोग ही रहती है । प्रयोग सफल होने के कारण ही वह, प्रवृत्ति कहलाने 
लगतो है । पर हां, प्रयोग को इस प्रकार को खुडी छट देना इनकी विशेषता है। ओर इसलिए इन्हें 
'प्रयोगवादी ' कहना उचित ही है । । 

प्रयोगवाद की कुछ निश्चित रूपरेखा हो सकेगो इसमे सन्देह हे क्योंक्रि अभी कुछ प्रयोग ही हुए हें 
ओर न जाने कितने प्रयोग भविष्य के अन्धकरार में छिपे हें । हां, अब तक के प्रयोगव,दी रचनाओं के 
आधार पर कुछ कहा जा सकता हूँ । डॉ. रघुवंश ने इनको दो सामान्य प्रवृत्तियां मानी हें : 

१. भाव जगत्‌ के काल्पनिक कुहासे, से जास्तविकता को और बढ़ने का प्रयास 

२- अतिवयक्षितिक्रता-शं ली और सौन्वर्य-त्रोध के क्षेत्र में । 

जहाँ तक काल्पनिक कुहासे से वास्तविकता की आर बढ़ने का प्रश्न है हम पहले ही कह 
आये हे कि प्रयोगवाद ओर प्रगतिवाद छायावाद के सूक्ष्म के प्रति भौतिकता के विद्रोह का परिणाम है । 
इस विशेषता को मानने में कदाचित्‌ ही कोई मतभंद हो । 

इस अतिवेश्रक्तिकता का भी होना स्वाभाविक ही हैँ । कारण ' प्रयोगवाद ' नाम--जिसे हम सर्वथा 
उचित मानते हँ-से स्पष्ट हे कि यह कवियों के प्रयोगों का फल है । प्रयोग वेयक्तिक ही होते हें ; कवि 
की अनुभूति अपनी होती ही ह.. ओर उसकी अभिव्यक्ति भी अपनी; विशेषतया जब वह उन दोनों 
ही क्षेत्रों में अपने प्रयाग करने में स्वतन्त्रता का दावा करता हैँ । ओर मेरी समझ में यही प्रयोगवाद ओर 
प्रगतिवाद की धूमिल विभाजक रेखा हूँ । प्रगतिवादी प्रगति और यथाथंता का दावा करते हुए भी एक 
विशेष साम्यवादी'दु प्टिकोण से ही वस्तुओं का देखने का अष्म्यासी बन जाता है । वह शोषक और शोषित 
बर्ग को हृदय से निकाल ही नहीं सकता । अतः स्वभावत: ही वह झोषित के प्रति अति सहानु- 
भूतिपूर्ण और शोषक के प्रति घोर घृणापूर्ण दृष्टि रखताहँ। इस प्रक।र जीवन के अन्य अंगों को 
भी वह स/म्यवादी विच।रधारा ओर इंष्टिकोण से देखता हे। पर प्रयोगवादी इससे दूर है । उसके लिए 
उसका अपना दृष्टिकोण ही सब कुछ ह । जीवन की अनुभूतियाँ जो उसे जिस रूप में प्राप्त होती हें ओर 
फिर उन्हें जिस ढंग से वह व्यक्त कर सकता हं, वही उसके लिए कला की उच्चतम पराकाष्ठा हू । न वह 
भावनाओं को छिपाने, संवारने, सुधारने में विश्वास रखता हू और न शेली, भाषा आदि को निखारने में । 
उसकैलिए यह सब भी प्रयोग ही हूँ जिस प्रकार जीवन ही चिर प्रयोग है । इसी कारण श्री शमशेर बहादुर 
सिह जैसे प्रयोगवादी कवियों में भी जो अपने को खुले ढ़ंग से माकसंवादी मानते हें, बेयक्तिकता है और वे 
इस वेयक्तिकता के प्रति जागरूक भी हें। 

इस अतिवैयक्तिकता के कारण प्रयोगवादी रचन।ओं में विपुल विरोध एवं अत्यन्त विभिश्नता मिलती 
है । यह विरोध एवं विभिन्नता केवल विभिन्न कवियों म ही नहीं हूँ वरन्‌ एक ही कवि की विभिन्न रचनाओं 
में प्रतीत होती है और कभी कभी जु क ही रचना में भी विरोधाभास के दर्शन होते हें । आज के इस संकुल 
युग का आकुल कवि विरोध, अस्थिरता एवं अन्त न्द से घिरा हुआ हूं । कवि की अभिव्यक्ति का सम्बन्ध 
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उसकी संवेदन। से हुआ करता ह और संवेदना, वस्तु परिस्थिति और वातावरण के साथ बदलती हूँ । वस्तु 
परिस्थिति, वातावरण आदि आज के युग में कितनी तीब्रता से बंदलते हें यह हम सभी देखते हे। प्रयोग 
वादी कवि इस अस्थिर, विरोध एवं अन्तद्वंन्द से अकुल मनःस्थिति के यथार्थ चित्रण को ही उचित 
समझता हैं । 

हम ऊपर कह आये है कि यह अतिवेयक्तिकता सोन्दर्यवोध और शंलछी दोनों ही क्षेत्रों में है । 
सौन्दयं को उन्होंने केवल मसृण एवं मधुर तक ही सीमित नहीं समझा हैँ । सौन्दर्य चेतना को गत्यात्मक 
एवं व्यापक मान। है । चूंकि आज के हमारे जीवन में परुष, अनगढ़ ओर भदेस हम।रे अधिक निकट है 
अतः वे इनकी ओर अधिक आक्ृष्ट होते हैं । यद्यपि सोन्दय के प्रति यह दृष्टिकोण मह।देवी जी आदि 
छायावादी कवियों का भी रहा हे जेसा कि उनकी इन पंक्तियों से प्रकट हे :-- 

“फूलों के भार से झुक झूक पड़नेवाली लता कोमल हू, पर शून्य नीलिमा की और विस्मित बालक- 
सा ताकनेवाला ठूंठ भी कम सुकुमार नहीं। ग्‌छाब के रंग और नवनीत की कोमलता में कंकाल छिपाए 
हुए रूपसी कमनीथ हूँ पर झुरियों में जीवन का विज्ञान लिए वृद्ध भी कम आकर्षक नहीं” । 

पर इस द॒ष्टिकोण को वे व्यवहार में न ला सके। पर प्रयोगवादी कवियों ने, मेंढक, मूत्र-सिचित 
वत्त में खडे हुए घेयं धन गदहे, चप्पल, अपच ओर चाय की प्याली आदि पर भी कलम उठाई है । देखिए : 
तू सुनता रहा मधूर नूपुर ध्वनि यद्यपि बजती थी चप्पल 
-“भारतभूषण 
निकटतर धंसती हुई छत, आड़ मे निर्वेद 
मूत्र-सिचित मृत्तिका के वृत्त मं 
तीन टोगों पर खड़ा नत-ग्रीव 
धेय॑ं घन गदहा 
शली के क्षेत्र मं तो अतिवंयक्तिकता ओर भी स्पष्ट एवं सप्रयत्न हैं । प्रयोगवाही कवि भाषा का 
सवंधा वेयक्तिक प्रयोग करते हे । वे शब्दों के प्रचलित अर्थों को ग्रहण नहीं करते । वे अपने विशिष्ट 
अनुभव को व्यक्त करने के लिए विशिष्ट अथं में शब्दों का प्रयोग करते हें । उनके अनुसार साधारणी- 
करण की पुरानी प्रणालियाँ रूढ़ हो गई हैं । अतएव वे भाषा में नया, अधिक व्यापक और सारगर्भित 
अर्थ भरना चाहते हे । इसके लिए वे विभिन्न विज्ञानों, शास्त्रों, गली कूचों, गाँवों, सभी जगह से शब्द एकत्र 
करते हूँ तथा इन शब्दों का विचित्र एवं मनमाना प्रयोग करते हें । इसके अतिरिक्त “भाषा को अपर्याप्त 
पा कर विराम संकेतों, अंकों और सीधी-तिरछी लकी रो, छोटे-बड़े टाइप, सीथे-उल्ट अक्षरों, लोगों और 
स्थानों के नामों, अधूरे वाक्यों से--सभी प्रकार के इतर साधनों से कवि उद्योग करने लगा कि अपनी 
उलझी हुई संवेदना की सृष्टि को पाठकों तक अक्षुराण पहुंचा सके '' *ं 
इसी प्रकार छन्दों मे भी प्रयोगवादी कवि “ प्रायः मुक्त छन्द को ही ग्रहण करता है और उनमें वाणिक 
ओर मांत्रिक छन्दों की भिन्न भिन्न संयोजनाओं के अतिरिक्त पदार्थ और स्वर-पात आदि की भी व्यवस्था 
करता हँ । तुकों का वह अत्यन्त सूक्ष्म प्रयोग करता हूँ, पूर्णान्त तुकों का तो प्रायः प्रयोग ही नहीं करता 
क्योंकि उसकी धररणा हूं कि पूर्णान्त तुक छन्द-बंदों को अतिशय नादमय बनाकर विषय गंभीरता के अनुरूप 





शक 


अअंज्ञय 
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नहीं रहने देती ” सारांश कि इस ओर भी वह मनमाना प्रयोग करता हैं। इस प्रकार प्रयोगवादी की 
अतिवेयक्तिकता ही उसकी सबसे बड़ी विशेषता हे । दूसरी ओर प्रयोगवादी कवि अपनी रचन।ओं के जाग- 
रूक है । वे समझते हें कि सामाजिक मूल्य की ओर भी उन पर सामाजिक उत्तरदायित्व है और उसे उन्हें 
निभाना हू । डा. रघुवंश की सम्मति में उनकी सफलता और असफलता का रहस्य भी यही है । यदि यह 
कवि सामाजिक चेतना के प्रति जागरूक होकर अपनी कंयक्तिकता का निर्वाह कर सके, जैसी कि आशा 
अभी होती हे, तो वे सफल होंगे। परन्तु यदि वे किसी प्रकार असामाजिक व्यक्तिवदी हो गए, व्यक्ति 
ओर समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभा सके, तो उनके ये प्रयोग अयनी-अयनी ढपली 
अपना-अपना राग से अधिक महत्व न पा सकेंगे । 

इन दो विशेषताओं के अतिरिक्त ओर कोई विशेषता खोज सकना अभी सम्भव नहीं प्रतीत होता । 
अर्भा इनकी अति विभिन्नता ही विशेपता हू । स्वयं अज्ञेय जी इस विभिन्नता के विषय में अनेक बार 
कह चुके है। उन्हीं के शब्दों म॑ 'उनम मतेक्‍्य नहीं है, सभी महत्वपूर्ण विषयों में उनकी राय अलग अलग 
हे-जीवन के विषय में, समाज और धमं और राजनीति के विषय में, क।व्य वस्तु और शैली के, छन्‍्द और 
तुक के, कवि के दायित्वों कें-प्रत्येफ विषय म उनका आपस में मतभद है। यहां तक कि हमारे जगत के 
ऐसे सर्व मान्य और स्वयंसिद्ध मौलिक सत्यों को भी वे स्वीक।र नहीं करते, ज॑से लोकतंत्र की आवश्यकता, 
उद्योगों का साम/जीकरण, यांत्रिक युद्ध की उपयोगिता, वनस्पति घी की बुराई अथवा काननबाला और 
सहगल के गानों की उत्कृष्टता इत्यादि। वे सब दूसरे की रुचियों-कृतियों और आश्ञा विश्वासों पर, एक 
दूसरे की जीवन-परिपाटी पर और यहां तक क्रि एक दूसरे के मित्रों और कुत्तों पर भी हंसते हे '। 

हिन्दी साहित्य में सधारणतया जब भी कोई नई वस्तु आती हे तो कुछ अ।/छोचक तो उसे आसमान 
पर चढ़ाने का प्रयत्न करते हे और कुछ उसे रसातल ही में पहुंचाना चाहते हें। रचनात्मक एवं अतिश- 
योक्ति रहित उचित आलोचना का प्रायः अभाव ही रहता हू । यहां एक उदाहरण देने का लोभ म संवरण 
नहीं कर सकता,। छायावाद, जिसने एक बार साहित्याकाश को इतना आच्छादित कर दिया, उसी के 
प्रति एक सम्ञ्नात्त आलोचक एवं साहित्य लेखक का दृष्टिकोण देखिए : 

“एक बार सन्‌ १९४९ मे में मिश्र-बन्धुओं मे अन्तिम १० शुकदेव विहारी जी मिश्र से मिलने गया 
में गद्युकार महादेवी पर कुछ लिख ना चाहता था मेने उनकी सम्मति चाही। उन्होंने अपने स्वाभाविक 
ढंग से कहा--  भेय्या, गद्य पर का कही, हम तो उनका पद्मौ नाहीं पढेन हें ”। मेरे ही क साथी ने कहा- 
“हां मिश्र जी बह आपने पके पढ़ें ल/यक नहहीं हे । उन्होंने पुनः कहा हां भय्या एक जने कछ पढ़त रहे । 
दूसर पूछिन, अरे का सरसाम (सन्निपात) हुइगा हैं। वे कहिन नाहीं, यह छायावादी कविता हूं '। 

हाँ तो कुछ ऐसा ही प्रयोगवाद पर भी हुआ हँ । एक ओर तो प्रयोगवादी कवि अपने प्रयोगवाद 
की प्रशंसा मे बहुत कुछ कह जाते है और दूसरी ओर श्री नन्द दुलारे वाजपेयी जी जैसे आलोचक उसकी 
कटुतम आलोचना करते हे। हाँ, डा. नगेन्‍द्र, डा. रघुनाथ आदि ने बीच का मार्ग अपनाया हे । 
श्री ननद दुलारे वाजपेयी जी के प्रयोगवादी स।हित्यिक के प्रति विचार देखिए--- 

“/ प्रयोगवादी साहित्यिक से साधारणत: उस व्यक्ति का बोध होता हे जिसकी रचना में कोई तात्विक 
अनुभूति, कोई स्वाभाविक क्रम विकास या कोई सुनिश्चित व्यक्तित्व न हो। वास्तविक सृजन और 
क्रान्तर्दशिता के बदले सामान्य मनोरंजन और झेली प्रसाधन ही उसकी विशषता होती है। अधिकार 
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और अत्तरदायित्व की अपेक्षा अनिश्चय और उदृश्यहीनता की भावना ही वंहं उत्पन्न करता है। स्रष्टा 
और सन्देशवाहक न होकर वह प्रणेता और प्रवक्ता-मात्र होता ह ”। 

अज्ञेय जी ने दूसरा सप्तक की भूमिका में इन आक्षेपों के लिए ठीक ही कहा हँ--- कुछ आशक्षेपों 
को पढ़ कर तो बड़ा क्लेश होता है, इसलिए नहीं कि उनमें कुछ तत्व है, इसलिए कि उनमें तर्क परिपाटी 
की कोई ऐसी अद्भुद विकृति दीखती है, जो आलोचक से अपेक्षित नहीं होती. .. . .. . . तक 
(वाजपेयी जी के) पढ़ने में रोचक हे और उत्तर की अपेक्षा नहीं रखते “। वास्तव में वाजपेयी जी ने 
आक्षेप कर ने के लिए आक्षेप किए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। बाल' की खाल निकालते हुए उन्होंने 
* तर्क-विकृति का अइचयंजनक उदाहरण ' प्रस्तुत किया हैं। 

डा. नगेन्द्र को सबसे अधिक भय इन कवियों की दुरूहता से हँ । उन्हीं के शब्दों में “ये कबित।एँ 
अनिवायंरूय से ही नहीं सिद्धन्त रूप से भी दुरूह हैं । इस दुरूहता के अनेक कारण हें जिनमें चार मुख्य हें : 

(१) भावतत्व और काव्यानुभूति के बीच रागात्मक के बजाए बुद्धिगत सम्बन्ध 

(२) साधारणीकरण का त्याग 

(३) उपचेतन मन के अनुभव खंडों के यथावत्‌ चित्रण का आग्रह 

(४) काव्य के उपकरणों एवं भाषा का एकान्त वेयक्तिक और अनगंल प्रयोग 

“इनके अतिरिक्त एक और भी कारण हूँ और वह है इन सबका मूलवर्ती कारण--नूतनता का 
सर्वग्राही मोह, जो सदा परिचित को छोड़ अपरिचित की खोज में रहता हे। ये कारण यदि आनुषगिक 
होते तो इनको सफाई के रूप में ग्रहण किया जा सकता था। परन्तु इसके विपरित यह सभी कारण 
सेद्वान्तिक ह ----क्योंकि इनके आधारभूत सिद्धात्त ही सदोष हें ओर मानोविज्ञान तथा काव्य शास्त्र 
दोनों की कसौटियों पर ही खोटे उतरते हें ''। 

डा. नगन्द्र ने अपने इन आक्षेपों पर और अधिक प्रकाश भी डाला हैँ । उनके ये आक्षेप तकंयुक्त 
हैं। आलोचक न पर्याप्त विचार एवं शोध के पर्चात्‌ इन्हें स्थिर किया है । प्रयोगवादी कवियों 
यदि ऊपर कहीं सब बात सीमा में रहता ह तब उसमें विशष दुरूहता नहीं आती पर सीमा का अतिक्रमण 
होते ही वह पर्याप्त दुरूह हो जाता हे। बे 

इस प्रकार प्रयोगवाद पर अनेक मत ह और हो सकते हे। प्रयोगवाद के भविष्य पर कुछ अधिक 
कहना अभी शीघ्यता करना होगा। निस्सन्देह कुछ प्रयोगवाद कवियों में उच्च कोटि की प्रतिभा है| 
बे उस प्रतिभा का यथ्थेष्ट परिचय दे चुके हें। साथ ही कुछ कवियों ने बड़ी ऊटपटांग 'भदेस ' एवं विचित्र 
रचनाएँ की हे। वे कहां तक साहित्य में आदर पा सकेंगी यह सन्देहात्मक है । यदि प्रयोगवादी कवियों 
ने अहम्मन्यता का त्याग कर अपने को सुधार कर, संभल कर बढ़ाने का प्रयत्न किया तो वे निस्सन्देह 
साहित्योद्यान को सजा सकेंगे। 

प्रयोगवादी रचनाओं में मुख्य स्थान तार सप्तक ' तथा दूसरा सप्तक 'काहं। “तार सप्तक ! 
में अज्ञेय जी ने निम्नलिखित सात कवियों की स्थान दिया हैँ: मुक्तिबोध, नेमिचन्द्र, भारतभूषण, 
प्रभाकर माचवे,.गिरिजा कुमार माथुर, रामबिलास हर्मा और स्वयं अज्ञेय। इन सभी को कम 
से कम सिद्धान्त की दृष्टि से प्रगतिशील लेखक, विच।रक माना जा सकता है। दूसरा सप्तक ' में 
है भवानीप्रसाद मिश्र, शकुस्तला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेशकुमार मेहता, 
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रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। इनके अतिरिक्त भी कुछ और कवि प्रयोगवादियों की सूची में रखे 
जा सकते हे यथा डा. रांगेय राघव, केदारनाथ, चन्द्रभूषण, त्रिलोचन शास्त्री आदि। 


अब इन कवियों की रचनायों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते है । देखिए कहां तक आपको रूचते हे । 
डा. रामबिलास शर्मा का निम्त-मध्यवर्ग का यथार्थ मामिक चित्रण देखिए--- 


नोन तेल लकड़ी की फिक्र में लगे धुन से 
मकड़े के जाल से, कोल्ह के बल से 
मककाँ नहीं रहने को, फिर भी यह धुन से 
गन्दे, अंधियारे ओर बदब भरे दड़ाबों में 
जनते है बच्चे 

देखिय प्रभाकर म।चवे--- 
बीसवी सदी ने यही दिया 
मानव को मानव का भक्षण 
मानव को निज संरक्षण का 
परवाना सबको बांध दिया 
जीवन संघर्ष बढ़ा याँ तक 
उस हाथ दिया इस हाथ लिया 
देखा न पुण्य अथवा पातक 
जिसन॑ मारा बस वहीं जिया 

अब देखिए अनुभूतियों में उलझे ' हुए अशेय- 
फिर गया नभ, उमड़ आये मेघ काले 
भूमि के कम्पित, उरोजों पर झुका सा 
विशद, दवासहत, चिरातुर 
छा गया इन्द्र का नील वृक्ष 
वजन सा, यदि तड़ित से झुठसा हुआ तन 


इसके अतिरिक्त अज्ञेय जी का शब्द---चयन कहीं कहीं पन्‍त के छायावाद की याद दिलाता है और 
कही कहीं गद्य से निकटता स्थापित करता हे । 
किसने देखा चांद 
किन्तु अन्ततः है अभिन्न 
हँ अभिन्न, निप्कम्प, अनिवंच, अनभिवद्य हे युगातीत एकाकी 
एकमात्र ? 
भारती की “ थके हुए कलाकार से शीषंक कविता निराला के  उदबोधन ' और “ जागो फिर एक 
बार ' की स्मृति दिलाती हे । कवि को अभिव्यक्ति पर्याप्त प्रभावशाली है । 
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स॒जन की थकन भूल जा देवता 
अभी तो पड़ी हँ धरा अधबनी, 


अभी तो पलक में नहीं खिल सकी 
नवल कल्पना की मधुर चांदनी 


2५ 2५ गा र् 


रुका तू गया रुक जगत का सृजन 
तिमिरमय नयन में डगर भूलकर 
कही खो गई रोशनी की किरन 
बादलों में कही सो गया 

नयी सृष्टि का सप्तरंगी सपन 
रुका तू गया रुक जगत का सृजन 
अबूरे सृजन से निराशा भला 
किसलिए, जब अधूरी स्वयं पूर्णता 


किन्तु दूसरी आर भारती अपनी उन्मुक्त रूपोपासना ' और “उद्दयाम योवन की मांसलता ' से 
प्रभावित करते हुए भी, यद्यपि यह प्रभाव भी अपने ढंग का होता हैँ, अपनी अस्पष्ट अलंकार योजना में 
उलझ भी हें, देखिए कवि की चुम्बन  शीषंक कविता । 
रख दिए तुमते नज़र में बादलों को साध कर 
आज माथथ पर, सरल संगीत से निभ्ित अथबर, 
आरती के दीपकों की झिलमिलाती छांह में 
बांसुरी रखी हुई ज्यों भागवत के पृष्ठ पर 
बांसुरी के भागवत्‌ के पृष्ठ पर होने तथा अबरों के मस्तक पर होने के स।म्य की यह कल्पना दुरूह 
हूँ । ऐसी कल्पनाएँ काव्य सोन्दर्य को बोझिल बना देती हें । | 
नरेशकुमार मेहता की रचन,एँ अलंकार सुगठित और चमत्का रपूर्ण हें । उनके रूपक सुन्दर होते हे । 
शमशेर बहादुर सिह अपने छन्द ताल आदि के नए प्रयोगों को ही साध्य मान बैठ हैं, ऐसा प्रतीत 
द्वीता है । 
इस प्रकार हम देखते हे कि इन सभी कवियों ने कुछ ' प्रयोग ' अवश्य किए हे और इस नाते तो वे 
प्रयोगवादी हे ही । हां पर यह प्रयोग समय की कसौटी पर कितने खरे उतर सकेंगे इसके लिए अभी प्रतीक्षा 
की अपेक्षा हे । 


राम कुमार खण्ड वाल एम. ए., 
उस्मामिया विश्वविद्यालय, 
हिन्दी-विभाग, हेदराबाद-दक्षिण. 
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धर्म और राजनीति 





असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता:। 
तांस्ते प्रेत्यामि गच्छन्ति ये के चात्महनों जना: यजु-४०/३ 
महर्षि दयानन्द ने राजनीति को धर्म का एक अंग माना हैं । वे लिखते हे कि जीवन की तरह 
शासन सम्बन्धी प्रत्येक कार्य और व्यवहार में भी धर्म को मुख्यता दी जानी चाहिए। जब तक 
र।जनीति या शासन पद्धति में धर्म की प्रधानता न होगी तब तक यथाथं सुख व शान्ति का उदय 
नहीं हो सकत। । वास्तविक सदभावना और समृद्धिकी कभी आशा नहीं की जासकती। विधानया 
दण्ड व्यवस्था का प्रभाव तो शरीर अथवा वाहथ जीवन तक ही सीमित रहता हूँ । कानूनों के द्वारा 
सज़ा देकर न्यायालय ज्ञान्ति तथा व्यवस्था स्थापित करने का जितना ही प्रयत्न करते हैं, अश,न्ति और 
अपराध करने की प्रवृत्ति उतनी ही बढ़ती जाती हैं । इसके अतिरिक्त यह भी बात हूँ कि वेधानिक 
पाश अर्थात्‌ कानूनी शिकंजों में थोड़े से ही अपराध आ पाते हें । शष तो छल-छदू्‌म या तिकड़म द्वारा 
अपनी सांसारिक विकृतियों को बनाए रखते हें। न्यायालय द्वारा दण्डित होकर जिन अपराधियों 
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विनायकराव अभिनंदन प्रंय 


को कारागार जाना पड़ता हूँ वे वहां अन्य अपराधियों के कुसंग म॑ पड़कर सुधरते तो नहीं वरन्‌ 
अभ्यस्त और अनुभवी अपराधी बन कर निकलते हें। वहां उन्हें अपराध-प्रवृत्तियों की अधिकाधिक 
प्रेरणा और शिक्षा मिलती हूं। दण्ड विधान से बचने तथा पुलिस की पकड़ में न आने के सफल एवं सिद्ध 
साधन सिखाए जाते हें। वे नए-नए अनुभव लेकर बाहर आते हें। यही कारण हूँ कि एक अपराधी 
दण्ड भोगकर भी अपराध करता हैँ और बार-बार जेल जाता हें। अधिक घधूत॑ या प्रंपची हो जाने के 
कारण पुलिस भी उस पर हाथ नहीं ड़ाल पाती । अभिप्राय यह हैँ कि कोरा कानून अपराध रोकने मे 
सफल नहीं होता क्योंकि उसमें हृदय परिवर्तन के लिए स्थान नहीं । 


राजनेतिक सत्ता के समर्थक लोग मत सम्प्रदायों की बड़ी कड़ी आलोचना करते हें । इन्हें सारे 
उपद्रवों और लड़ाई झगड़ों का मूल कारण बताते हें । इसमें अधिक सत्य अवश्य है । मत, सम्प्रदाय 
या मज़हब के कारण बड़े बड़े अनर्थ और उपद्रव हुए हें। परन्तु यह और भी कट सत्य हे कि धर्महीत राज- 
नीति विश्व का विनाश करने में बहुत आगे रही हे । संसार के दोनों गत महायुद्धों का आधार विशुद्ध 
राजनतिक स्वार्थ था। उनमें मत, सम्प्रदाय या मज़हब का नाम को भी सरोकार न था। ऐसी दशा 
में यह क्यों न कहा जाए कि मत सम्प्रदायों से भी भयानक और संहारक रूप धर्महीन राजनीति का है 
एसी राजनीति द्वारा जितने अनथं, अनाचार रक्‍्तपात और संहार हुए उतने अन्य प्रकार नहीं हो पाए । 
हम पूछते हें कि धर्म ने कब अनर्थ किए ? कितने नरसंहार और कहां कहां प्रहार कराए ? धर्म के। 
कारण कोई युद्ध हुआ हो तो बताइए ? धर्म तो यूुद्धों का अन्त कर शान्ति प्रसार करता है । 


राजनीति, मत-सम्प्रदाय या मज़हब से तो दूर रखी जानी चाहिए परन्तु धर्म से उसकी पृथकता कंसे 
सम्भव हो सकती हें। धमं तो विश्व भर के लिये हें। धर्म के अटल सिद्धांतों का खण्डन कभी कोई 
व्यक्ति समुदाय या राष्ट्र नहीं कर सकता हैं । धर्म-तत्व से अहूग रहकर शासन-सत्ता स्वार्थान्ध 
उच्छुंखल और म्रष्ट बन जाती नहीं । केसे आइचर्य की बात हँँ कि एक ओर तो शासन की ओर से कहा 
जाता हैं कि :---सदाचारी, नेतिक, सच्चे और ईमानदार बनो । सत्य और अहिसा को जीवन का लक्ष्य 
बनाओ। दूसरी ओर धमं को घता बताई जाती है । धर्म-निरपेक्षता का डिढोरा पीटा जाता है। मानों 
धर्म की परिभाषा और उसका स्वरूप सत्य, न्याय, अहिसा, अस्तेय, आदि से भिन्न हो । धर्म को मत- 
सम्प्रदाय मानकर उसका बहिष्कार कर देना कहां का न्याय हें। यह कौन सी परिभाषा हूं जिसमें धर्मं 
को संकीर्ण संकुचित या सम्प्रदाय बताया गया हैँ । शास्त्र में स्पष्ट कहा हँ--“यतो$क्र्युदयनि:श्रेयस सिद्धि: 
स धर्म:” जिसमें लोक और परलोक दोनों की सिद्धि होती हेँ यही धर्म हैं । अम्युदय का अर्थ है लौकिक उन्नति 
और निःश्रेयस--पारलौकिक उन्नति और मोक्ष का नाम हे अर्थात्‌ जिन नियमों या सिद्धान्तों का अनुसरण 
करने से लोक-परलोक (दीन-दुनियां) दोनों की उन्नति हो सके वे ही धर्म हें । 


य एवं श्रेयस्कर: स एवं धर्मशब्देनोच्यते (मीमांसा १/२ सूत्र भाष्य) जो कुछ कल्याणकारी हू 
वही धर्मे शब्द में समाविष्ट होता हैं । उसी को धर्म कहते हें। और भी कहा हें-- ह 
आप्ष धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना 
यस्तंकणन्‌ सन्धत्ते स धर्म वेद नेतर; । 





कला, साहित्य और संस्कृति 


जो व्यक्ति ऋषि-मुनियों के धर्माधार उपदेश का वेद-शास्त्र के अविरोधी तक द्वारा अनुसंघान 
करते हें, वे ही धर्म को जानते हैं, अन्य लोग नहीं । मीमांसाकार फिर कहते हें :-- 
विहित क्रिया साध्य: धर्म: प्‌ंसो गुणो मतः 


अर्थत्‌ विहित क्रिया द्वारा साध्य पुरुष का जो गुण हूँ वही धर्म,हे । महर्षि जेमिनि ने “चोदना लक्षणो5र्थों धर्म:” 
सूत्र द्वारा निर्देश किया हें कि आचाय॑ या वेद द्वारा प्रेरित होकर, सत्कर्म में प्रवृत्त में होना ही धर्म है। 
महा भारत में भगवान्‌ वेद व्यास ने भी बताया है जो धारण करता हूँ उसे धर्म कहते हे । धर्म प्रजाओं को 
और मनुष्यों को धारण करता है । जिस नियम या सिद्धान्त में जीवन को उठाने का गुण हे उसे ही धर्म 
कहना चाहिए । 


उपर्युक्त पंक्तियों में धर्म की जो सुन्दर और सुबो घ परिभाषा या व्याख्या की गई है उसमें कहीं भी 
एक देशीय संकीर्णता, विशिष्टता या सामप्रदायिकता का आभास भी नहीं मिलता । ये परिभाषाएँ भारत 
ही नहीं, विश्व भर के लिए माननीय हें। उन पर कोई आपत्ति या शंका-संदेह नहीं कर सकता । मत 
सम्प्रदाय तो परम्परागत है जो किसी भी समय परिवरतित और विक्वत हो सकते हें। ऐसे सीमित और 
संकी्ण सम्प्रदाय या मत को शाइवत, अटल और अक्षण्ण समझना भयंकर भूठ हें । उससे भी अधिकतर 
भयंकर भूल है --मत सम्प्रदाय अथवा मज़हब के लिए धर्म” दाब्द प्रयोग का प्रयोग करना या धर्म के 
स्थान पर अंग्रेज़ी शब्द 'िलीजन' शब्द रखना। ऐसा करके संतोष की सांस लेनेवाले 'धममम' शब्द का 
घोर अपमान करते हे । खेद है कि आधुनिक राजनीति में धर्म का यही अशुद्ध और अनुचित अर्थ किया 
जा रहा हैं । 


महात्मा गांधी ने जिस राजनीति को जन्म दिया और जिसके आधार पर भारत को स्वतंत्र कर 
दिखाया उसके मूल में सत्य और अहिसा दोनों धर्म के ही महान्‌ तत्व हें। इन दोनों की सफलता का प्रतीक 
ही आज हमाराबस्वराज्य हें । महात्मा गांधी ने अपने “नवजीवन” नामक पत्र में स्पष्ट लिखा है :- 


“४ में धर्म से भिन्न राजनीति की कल्पना नहीं कर सकता । वास्तव में धर्म तो हमारे हर एक 
का में व्यापक होना चाहिए। यहां धर्म का अर्थ कट्टर पन्‍थी से नहीं । उसका अर्थ हँ--विश्व 
की राजनेतिक सुव्यवस्था ।--रामराज्य वह हे जब जनता और जन-सेवक (शासक या अधिकारी ) 
दोनों धर्मं युक्त सदाचार---सम्पन्न हों । स्त्रियां माताएं और बहनें समझी जाएँ। और उनका 
मान--आदर हो तथा ऊँंच नीच का भेद भाव दूर होकर सब भाई बहन की भावना से बर्ताव करें ।” 


ऊपर के शब्दों में महात्मा गांधी ने धर्मं और धर्म भावनाओं को कितना अधिक महत्व दिया है। 
वे धर्म विहीन राजनीति की कल्पना भी नहीं कर सकते । कंसी सुन्दर विचारधारा और कंसा उत्तम 
भाव हैं । 


राजनेतिक संसार में जिस '“पंचशील”की आज इतनी चर्चा हूँ, जिसके प्रभाव से प्रेरित होकर चीन 
भौर रूस तक 'पंचशील” के भकक्‍त बन गए हैं । यह “पंचशील” भी धर्म की ही प्राचीन परम्परा की 
श्रृंखला हे । भगवान्‌ बुद्ध के आन्दोलन और उपदेशों में ऐसे अनेक “शीलों” का उल्लेख मिलता है। 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ कुल्लूक भट्ट ने तो पांच नहीं तेरह शीलों का वर्णन किया है । ये तेरह शील है--अह्मण्यता 
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बविनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


ब्राह्मण-शानियों की उच्च भावना, २. देव-पितृ-भक्ति, ३. सौम्यता ४. राग द्वेष-परित्याग ५. अनसूयता 
६. मृदुता ७. अपारुष्य ८ मित्रता, ९ प्रियवादिता १० कृतज्ञता ११ शरण्यता १२ कारुण्य और १३ 
प्रशान्ति। ये तेरह शील धर्म के ही अंग नहीं तो क्या हैं। इत सब का आधार धर्म और एक मात्र धर्म 
हैं। इस पर क्या किसी को आपत्ति हो सकती हूँ ? धर्म के मुख्य लक्षण दस बताए गए हें :-- 


धृति: क्षमा दमो $स्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रह: 
घीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ । 
वस्तुत: धर्म मनुष्य को मनष्य बनाता हैं। मनुष्यता नष्ट हो जाने से ही विश्व अनर्थ का केंद्र बन जाता 


हूँ । कोई व्यक्ति कितना ही विद्वान्‌ धनवान्‌ बलवान्‌ लेखक, वक्‍ता, नेता, कवि, साहित्यकार क्‍यों न 


हो यदि वह मनृष्य नहीं है, धामिक नहीं हे तो संसार के लिए वह अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता । 
फिर राजनीति ही धर्म को धता बता कर लोक कल्याण कारिणी कंसे बन सकेगी? “न मानषात्‌ श्रेष्ठतरं 
हि किचित्‌”। मनुष्यता से बढ़कर संसार में कोई भी वस्तु नहीं हे । अतएव सब को पहले मनुष्य और 
पीछे और कुछ बनने की आवश्यकता है । धर्म ही हे जो मनुष्य में मनुष्यता के भाव भरता और उसे 
सत्य, न्याय, सदाच। र, अहिसा स्नेह आदि सदगुणों की ओर ले जाता है । धर्म के बिना राजनीति अपूर्ण और 
लंगड़ी हैं - । 
हमारा निश्चित मत है कि यदि विश्व में सच्ची शान्ति और सुव्यवस्था स्थापित करती हूं तो धर्म 
के मूल और शाश्वत तत्वों को राजनीति अथवा शासन विधान में सम्मिलित करता होगा । इसके बिना 
किसी राष्ट्र की अवस्था तथा व्यवस्था नहीं सुधर सकतो और न वह सुख:-समृद्धि सम्पन्न ही बन सकता है । 
“रामराज्य का अर्थ हूँ शासन सत्ता में धर्म क| संयोग और सहयोग ' । ऐसा करने से शासन तथा शासित 
अथवा राजा और प्रजा दोनों धारमिक बन कर विश्व में सच्ची सुख शान्ति की विमल वर्षा करेंगे और 
उसे समृदिशाली बनाएंगे । किसी कवि की नीचे लिखी पंक्तियों में भी यही बात बड़ी सुन्दरता से 
कही गई हे :--- है 
“जो लोक और परलोक सिद्धि का साधक हूं 
अम्युदय और नि: श्रेयस का आराधक है 
जिसमें संकीर्ण भावना कभी न आती हूँ 
जिसकी प्रभुता प्रति क्षण पीयूष पिलाती हूँ 
वह परम तत्व सर्वथा भुलाया जाता हैं 
जब राजनीति से धर्म हटाया जाता हैं 
बढ़ता अधर्म और अन्धेरा छाता हें” 


स्वामी श्रुवानग्द सरस्वती 
ताधु आश्रम, अलीगढ़ 
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४ दूर कहीं दीपक जलता हे 








भारतीयों में अपनी संस्क्रति के लिए उच्च भाव हो 





किसी देश का भूत उसके भविष्य का उन्नायक है । जातियों के उत्थान-पतन में राष्ट्रों के उत्थान 
का बीज निहित हूँ । धरा पर जातियों का उत्थान और पतन होता हे परन्तु उनकी परम्परा अक्षुण्ण बनी 
रहती है । यही उनके भावी वंशजों को प्रेरणा और स्फूर्ति प्रदान करती हूँ । किसी राष्ट्र के निर्माण का 
भार उसके अध्यापक और नवयुवकों पर हूँ । यही उसके प्राण हे और सदा उसे आगे ले चलनेवाले हें । 
परन्तु यह सब कुछ स्वदेशी शिक्षा पर अवलम्बित हूँ । शिक्षा को स्वदेशी बनाने में स्वदेशी संस्कृति के 
अपनाने की आवश्यकता है । जिस देश के अध्यापक और छात्र वर्ग को अपनी स्वदेशी संस्कृति के प्रति गये 
न्‌ हो, वे कमी अपने देश ओर जाति को समू लत करने में समर्थ और झतकार्य नहीं हो सकते। वास्तव + 
स्वदेशी शिक्षा ओर स्वदेश-भक्ति की पूर्व पीठिका स्वदेशीय संस्कृति है । राष्ट्रीयता जो देश-भक्ति का 
ही एक रूपान्तर हूँ, तीन तत्वों से ओतश्रोत है । मातृभाषा, मातुसंस्कृति और मातृभूमि । और मातृभूमि । ये ही राष्ट्रीयता 
के प्राण हें। कोई भी स्वदेशज व्यक्ति अपने को देशभक्त नहीं कहला सकता, जब तक उसे इन तीन मौलिक 
तत्त्वों में आस्था न हो । 
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विनायकराब अभिनंदन प्रंज 


हमारे देश में स्वतंत्रता को प्राप्त करने के पश्चात्‌ संस्कृति के विषय में एक लहर चल पड़ी है । परन्तु 
संस्कृति का तत्त्व क्या है ? इसके समझने पर अधिक बल नहीं दिया जा रहा है । यह केवल रंगमंचों और 
सम्मेलनों का विषय नही । यह तो साहित्य के प्रसार से ही स्थायी रूप से पूरा किया जा सकता ह । संस्कृति 
क्या है ? उस पर थोड़ा विचार अपेक्षित हूँ । संस्कृति पर विचार करते हुए बहुधा लोग उसके बाह रूपों 
पर ही बल देते हें और अम्यन्तरीय स्वरूप को छोड़ देते हें जिससे उसके मूल्यांकन में एक प्रकार की न्यूनता 
रह जाती है । वस्तुतः आम्यन्तरीय दृष्टि पर अधिक बल देने की आवश्यकता है । संस्कृति शब्द का भाव 
संस्कार और परिमारजज॑न हैँ । इसे शब्दान्तर से परिष्कार भी कहा जा सकता हें । किसी राष्ट्र या जाति के 
प्रत्येक क्षेत्र में परिष्कृत और परिमाजित परम्पराएं ही उसकी संस्कृति का रूप समझी जाती हैं । मनुष्य एक 
विचारात्मक प्राणी है । उसके अन्दर अनेकों प्रकार की विचारशक्तियों भरी पड़ी हें, उनको समुन्नत करना ही 
वास्तव में संस्कृति है । मानवी शक्तियों को पूर्णतम विकास पर पहुंचाना ही इसका परम तत्व हे । भारतीय 
वाइुमय में विशेषतः वैदिक ग्रन्थों म॑ समुन्नत को 'कृष्टि” ( (प्रॉपा€त गाक्चा ) कहा गया हैं । 
करुष्टि शब्द का मूल कृष्‌' हे जिसका अर्थ उत्पन्न करना अथवा विकास में लाना है । कृषि पद जिसका अर्थ 
खेती हे वह भी इसी मूल से निकला हूँ । जिस प्रकार कृषक बीज को विकास में लाकर उसे अन्तिम उन्नत रूप 
देता हू और वर उत्तम कृषक माना जाता हूँ उसी प्रकार जिस मानव की सभी आभ्यन्तरीय शक्तियों विकास 
को प्राप्त हो गईं हों वह  क्ृष्टि ” कहलाता है । हमारा साहित्य, संस्कृति और सम्यता इन दोनों शब्दों 
के प्रयोग से भी रिक्त नहीं | वंदिक साहित्य से लेकर आधुनिक साहित्य तक में इसके प्रयोग प्रचुरता से 
पाए जाते हैं । अब ये दोनों एकार्थक माने जाने लगे हे परन्तु दोनों में अन्तर अवश्य हू । वह अन्तर इतना 
ही हूँ कि सम्यता संस्कृति के अन्तर्गत है । संस्कृति का अर्थ उससे विशाल, विस्तुत और व्यापक है । सम्यता 
कैवल सभा, समाज सम्बन्धी उन्नतियों से सम्बद्ध ह॑ जब कि संस्कृति मानव-क्षेत्र की प्रत्येक उन्नति को लिए 
हुए है । अंगरेजी में भी इसके लिए (एॉपा८€ और (7शाॉट्छंणा दो प्रकार के शब्दों क। 
प्रयोग होता है । लोग दोनों को समानार्थक समझते हें परन्तु दोनों हें थोड़ से भिन्न।. ('प्रॉएप"८ 
पद लेटिन भाषा की ((णै९"€ मूल से बना है जिसका अर्थ उत्पन्न करना पषा। 
और पूजा करना शत्राफ है । इनमें से एक उत्पत्ति के अर्थ को लेकर सभी परिष्कारों 
के अर्थ में प्रयुक्त हे जसा कि. शैए270प्रापएट, स्8७४टप्रॉप्रा'८. अर्थ धाभिक विश्वासों और 
सिद्धान्तों के रूप को धारण कर (प्रा. के अथं में प्रयुक्त होने लगा । अतः (परोप्ट पद से 
एलीएलाआला। पद से और (पएक।.. दोनों का बोध किया जाता हें। इसका व्यापक 
अथे सभी प्रकार के परिष्कारों रिशाशा८व॥5$ से सम्बन्ध रखता है। इसलिए संस्कृति 
वह हैँ जो मानव में विहित सभी शक्तियों का विकास परिणाम हूँ इस प्रकार ९'प्राप्राट 
जहा सभी परिष्कारों के अर्थ को लिए हूँ वहा (तज्ोीश्छ्ांणा का अर्थ सीमित हैं 
ओर वह ('प्रपए८ट के ही अन्तग्गंत हैं । अँगरेज्ञी का यह (एाशं॥ड४0णा पद 
(पशां] जिसकी क्रिया एाशा2?८ हूँ, से बना हैं। एाशा के अर्थ सम्य सभा से सम्बंध्द 
अथवा नागरिक के हें । नागरिकता सम्बद्ध बातों, चाहे वे समाज की हों या राष्ट्‌ की, इसके 
अन्तगंत आ जातीं हें । समाज सम्बन्धी प्रत्येक प्रकार की उन्नति सभ्यता कहा सकती हैं परन्तु यही 
संस्कृति हें, ऐसा कहना संस्कृति के क्षेत्र को संकुचित करना हूँ । संस्कृति का ही अंग सम्यता भी हू 





कला, साहित्य और संस्कृति 


परन्तु वह इससे कुछ और भी हँ। भारताय संस्कृत साहित्य का सम्पता' शब्द भी इसी प्रकार हैं 
सभा में होने वाले को सम्य' कहा जाता है और उसके भाव का नाम सम्पता'। 'सम्यता' सामा 
जिकता' 'नागरिकता' आदि पदों के विवेचन से इस पर विशेष प्रकाश पड़ता है । 


इस प्रकार देखा गया कि सभ्यता और संस्कृति में थोड़ा-सा भेद अवश्य हैँ परन्तु दोनों का समानार्थक 
प्रयोग कुछ काल से होने लगा हे और आज दोनों एक ही समझे जाने लगे हे । इन्हें समानार्थक मान कर ही 
प्रोच्य और प्रतीच्य संस्क्ृतियों का भेद भी खड़ा हो गया है । कुछ लोग केवल सभ्यता को ही संस्कृति समझ- 
कर समाजोत्कर्ष से आगे नहीं बढ़ते और समाज तथा राष्ट्र का उत्थान ही संस्कृति समझते हे । ये सामा- 
जिक उत्थान, राष्ट्रीय उत्थान और अन्तर्राष्ट्रीय उत्थान तक ही मानव-उन्नति और परिष्कारों की चरम 
सीमा समझते हे । समाज संपूर्ण उन्नत वस्तु (!0770]2८ ए7"09प्रतक नहीं हे । यह एक ऐसी चीज़ 
हँ जो सदा उन्नति के क्र ?70८८85 . मेंहँं। इसकी उन्नति करना ही मानव-जीवन का 
ध्येय है ऐसी विचार-धारा इस लोक सम्बन्धी अभ्युत्थान से आगे नहीं जाती । समाज की उन्नति से ही 
व्यक्तियों को सुख हो सकता हँ अत: सब मिलकर उसकी ही उन्नति करें, इस विचार ने आज पाश्चात्य 
संस्कृति में ज्ञोर पकड़ लिया हू । राष्ट्र भी एक उन्नत समाज ही हूँ अत: उसके उत्थान में ही सब कुछ समझना 
चाहिए । उसमे ही शक्ति को एकत्र करना चाहिए इसके ऊपर और कुछ नहीं । यह भावना ही बढ़कर स्वार्थ 
का रूप धारण कर लेती हूं । इसीलिए एक राष्ट्र दूसरे को हड़पना बुरा नहीं समझता । परिणामत: जो 
जितना ही शक्ति-सम्पन्न हे वह अपने को उतना ही सभ्य समझता हे । ऐंसा प्रत्येक सभ्य राष्ट्र यही 
समझता हूं कि हमारी सभ्यता का माप यही है कि हम कितने शक्तिशाली हे । इस विचार-धारा में सिह 
बनना ही सम्यता की इतिश्री है । 


परन्तु केवल सिंह बनन। मानव-जीवन का अन्तिम उद्देश्य नहीं है । मानवता सिह-शक्ति से पृथक वस्तु 
है । सिह को तक शास्त्र से ध्यार नहीं, उसको तो उतने से प्यार हं जितने में उसके पंज पहुंचते हे । यदि, 
मनुष्य भी ऐसा ही करने लगे तो संसार से शान्ति और सुख का अन्त हो जाए । सारा समाज स्वार्थ में परि- 
णत हो आए और सम्यता संसार में रक्तपात के अतिरिक्त और कुछ भी दृष्टिगोचर न हो पाएं। इसलिए 
सिंह शक्ति में सम्यता नहीं, मानवता में हूं। मानवता सिंह की भोति इसे मानव के खून की प्यासी नहीं 
बनाती अपितु विचार कर कार्य करने और एक दूसरे के लिए त्याग की भावना का पाठ पढ़ाती हे। वह 
अपने स्वार्थ को दूसरे के हित व्यागने की प्रेरणा देती हें । समाज केवल समुदाय का नाम नहीं। समाज 
वह हैँ जिसमें प्रत्येक व्यक्ति समाज के दूसरे व्यक्तियों के लिए कुछ त्याग करता है । सामाजिक वह है जो 
समाज की रक्षा करता है । वह नहीं जो इसका उच्छेद करता हैँ । पशु-समुदाय को समाज' कहा जाता हे । 
क्योंकि वह समुदायमात्र है । परन्तु मनुष्य समाज में प्रत्येक की परस्पर उन्नति चाहता है, इसलिए उसका 
समुदाय समाज है । यह समाज स्थित क्यों हूं ? सिह बनने से नही अपितु मनुष्य बनने और त्याग करने से । 
समाज में मनुष्य की स्थिति सिहवत्‌ माननेवाले लोग मानवता, त्याग और उदारता को सम्यता का अंग नहीं 
मानते हें, जब कि भारतीय संस्कृति में इनका प्रधान स्थान है । सम्यता के इसी रूप ने व्यक्त के उत्कर्ष को 
भी समाप्त कर दिया । व्यक्ति का मान समाज की एक इकाई के और कुछ नहीं रह गया । मनुष्य स्वयं 
क्या है ? वह समाज का उत्कर्ष क्‍यों चाहता हूँ ? उसका यह जीवन ही सब कुछ हे या इससे अगले जीवन 
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का भी कुछ संबंध हें ? इत्यादि भी तो प्रइन हे, जिनका समाधान इस सभ्यता में नहीं दिया जा सकता । 
व,स्तव में इन प्रइनों का समाधान जिसमें हो वही संस्कृति हे । 


सम्यता और संस्कृति में भेद मानने पर पुनः यह प्रश्न होता हूँ कि संस्कृति क्या हैं ? जिसका सभ्यता 
भी एक अंग है । विचार दृष्टिसे देखा जाए तो ज्ञात होगा कि मानव में स्थित सभी शक्तियों के बीज का पूर्ण 
विकास अथवा परिष्कार संस्क्ृति हूं और सम्बता केवछ उसकी समाज-सम्बन्धी शक्तियों के विकास क 
नाम है । मानवी-परिष्कार सम्बन्धी सभी बातों को समन्वित करने के लिए संस्कृति _( (.प्रॉपा'2 ) 
के तीन अर्थ माने जाते हे । इनमें प्रथम भावना कला ओर भाषा सम्बन्धी परिप्फारों से सम्बन्ध रखती है। 
दूसरी मानवविज्ञान सम्बन्धी ( ॥)"0|00]0272८9| ) सांस्कृतिक धारणा जो संस्थानों, परि- 
भाषाओं और आदर्शों से सम्बन्ध रखती ह । इसे ही कभी कभी सभ्यता के नाम से कह। जाता है । तीसरी 
धारणा धर्म विज्ञान अथवा कतंव्यमीमांसा के विचार से सम्बद्ध हे । इसी के अनुरूप संस्कृति से नौ बातों का 
मम्बन्ध माना जाता है । ये ही इसके नौ प्रकार भी कहे जा सकते हें ।--क्ृषि ( ॥७0एॉपरा'€ ) 
उद्योग ( वावप्रशाएए.. ) भाषा ( वैछाए्ेपरवष्र0 ) साहित्य ( वल'8६पा८ ) 
कला ( ५४ ) विज्ञान ([ छठ०ांथालट ) नीति ( शैफकशााए ) दर्शन ( श्ना- 
]08070ए ) और धमं (_ रिलांह्वांणा ) जब हम कहते हे भारतीय संस्कृति तब हमें उन सभी 
भारतीय परिष्कारों को समझना चाहिए जो इन विषयों से समन्वित हें । इनक। भारतीयों में कहा तक 
विकास हुअ, था ओर वे क्रिस परिणाम पर पहुंचे थे यह संस्कृति के परिज्ञान से हमें ज्ञात होता ह । हमारे 
देश का भूत इस बात का साक्षी है कि उसने इन सभी विषयों में एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया हे । 
दर्शनशास्त्र और ज्योतिविज्ञान, आचा रशास्त्र दि के विषय में तो कहना ही क्‍या ? यदि अध्यापक ओर 
विद्यार्थों वर्ग अपने देश के इस सांस्कृतिक सार को समझे और उससे प्रेम कर प्रेरणा छे तो राष्ट्र को आदर्श 
बना सकते है । 
आजकल हमारा देश एक धर्म-निरपेक्ष गणराज्य हू । इसलिए यह विचार उपस्थित हो सकता हैं 
कि ऐसे राज्य में संस्क्रति के तत्त्व-ध मं के लिए कोई स्थान ही क्या हो सकता हे। परन्तु यह धारणा निर्मल 
है । राज्य का कोई धर्म इस प्रकार के राज्य में नहीं हो सकता परन्तु व्यक्तियों के धर्म में कोई बाधा नही 
शासन धर्म-निरपेक्ष हो रहेगा, उसका अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा परन्तु राष्ट्र में सभी धर्मों के साथ 
सम-व्यवहा र और उनकी उन्नति में राज्य बाधक नहीं होगा। सभी को समभाव से फलने-फूलने का अधिकार 
होग।। “$6ल्‍प्रोछा४ंडा! का अये धर्म की निरपेक्षता नहीं अपितु धमं के ऊपरी आडम्बरों की 
निरपेक्षता है । ये ऊपरी आडम्बर संप्रदायवाद के रूप में धर्म को परिणत कर देते हें जिसका इसमें कोई 
स्थान नहीं परन्तु धमं का विश द्ध तत्व जो समाज और व्यक्ति दोनों की उन्नति का सोप।न है उसकी उपेक्षा 
कर्म न तो किस ने की ओर न हो सकते हू । धर्म क। वह रूय जो विश्वभावन।,  वसुधेव कुटुम्बकम्‌ ” को 
उदात्त प्रेरणा और अव्यात्मवाद के तत्त्वों से आत-प्रोत है उसे मिटाया नहीं जा सकता और न($86८प- 
]8/४7 ) से उसका विरोध ही हो सकता हूँ । आध्यात्मिक भावना धर्म का वास्तविक तत्त्व हे । यह 
किसी भी अवस्था में दूर नहीं को जा सकती। यदि मानव में यह भावन। नहीं हूँ तो वास्तव में विशाल मानव- 
परिवार, जो वसुन्धरा पर विराजमान हूं, उसे किसी भी प्रकार अपने समान रूप में नहीं देख सकता । उसे 
यह भी ज्ञान नहीं हो सकता कि वह विश्व के मानव-परिवार का एक व्यक्ति हैं । प्रकृतिवाद में मानवता 
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का उद्देश्य धुंधला है जब कि अध्यात्मवाद में वह स्पष्ट है । महामानव गांधी ने जिस मानवतावाद का उप- 
देश दिया हे वह भी तो एक विशद्ध धम हूं और हूं अध्यात्मानुप्रणीत | आध्यात्मिक दुष्टि से ही उसका विशुद्ध 
विश्लेषण हम कर सकते हैं। आधिभौतिक विज्ञानवाद संस।र की मानवता को प्रछुय की ओर ले जा रहा 
हैं। उसे बचाने का उपाय केवल अध्यात्मवाद ही है । जब प्रकृतिवाद मानव-मस्तिष्क पर अपना प्रभुत्व 
जमा लेता हैँ तो संसार विनाश की अग्रसर होता ह । विनाश से बचने और जञान्ति की स्थापना का 
मार्ग विजान के साथ अध्यात्मतत्व का समन्वय करने में ह। भारतीय संस्कृति मे दोनों का समन्वय हैँ 
यह मानव का एक विशद्ध धर्म हे । इसका धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र में कोई विरोध नहीं। प्रत्येक व्यवित एस 
विशुद्ध मानव-व्रम॑ को अपना सकता हूं । 


आचाये वद्यनाथ शास्त्रो 
पोर बंदर, गुजरात 








सरैय 





आये-संस्क्रति का दर्शनिक आधार 





पुरातत्व वेत्ताओं ने ऐंतिह/सिक दृष्टि से “आर्थ-जाति ' को माना हू और भाषाविज्ञान वेत्ताओं ने 
संसार को भाषाओं का वर्गीकरण करते हुए “आयं-भाषा ' को भी माना है । 

जिस विचार से ये विद्वान्‌ आये शब्द का अयय॑ लेकर आयं-जाति! और आयं-भाषा' की कल्पना 
करते हैं; भारतवर्ष के प्राचीन विचारक और ऋषि दयानन्द (ईसवी सन्‌ १९२३-१९२५) उस विचार 
से कल्पना नहीं करते । उनकी द्‌ष्टि में आयं' शब्द को पृष्ठभूमिका भिन्न हें | इसलिए “आय संस्कृति' 
के स्वरूप के विषय म॑ भी भेद है । 


मुझे यहां पर ऋषि दयानन्द की दृष्टि से जिसे ब्रह्म, मनु, व्यास से लेकर जेमिनि पर्यन्त ऋषियों 
ने माना है आय॑ संस्कृति' के दाशनिक आधार का वर्णन करता हैं । 


भारतवर्ष आर्यों का आदि देश हू । आये का अर्थ हे-- श्रेष्ठ-स्वभाव, धर्मात्मा, परोपकारी, सत्य- 
विद्यादि युक्त, गुणपुक्‍त अर्थात्‌ धरम न्‍्याययुक्त नियमों में चलने वाले शान्तिप्रिय और समाज का अभ्युदय 
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चाहने वाले उत्तम नागरिक । मानव सुष्टि होने के बांद जिन्होंने समाज का संगठन किया, उन्हें भी आय 
कहते हैँ । ये मानव जाति के पूर्वज (मूल पुरुष) सबसे पहले त्रिविष्टप (तिब्बत, हिमालय) पर प्रकट 
हुए । इस आये जाति' से पहले संसार में और कोई 'मानव समुदाय' नहीं था । पीछे से जनसंख्या बढ़ जाने 
पर ये ही सवंत्र भूमण्डल पर फल गए और इसके ही भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न नाम हो गए । 


इनकी दृष्टि में यह बात निश्चित हे कि ईश्वर के दिये उपदेश (आदि ज्ञान वेद) के बिना किसी 
मनुष्य को यथार्थ-श्ञान नहीं हो सकता तथा कोई भी मनुष्य विद्त्ता नहीं प्रप्त कर सकता और किसी मनुष्य 
को ग्रन्थ रचने का सामथ्यं भी नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त सृष्टि के आरम्भ में पढ़ने और पढ़ाने की 
कुछ भो व्यवस्था नहीं थो और न कोई विद्या का ग्रन्थ ही था; इसलिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान ही आदि 
मानव समुदाय का पथ-प्रदर्शक था । 


उस ज्ञान के आधार पर इन आर्यों ने परस्पर मिलकर देश कालानुसार कुछ क्रायदे-कानून विधि 
विधान, आचार-विचार ओर वेशभूषा के नियम नियत किए; जीवन का आदर्श और जोवन का दर्शन 
निश्चित किया । आयों के इस तत्वविचार का नाम आये दर्शन, हैं । इसी के आधार पर आय॑ संस्कृति' 
विकसित हुई है । 


समानव-जीवन का उद्देदय 


जैसे संसार की अन्य जातियों ने मानव जोवन के उद्देश्य और सुष्टि की रचना के विषय में विचार 
किया हैं, वेसे ही भारतीय ऋषि मुनियों ने भी विचार किया है । उन्होंने मानव जीवन का उद्देश्य पुरुषार्थ 
चतुष्टय' अर्थात्‌ 'धर्म-अर्थ-क्राम-मोक्ष/ नियत किया हैं। 


इस चराचर जगत्‌ में समस्त जोवधारी प्राणियों के आवागमन का प्रयोजन अपन शुभाशुभ कर्मों 
के सुख दुःखात्मक फलों को भोगकर मोक्ष प्राप्त करना हें । 


मानव जीजन का उद्देश्य धर्म, अं, काम, मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की प्राप्ति करके आनन्द 
भोगना हू । 

ब्रह्मचर-साधना, व्यभिचार-निवृत्ति, अम्निहोत्रीदि यज्ञों से वृष्टि द्वारा उत्तम अन्न प्राप्ति और 
उसके उपभोग द्वारा उत्तम आरोग्य सम्पादन करने से तथा प्रयत्न पूर्वक तन, मन, धन और आत्मा द्वारा 
ईश्वर के साहाय्य से पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि होती हे । 

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों की प्राप्ति के लिए क्रमश: ब्रह्म चयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
ओऔर संन्यास इन चार आश्रमों का सेवन करना सब मनुष्यों को उचित हू । 

इन ऋषियों ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष' का निम्न भाव बताया हूँ :-- 

धरम का अभिप्राय हूं, ' सब को एक सूत्र मं धारण करने वाले भाव ; न्यायानुसार आचरण, सदा- 
सार नियम ब्रह्मचयं व्रतपूर्वक विद्याम्यास अर्थात्‌, धी:। प्रत्येक वस्तु का अपना-अपना गृणधर्म होता 
है। उस के सत्यज्ञान से उनका उचित उपयोग जीव कर सकता हैँ। यह भी दो वस्तुओं का परस्पर 
धारित होता है । धर्म शब्द का अथं इन की दृष्टि में ' रिलिजन,  ' मत ' या सम्प्रदाय ' सर्वथा नहीं हूं । 
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विनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


अथं का अभिप्राय हे, धर्मानुसार सांसारिक भोग, ऐश्वर्य का संग्रह करना' अर्थात्‌ श्री '। शरीर 
यात्रा के निरित्त धनधानयों का सम्पादन और इसके साथ साथ इनकी व्यवस्था का सबके लिए प्रबन्ध 
करना इसीलिए भारतीय वाहुमय में “अर्थंशात्र ' का अर्थ ' राजनीति ! हूँ । 

काम का अभिप्राय है, अपने को आगे बढ़ाए रखने के निमित्त स्त्री-पुरुष” के सम्बन्धों को मर्यादित 
करके सन्तानोत्पादन करना अर्थात्‌, स्त्री: । 

मोक्ष का अभिप्राय है, छूटना, दु:खों और पापों से मुक्त होन।। अथ काम के द्वारा शरीर और 
मन विकृत हो जाते हे एवं आत्मा बन्धन में पड़ जाता हू । इस प्रक्रार जाव पाप ओर पुष्य ग्रस्त हो जाता 
है । इन बन्धनों से, मलों से, वासनाओं से और कमंफलों से अत्यन्त विच्छेद द्वारा श,श्वत, सुखप्राप्ति 
होना मोक्ष हें । 
सुष्टि के मूल कारण 

इस प्रकार जीवन की दिशा निश्चित करने का कारण यह था कि अपनी मसत्ता में विश्वास करते 
थे, उस सृष्टि को अपनी भोग्य समझते थे और इस सृष्टि का एक रचयिता, संस्थापक, संचालक मानते 
थे, इन की दुष्टि में इस सुष्टि या विश्वब्रह्माण्ड के तीन कारण बनते हें। अयसंस्क्ृति के विचारकों की दृष्टि 
में ये तीनों ज्ञातितत्व गुण लक्षण कर्मों की भिन्नता के क/रण भिन्न, किन्तु अनादि और अविनाश हू । इस 
प्रकार सुष्टि के मूल कारण  ब्रह्म-सृष्टिकर्ता ” 'जीव-कर्मकर्ता ओर “ फलभोक्‍ता ' और “ अकृति-भोग्या 
या भोगस्थली “ हू । 


जीवात्मा धर्म सम्पादन ' के निमित्त इस प्रकृति में आता है और “अर्थ काम का उपयोग करता 
हूँ। मर्यादित उपयोग करके, इनको छोड़ ब्रह्मसान्निध्य ' प्राप्त करता हें। यही मानव जीवन का 
उद्ृश्य हे । 
आयं-संस्कृति के मूल दाशंनिक आधार 

(१) जड़-चेतन वाद क्योंकि सुष्टि में जड़-चेतन-रूप द्विविध तत्वों का मेल दृष्टिगोचार होता है ; 
इसलिए भारतीय सुष्टि विश्व के समस्त पदार्थों को जड़ ओर चेतन (चर-अचर, क्षर-अक्षर, विनाशी- 
अविनाशी ) दो वर्गों में विभक्त करते हें । 

जड़--अर्थात्‌ प्रकृति-सूर्ये, चंद्र, नक्षत्र, पृथिवी आदि, व॒क्ष-वनस्पति आदि और प्राणियों के नाना 
शरीर आदि सब प्राकृतिक पदार्थ । 

चेतन--अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय और मन से युक्त मनृष्य पशु-पक्षयादि प्राणी वंगे और इनसे रहित 
सृष्टिकर्ता सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वेशक्तिमान्‌ ईश्वर। 

क्योंकि यह विश्व जड़-चेतन दोनों का मेल हे, दोनों स्पष्टतया भिन्न दुष्टिगोचर होते हैं ; इसलिए 
किसी एक तत्व के आधार पर ' विध्व की सब समस्याओं का वेज्ञानिक सुसंगत समाधान ' नहीं हो सकता। 
“विश्व की पहेली ' को किसी एक तत्व जड़ या चेतन से बूझना, तकंविरुद्ध अवेज्ञानिक और का्यकारण 
के सर्वमान्य नियम का तिरस्कार है। “अर्थंकाम ” का उपयोग हो ही तब सकता हू ; जब कोई जड़ 
प्रकृति हो । 








कला, साहित्य ओर ससकृति 


(२) सुख-दुःख वद--क्योंकि सृष्टि में सुख-दुःख दोनों दिखाई देते हे ; इसलिए आयंविचारक 
जीवन को सुख-दुःखमिश्रित मानते हें। 'सर्वदुःखमनित्यं च' केवल ऐसा संसार में नहीं हैं। यदि 
सृष्टि के सुख-दुःख की तुलना की जाए, तो सुख कई गुणा अधिक उपलब्ध होता हे। 

इसलिए केवल सुख-दुःख या केवल दुःखवाद के आधार पर बना जीवनदशंन पूर्ण सुसंगत और 
वेज्ञानिक नहीं हो सकता । एसा.दर्शन जोवन की अधूरी व्य(रूपा और उन्नति का अधूरा उपाय बताएगा । 

तत्वदृष्टि से देखा ज।ए, तो संस।र की कोई वस्तु न दुःखमय है ओर न सुखमय। दाशनिकों की 
दुष्टि में इन का अतुकूल प्रयोग ' सुखजनक ओर ' प्रतिकूल प्रयोग ' दुःखजनक है । अथवा इनमे लिप्त 
हो जाना दुःख और निलिप्त रहना सुख है । जैसे नदी के पानों में तेरना आनन्ददायक ओर ड्बना 
दुःखदायक होता हूँ । 

इस सृष्टि का निर्माण हमारे आनन्दोपयोग के लिये हैं ; जोब का भ्रमण मोक्षप्राप्ति की स।धना 
के निमित्त हे । इसी विचार से मानव जीवन में आशा और उत्साह का संच।र हो सकता है । 

(३) पाप-पुण्य--क्योंकि सृष्टि में पाप-पुण्य दानों पाए जाते हें ; जगत्‌ केवल पापमय या पृण्य- 
मय नहीं। इसलिए आर्य ऋषि जोवन को पाप-पुण्यमिश्रित मानते हें। 

इसलिए जोवात्मा को जन्मत: पापवान_ या पृण्यवान्‌ मानकर बना जीवनदर्शन पूर्ण सुसंगत और 
बेज्ञानिक नहीं हो सलता। एस दर्शन जीवन की अधूरो व्याख्या ओर उन्नति का अधूरा उपाय बताएगा। 
आये संस्कृति का जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण 

(१) प्रव॒ृत्ति-निवुत्ति--क्योंकि इच्छा-ज्ञान-प्रयत्त' जीव के स्वाभाविक गुण हें--उनकी सत्ता 
के लिंग हैं; इसलिए सृष्टि में आकर, जन्म पाकर प्रवृत्त होना आवश्यक है । कमं में प्रवृत्ति सहज हैं 
और क्योंकि “धर्म द्वारा अर्थकाम में प्रवृत्त होने के पश्चात्‌ सांसारिक | सुख-दुःख के भोग से “मोक्ष ' 
(मोचन मुक्ति छूटना-पृथक्‌ हो सुख ही सुख मे स्वतंत्रतापूर्वक विचरना) मानव जीवन का चरम उद्देश्य 
हूँ ; इसलिए सुम्टि में आकर, जन्म पाकर, प्रवृत्त होकर भो इनसे ' निवृत्त--विरक्त होना आवश्यक हें 

इस प्रक।/र जीवन की पूर्णता ' के लिए प्रवृत्ति मार्ग ओर निवृत्ति मार्ग ' दोनों का सामंजस्य 
जरूरी ह'। जन्म पाना प्रवृत्ति ' का द्योतक है और ( अभ्यास वराग्य द्वारा) “निवृत्ति ! प्राप्त करने 
का साधन हू । ब्रह्मचयं आश्रम प्रवृत्ति ' की तेयारी और ग्हस्थाश्रम ' प्रवृत्ति का प्रयोजक है, बान 
प्रस्थाश्रम “निवृत्ति” की तयारी ओर संन्यासाश्रम निवृत्ति ' का साधनाक्षेत्र हूं । ब्रह्मचर्य “धर्म ' 
सम्पादन का अवसर देता हू, गृहस्थाश्रम अर्थ-काम से निवृत्त हों (मोक्ष | की ओर कदम ओर संन्यास 
“मोक्ष ' का 'साधना-मंदिर 'हे। इस प्रकार आय संस्कृति इन दोनों में समन्वय करती है । 

(२) त्याग-भोग--प्रकृति म॑ं त्याग ओर भोग दोनों प्रकार के कर्म हें। कुछ त्याग कर रहे हें, 
कुछ भोग रहे हूं। मनृष्य को दोनों प्रकार के कम॑ करन चाहिए। 'संसार-भोग ' पाप नहीं ; 
' संसार-त्याग ” पुण्य नहीं। दोनों का समय हँ । विवेक दोनों में मेल के बिदु का निदर्शन करता हूं । 
मानव जीवन में दोनों प्रकार के कम अ।नं चाहिए । इसी का नाम “ यज्ञमय ” जीवन ' बिताना हें। 
देवपूजा इन्द्रियों और दंवी शक्तियों का आनन्द के लिए सदुपयोग ; संगतिकरण --अंपने को भोग और 
त्याग में संगत करना ; दान भोग के लिए प्राप्त पदार्थों का त्याग । कितना सुन्दर वेज्ञानिक समन्वय हूँ । 
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बितायकराव अभिनंदन प्रंय॑ 


आये संस्कृति में जीबन की पूर्णता का नि श 


व्यक्ति समष्टि में समन्वय रूप से हैँ । पर-हित (समाज की भलाई) में स्वहित (व्यक्ति का श्रेय ) 
देखना ही 'अम्यूदय' और इन दोनों से ऊपर उठ अपने को सर्कोपरि शक्ति के सान्निध्य में रखना 
“निःश्वेयस्‌ ' हें। व्यक्ति समाज के लिए अपने ब्यक्तित्व को समाप्त कर दे और समाज प्रत्येक व्यक्ति 
के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए अवकाश दे ; साधन सामग्री प्रस्तुत करे; इसी में जीवन की 
पूर्णता हें। जीवन सम्बन्धी यह दृष्टिकोण आयंसंस्कृति की अपनी ही विशेषता हे । 


आये संस्कृति के निर्मायक-तत्व 


विचार और आस्था, बुद्धि और विश्वास, श्रद्धा और तक एवं धर्म और विज्ञान दोनों हें । “ सत्य ' 
ज्ञान के लिए पहले तक, वाद -विवाद विचार, ब्‌द्धि का उपयोग एवं विज्ञान आवश्यक है और ज्ञान “सत्य 
पर आचरण के लिए आड़िग ' श्रद्धा ' की आवश्यकता हें जब तक “ श्रद्धा-मेधा ” में समन्वय नहीं होता 
धर्म और विज्ञान में संगति नहीं बेठती तब तक मनुष्य जीवन खण्ड-खण्ड अस्त-व्यस्त रहेगा। केवल धर्म 
“श्रद्धा से जीवन जड़ता-मलता आ जाती है, मानव जीवन की उन्नति के द्वार बन्द हो जाते हें। और 
केवल विज्ञान तक जीवन मे रूखापन लाते हें । 


जब तक हम इन ऊपर लिखी बातों को ध्यान म॑ नहीं रखते, तब तक आय॑ संकृति की शुद्ध दाशं 
निकता और श्रेष्ठता को नहीं समझ्न सकते। ऋषि दयानन्द ही वे व्यक्ति हें; जिन्होंने इन मूल दार्श- 
निक आधारों का पता चलाया, उनमें समन्वय स्थापित किया। इसी कारण मानव जीवन के प्रति उनका 
दृष्टिकोण अत्यन्त विशाल ओर व्यापक तथा आयं सिद्धांतों की उनकी व्याख्या अधिक क्रबद्ध और 
सुसंगत है । संक्षेप में सत्य यह है कि इस संस्कृति के मूल सिद्धांतों को जीवन में घटाए बिना शांति प्राप्ति 
किसी भी मूल्य पर असम्भव हे । 


इन दार्शनिक आधारों को हृदयंगम किए बिना आय॑ संस्कृति का व्यावहारिक' दृष्टिकोण नहीं 
समझा जा सकता। 


मौलिक-अधिका र-सर्वोदय 


शरीररचना और समान प्रसव की दुष्टि से सब मनुष्य जन्म से समान हें, न कोई बड़ा है, न छोटा | 
मनुष्यत्व की दृष्टि से सब समान्‌ हें ; परन्तु क्योंकि प्रत्येक जीव-मनुष्य योनि में आने वाला-के “गुण कर्म, 
“ स्वभाव ' और देश काल स्थिति ' भिन्न-भिन्न होती हें, इसलिए उनके पद और योग्यता में मद पड़ जाता 
हैं। जीव अपने कर्मों के कारण भिन्न परिस्थितियों में जन्म पाता हँ--प्रत्येक का प्रारब्ध भिन्न होता 
है ; अतः जन्म से ही भिन्न सामथ्यं रुचि स्वभाव व भोग वाला होता है । 
क्योंकि ईश्वर हमारा माता-पिता सखा बन्धु है ; इसलिए हम सबको मिलकर अपनी अभिवृद्धि 
करनी चाहिए। अम्पुदय-निःअयस्‌ की सिद्धि में सबको समान अवसर मिलना चाहिए। मनुष्य को 
प्राणीमात्र के साथ प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य बतेने की शिक्षा दे कर, ऋषि दयानन्द अपने 
से पूर्वकालीन युग पुरुषों के पथप्रदर्शक के रूप में माने जाएँगे । 
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कैला, साहित्य मोर सत्कृत 


स्री-पुदुष को उनके नेस्गिक भेद के कारण पैदा हुई विषमता को छोड़ कर आय संस्कृति अन्य सब 
आहार विहार आदि कार्यों में समानाधिकार देती हूँ । सांधिक दृष्टि से इनके नागरिक व आथिक अधि- 


कारों में कोई भेद नहीं। कोई किसी का दास या दासी नहीं हूँ। स्त्रियाँ पढ़ सकती हें; कृषि शिल्प- 
व्यापार चला सकती हैं; समय आने पर यद्धों तक में भाग ले सकती हें और उपदेश दे सकती हूँ, शासन- 
काय॑ चला सकती हें। 

व्यायहारिक पथ-प्रवर्शत 

आय॑ संस्कृति मनुष्य के सम्पूर्ण विकास के लिए उसका 'सर्वांगीण वेयक्तिक विकास ' और जिस 
समाज में यह रहता हूं, उसकी “ चतुमृखी उन्नति ” का मार्ग बताती हें । 

“ सर्वांगीण वेयक्तिक विकास ' अर्थात्‌ शारीरिक उन्नति के आसन, प्राणायामादि योग पद्धति का 
प्रचार, मांस शराब मादक द्रव्य सिगरेट आदि के पान का तोब् निषेध करती हूं, ब्रह्मचर्य पाउऊन पर अधिक 
जोर देती हे । व्यक्ति के लिए 'पंचमहायज्ञ ' रूपी देनिक प्रोग्राम तथा 'षोड़श संस्कार ” रूपी जीव- 
नव्यापी प्रोग्राम निर्धारित करती हें । 
पंचमहायश-दे निकाभ्युवय योजना 

(१) ब्रह्मवशे-योगाम्यास, आत्मचिन्तन, ईश्वरोपासना (सन्ध्यावन्दन) और वेद स्वाध्याय 
द्वारा अन्तःकरणशुद्धि। इससे विद्या, शिक्षा, धर्म, शिष्टाचार आदि शुभ गुणों की वृद्धि होती हू 

(२) देवयज्ञ--आसन प्राणायामादि द्वारा अपनी सब इन्द्रियों को स्वस्थ सुदृढ़ बनाना । अग्नि 
होत्र द्वारा वायु-शुद्धि करके गुृहों को स्वास्थ्यकर रखना, अर्थात्‌ शारीरिक उन्नति । इससे आरोग्य, बूद्धि, 
बल, पराक्रम बढ़ के धरमं-अयथे-काम मोक्ष, के अतृष्ठान की योग्यता और सामथ्य बढ़ाना । 

(३) पितृयज्ञ--जीवित माता-पिता वृद्ध कुटुम्बियों की अन्न-पान वद्रन-रक्षण द्वारा सेवा करना । 
ससे ज्ञान सदाचार और कृतज्ञताभाव की वृद्धि होती हूं । 

(४) अतिथियज्ञ--धामिक, परोपकारी, सत्योपदेशक, साधु-संन्यासियों के अन्न, वस्त्र, निवास- 
रक्षण की समुचित व्यवस्था करना । इससे पाखण्ड विनाश सत्यविज्ञान की प्राप्ति और धम प्रचार होता है । 

(५) बलिवेश्वदेवयज्ञ--चीटीं, गाय, कुत्ता आदि जीवजन्तुओं तथा निर्धन, निःसहाय निराश्रित 
जनों का यथायोग्य पालन-पोषण करना । इससे प्राणिमात्र में समदुष्टि और परोपकार भावना की वृद्धि 
होती है । 

व्यक्ति समाज के साथ कंसे बरते, इसका उपाय पंच महायज्ञविधि हे । इसमें स्वार्थ और परार्थ का 
सुन्दर समन्वय दिखाया गया हू । प्रथम दो मन्त्र व्यक्ति के शारीरिक मानसिक (बौद्धिक आत्मिक) उन्नति 
के साधक हे; शेष तीन सामाजिक हित के त्याग भाग सिखाते हे, जिन्होंने जन्म दिया पाला पोसा उनकी 
सेवा, जिन्होंने विद्यादान दिया सदाचार सिखाया उनकी सेवा और हाष प्राणिमात्र की सेवा । 


संस्क्ार-शतवर्षीय योजना 
प्राचीन आय॑ ऋषि-मुनियों ने जीवन की हर एक दिशा में सुनियोजित व्यवस्था की थी। समस्त 
जीवन भर मनृष्य क्रम से उन्नति करता जाए --जन्म से मरण पयंन्त वह विकसता जाए--इसके लिए 
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बिनायकरात अभिनंदन प्रय॑ 


उन्होंने संस्कार पद्धति की योजना बनाई । गर्भाधान से लेकर अन्त्ये ब्टि पर्यन्‍्त सोलह संस्कार हैं । जो मनृष्य 
की सम्पूर्ण आय में फ ले हुए है । इतका उद्देश्य गर्भ समय से मृत्यु पयंन्‍त मनुष्य शरीर, मन और आत्मा को 
बलवान बनाना तथा उन पर उत्तम संस्कार डालना हूं । संस्कारों द्वारा शरीर और मन सुसंस्कृत होने से 
धर्म, अय॑, काम, मोक्ष, का अनुष्ठान सरलता से हो सकता हैँ । इसलिए संस्कारों का विधिवत्‌ अनुष्ठान 
सत्री-पुरुष भेद के बिना सबको करना उचित हें । 


वर्णाश्न म-व्य वस्था 

आय संस्कृति चतुर्मुख्ली सामाजिक अ्युदय  (संघ-सौष्ठव) के लिए वेद,नुकूल वर्णाश्रम की 
व्यवस्था' को आवश्यक मानती हैं । वर्णाश्रम व्यवस्था ही एक ऐसी व्यवस्था है जो सम,ज में सब व्यक्तियों 
को परहित' का ध्यान रखते हुए स्वहित' का सर्वोत्तम समान अवसर दे सकती है । मानवसमाज में प्रचवित 
देशजाति सम्प्रदाय अ(दि का भेद क्ृत्रिम और सर्वोदय में बाधक हैं । 

मानव-जीवन को पूर्णतः सफल करने के लिए मनुष्य की आयु को चार भागों में विभकत किया गया 
हँ, जिनमें परिश्रम पूर्वक उत्तम ग्णों को ग्रहण और श्रेष्ट कम किए जाते हें। 

दारोरिक बल, बोडिक उन्नति और आत्मिक विक्रास के लिये बह्माचर्याश्रम हे । 

शरीर मन आत्म! की शक्तियों के व्यावह।रिक प्रयोग अर्थात्‌ उत्तम सनन्‍्तान पैदा करने, आजीबिका 
सम्पादन' करने और सामाजिक कत्तंव्यों का धर्मानुसार पालन करने के लिए गृहस्थाश्रम हें । 


तपःस्वाध्याय द्वारा क्षीण शक्तियों के संग्रह और मानसिक आत्मिक शक्तियों को समुन्नत करन 
के लिए वानप्रस्थाश्रम हे । 


परहित और ब्रह्मोपासना के लिए संन्यासाश्रम हे । 
८ भ८ < भ८ 


गृहस्थाश्रम में प्रवेश का अभिप्राय हें, स्त्री-पुरुषों का मिलकर सनन्‍्तानोंत्पादन करना, आजी- 
विका सम्पादन अर्थात्‌ अर्थकाम का सम्पादन। दी आत्माओं के मिलन के निर्मित्त आय॑ संस्कृति में विवाह 
एक पवित्र धामिक सम्बन्ध हें; जो कि मानवजाति के सवंविध सामाजिक आथिक नागरिक जीवन का 
मुख्य आधार और आदर्श हें। यह स्वेच्छाहार-विह।र के निमित्त किया गया कान्ट्रेक्ट (नियत-काल- 
सम्बन्ध) नहीं। विवाह माता-पिता के परामर्श, (चुनाव, ढूंढ, सलाह) समाज (सोसाइटी, विश्वेदेवाः) 
की अनुमति तथा वधू-वर की तदर्थ सहमति (स्वीकृति, स्वयंवरण) के आधार पर प्रसन्नतापूर्वक किया 
जाना चाहिए। 


पति-पत्नी में से किसी एक के मर जाने पर अथवा दोनों के जीवित होने पर किसी कारण से जैसे 
नपुंसकत्वादि स्थिर रोगों के कारण या आपत्काल में, सम्बन्धयोग न रहने की दशा में सन्‍्तानोत्पादन के 
निर्मित्त समान गुण, कर्म, स्वभावस्थिति वाले विवाहित स्त्री-पुरुषों में राज्यव्यवस्थानुसार नियमपूर्वक 
पुनः सम्बन्ध अर्थात्‌ धर्मानुसार नियोग हो सकता हे । 
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कला, साहित्य और संस्कृति 


समाज को उत्तमरों त्या संगठित अखण्ड बनाए रखने, सबके छिए समान अवसर दिए जाने के 
भाव को कार्यरूप देने और सबके लिए जीविक।-उपलब्धि का सदुपाय कराने के लिए आयेऋषियों द्वारा 
निर्मित श्रमविभाग रूप सुन्दर विधान का नाम वर्णव्यवस्था है। यह पूर्ण वेशानिक पद्धति हे। 


प्रत्येक व्यक्ति से सामथ्यं और गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अनिवार्य रूप में कार्य लेने और काम के 
अनुसार जीवनोचित पारिश्रमिक देने की व्यवस्था के अनुसार जीवनोचित पारिश्रभिक देने के लिए हं। 
वर्णविभाग है । हे कह 


इसलिए विद्यारम्भ करने से लेकर विद्यासमाप्ति तक बालक की योग्यता को देखकर जब वह 
स्वतंत्र आजीविका व गृहस्थ जीवन प्रारम्भ करता है उस समय प्रत्येक का वर्ण नियम किया जाता है । ओर- 


जब तक मनृष्य गृहस्थाश्रम म॑ रहता हुआ, आजीविका सम्पादन करता है, तभी तक यह वर्ण- 
विभाग रहता हैँ । वानप्रस्थाश्रम ओर संन्यासाश्रम में गए हुओं का कोई वर्ण नहीं होता। वर्णोका 
यह विभाग केवल लोक सम्बन्धी कर्मो का कोई वर्ण नहीं होता । वर्णों का यह विभाग केवल लोक सम्बन्धी 
कर्मों से होता हैं। परलोक सम्बन्धी कर्म वेदाध्ययन, यज्ञ, दानधमं और जपतप आदि अनष्ठान सब के 
लिए एक ज सेह ; इनमे किसी प्रकार का भेद नही । 

(१) जो उत्तम विद्या प्राप्त करके, चरित्रवान्‌ होता हुआ राष्ट्र सन्‍्तति को ज्ञान प्रदान करके 
मानव समाज की सेवा करे, उसे ब्राह्मण कहते हें। यह प्रजा में मानवधर्म नीति, सदाचार, संस्कृति 
सम्यता का प्रचार करता हे। यह राष्ट्र धग्ग, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र संस्कृति विकसाता हैं। 


(२) जो उत्तम विद्या प्राप्त करके, चरित्रवान्‌ होता हुआ, संकट काल में मनुष्यों की रक्षा और 
संकट सामग्री का विनाश करे, उसे क्षत्रिय कहते हे यह राष्ट्र शक्ति को विकसाता है । 


(३) जो उत्तम विद्या को प्राप्त करके, चरित्रवान्‌ होता हुआ, कृषि कम व्यापार आदि से धन- 
धानन्‍्य आदि का संग्रह करके समाज को सम्‌ द्ध करे, उसे वेश्य कहते हे। यह राष्ट्र धन को विकसाता है । 


(४) जो उत्तम विद्या को न प्राप्त कर सके, परन्तु चरित्रवान्‌ होता हुआ शारीरिक श्रम द्वारा 
राष्ट्र की सेवा करता है ; उसे शूद्र कहते हे। यह राष्ट्रधमं को विकसाता हैं। 


निःश्नेयस-प्राष्ति 


सृष्टि में जीव स्वतंत्रतापूर्वक जेसा शुभाशुभ कर्म करता है, उनको तदनुसार सुख-दुःखात्मक फल 
भोगन के लिए वेसे ही योनि (शरीर, जन्म, देह/न्तरप्राप्ति) अर्थात्‌ पुण्य कं से उत्तम जन्म ओर पाप 
कम से निकृष्ट जन्म मिलता हे। इस प्रकार कृमि कीट मत्स्य पिपीलिका मण्डूक पतंग मधुमक्खी आदि 
(तथा स्थावर व्‌ क्षादि) रूप मं तथा मानव रूप मे जन्म लेकर इस सृष्टि में अपना अच्छा बुरा ' व्यापार 
करता है । 


मनुष्य जन्म में वह युक्ति ओर ज्ञानसहित पुरुषा्थ करके अनुकूल (शुभ) तथा अज्ञानपूर्वंक 
आचरण से प्रतिकूल (अशुभ) परिस्थिति बनाता है । इस प्रकार अथना जीवनचक्र चलाते हुए 
वह अपने पिछले कर्मों का फल भोगता और आगे के लिए नये कर्म स्वतत्रता पूर्वक करता हैँ ओर पाप-पुण्य 
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विनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


से सयुख-दुःख उठता रहता हे। परन्तु उसका चरमलक्ष्य मोक्ष ' प्राप्ति हैं। जब तक वह पाप दुःख 
से छूट नहीं जाता, तब तक उसे अपने पुण्यों का फलरूप उत्तम सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जीव को 
पाप कम और पाप कामना दोनों से मुक्त होना चाहिए ; तभी दुःख से अत्यन्त निवृत्ति होगी । 


ऊपर वर्णित 'आय॑ सिद्धांत ' उसे इस दिशा में ले जाने के सर्वोत्तम साधन हें। पञ्च महाय ज्ञ 
षोड़श संस्कार और वर्णाश्रमव्यवस्था ऐसी पद्धतियों हें; जिनसे मनुष्य की पापकर्मं में प्रवृत्ति घटवी 
ब।ती हैं, पापवासना का क्षय होता जाता हैं और वह अपनी शरीरिक, मानसिक और आत्मिकत उन्नति कर 
लेता हें । पापकर्म न रहने से उसके दुःख समाप्त होते हें और प्रारब्ध से नियत दुःखों का अन्त हो जाता 
हूँ । उसके कमं पुण्यात्मक हो जाने से, आगामी जीवन के लिए सुख का मार्ग खुल जाता है । 


यही आय॑ संस्कृति की संक्षिप्त सी रूप रेखा हें। 


मदम भोहन विधासागर वेदालंकार 
हँदराबाद-दक्षिण 
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वेदाहमेते. पुरुष॑ महान्तम 
आदित्यवर्ण.. तमसः परस्तात्‌ 
तमेव विदित्वा $ तिमृत्यु मेति 


नान्य: पन्‍था: विद्यते $ यनाय 





--बेव 








ईदवर और राज्यशासन 





बिदय का शासक 


ईश्वर हं, इसमें सन्‍्देह नहीं ह और वह ईश्वर “ विश्वका शासक ” हे इसमें भी संदेह नहीं है । 
ऋषियों न जो ईश्वर माना हैँ वह विश्वका नियन्त्रण करके ही माना है । ऋषि मुनि कहते आए हे कि, (ईद्वर 
का मनन क रो, ईश्वर के गुणों का ध्यान करो, इसका अर्थ “ विश्वके शासक के गुणों का मनन करो , विश्वके 
विश्वके शासक के गुणों का ध्यान करो । यही है । अर्थात्‌ विश्वके राज्यशासन ' का मनन करो । 


ईश्वर न्यायकारी हे सज्जनों का पालन करता हे । दुष्टों को दूर करता है, मानव धर्म 
को स्थापना करता है, सुख देता है, दुःख दूर करता है। यह सब उसका वर्णन “उत्तम निर्दोष 
शासक का वर्णन” है। पृथ्वी पर अनेक राज्य हें और उनपर अनेक प्रशासक राज्य कर रहे हे । 
उनमें वहा शासक श्रेष्ठ और उत्तम हँ कि जिसमें ईश्वर के गुण आधिकांद में हे । 
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निर्दोष शासन का सनन 

“विश्व का शासक ईइवर हू ।' वह महान्‌ है । पृथ्वी पर के शासक छोट हैं । छोट शासकों के 
लिए बड़ा शासक-विश्वका बड़ा शासक-अर्थात्‌ ईश्वर आदर्श शासक के समान हैँ । पृथ्वी पर का शासक 
अपने राज्यशासन की तुलना ईश्वर के शासन के साथ करे। और अपने शासन में जो न्‍्यूनता होगी उसको 
दूर करके अपना राज्यशासन ईश्वर के शासन के समान निर्दोष बनाए। इसी लिए ईश्वर के गुणों का मनन 
मनुष्य को करना चाहिए। ईर्वर का ध्यान करन का यही हेतु है । 

बेद के मंत्रों में ईईवर का वर्णन हे । वह विश्व के महान्‌ निर्दोष शासक का वर्णन हैं। मनुष्य इस 
वर्णन को देखे ओर इन गुणों को अपने जीवन में ढालने का यत्न करे। मनुष्य किसी भी स्थान में हो, वह 
शासक ही है । साधारण मनुष्य अपने छोट घरका शासक होता है, बड़ा धनी मनुष्य अपन बड़ कारखाने 
का शासक है । और राजा अपने राज्य का शासक है । शासन क्षत्र छोटा हो या बड़ा हो, शासक में 
शासनकर्त त्व के गुण होंगे, तो ही उस का शासन निर्दोष हो सकेगा । इसी लिए मनृष्य किसी भी स्थान 
में हो, उसको ईश्वर के गुण अपने में ढालन का यत्न करना चाहिए। ईश्वर की स्तुति मनुष्य को इसी लिए 
करनी चाहिए । 
ईश-ईह्वर में कार्यक्षेत्र का भेद 

ईशा, ईदवर, महेश्वर, परमेश्वर, ये ईश्वर के नाम हैं । पर ये नाम राज्य शासन में छोट मोट ओहद- 
दारों के नाम होते हैं ; देखिए-- 
१. ईश>-ग्रामाधिका री. 
२. ईश्वर --प्रान्ताधीश, अनेक ईशोंपर अपना अधिकार चछाने वाला, ईश्ोों में वरिष्ठ। 
३. महेह्वर --प्रदेशाधीर, अनेक प्रान्ताधीशों पर अधिकार चलाने वाला। ईश्वरों से भी महान्‌ । 
४, परमेश्वर --अन्तिम श्रेष्ठ शासक, राजा, महाराजा, राष्ट्राध्यक्ष, सर्वाध्यक्ष । 

ये नाम ईश्वरको, विश्व शासक को इस कारण दिए हैं कि, वह विश्वके छोट भाग का जेसा शासन 
करता है, वैसा ही विश्व के संपूर्ण स्थान का भी वह वसा ही उत्तम शासन करता है । 

इन्द्र और महेन्द्र 

ऐसे ही नाम वेद में हें। इन्द्र, महेन्द्र, देव, महादेव, ये नाम छोट बड़ अधिकारियों के वाचक हैं । छोट 
अनेक इन्द्रों पर प्रभुत्व करने वाला महेन्द्र ' हे ओर छोट अनेक देवों पर प्रभुत्व करने वाला “ महादेव 
हैँ । यद्यपि ईश्वर के ये नाम समान भाव से हम प्रयुक्त करते हें, तथापि शासन क्षेत्र में छोट बड़े भाव 
रहते ही है, उनको हटाना अशक्य है । इस कारण ईश्वर के नाम और कम राज्य शासन में जिस समय 
हम ढालेंग, उस समथ उनको मानवी राज्यशासन की मर्यादा में ही ढो ढालन चाहिए। 


वेद के मन्त्रों में परमात्मा का वर्णन है, इसका क्षेत्र अमर्याद, विश्व भर व्यापक है। राजा का क्षेत्र 
उससे छोटा हैँ. और व्याक्ति का क्षेत्र उससे भी छोटा हैं। पर ईश्वर विश्व का ' प्रभु ' है, राजा अपने 
राज्य का प्रभु ' है, ओर मतृष्य अपने घर का _ प्रभु ' हे। प्रभुत्व सब में समान है, यद्यपि उस के क्षत्र की 
मर्यादा में बड़ा अन्तर हे । यही दर्शान के लिए ऋषि दयानन्द महाराज ने अपने भाष्य में ऐसा अर्थ किया है : 
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अग्नि परमेश्वर भीतिकं वा। ऋ० १।१॥१। 
इन्द्र परमेश्वर सूर्य वा। ऋ० १॥३।४ 
वायो ईश्वर भोतिकों वायु: वा। ऋ० १॥२।१ 


' अग्नि, इन्द्र, वायु ' आदि पदों के अर्थ ' परमेश्वर, जीव और भौतिक अग्न्यादि पदार्थ ' लिए जाते 
है। इसका यही आशय हूँ । अर्थात्‌ ईश्वर विश्व का शासक हूं, राजा राष्ट्र का शासक है और जीव 
दरीर का शासक है । इसलिए तीनों स्थानों में शासकत्व समान हैं। उदाहरण के लिए हम एक मन्त्र 
तेल है : 

ईशा वास्यमिदं सर्वम्‌। वा० यजु० ४०१; ईश० १ 

इस मन्त्रका उत्तानाथ यह हैँ कि ईश्वर इस सब विश्व भर में बसा हे, व्यापक हे।” इसका 
रहस्याथ अब देखिए : 
ईदवर के व्यापकत्व का रहस्य 

ईशः: -- (ईष्ट इति ईश:) -5 जो ईशन करता हूँ वह ईश हँ । जिसके अन्दर ईशन शक्षित हे वह 
ईश हे । जिसमें अपनी निज ईशनशक्ति है। वही ईश हैं। ईशन शक्ति का अर्थ शासन शक्ति है । 
जिसमें अपनी निज शासन शक्ति है, दूसरे के पास से मांगकर लाई नहीं है, वह स्वयं अपन बाल से शासन 
करन वाला ईश होता हूँ । 


वास्पं -5 (वस निवासे, आच्छादने च) --वस का अर्थ निवास करना और आच्छादन करना है। 

ये दोनों अर्थ लेने से ' ईशा वास्यं ' का रहस्यार्थ यह हुआ, कि “ जिसके अन्दर अपनी निज शासन 
करने की शक्ति है दूसरे के पास से मांग कर लाई नहीं, है, परन्तु स्वयं अपने अन्दर की शक्ति पर्याप्त 
प्रमाण में है , वही यहां निवास कर सकता हैँ और वही इसको घेर सकता है । 

अर्थात्‌ जिसके अन्दर अपनी निज शासन शक्ति नहीं है, वह न यहां रह सकता है और न वह इसको 
घेर सकता हे । 

यह अर्थ राज्य शासन का भाव स्पष्ट रीति से बताता हे। इस मंत्रका यही रहस्याथ हे । 

“ईशा वार्स्यामिद सवंम्‌ ” इस मंत्र का उत्तानाथ यह है कि “ईश्वर वसता हे इस सब में” पर इसीका 
रहस्यार्थ यह है कि--“ जिसके अन्दर अपनी निज स्वयंभू शासन शबकति है वही यहां रह सकता है और 
वही इस सब को घेर भी सकता है ।” यह रहस्याथं शासन क्षेत्र में ढालने से इसीसे राज्यशासन विषय 
बोध प्राप्त होता ह । 


राज्य प्राप्त होन से ही केवल वह बनाया हुआ निर्बंछ राजा उस राज्य का पालन और रक्षण कर 
सकता है, ऐसी बात नहीं ह । यदि उसके अन्दर अपनी निज स्वयं भू शासन शक्ति रही, तो ही वह उस 
राज्य का संरक्षण कर सकता हँ और उस राज्य को अपने आधीन रख भी सकता है । यह नियम शाश्वत 
नियम है, यही सनातन सिद्धान्त है, जो वेद के इस वचन ने बताया है । यही नियम सावंभौमिक हूं, सर्व- 
देशिक तथा सावकालिक और त्रिकालाबाधित भी हे। यही वेद है । 
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ईव्वर के गुण शासक में ढालो 


ईइवर के सभी गुण इस रीति से राज्यशासन में ढाले' जाते हैं। देखिए, ईश्वर का वणन इस तरह 
वेद में किया हे -- 
गत्र शुद्ध अपापविद्ध । कवि : मनीषी परिभूः स्वयंभू: याथातथ्यतः 
अर्थान्‌ व्यदधात्‌ । वा० य० ४० ; ईश 


; 
“वह परमेश्वर वोरयवान्‌, शुद्ध, पाप से दूर, ज्ञानी, मन को स्वाधीन रखने वाला, सब को घेरने वाला, 

स्वयंभू हैँ और सब कतंव्यों को जेसा करना चाहिए वेसी यथा योग्य रीति से वह करता है । यह परमेश्वर 

का वर्णन राज्यशासन में ढालने से राज्यशासन विषयक कितना उत्तम बोध मिल सकता है, वह देखिए : 

१. शुत्र--राज्यशासन वीयवान्‌ होना चाहिए, निर्वीय राज्यशासन हुआ तो उस पर शत्रु आक्रमण 
करके उसको परास्त कर सकते हें। इसलिए राज्यशासन वीयेवान्‌, सामथ्यंवान्‌ बलवात्‌, होना 
चाहिए । 

२. शुद्ध--राज्यशासन परिशुद्ध होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। जहां दोष रहेंगे, वहां से 
शत्र अन्दर घुसेंगे और उपद्रव देंगे। 

३, अपापविद्धं--राज्यशासन पापसे बिध। नहीं होना चाहिए। पापी लोग राज्यशासन में न 
घ॒सें। राज्यशासन पापी लोगों का अड्डा नहीं बनना चाहिए। राज्यशासन में पाप होन लगा तो 
तो पाप से पतन होगा, एंसा समझना चाहिए। राज्यश्ञासन में कोई भी विभाग पाप से बिधा नहीं होना 
चाहिए । 

४. कविः (तक्रान्तरर्शी )--राज्यशासक दूरदर्शी होने चाहिए। अदृरदर्शी, संकुचित दृष्टि 
वाले शासक नहीं होने चाहिए। शत्रु क्या कर रहा हैँ और भविध्य में वह क्‍या करेगा इसका उत्तम 
ज्ञान शासकों को होना चाहिए । 


५. मनोषी--मन को स्वाधीन रखने वाले शासक होने चाहिए। इन्द्रियसंयम, मनोनिग्रह, आत्म- 
संयम करने वाले राज्यभासक होने चाहिएँ । 

६. परिभू:--चारों ओर देखने वाले राज्यशासक होन चाहिएँ। अपन राज्य में तथा अपने 
राज्य के बाहर चारों ओर क्या हो रहा है, उसका यथार्थ ज्ञान राज्यशासकों को होना चाहिए। 

७. स्वयंभू:--अपनी शक्ति से अपने स्थान पर रहने वाले राज्यशासक होने चाहिएँ। जिनके 
अन्दर निज शासन शक्ति हे ऐसे शासक चाहिए। 

८. याथातथ्यतः अर्थान्‌ व्यद्धात--यथा योग्य रीतिसे जो कार्य जेसा करना चाहिएँ, वंसे ही वह 
कार्य करने वाले शासक होने चाहिएँ। कंसा भी कार्य करके छोड़ देनेवाले शासक नहीं होने चाहिएँ। 

इस रीति से परमेश्वर के गुण राज्यशासकों के अन्दर देखन चाहिएँ। राज्यशासकों के अन्दर 
जो ईश्वर के गुण न हों, वे उन राज्यशासकों के अन्दर ढालने चाहिएँ और राज्यशासक ईइवरीय 


गुणों से गुणवान हों, एसा करना चाहिए। पृथ्वी पर का राज्यशासन ईइवर के विश्वशासन के समान शुभ 
तथा निर्दोष करना चाहिए। और भी देखिए--: 


४२३६ 
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तदेजति तन्नेजति, तद्‌ दूरे तद्बन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्वेस्थ, तदु सर्वेस्थास्य बाहयत :॥ 


ये ईश्वर के गृण हैं। “ वह ब्रह्म दूधरों को कंपाता है । परन्तु वह स्वयं नहीं कांपता। वह दूर 
भी हे और पास भी हे। वह इस सब विश्व के अन्दर हे और बाहर भी हें।” यही ब्रह्म के गुण राज्य- 
शासन में इस तरह देख जाते हें -- 


१. तत्‌ (ब्रह्म) एजति (एजयति ):--वह बड़ी राज्यशासने शक्ति दूसरों को--अर्थात्‌ शत्रुओं को 
कंपायमान करती हे । इसके डरसे शत्रु कांपन ऊगते हें। इस राज्यशासन का सामथ्यं इतना प्रचण्ड 
होता है कि इस के शत्रु इसके प्रचण्ड सामथ्यं को देखकर कांपने लगते हें। डरते रहते हैं। भयभीत 
होकर कांपते हैं। 

२. तत्‌ (ब्रहम) न एजति :--परन्तु वह बड़ा सामथ्यंवान्‌ राज्यशासन अपने प्रचण्ड सामर्थ्य के 
कारण किसीसे डरता नहीं। इस से सब डरते है, पर यह किसी से भी डरता नहीं है । 


३. तत्‌ दूरे, तद्बत्‌ अन्तिके :--वह राज्वशासन का सामथ्य राष्ट्र के दूर दूर के स्थानों पर भी वैसा 
ही प्रभावशाली रहता हें, कि जेसा वह समय, केन्द्रीय सरकार के सर्माप, प्रभावशाली होता हैँ । केन्द्र 
सरकार के समीप तथा राज्य के दूर के स्थान पर समान रोति से जो राज्यशासन प्रभावशाली होगा, वही 
शत्र से आक्रान्त नहीं होगा । परन्तु जो केन्द्र म॑ तो प्रभावी होगा, परन्तु दूर के स्थानों में शिथिल होता 
जाएगा, उस पर झत्रु तत्काल आक्रमण करेगा और शात्रु उसका नाश भी करेगा। इसलिए राज्यशासन 
सत्र समान रीति से प्रभावशील होना चाहिए, जेसा ईश्वर सवंत्र समानतया उपस्थित रहता है । 


४. तत्‌ अस्थ सर्वस्य अन्त :, तदु अस्य सर्वस्थ बाह्यत :-वह राज्यशासन का प्रभाव का जैसा राष्ट्र 
के अन्दर हैं, वसा ही वह बाहर भी हे। अन्दर ओर बाहर समान रीति से राज्यशासन प्रभावशील 
होना चाहिए। यह इस का तात्पयं हू ।.. 


यहां पाठक देख सकते हैं कि जो ब्रह्म के गुण अथवा ईश्वर के गृण हँ, वेही बसे के वेसे ही, राज्य- 
शासकों अन्दर ढाले हुए रहन चाहिए। यही बात अन्य मंत्रों के अन्दर भी देखनी योग्य है जेसा-- 
शत्र्‌ को घेरना 

तत्‌ धावतों अन्यान्‌ अत्येति। 

“ बह ब्रह्म दौड़त वाले दूसरों के परे जाता हे । ” वह सत्र पहिले से ही पहुंचा होता हैं । इसी 
तरह राज्यशासक भो (धावत: अन्यान्‌ ) दौड़नवाले अन्य शत्रुओंको लाँधता हे। राष्ट्र में शत्रु घुसे हें 
ओर उपद्रव देकर भागने लग हैं। उस समय राष्ट्रशासकों के रक्षकों की गति शत्रुसे अधिक होनी चाहिए । 
जिससे राष्ट्र के रक्षक, अधिक गति होनेसे शत्रु को पकड़ सकते हे और अपनी प्रजाका अच्छी तरह संरक्षण 
कर सकते हैं। यहां “अन्यान्‌ अत्यति ” ए पद बड़े महत्व के हें। जो स्वकीय अथवा अपने नहीं हें, वे 
अन्य शत्रु हें। शत्रुओं का अतिक्रमण करन की शक्ति अपन रक्षकों के अन्दर होनी चाहिए, यह राज्य- 
दासन का सनातन नियम हे । 
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चोर चोरी करके भाग रहा हैं और वह २० मील प्रति घण्टे के वेग से भाग रहा है । हमारे रक्षक 
उसका पीछा कर रहे है । यदि हमारे रक्षकों की गति ३० मील प्रति घण्ट में होगी, तो ही हमारे रक्षक 
उस चोर को पकड़ सकेंग। यह नियम हर कोई जान सकता है। वही 'तत्‌ धावतः अन्यान्‌ अत्यति 
इस वेद वचन में कहा है। यह सदा उपयोगी नियम हें । 


यहां का अन्य ' पद परकीय, दूसरे, शत्र _ इस अथ में है। अन्य राष्ट्रों की गति की अपेक्षा 
हमारे राष्ट्र की गति अधिक रहनी चाहिए। शात्र से हमारा प्रभाव अधिक रहना चाहिए। यह नियम 
यहां कहा हैं, और यह सनातन नियम है और यह तीनों कालों में सम"्ततया उपयोगी हूँ। और भी देखिए- 
राजा पिता हे, प्रजा उसके पृत्र हें 
स नो बन्धु: जनिता स विधाता 
धामानि वेद भुवनानि विश्वा ॥ 
“ वह ईश्वर हमारा भाई है, वह हमारा पिता है, वह विधाता हें और सब भुवनों और स्थानों को 
जानता है।' येगुण राज्यशासक में अब देखिए : 
राज्यशासक प्रजाजनों का भाई जंसा हित करन्‌ वाला होना चाहिए, वह जनक के समान, पिता के 
समान, प्रजा को पुत्रवत्‌ मान कर उनका पालन करने वाला होना चाहिए, वह विधाता होना चाहिए 
विधाता वह होता हूँ कि जो नए सुख साधन निर्माण करता है। राज्यशासक भी प्रजा के हित के लिए नए 
नए सुखसाधन निर्माण करने वाला हो। नई आयोजनाएं रचकर प्रजाका सुख बढ़ाए। 


राज्यशासक अपने राज्य में जो जो स्थान और भुवन है, उनको यथावत्‌ जानन वाला होना चाहिए 
जिसको अपने राष्ट्र में क्या है उसका पता नहीं है, वह उसका प्रतिपालन किस तरह कर सकता है। अपने 
राष्ट्र में ग्राम, नगर, वन, कीले, दुर्गं, तालाब, पहाड़ आदि कहां कसे हैं, तथा कौन प्रजाजन कहां रहतै, 
और वे कैसे हे, यह सब शासकों को मालम रहना चाहिए, तभी वे राष्ट्ररक्षण कर सकते हें । 
मन्त्र का रहस्यार्थं देखने से इस तरह वेद के मन्त्रों से राज्य शासन की बातें सहज ही से विदित हो 
सकती हू । और भी देखिए। 
उत्तम मार्ग से धन प्राप्ति 
अग्न नय सुपथा राये अस्मान्‌ 
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌। 
पुयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो 
भूयिष्ठः ते नम उक्तिं विधेम ॥। बा० य० ४० 
“हे तेजस्वो प्रभो ! हमें उत्तम मार्ग से धन के समीप छे चलो, क्‍यों कि तुम सब प्रकार के कार्मों को 
जानते है । हमारे अन्दर के कुटिल पाप के साथ हमसे युद्ध कवओ (और उसको दूर कराओ ), हम तुम्हें 
प्रणाम करते हे । ' इससे प्राप्त होने वाला राजकारण का बोध अब देखिए --- 


१. सुपथा राये नय--राज्यशासक अपनी प्रजा उत्तम परिशुद्ध मार्ग से धन प्राप्ति करते रहें एसा 
शासन प्रबंध करे। राज्यशासक इस तरह का राज्यशासन करें कि जिसमें रहन वाली प्रजा उत्तम 
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निर्दोष व्यवहार से एश्वयं प्राप्त करन में समर्थ हो। राज्यशासन में शिक्षा का प्रबंध एसा होना चाहिए 
कि जिससे वहां की प्रजा सन्‍्मार्ग के सदब्यवहार से अपना एश्वयं बढ़ाने में समर्थ हो जाएं। कभी असद्व्यव- 
हार तथा काला बाजार करके धन कमाने की दुष्ट इच्छा उनमें उत्पन्न ही न हो। शिक्षा मन्त्री का यह 
कार्य राष्ट्र के शासन मे हूं । 

उद्योगमंत्री का भी सम्बन्ध यहां हूँ 

२. विश्वानि वयुतानि विद्वान्‌ू--राज्यशासक प्रजा की उन्नति के सब कारयों को यथावत्‌ जानने 
वाले होने चाहिएं। इससे वे जान सकेंग कि कया करने से प्रजा के एश्वर्य की उन्नति सरल मागे से हो 
सकेग। और कंसा व्यवहार करन से प्रजा को उन्नति होने में विष्न उत्पन्न हो सकेंगे। प्रजा की उन्नति 
के (विश्वानि वयुनानि विद्वान) सब कर्मो को किस रीति से करना चाहिए, नई नई योजनाएँ कैसी खड़ो 
करनो चाहिएँ यह सब राज्य के शासक जाने। जो यह ज्ञान अपने अन्दर धारण करते हें वे ही नाना 
प्रकार की आयोजनाएं राष्ट्र में करके प्रजा का सुख बढ़ा सकते हे और प्रजा की उन्नति कर सकते हैं । 

३. जुहुराणं एन: युयोधि--कुटिल पापके साथ युद्ध कराओं और उस पाप को दूर करो। अपने राष्ट्र 
में जो कुटिल कम करन वाले होंगे, और जो पापी होंगे, उनको दूर करना चाहिए। इससे प्रजा का युख 
बढ़ सकता हँ और द॑न्य दूर हो सकता है । 

ये राज्य शासकों के कतंव्य इस मन्त्र में कहे हे। ईश्वर के गुण किस तरह राज्यशासन को निर्दोष 
बना सकते हें, इसका पता इस तरह मन्त्रों का मनन करने से लग सकता हे । और भो देखलिए--. 


श्रेष्ठ का चुनाव 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यों विश्वा जातानि परिता बभूव। 
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हे प्रजा का पाछन करन वाले राजन्‌। तुझ से भिन्न दूसरा कोई इन सब वस्तुजात को घर ले 
ऐसा यहां नहीं हैँ । '' प्रजापति को प्रजापति के स्थान के लिए नियुक्त करने के समय यह नियम ध्यान में 
धारण करना चाहिए जो सब को अच्छी तरह घर सकता हूं, वही प्रजापति हो सकता है। प्रजा का 
पालन करना प्रजापति का कार्य हें। प्रजापति अनेक होते हैं। ग्रामाधिपति ग्रामीण प्रजाका पालन 
करता हैं ; प्रान्ताधिवति, राज्याधिपति, महाराज्य का प्रतिपालक आदि अनक प्रजापति राष्ट्र मे होते हे । 


ग्रामोण प्रजापति का कतंब्य छोटा और राष्ट्रीय प्रजापति का कतेंब्य का महान्‌ होता हैं। इसलिए 
जिस स्थान का कार्य करन के लिए नियुक्ति करनी होगी, उस स्थान के संपूर्ण कार्य को घेर ले एसा वहां 
नियुक्त होना चाहिए। यही एक नियम सनातन है, शाश्वत है, अटल ह । 


राष्ट्र में मन्‍त्री पद के लिए किसी योग्य को चुनना है,तो उस समय उस मन्त्रों पद के सब कतंब्यों को 
जो उत्तम रीति से घेर सकता हँ, उसीको चुनना चाहिए यदि कई कम जिससे नहीं हो सकते, एसा चुना जाए, 
तो वह कार्य उनसे नहीं हो सकेगा और सदोष मन्‍्त्री की नियुक्त होने से राज्यशासन ठीक नहीं हो 
सकता । इससे राष्ट्र का धात होगा। 


यही बात एक साधारण चपरासी की नियुक्ति करन के लिए भी लागू हें। चपरासी के काय॑ को 
उत्तम रीति से घर ले एसा ही मनुष्य चपरासी के स्थान के लिए नियुक्त करना चाहिए। इसका नियम 
यह हैँ -- 





४३९ 
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त्वत्‌ अन्यः, एतानि विश्वो जातानि परि बभूंव एवंविध: नास्ति | 


“ तुझसे भिन्न इन सब कार्यो को घर ले एसा यहां कोई नहीं हँ इसलिए तुझ हमने इस काये के 
लिए स्वीकार किया है । यह नियम सावंदेशिक हे, सनातन है और त्रिकालाबाधित हैं । 


जहां इस नियम का उल्लंघन होगा,वहां दुःख बढ़ सकता है। समझ लौजिए कि जहां मत्री की 
अथवा किसी अन्य कार्यकर्ता की नियुक्ति उसके गूणों को देखकर नहीं होती, परतु वसीले से, रिश्वत 
से अथवा किसी अन्य क्ष्द्र हेतु से होती है, वहां का कार्य ठीक तरह नहीं हो सकता और वहां राष्ट्र का दुःख 
बढ़ सकता है । इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट पता लग सकता है कि, वेदमन्त्र का यह उपदेश राज- 
व्यवहार में बड़ा भारी लाभकारी हो सकता हूँ । 


देवों का अनु करण 


यहुवा अकुर्वस्तत्करवाणि | 
द-ब्रा. 


“ जिस तरह देवताओंन आचरण किया वेसा आचरण में करूंगा ।' यह शतपथ ब्राह्मण में कहा हे । 
वेद मन्त्रों में देवताओं ने क्या क्रिया वह दिया है । अग्नि इन्द्र आदि देवताओं ने क्‍या किया वह वेद मन्त्रों में 
हर कोई देख सकता है । वह देख कर वह देवताओं का आदर्श मन्‌ प्य अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न 
करे। उदाहरण के लिए अग्नि का आदर्श देखिए ओर वसा व्यवहार राज्य में कीजिए:-- 


अग्नमणी कंसा हो 
अग्निमीक पुरोहितं यज्ञस्थ देवमृत्विजम्‌ । 
होतारं रत्नधातमम्‌ ।। 
ऋ०१।११ 
' पुरोहित, यज्ञ के देव, ऋत्विज, होता, रत्नों का धारण कराने वाले अग्नि के मे गुण वर्णन करता हूँ । 
यह तो उत्तानाथं इस मन्त्रका हुआ । अब इसका रहस्यार्थ देखिए -- 


“(पुरः हित) पहले से हित करनेवाले, तथा पूर्ण रूपसे हित करनेवाले अथवा समीप स्थित, (यज्ञस्य 
देवं ) यज्ञ के प्रकाशक, यज्ञ के प्रवतंक, ऋत्विज-ऋतु-यजं ) ऋतु के अनसार यज्ञ करनवाले, (होतारं ) दिव्य 
विबुधों को अपन पास बुलानवाले, और (रत्न -बातमं) रत्नों का धारण करानवाले (अग्नि) तेजस्वी 
अग्रणी के गुणों का मे (ईड) वर्णन करता हूँ ।” 

पहले अर्य से यह अर्थ अधिक बोध दे रहा हे । पर इससे भी अधिक गहराई में उतरने से और अधिक 
गूढ अर्थंका पता लग सकता है । प्रथम अग्नि का ही अथ देखिए -- 

“अग्नि: कस्मात्‌, अग्रर्ण भवति' (निरुक्त)। अग्नि यह अग्रणी ही ह । देखिए । अंधरे स्थान में 
अग्नि जलाया जाए, तो उस स्थान में ऊंचा नीचा स्थान कैसा ह इसका पता छंग सकता है और आगे चलने 
का मार्ग दिखता है । अर्थात्‌ अग्नि आगे बढ़ने का मार्ग बताता है । इस कारण वह अग्र-णी' है । 
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बेद, वर्शन ओर अध्यात्म 


अग्र भाग में अनुयायियों को ले जाता हैं । अग्रणी' में से रकार हट गया और 'अग्नि' पद बना हँ। वास्तव 
में यह अग्रणी है । अग्नि अपने अनुयायियों को आग जाने का मार्ग बताता है । अग्र भाग में जाने के 
सुगम तथा सरल मार्ग दर्शाता हैँ । 


'अग्निमीड' में उस अग्रणी के गुण गाता हूं कि जो अन्‌ यायिओं को आग बढ़ने का मार्ग बताता है । 
अर्थात्‌ जो अग्रणी ठीक योग्य मार्ग नही बताता, परन्तु उनको ब्‌रे मार्ग से ले जाकर उनका अथःपात करता 
हं, बह अग्रणी प्रशसा करन योग्य नहीं हे । 


“पुरोहित अग्नि ईड ' पहले से हित करनेवाले, पूर्ण हित करनेवाले तथा समीप स्थापन में रहने वाले 
अग्रणं। के गण मं गाता हूं। पर जो अयने अतुयायिओं का पहले से हित नहीं करता अथवा पूर्णतया हित 
नहीं कर सकता अथवा जो समीप अर्थात्‌ अनुयाथिओं में नही रहता बसे नता के गुण में नही वर्णन करूंगा । 

देखिए ये अय॑ राज्यव्यवहार का भाव बताते है । राज्यव्यवहार में सच्चे नताका महत्व बड़ा भारी 
है । उसीका वर्णन इस मंत्र में हो रहा है । 


यह नेता (यज्ञस्प दवं ) यज्ञ का प्रकाशक हूँ, यज्ञ का प्रवतंक हूँ । यज्ञ क्‍या हँ ? “यजू देवपूजा- 
संगतिकरण-दानेषु '। यज्ञ के तीन अथ हे (१) दिव्यजनों का सत्कार', (२) संगति करण अर्थात्‌ जनता 
का संगतिकरण या संगठत करना” और (३) दान अर्थात्‌ जनता में जो न्यूनता होती है , उसको दूर करन 
के लिए अपनी शक्ति का प्रदान करना । 


चार प्रकार की न्यूनताएँ 


जनता में चार प्रकार की न्यूनताएं होती हे (१) ज्ञान न होन से होने वाली न्यूनता, (२) बल न 
होने से होने वालो न्यूनता, (३) धन न होने से न्‍्यूनता और (४) कर्मशक्ति न होने से न्यूनता । यह चार 
प्रकार को न्यूनदा राष्ट्र मं होती ह । यह न्यूनता दूर करना और उस स्थान में उन गुणों की विपुलता 
की स्थापना करना, यह दान से होता है । इस दुष्टि से यह दानरूपी एक राष्ट्र के उद्धार का सरल मार्ग है । 


ज्ञान का दान करके लोगों को ज्ञानी बना दन के लिए, निबंलों को बलवान्‌ बनाने के लिए, निर्धनों को 
घनवान्‌ बनाने के लिए तथा कमे हीनों की कर्म शक्ति बढ़ाने के लिए दान दना चाहिए। और य चारों 
प्रकार की न्यूनताएं राष्ट्र में से दूर करती चाहिएँ। यही यज्ञ हें । विचार करने से पता लग सकता हैं 
कि, यह एक राष्ट्रीय अभ्युत्थान का उत्तम और पूर्ण मार्ग है । यह यज्ञ राष्ट्र का हित साधन करने का उत्तम 
उपाय हैं । यज्ञस्य दवः ' इस तरह के राष्ट्र हित करने वाले उपाय का जो साधन करता है वह अग्रणी 
यहां प्रशंसित हुआ हू । प्रजा को अग्रणी राष्ट्र में ज्ञान, बल, धन तथा कम शक्ति बढ़ाने का उपाय करे 
और य न्यूनताएं दूर करे । 


यह काय॑ राष्ट्रहित का नहीं एसा कोई कह नहीं सकता । संपूर्ण राष्ट्रका अभ्युदय इससे सिद्ध होता 
है। इसलिए इस मंत्र में कहा हँ कि में उस नेता के गुण गाता हूं कि जो राष्ट्र की ये चारों न्यूनताएँ दूर 
करने का यत्न करता हें। पाठक यहां देखें कि यह कितना महान्‌ कार्य हे और यह कंसा राष्ट्रहित का 
साधक हूं । 





विनायकराव अभिनंदन ग्रंय॑ 


ऋतु के अनुसार कार्य करो 


(ऋतु--ऋतु यजं ऋतु के अनुसार कार्य करने वाला। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरत्‌ हेमन्‍्त और 
शिशिर य छ: ऋतु वर्ष में होते हें। जिस ऋतु में जेसा आचरण करना चाहिए वैसा आचरण उस ऋतु 
में यह नेता करे और अपने अनुयायियों को करने का आदेश दे। मनुष्य के जीवन में वाल्य, कौमायं, 
तारुण्य, प्रौढत्व, वाघेक्य, जरा ये छः ऋतु होते हें। इनमें जेसा आचरण करना चाहिए वेसा आचरण 
करना योग्य है। ऋतुओं के अनुसार ही आचरण करन से मनुष्य की उन्नति हो सकती है । ऋतु के प्रतिकूल 
आचरण करने से मनृष्य का अबःपात होता है । इस कारण ऋतु के योग्य आचरण मन्‌ ष्य करे और अपनी 
उन्नति होती रहे एसा ही व्यवहार करे । राष्ट्र की उन्नति के लिए ऋतु के अनुसार आचरण करना अत्यंत 
आवश्यक है । लोग ऐसा नहीं करेंगे, तो ऋतु के विरुद्ध आचरण होने से रोग बढ़ते जाएँगे और राष्ट्र पर 
बड़ी भारी आपत्ति आजाएगी। इस दृष्टि से स्पष्ट होता हैँ कि यह ऋत्विज ' पद राज्यशासन के आरोग्य 
मंत्री के कार्य का बोध कराता है । आरोग्य मन्त्री ऐसा प्रबंध करके जनता को नीरोग राखन का यत्न करें 
' होतारं ' पद आग हे, अपने साथ विबुधों को बुलाकर लाता है। ज्ञानी विबुध लोगों के साथ रहना योग्य 
हँ। दुष्ठों की संगति में रहन से मन्‌ ष्य दुष्ट बनता है और दिव्य विब॒धों के साथ रहने वाला दिव्य होता 
हँ । मनुष्य सज्जनों के साथ रहें ओर सज्जन बने, यह उपदेश इस पद के द्वारा मिलता है । 
अनु यायों पर रत्नों का धारण 


' रत्न-धा-तमं “-- अपने अनुयायियों के शरीरों पर रत्नों का धारण करानवाला अग्रणी हो। यह 
धन निर्माण करता ह और उससे अपन अनुयायियों के शरीरों पर रत्न रहे एसा प्रबंध कराता है। अग्रणी 
को अपन अनुयायियों की उन्नति करनी चाहिए। एसा जो करता है वही उत्तम श्रेष्ठ नता है । 


ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र से यह बोध मिला। यह बोध राष्ट्रीय उन्नति का साधन है, इसमे संदेह नहीं 
है। वेद के शब्द लेकर उसके अन्दर उनका आन्तरिक भाव देखना चाहिए और वह भार व्यक्ति में और 
राष्ट्र में ढालकर उन्नति के मार्ग का मनुष्य आक्रमण करता रहे। इस तरह देखने से ईश्वर के वर्णन, 
राज्यशासन तथा राष्ट्र के उत्थान का मार्ग बता सकते हैँ, यह बात ध्यान में आ सकती हूँ। 


यहां तक अनेक मन्त्र बताकर हमने यह बताया हे कि वेदमन्त्रों में जो नाना देवताओं का वणन हे, 
वह जगत्‌ के महान्‌ शासन कर्ताओं का वर्णन हे, इसीलिए वह वर्णन राज्यशासन का ही वर्णन है । अतः 
वह हमारे राष्ट्र शासकों के लिए आदर्श शासक का ही वर्णन हू । 


इस वर्णन में जो वर्णन केवल खास परमेश्वर का ही वर्णन हें यह कदाचित्‌ राज्यशासन में नहीं ढाला 
जा सकता । परंतु शेष सब का सब वर्णन राज्यशासन में ढाला जा सकता है । परमेश्वर का राज्य- 
शासन विश्वव्यापक हे और हमारे राष्ट्र शासकों का शासन प्‌ थ्वी पर के छोटे भूभाग का शासन होने से 
वह छोटा हैं । परनन्‍्तु एक ग्राम का शासन हो, एक राष्ट्र का शासन हो अथवा संपूर्ण पृथ्वी पर का राज्य- 
शासन हो, शासन की दृष्टि से सब राज्यशासन एक ही है । चिनगारी और दावानल में दाहकता होती 
ही हूँ वसा ही यह हूँ। 





४४२ 





बैद, वर्शन और अध्याएँम 


इंस तरह ईश्वर का जहां जहां वर्णन ह यह सब वर्णन राज्यशासन में ढाला जा सकता है, यह बात 
यहां सिद्ध हुई हैं। अब हम वे मन्त्र यहां देखना चाहते हें कि जिनम अत्यंत स्पष्ट रीति से राज्यशासन विषयक 
उपदेश दिखता हूं । 


बहुपाय्य स्वराज्य 
आ यद्‌ वां ईयचक्षा मित्र वयं च सूरयः। 
व्यचिष्ट बहुपाय्य यतेमहि स्वराज्ये।। ऋण ५।६६ 

“/ हे (ईय-चक्षसी ) व्यापक दुष्टि वालो हे (मित्र) मित्र रूप व्यवहार करन वालो, तुम दोनों और 
(वर्य च सूरय : ) हम सब विद्वान ऐसे तोनों मिलकर (व्यचिष्ट बहुपाय्य स्वराज्य ) विस्तृत बहुतों द्वारा जिस 
का पालन किया जाता है एसे स्वराज्य में जतता का हित करन के उद्देश से (आ यतेमहि) प्रयत्न करते रहें। '' 

यहां “बहुवाय्य स्वराज्य ' का वर्णन स्पष्ट है। अर्थात्‌ एक की इच्छा से यहां का राज्यशासन 
नहों होगा, परंतु बहुत विद्वान्‌ एकत्र मिलेंगे और बहुसंमति से यह स्वराज्य का राज्यशासन होगा । 

यहां  स्वराज्य ' शब्द स्पष्ट है। उसका विशेषण बहु-पाय्य भी यहां है। अर्थात्‌ यह राज्य 
शासन बहुतों की संमति से होन वाला है । एक राजा जो मर्जी आए करे, ऐसा यहां नही हो सकता । अब 
ये बहुसंमति देन वाले कौन है, इसका उत्तर मंत्र में तीन पदों द्वारा दिया हैं। 

(१) ईय-चक्षा--व्यापक दुष्टि वाले अर्थात्‌ जिनमें संकुचित दुष्टि नहीं है, (२) मित्र--जों 
प्रजा के साथ मित्रवत्‌ व्यवहार करन वाले हें, अर्थात्‌ नाना प्रकारके उपद्रव करने वाले जो नही है, तथ। 
(३) यूरय :--बड़े विद्वान्‌ | ये तीन प्रकार के प्रजा के प्रतिनिधि अपनी बहुसंमतिसे यहां का राज्यशासन 
करें। यह बहुपाय्य स्वराज्य शासन निःसंदेह जनतंत्र शासन है । इसी विषय में एक और मंत्र देखिए- 

स विशों अनुव्यचलत्‌। तें सभा च 
* समितिश्व सेना च सुरा चानुव्यचलन्‌।। अथवं ० 

“ बह राजा, वह शासक प्रजा के अनुकूल राज्य शासन करने लगा, इसलिए उसके अनुकूल सभा, 

समिति, सैना और धनकोश हुए। 


जो राजा प्रजा का हित करता है उसको ग्राम सभा, राष्ट्र समिति, राष्ट्र की सेना और राष्ट्र का 
धनकोश अनकूल होता है। यहां स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ग्रामसभाएँ, राष्ट्र की शासक समिति, राष्ट्र 
का सैन्य और धनकोश उसको अनुकूल होते हे कि जो राष्ट्र हित का साधन करने के लिये अपना राज्य शासन 
चलता हूँ। यहां जलतन्त्र राज्य शासन की अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था बताई हैं । 

राजा की शक्ति ग्राम सभा, राष्ट्र समिति, सेना और धनकोश पर निर्भर रहती है । यदि इन चारों 
की शक्ति राजा को न मिली, तो राजा राजगद्दी पर टिक भी नहीं सकता। वेद कहता है कि ये चारों 
शक्तियाँ राजा को तब प्राप्त होती हें कि जब राजा प्रजा के हित के लिये ही अपना राज्यशासन चलाता 
हे। यह श्रेष्ठ जनतंत्र शासन है जो वेद मंत्रों में अति स्पष्ट वाक्‍्यों से बताया है । 


इस तरह वेद में राज्यशासन के निदेश अनेक हें। जो आज भी विद्वानों को विचार करने के 
योग्य हे । 
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विनायकराव अभिनंदन ग्र॑य 


श्री विनायकराव दोीर्घाय हों 


श्री विनायक राव कोरटकर के षष्ट्यब्द के महोत्सव के ग्रंथ के लिए यह लेख है। श्री विनायक- 
राव के पिता श्री केशवराव कोरटकर पक्के आयंसमाजी और पूर्ण वेदनिष्ठ थे। आपने श्री विनायक- 
राव को हरिद्वार कांगड़ी गृरुकुल का स्नातक बनाकर विलायत भेज कर बैरिस्टर बनाया और ये आज 
हैदराबाद सरकार के एक मन्त्री का स्थान अलंकृत करके उत्तम शासन काय कर रहे हें। आपने हैदराबाट 
रियासत में आयंसमाज की उन्नति के लिये अपने पिताश्री के समान अत्यंत उत्तम काय किया हैं। यह 
सब करने पर भी, तथा पूर्ण धमं निष्ठ होने पर भी आप बड़े उदार तथ। सब प्रजा के साथ मित्रवत्‌ व्यवहार 
करते हे। में कांगड़ी ग्रुकुल में शिक्षक था उस समय आप वहां ब्रह्मचारी थे। इस लिए मेरा 
और इनका नाता गृरुशिष्य का हैँ । में यही चाहता हूं कि ये अपने जीवन में उत्तम यश प्राप्त करें और 
अभ्युदय निश्रेयस की सिद्धि हस्तगत करें तथा पूर्ण आयु को प्राप्त करके आनन्द में रहें । 


दामोदर, सातवलेकर 
गीतालंकार, वेदाचार्य, साहित्य बाचस्पति, 
स्वाध्याय मण्डल, आनन्दाश्रम, पारडी (जि.सूरत) 





है. है. है. 











वेद और गौ-पालन 





वेदिक गृ हस्थ के जीवन में गौ का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान हैं । गौ उसकी एक बहुत ध्यांरी 

सम्पत्ति है। उसे जब कभी अपने भगवान्‌ से एश्वर्य की प्राथंना करनी होती है तो उस एऐश्वयं में और 
वस्तुओं के साथ प्राय : गौ भी अवश्य सम्मिलित रहती है । पचासों स्थानों पर वेद में प्रभुभक्त याचक 
द्वारा अपने भगवान्‌ से ग हस्थ के अभीष्ट ऐश्वयं में गौओं की अभ्यर्थना की गई है। वह एक नहीं, अनेक 
गौ अपने पास' रखना चाहता है । उदाहरण के लिए अथवं ०२।२६ में वह कहता है :- 

इम गोष्ठ पशव: संख्रवन्तु ॥ अ० २।२६।२।। 

सं सिञ्चामि गवां क्षीरं समाज्येन बल रसम्‌ | 

सं सिक्‍ता अस्माक वीरा ध्रुवा गावो मयि गोपतो॥॥ अ०२।२६।४।॥ 

आहरामि गवां क्षीरमाहाएं धान्‍्य रसम्‌ । 

आह्ता अस्माक वीरा आ पत्नीरिदमस्मकम्‌ ।।अ ०२।२६।५ ।। 





४४५ 





बिनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


प्रथम मन्त्रखण्ड का अथ है -- मेरे इस गोंओं के ठहरन के घर में (गोष्ठ) पशु बहकर आएँ *|। 
अगले दोनों मन्‍्त्रों का अथं देन से पहले इस वाक्य के सम्बन्ध में दो पं क्तियाँ और लिख देना आवश्यक है । 
सूत्र के प्रथम मन्त्र में जो पश्‌ दिन के समय बाहर जंगल या खेतों में चरन चले गये थे उन्हें वापस बुलाया 
जा रहा ह । वे सुखपू्वंक वापिस मेरे घर में आ जाएं यह प्रार्थना की जा रही है । प्रस्तुत मन्त्रखण्ड 
उसी प्रसंग में दूसरे मन्त्र का प्रथम चरण हँ । इसमें पशुओं के लोट कर आने के लिये “ संखवन्तु “ क्रिया 
का प्रयोग किया गया है । इस का शब्दाथं हँ  बहकर आएं । यह क्रिया उन वस्तुओं के चलने में प्रयुक्त 
होती हँ जो चलते हुए ऐसा प्र्ततत हो कि मानो धारा में चल रहे है । जेसे सेनाओं का चलना, नदियों आदि 
के पार्न। का बहना इत्यादि। यहां इस क्रिया के प्रयोग से यह अवगत होता है कि वापस लौट कर आ रहे 
पशु एक दो या दस-पांच नहीं हें, प्रत्युत्‌ वे इतने अधिक हे कि चलते हुए उनका एक प्रवाह सा आता हुआ 
प्रतीत होता है। लोटकर उनके घर में ठहरने के स्थान को गोष्ठ कहा गया है । गोष्ठ का शब्दार्थ वह 
घर या स्थान है जहां गौव ठहरें। इस शब्द के प्रयोग से यह व्यञ्जित होता है कि इन पशुओं में गौओं की 
प्रधानता है । गोष्ठ शब्द के प्रय/ग से ही यह बात व्यक्त नहीं होती । ऊपर उद्बत किए दो मन्त्रों से 
यह बात आप ही सुब्यक्त है । इन मन्त्रों का अर्थ इस प्रकार है :-- 


“में गौवों के दूध को अपने शरीर में सिचन करता हूं, उनके घी से में अपने शरीर में बल और रस 
(वीर्यादि) सिचन करता हूं, उन के दूध और घी से हमारे घर के सारे ही वीर ( पुरुष ) सिचन होते हैं । 
मुझ गोपति' में गौवें स्थिर होकर रहें 


“ मे अपने इस घर में (अस्मकम्‌) गौओं का दूध लाता हूं (आहरामि ), धान्य और रस लाता 
हूँ, यहां वीर (पुरुष) आये हुए हे और उनकी पत्नियां आई हुई है ।' 


इन मन्त्रों में दृध-घी खाने के लिये (सिऊच क्रिया का प्रयोग हुआ है । इसका अर्थ सींचना होता 
है। खतों और उद्यानों आदि को प्रभूत जल प्रदान से आप्लुत करने को सींचना कहते हे । वैदिक 
गृहरथ दूध घी खाता नहीं, वह अपने आपको उससे सींचता हैं। वह छटाँक दो छटाँक या पाव 
दो पाव दूध-घी से तुप्त नहीं होता, उसे उसके कटोरे के कटोरे और घड़े के घड़े चाहिये। 
तभी तो हमारा घर “ वारों ” और वीर-पत्नियों से भर सकता हैं । जिस घर के लोगों को अपने आपको 
दूध-घी से सींचना हो तो उन्हें एक दो गौवों से कहां सन्तुष्टि हो सकती है, उन्हें तो घर में बह कर आती 
हुई गौवों की धारा की आवश्यकता हैं । 


इसीलिय जब गौ-प्रिय वदिक गृ हस्थ अथव ० ३।१२ में अपने रहने के लिये एक सुन्दर शाला (घर ) 
का निर्माण करता हँ तो वह उसको और एश्वयं से भरने के साथ गोमती . . .घृतवती पयस्वती 
(अ०३।१२।२) और  घृतमुक्षमाणा भी बनाता हैं। उस में गौवें रखकर घी और दूध से भरना चाहता 
हैं; इतना भरना चाहता है कि वह हमारे लिये धं। सिज्चन करने वाली (उक्षमाणा) बन सके । वह अपनी 
शाला के सम्बन्ध में इच्छा रखता है कि उसमें-- 
आ वत्सो गमेद्‌ आ धेनवः सायमास्पन्दमाना।. अथ ० ३३१२॥३॥ 
एमां परिस्नृत: कुम्भ आ दघ्न : कलश रगृः । अथवे ०» ३।१२।७॥। 


बैद, दर्शन और अध्यात्म 


सायंकाल को बाहर से चर कर बछड़े और उछलती हुई गौएँ आया करें। “ दही से लबालब भरे 
(परिस्त्रुत) कुम्भ और कलद रहा करें | वह अपनी पत्नी को प्रतिदिन कहना चाहता है कि-- 


पूर्ण नारि प्रभर कुम्भमेत॑ घृतस्य धाराममृतेन संभुताम्‌ । 
इमां पातृनमृतेता समझूग्धीष्टापूर्त मभि रक्षात्येनाम्‌ ॥ अथव ० ३३१२।८॥ 


“हे नारि, इस कुम्भ को अमृत से भरी हुई घी की धारा से पूरा भर ले और फिर इस अमृत से इन पीने 
वालों को खूब चिकने, सुन्दर और कान्तिमान्‌ शरीर वाला बना (सम्‌-अछित्ध ) हमारे द्वारा किये हुए इष्ट 
और आपूर्त के शुभ कर्म पर घर की रक्षा करते रहें ।' 


अथवं वेद के दो सूक्‍तों के इन उद्धरणों से पाठकों को यह स्पष्ट हो गया होगा कि अपने घी-दूध से उस 
के शरीर को सींच कर चिकना, सुन्दर, बलिष्ठ और कान्तिमान्‌ बनाने वाली गौ और तज्जन्य पदार्थों से 
वंदिक गृहस्थ को कितना प्रेम है और वह उन्हें कितनी भारी मात्रा में अपने पास रखना चाहता है । यहां 
और भी कितन ही उद्धरण इस भाव को स्पष्ट करने के लिए दिए जा सकते थे। हम विस्तार भय से ऐसा 
नहीं करना चाहते और इस की कोई आवश्यकता भी नहीं है । वेद का प्रत्येक पारायण करने वाला जानता 
है कि वैदिक आय॑ गृहस्थ के लिए गौ-धन की कितनी कीमत है और वह इस धन को पाने के लिए कितना 
उत्सुक रहता है और भगवान्‌ से इसके लिए कितनी प्रार्थताएँ करता है। साधारण दृष्टि से भी वेद की 
एक बार आवृत्ति कर लेने से यह बात विदित हो सकती हैँ । न केवल वेद का प्रत्यंक गृहस्थ ही अपने लिए 
वैयक्तिक रूप में भगवान्‌ से गो-धन की याचना करता हैं प्रत्युत कई स्थलों पर सारे राष्ट्र के लोगों के लिए 
भी गो-धन की याचना की गई है। उदाहरण के लिए यजवेंद का निम्न मन्त्र देखिए-- 


आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणों ब्रह्मवचंसी जायतामा राष्ट्र राजन्यः शूर इषवब्यो$ ति- 
व्याधी महारथों जायतां दोग्ध्री धेनवोंढ्रा5 नड्वानाशु: सप्ति: 
पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठा: सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां 
निकामे निकामे नः पज॑न्यो वर्षत्‌ फलवत्यों ने ओषधयः पच्यन्तां 
योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ यजु: २२।२२ ॥ 


जिस अध्याय का यह मन्त्र है उसका शतपथ में अह्वमेध में विनियोग किया गया है। अध्वर्य इस 
मन्त्र द्वारा अश्वमेध करन वाले सम्राट के राष्ट्र में अभ्युदय की प्रार्थना भगवान्‌ से कर रहा है। वह कहता 
हैं-- हे भगवान्‌ (ब्रह्मत्‌) इसके राष्ट्र में ब्रह्मतेज वाले ब्राह्मण उत्पन्न हों, शस्त्र चलाने में निपुण, दूर 
का निशाना बींवन वाले, महारथी, शूर, क्षत्रिय उत्पन्न हों, दूध देन वाली गौएँ उत्पन्न हों, भार उठाने में 
समर्थ बैल हों, शीघ्रगामी घोड़े हों, नगरों की रक्षा करन वाली (पुरंधि:) स्त्रियाँ हो, इस यजमान 
(सम्राट) के पुत्र (वीर:) विजय॑।, रथारोही, सभाओं में जाने योग्य और युवा हों, जब जब हम चाहें तब 
तक बादल बरसा करें, अनाज (ओषधयः ) फल वाले होकर पका करें, हमें अलब्ध एऐश्वर्य की प्राप्ति और 
प्राप्त की रक्षा (योगक्षेमः) प्राप्त हो। “ मन्त्र में उत्पन्न होने के लिए “ आ जायताम्‌ ” क्रिया का प्रयोग 
हुआ है। इस में “ आ” उपसगं की व्यंजना देखने योग्य है। “आ'' का अथं होता है “ समन्तात्‌ '--- 
“जारों ओर | इसलिए “आ जायताम्‌ ” क्रिया का भाव यह हुआ कि मन्त्र में वणित ब्राह्मणादि एक 
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दो नहीं, प्रत्युत राष्ट्र में चारों ओर--कोने कोन में --उनका प्रादुर्भाव हो। पाठक स्पष्ट देख रहे हे 
कि राष्ट्र के इस ऐश्वर्य की प्रार्थना में ' दूध देन वाली गौओं को भी साथ रखा गया है । 


जिन गौओं का राष्ट्र के व्यक्तियों को वीर और बलिष्ठ बनाने में इतना महत्वपूर्ण स्थान है और इसी 

लिए जो राष्ट्र के एश्वयं का एक अत्यन्त आवश्यक अंग हैं, उन गौओं का राष्ट्र के घरों में उचित भरण 
पोषण हो रहा है कि नहीं इसका सदा निरीक्षण रखना वेद में राज्य का भारी कतंव्य बताया गया है। राजा 
के इस कतंव्य का अनक स्थानों पर निर्देश मिलता है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद ६२८ का निम्न सृक्‍त 
देखिए। इस में गोपालन से सम्बन्ध में कई सुन्दर शिक्षाओं का वर्णन करते हुए इस सम्बन्ध में राजधर्म 
का भी इशारे से निर्देश कर दिया है। सूक्‍त इस प्रकार है :-- 

आ गावों अग्मम्नुत भद्रमक्रन्त्सी दन्‍्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे । 

प्रजावती : पुरुर्पा इह स्यृ रिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुह्वाना: ॥ १ ॥ 


इन्द्रो यज्वन पृणते च शिक्षत्युपेहदाति न स्वयं मुषायति | 

भूयों भूयों रयिमिदस्य वर्धयप्रभिन्ने खित्ये नि दधाति देवयुम्‌ ॥ २ ॥ 
न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासामामममित्रों व्यथिरा दर्धषति। 
देवांइच याभियेजते ददाति च ज्यौगित्ताभि : सचते गोपति: सह ॥| ३ ॥ 


न ता अर्वा रेणुककाटों अब्नुते न संस्कृतत्रमुप यन्ति ता अभि । 
उरुगायमभयं तस्य ता अनु गावों मरतंस्य विचरन्ति यज्वनः ॥ ४ ॥ 


गावो: भगो इन्द्रो में अच्छान्‌ गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्ष :। 

इमा या गाव: स जनास इन्द्र इच्छामीद्धृदामानसा चिदिन्द्रमू ॥ ५॥ 
यूयं गावो मेदयथा कृश चिदश्रीरं चित्कणुथा सुप्रतीकम्‌ । 

भद्र गृह कृणुथ भद्रवाचों बृहद्वो वय उच्यते सभासु ॥ ६ ॥। 

प्रजावती: सूयंवर्स रिशन्ती: शुद्ध अप : सुप्रपाणे पिबन्तीः। 

मा वः स्तेन ईशत माघशंसः: परि वो हेती रुद्रस्य वृज्या : ॥ ७॥ 
उपेदमुपपचेनमासु गोषूप प्‌ च्यताम्‌ । 

उपऋषभस्य रेतस्यृपेन्द्र तव वीय ॥ ८ ॥ 

सूक्‍त के मनन्‍्त्रों का अर्थ क्रम से इस प्रकार है-- 

(गाव:) गौए (आ अग्मन्‌ ) आवें (गोष्ठें ) हमारे गोष्ठ अर्थात्‌ गौवों के रहने के स्थान में (सीदन्‍्तु ) 
बैठे अर्थात्‌ रहें (उत) और (भद्रं) हमारे लिए मंगल (अकन्‌ ) करें (अस्मे) हम में रहती हुई (रणयन्तु) 
रमण करें अर्थात्‌ आनन्दपूर्वक रहें (इह) यहां हमारे घर में ये गौवें (प्रजावती:) संतानों वाली होकर 
(पुरुूूपा:) बहुत रूपों वाली अर्थात्‌ अनक प्रकार की (स्यु:) होती रहें और इस प्रकार (इन्द्राय) 
सम्राद्‌ के लिए (पूर्वी:) बहुत (उषसः ) उषःकालों अर्थात्‌ दिनों तक (दुह्ानाः) दूध देन वाली बनी रहें १ 
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बेद, दर्शन और अध्यात्म 


इस मन्त्र में निम्न उपदेश मिलते है :-- 


(१) हरेक ग्‌हस्थ के घर में गोष्ठ अर्थात्‌ गौओं के रहने का स्थान भी अवश्य रहना चाहिए। 
कोई घर गौओं के बिना न रहे। गौपालकर सबको अपना भद्र करना चाहिए। 


(२) गौ पालन वालों को इस प्रकार उनकी संतानें उत्पन्न करानी चाहिए कि उनसे अनेक 
प्रकार की उत्तमोत्तम गौएँ तेयार हो सकें जिनमें पहले की अपेक्षा अधिक दूध और मक्खन उत्पन्न होता 
हो ओर अधिक बलिष्ठ बछड॒ ओर बछडिएँ उत्पन्न होते हों, तथा रूपाकृति की सुन्दरता-विविधता भी पहले 
की अपेक्षा अधिक बढती जाए। यह सब भाव “ प्रजावती: पुरुरूपा: '” इन दो शब्दों का है । 


(३) “इन्द्र के लिए दूध देन वाली बनी रहें ” इस वाक्य से यह भाव प्रतीत होता है कि 
गौओं से जो भी दूध की आय गृहस्थों को हो उसमें कुछ भाग राज्य का भी रहना चाहिए। 


(४) “हम में रहती हुई रमण करें ' इस वाक्य की ध्वनि है यह कि जिस प्रकार घर के 
मनुष्य मिल कर आनन्द से रहते हें, उसी प्रकार हमारी गौएँ भी हम में मिल कर आनन्द से रहें। हम 
अपनी गौओ को अपने जंसा ही समझें ओर अपने ज॑ंसी ही उनके आराम की चिन्ता करें। 


(इन्द्र:) सम्राट्‌ (यज्वने ) राज्य संघटन के लिए अपना भाग दान करने वाले और इस प्रकार 
(पृणते) राज्य की आवश्यकताओं की तृप्ति करनेवाले के लिए (शिक्ष ति) अपनी रक्षा देता हे । 
(उपेहृदाति) और समीप पहुंच कर देता हैं। (स्वं) उस के धन को (न मुषायति) अपहरण नहीं करता 
या होने देत। (अस्थ) इस के (रथयि) धन को (भूथः भूयः) बार बार (वर्धयन्‌ इत्‌ ) बढाता हुआ (देवयुम्‌ ) 
सम्राट्‌ रूप देव को अर्थात्‌ राज्य के भले को चाहने वाले इस को (अभिन्ने) अभेद्य (खित्य) स्थान में 
(निदधाति) रखता है । 


यहां प्रसंग गौओं का चल रहा है । इसलिए मन्त्र में प्रयुक्त धन शब्द का अर्थ गौ समझना चाहिए । जो 
व्यक्ति अपने गौ-धृन की आय में से राज्य को अपना देयांश देता रहता हें, राज्य उसकी गौओं की रक्षा 
करता हँ और उन पर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं होने देता-यह मन्त्र का भावाथ है। प्रथम मन्त्र 
में “ इन्द्राप्न दुह्ना: ” इन शब्दों में जो बात संक्षप से कही गई थी वही इस मन्त्र में आकर अधिक स्पष्ट 
हो गई है । और सम्राट्‌ द्वारा गौ-धन की आय का कुछ अंश लेन का प्रयोजन भी स्पष्ट हो गया है । राज्य 
को क्योंकि गौओं की विशेष रक्षा और परवाह करनी है इसलिए प्रत्यंक गृहस्थ से एक विशष गौ-कर 
भी राज्य ले सकेगा। 


“/ भूयों भूयो रयिमिदस्थ वर्धयन्‌ “ इस वाक्य का यह भाव हे कि जिन से लोगों के गौ-धन की उत्त- 
रोत्तर वद्धि रह सके ऐसे उपाय सर्व साधारण को बताते रहना राज्य का एक कतंव्य होगा। गोपालन 
और गोसंवर्धन के विशेषज्ञ रख कर राज्य को यह काय कराते रहना होगा। तभी उस के लिए लोगों से 
गौ-कर लेना संगत हो सकेगा | 


(ता: ) वे गोएँ (न नशन्ति) नष्ट नहीं होतीं (तस्कर:) चोर उन पर (न दभाति) प्रहार नहीं करता 
(अमित्र:) शत्रु का (व्यथि:) पीडा देन वाला शस्त्रादि (आसां) इन का (न आदधषंति ) धर्षण नहीं करता 
(याभिः) जिनसे (देवान्‌ ) देवों का (यजते) यजन करता हँ --अथात्‌ जिन की आय से राज्य के संचालक 
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देवों के राज्य संघटन के लिए कुछ अंश दिया जाता हैँ अथवा जिनके घतादि से अग्निहोत्रादि यज्ञ किए 
जाते है (च) और (ददाति) अतिथि आदि को घृतदुग्धादि का दान करता हैँ (ताभिः:) उनके (सह) 
साथ (गोपतिः) गोपालक गुहस्थ (सचते) देर तक संयुक्त रहता हैँ ॥ ३॥ 

क्योंकि सम्राट द्वारा रक्षा प्राप्त होती है इसलिए :-- 

(१) गोएँ नष्ट नहीं होने पाती। राज्य की ओर से गौओं में रोग न होने देने के और 
रोग हो जाने की अवस्था में उन्हें फेलन न देन के उपाय होते रहते हें । 

(२) किसी की गौ को चोर नहीं चुरा सकते। 

(३) शत्र लोग उनको किसी प्रकार की पीड़ा नहीं दे सकते। 

(४) और इस प्रकार गोपालक ग हस्थ के पास उसकी गौएँ सदा बनी रहती हें । 

(५) पांचवी शिक्षा इस मन्त्र से यह मिलती है कि गोपति को गृहस्थ को, अपनी गौओं से 
सदा देवों का यजन और अतिथि आदि का सत्कार करते रहना चाहिए। देवों के यजन का भाव हमने 
मन्त्र के अं में ही संक्षप से समझा दिया हूँ। 

(ताः) उन गोओं को (रेणुककाटः) धूल उड़ाकर आता हुआ (अवो) शत्रु का घोड़ा (न अबनूते ) 
प्राप्त नहीं हो सकता (ताः) वे गोएँ (संस्कृतत्रम्‌) किसी प्रकार की हिसा या सूनागृह की (अभि) ओर 
(न उपयन्ति) नहीं जाति (तस्य ) उस (यज्वनः) यज्वा (मरतस्य) पुरुष की (ता:) वे गौएँ (अभयं) 
अभय होकर (उस्गायं) फिरने के विस्तुत देशों में (अनुविचरन्ति) विचरण करती हें। मन्त्र म अर्वा 
का अर्थ हिसक भी हो सकता हूँ क्योंकि ' ऋ ' धातु के गति और हिसा दोनों अर्थ होते हें। तब अर्थ यह 
होगा कि धूल उडाकर आता हुआ कोई व्याप्रादि हिसक पशु उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता ॥। ४ ॥ 

क्योंकि राज्य की ओर से रक्षा का पूरा प्रबन्ध रहता है इस लिए। 

(१) शत्रुओं के घुड़लवार आकर उन्हें भगाकर नहीं ले जा सकते।, 

(२) अथवा व्याप्रादि हिसक पशु जंगलों में उनपर आक्रमण नहीं कर सकते। 

(३) किसी प्रकार की दूसरी हिसा भी उन्हें प्राप्त नहीं हो सकती अर्थात्‌ कोई पुरुष उन्हें 
मार नहीं सकता और वे सनागृह (5]802)/[श' ॥0प७९) आदि में वध होने के लिए भी नहीं 
भेजी जा सकतीं। 

(४) वे निर्भय होकर चरने के लिए जंगलों में दूर-दूर विचरण करती हें। 

मन्त्र में आय॑ यज्वा शब्द का भाव हम ऊपर द्वितीय मन्त्र की व्याख्या में स्पष्ट कर आय है। 

(इन्द्र :) सम्राट (मे) मुझे (गावः) गोएँ (अच्छान्‌) देवे (गावः) गौवें (भगः) धन हे (गाव :) 
गौएँ (प्रथमस्य ) उत्कृष्ट (सोमस्य) सोम का (भक्ष:) भक्षण हे (जनासः) हे मनुष्यों (इमाः) ये (या: ) 
जो (गावः) गौएँ हू (सः) वे (इन्द्र:) परमदक्‍यं हे (हृदा) हृदय और (मनसा) मन से (इन्ध्) इस 
परमेदवय को (चित) ही (इच्छामि) में चाहता हूं।। ५ ।।. 

मुझ इन्द्र गौएँ देदे इस वाक्य से यह प्रतीत होता हैँ कि गौओं के क्रय-विक्रय पर राज्य का पूरा निय- 
नत्रण चाहिये। कोई व्यक्ति जो गाय खरीदे उसे पहले राज्य के विशिष्ट कमंचारी देख लें कि उस में 
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बेद, दर्शन और अध्यात्म 


किसी-प्रकार का रोग या कोई भयंकर त्रूटि तो नहीं है। जब वे उसके दूध को प्रयोग में लाने योग्य कह 
दें तभी वह ग॒. हस्थ के घर में जा सकती है । क्योंकि कोई गौ राज्य की अनुमति के बिना क्रय नहीं की जा 
सकती इसलिए आलंकारिक ढंग म॑ यह कहा जा सकता है यह सम्राट गौए देता है। पाठक देखें कि 
वैदिक राज्य में नागरिकों के स्वास्थ्य की चिन्ता का कितना भार राज्य पर डाला गया है । 


गौवों को “ उत्कृष्ट सोम॑ का भक्षण इसलिए कहा गया हैँ कि उनसे ही दूध, दही और घी जैसे 
उत्कृष्ट सोम पदार्थ प्राप्त होते हें । वेदिक साहित्य में कई स्थानों पर दूध-दही आदि को भी सोम कहा 
गया है । उदाहरणा् “सोमों वे दधि ” (कौ ० ८।९), “सोम : पयः ” (श० १२।७।३।१३), “रस: 
सोम: (श ० ७।३।१३) ब्राह्मण के इन वाक्‍यों में दूध-दही और धुतादि रसों को स्पष्ट रूप में सोम दाब्द 
से अभिहित किया गया हूँ । यों प्रसिद्ध सोम औषधि को भी गौ के दूध-घी के साथ मिलाकर भक्षण किया 
जाताहँ। सोम में गौ के दूध-घी को मिला देने से और भी अधिक उत्क्ष्टता आ जाती है । 

“ गौवें इन्द्र हे / इस वाक्य में हमने “ इन्द्र ” का अथ्थ परमेश्वर किया हैं। पहले वाक्य में इन्द्र 
(सम्राट) से गौ देन की प्राथंना है । इस वाक्य में गौवों को ही इन्द्र बना दिया हैं। इसलिए इस 
वाक्य मे इन्द्र का अथं सम्राट से भिन्न कोई दूसरा होना चाहिए। गौवें तो स्वयं सम्राट हो नहीं सकती 
यदि इन्द्र देवता का अथ परमात्मा करें तो गौवें परमात्मा भी नही हो सकती । और इसी प्रकार इन्द्र का 
सिद्ध पौराणिक अथ होने पर वे वैसा इन्द्र भी नहीं हो सकतीं। इस लिए हमें यहां अगत्या इन्द्र के धात्वर्थ 
की सहायता से उस का परमंद्वयं एसा अर्थ करना पड़ता है। इन्द्र को ब्राह्मण में एक स्थान पर “ रुक्‍्म 
एवेन्द्र :  (ईश ० १०।४॥ १६) ऐसा कहकर सुवर्ण के अथ में ग्रहण भी किया गया है। सुवर्ण क्योंकि 
परक्मेवर्य की वस्तु है इसी लिए उसे इन्द्र कहा है। वेद की दृष्टि में गौवें भी एक प्रकार का धन हैं और 
उत्कृष्ट कोटि का धन हूँ इसलिये गौणी वृत्ति से उन्हें इस मन्त्र में इन्द्र कह दिया गया है जिससे मन्त्र में 
काव्य का एक विशेष चमत्कार आ गया हैँ। जो स्वयं इन्द्र (परमंश्वयं) हे उन्हें इन्द्र (परमैश्वय॑वान्‌ 
सम्राट) से मांग7 जा रहा है । 

इस मन्त्र में गौवों को  भग और “इन्द्र ' कहा है। इन दोनों शब्दों का जो वास्तविक और 
बद्धि-संगतत अभिप्राय हँ वह ऊपर स्पष्ट कर दिया गया है।  भग “और इन्द्र _“ बेद के प्रसिद्ध देव- 
ताओं में से हूँ । यहां गोवों के लिए भी नाम प्रयुक्त हो गये हें। इर्सा से, वेद का वास्तविक आशय 
न समझने के कारण प्रतीत होता है। गौ में देवत्व की वह कल्पना कर ली गई है जो प्रचलित हिन्दू-धर्म 
में पाई जाती है । 

(गाव:) हे गौवों (यूयं) तुम (कृश चित्‌) पतले-दुबले पुरुष को भी (मेदयथ) स्निग्धता 
प्रदात करके मोटा कर देती हो (अक्षीरंचित्‌ ) सुन्दरता-रहित को भी (सुप्रतीकम्‌ ) सुन्दर अंगों वाली 
(कृणुथ) कर देती हो (भद्ववाच् :) हे भद्रवाणी वाली गौओं (गृह) हमारे घर को (भद्र ) कल्याण युक्त 
(कृणुथ) कर दो (सभासु) सभाओं में (वः) तुम्हारे (बृहत) बहुत (वयः) अन्न का (उच्यते) वखान 
किया जाता ह।। ६।। 

इस मन्त्र से निम्न बातों पर प्रकाश पड़ता हैँ :--- 

(१) गौ के दुग्ध और घृत के सेवन से पतले-दुबले शरीर मोट ताज बन जाते ह। 
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विनायकराव अभिनंदन प्रंथ 


(२) जो सुन्दर नहीं हे, उन के शरीर में गौ के दुग्ध का सेवन करन से स्वास्थ्य जनित सुन्दरता 
आ जाती है । 

(३) जिस घर में गौवें रहती हें, और उन के दुग्ध का सेवन होता है वह घर कल्याण और 
मंगल से भर जाता है । 

(४) गौओं में बड़ीं अन्न हे। इन के दुग्ध, दही, मकखब आदि में बडी उत्कृष्ट श्रेणी की 
अन्न-शक्ति हू । इन की इस अन्न-शक्ति का सभाओं में बखान हो सकता है । उनमें विद्वानों के व्याख्यान 
हो सकते हे जिनमे घण्टों तक गौ के दुग्धादि के गुणों का वणंन किया जा सकता है । इन के दुग्धादि के 
गणों पर पुस्तको लिखी जा सकती हैं । 

(सूयवसं ) उत्तम घास को (रिशन्ती:) खाती हुई (सुप्रषाणे ) उत्तम पानी पीन के स्थानों में (शुद्धा:) 
निर्मल (अप: ) जल (पिबन्ती:) पीती हुई ह गौवों तुम (प्रजावतीः) पुत्र पौत्रों से युक्त होकर रहो (स्तेनः ) 
चौर और (अधशंस: ) पाप करने वाला पुरुष (व:) तुम पर (मा) मत (ईशत) प्रभुता कर सके (रुद्रस्य) 
परमात्मा का (हेति:) प्रहरण (वः) तुम्हें (परिव॒ज्या:) छोड़े रखे अर्थात्‌ तुम शीध्य न मरो प्रत्यूत दीघे 
आयू वाली होओ। | ७।। 

इस मन्त्र से निम्न बातें ज्ञात होती हें :-- 

(१) गौवों को जो घास आदि खाने को दिया जाए वह बहुत उत्तम हो। सड़ा-गल्ा, 
मेंऊा, पुराना और बोदा घांस उन्हें खाने को न दिया जाए। 

(२) उन के पीने का पानी भी अति निमंल होना चाहिए। गंदला और किसी तरह के 
मेलेपन और अपवित्रता से युक्त पानी उन्हें पीने को न दिया जाए। 

(३) एसा करने से उनकी सन्‍्तानें उत्तम होंगी। दु्बंल और क्षीण बछड़-बछड़ी उत्पन्न 


नहीं होंगी । 
४) एसा करने से वे देर तक जी सकेंगी। परमात्मा का मृत्यु-रूप शस्त्र उन पर जल्दी 
नही गिरेगा। 


(५) हमे अपनी गौओं की चोर-डाकुओं से रक्षा करनी चाहिए। एंसा उत्तम प्रबन्ध 
रखना चाहिए कि हमारे इस उत्कृष्ट धन को वे पापी लोग हम से अलग न कर सकें। इसका एक उपाय 
ऊपर द्वितीय और तृतीय मन्त्र में बताया गया है अर्थात सम्राट को इस का प्रबन्ध करना चाहिए। प्रजा 
जनों को इस के लिए राज्य को गौ-कर देना चाहिए। 

(आसु ) इन (गोषु-उप) गोओं में (इदं ) यह जो (उप पचंनम्‌ ) बेल के समीप जाकर 
मिलते का गुण या इच्छा ह (ऋषभस्य ) और बेल के (रेतसि) वोयं में (उप-) जो गोओं के पास जाकर 
मिलन का गुण हैं वह (इन्द्र) हैँ सम्राट (तब) तेरे (वीयें ) पराक्रम मे अर्थात्‌ तेरे पराक्रम की अधीनता 
में (उप-उपपृच्यताम्‌) मिले।। ८॥ 

'इस मन्त्र में यह स्पष्ट हँ कि सन्‍्तानेच्छा के समय गौ और बैल अपनी इच्छा से न मिल सकें। एसा 
नहीं होना चाहिए कि कोई भी गौ किसी भी बेल से मिलाकर सन्‍्तान उत्पन्न कराई जा सके | प्रत्युत यह 
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वेद, दर्वांत और अध्यात्म 


क्रिपा सम्राट के पराक्रम के आधीन होनी चाहिए। राज्य की शक्ति का इस पर पूरा नियन्त्रण रहना 
चाहिए। वेही सांड सन्‍्तान उत्पन्न कर सकें जिन्हें राज्य के इस विभाग के विशेषज्ञ स्वीकृत कर चुके हों । 
और एसे सांडों से मिलान से पहले प्रत्येक गोपति गृ हस्थ को अपनी प्रत्येक गौ की राज्य के इन विशेषज्ञों से 
परीक्षा करानी होगी। जो गौ इनके द्वारा सन्‍्तान उत्पन्न कराने के योग्य समझी जायगी वही उन परिक्षित 
सांडों से मिलन दी जाएगी। गौओं पर राष्ट्र के स्वास्थ्य और बल-वीय॑ की निभरता है, इस लिए बीमार 
और दुबंल गाय ओर सांड मिलकर दुर्बल बच्चे और शक्तिहीन दुग्ध पेदा न कर सकें इस का राज्य को 
पूरा नियन्त्रण करना होगा। इस मंत्र के ही भाव को वेद के अन्य स्थलों मे दूसरे शब्दों में भी स्पष्ट किया 
गया है। उदाहरण के लिए अथरव १३।१।१९ में राजा से प्रार्थना की गई हू  वाचरमते.......गोष्ठ नो 
गा जनय “-- “ हे वाचस्पति राजन्‌ ! हमारे गोष्ठ में गौवें उत्पन्न कराइएं “ राजा हमारे गोष्ठ में गौवें 
उत्पन्न करने का यही भाव है कि हमारी गोवों की सन्‍्तानोत्पत्ति पर राज्य का नियन्त्रण रहना चाहिए। 
उस के इस विषय के विशेषज्ञ कमंचारियों की अनुमति प्राप्त किय बिना किसी गृहपति की गौवें सन्‍्तान 
उत्पन्न न कर सकें । अथवव १३॥१ के प्रारम्भिक मन्त्रों में राजा के राज्यासीन होन का वर्णन है। राज्या- 
सीन हो रहे राजा को ही इस मन्त्र में वाचस्पति शब्दों से कहा हे क्योंकि वह राष्ट्रकी वाणी और तदुपलक्षित 
ज्ञान का रक्षक होता हँ अथवा स्वयं उत्कृष्ट व्याख्याता होता हे । 


अथवं वेद के चतुथं काण्ड का २१वां सूत्र भी हलके शाब्दिक परिवतंन के साथ वही है जो ऋ० ६।२८ 
है। अथवं वेद के सूत्र में ऋग्वेद के सूकत का केवल ८ वां मन्त्र नहीं है । पाठक देखें कि वेद के इन मन्त्रों में 
गृहस्थ के लिए गोपालन का कितना महत्व तथा उस की कितनी उपयोगिता बताई गई हैँ और इसी लिए 
अतः पर राज्य का कितना नियंत्रण रखा गया है । इसी प्रसंग में ऋ० १ ०।१६९ सूक्त भी देखने योग्य है:- 


मयोभूवातो अभि वातृस्त्रा ऊज॑स्वर्तीरोषधीरा रिशन्ताम्‌ । 
पीवस्वतीर्जीवपन्था: पिबन्त्लसाय पढ्वते रुद्र भूड ॥ १ ॥। 


या: सरूपा विरूपा एकरूवा यासामर्निरिष्ट्था नामानि वेद । 
या अंगिरसस्तपसेह चतक्रस्ता भ्यः पजंन्य महि शर्म यच्छ ।। २ !। 


या देवेषु तन्वमरयन्त यासां सोमो विश्वा रूपाणि वेद । 
ता अस्म भय पयसा पिन्वमाना: प्रजाव॑ं तीरिद्र गोष्ठ रिरीहि।। ३ ॥ 


प्रजापतिमंहयमेता रराणो विश्वेदवे: पितुभि: संधिदान: । 
शिवा: सतीरुप नोगोष्ठ भाकस्तासां व्यं प्रजया सेदम्‌ ॥| ४॥ 


मन्‍्त्रों का क्रमशः अथं इस प्रकार हैँ :-- 


(मयोभू:) सुख दंने वाला (वाताः) वायु (उस्त्रा) गौओं की (अभिवातु) और चले, ये गौवें 
(ऊजस्वतीः) बल वाली या रसीली (औषर्धीः) औषधियों को (आरिशन्ताम्‌ ) खायें (पीवस्वतीः) मोटा 
करने वाले और (जीवधन्या:) जीवन देने वाले जलों का (पिबन्तु) पान करें (रुद्र) हे रुद्र (पढ्वते) 
पैरों वाले (अवसाय) हमारे अन्य अर्थात्‌ गौवों के लिये (मूड) सुख कीजिए ॥ १॥ 





है. ५ हे ७७८७८ 


विनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


इस मन्त्र से भिन्‍न निर्देश मिलते हूँ :-- 


(१) गौवों के रहने के स्थान ऐसे होने चाहियें जहां उन्हें सुख देने वाला स्वच्छ निर्मल वायु 
निरन्तर मिलता रहे। इस से यह भी ध्वनित होता हैँ कि एसा वायु प्रभूत मात्रा में मिल सके इस लिए 
उन्हें दिन में जंगलों और खेतों में चरने के लिए भी भेजना चाहिए । 

(२) उन्हें जो ओषधि अर्थात्‌ घास खान को दी जावें वे बल-वद्ध क और स्वादु रस से भरी 
होनी चाहियें। औषधि शब्द की यह भी ध्वनि है कि गौवों के बल और स्वास्थ्य की वृद्धि के लिये उन्हें 
उपयुक्त रासायनिक ओषधियों भी खिलाते रहना चाहिए । 


(३) गांवों के पीन का पानी गन्दा, मैला, सड़ा, पुराना न हो प्रत्युत जीवन देने वाला और 
उन्हें मोटा बलिष्ठ करने वाला स्वच्छ, ताज़ा और पवित्र होना चाहिए । 

(४) रुद्र वेद में कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। रोग निवारक वैद्य के अं में भी इसका प्रयोग 
हुआ है और सेनापति के अर्थ में भी। परमात्मा के वाचक तो सभी देवतावाची पद प्रायः हे ही । वैद्य 
अथ में रुद्र द्वारा गौवों के सुखी किए जाने का भाव यह होगा कि ऐसे वंद्यों का प्रबन्ध भी रहना चाहिए 
जो गौवों के रोगों को दूर करके उन्हें सुखी करते रहें । सेनापति अर्थ में भाव यह होगा कि 
राज्य की सेनाओं का प्रबन्ध एसा होना चाहिए कि जब हम चाहें तभी हम उनकी रक्षा प्राप्त हो सके जिस 
से कोई दुष्ट हमारी गौवों को और इसी लिये हम को दुःखी न कर सके । परमात्मा तो सभी रोगों और 
सभी दुःखों के नाशक हूं इस लिए उस अं में तो प्राथंना का भाव स्पष्ट ही है। सायण ने यहां रुद्र का अर्थ 
ज्वरादि नाशक देव ही किया है । रुद्र के प्राण, अग्नि आदि भी अथे होते हें। उन की संगति भी यहां 
लग सकती है । पर विस्तार भय से हम इतनी दूर तक नही जाते । 


(या:) जो (सरूपा:) समान रूप वाली है (विरूपा:) विभिन्‍न रूप वाली है (एकरूपा:) स्वंधा एक 
समान रुप वाली है (इष्ट्या ) यज्ञ के द्वारा (अग्नि) सम्थाट्‌ (यार्सां) जिन के (नाम[नि) नामों अर्थात्‌ 
भेदों को (वेद) जानता हैं (याः) जिन्हें (अंगिरसः) अंगिरा लोग (तपसा) तप द्वारा (इह) यहां (चक्र) 
बनाते हूँ (ताभ्य:) उन के लिए (पर्जन्य ) हे मेंघ (भाहि) बहुत बड़ा (शर्म ) सुख (यच्छ) दीजिए ॥२॥ 

मन्त्र गत वर्णन से निम्न बातें ध्यान में आती हे :-- 

(२) “ स्वरूथाः, विरूपा: और एकरूपा: शब्दों की यह ध्वनि है कि हमारे पास अनेक रूपों 
अर्थात्‌ अनेक प्रकार अथवा श्रेणियों की गौवें रहनी चाहिये। किन्‍्ही के दूध में मक्खन अधिक हो, किन्‍्ही 
के में माई अथवा दूध में पाई जान वार्ली कोई और चीज अधिक हो, किन्हीं के बछड़े खेती के लिए बढ़िया 
बल बन सकते हों । 

(२) अश्ति अर्थात्‌ सम्राट इन के नामों अर्थात्‌ भेदों को जानता है। इस की व्यंजना यह है 
कि राज्य के पास ऐसे विशषज्ञ विद्वान्‌ कमंचारी रहने चाहिए जो आवश्यकतानुसार गौवों के इन रूपों को 
बढ़ाते रह सकें । 

(३) अग्नि “यज्ञ / केद्वारा इन के भेदों को जानता है यह वाक्य भी सुस्पष्ट है। ज्ञान की 
सारी बातें यज्ञ द्वारा जानी जाती हैं । यज्ञ अर्थात्‌ सुब्यवस्थित संगतीकरण अर्थात्‌ संघटन के बिना किसी 
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बेद, वर्शन और अध्यात्म 


विद्या की उन्नति नहीं हो सकती । आवश्यकतानुसार गौवों की नसस्‍्लों (प्रकारों) को बनाने और बढ़ाने 
के लिए राज्य यज्ञ करता हूँ अर्थात्‌ उपयुक्त विद्वानों के संघटन ((0729758075 ) बनाता है । 


(४) “अंगिरसः “ का अथं सायण ने यहां ऋषय: अर्थात्‌ ऋषि लोग एसा किया है । ऋषि 
उच्च कोटि के तत्वदर्शी विद्वानों को कहते हें । ऋषि दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में अंगिरस: का और और 
अर्थों के साथ एक अथं “ प्राणादिविधाविद:, “ स्वविद्यासिद्धांतविद: '', “ प्राप्तविद्यासिद्धान्तरसानाम्‌ ' 
ऐसा भी किया है । उन के अनुसार विद्या-रस में निमग्न रहने वाले विद्व।नों को अंगिरस: कहते हैं । अब 
“अंगिरा लोग तप के द्वारा गीवों को बनाते है इस कथन का भाव यह हुआ कि विद्या तत्वों के परदर्शी 
विद्वान्‌ लोग तप करके अर्थात्‌ अनेक कष्ट उठा कर गौवों के प्रकारों का निर्माण, उन का संवर्धन, पालन और 
संरक्षण करते हे । गौ का दूध मकक्‍्वन आदि स्वास्थ्य के लिए अतना अधिक महत्वपूर्ण है कि कष्ट उठा 
कर भी उस को प्रभूत मात्रा में प्राप्ति के उपाय करन चाहिए, यहां प्रयुक्त इस तपसा पद की यह ध्वनि भी 
है। और ज्ञानी लोग गोपालन के भारी महत्व को सदा समझते हँ यह ध्वनि अंगिरस: पद की हैं । 


(५) “पर्जन्य गौवों के लिए बहुत बड़ा सुख देवे इस का व्यंग्या्थ यह है कि जहां तक हो सके 
बादल की वर्षा से उत्पन्न हुए जंगल के घास गौवों को अधिक खिलान चाहिए। इस के लिए उन्हें जगल 
में चरन भेजना चाहिए। दिन-रात उन्हें घर में ही नही बांध रखना चाहिए। पानी भी जहां तक हो 
सके शुद्ध वर्षा जल का ही दना चाहिए । 


(या: ) जा (देवेषु ) राष्ट्र के भांति-भांति के व्यवहा रशील लोगों म (तन्वं ) अपन दर्रार को (एर्यन्त ) 
भेंजर्त हे। (यामां) जिन के विश्वा सब (रूपाणि ) रूपों अर्थात्‌ भेदों को (सं।म:) सोम (वेद) जानता 
है (अस्मभ्यं) हमारे लिए (पयास ) अपने दूध से (पिन्वमाना:) सिचन करती हुई और (प्रजावतीः) 
सन्‍्तानों से युक्त (ता:) उन गौवों को (इंद्र) हे सम्थाट्‌ गोष्ठे हमारे गौ बांधन के स्थान में (रिरीहि ) 
प्राप्त करा ॥ ३ ॥। 


मन्त्र गत वर्णन से अधोलिखित बातों का निष्कषं निकलता हैं :-- 


(१) भांति-भांति के व्यवहार करन वाले राष्ट्र के सभी लोगों को गी का दूध पीना चाहिए। गौचें 
अपने शरीर को देवों में भेजती हे उस वाक्य की यही ध्वनि है । 


यहां गौवों के शरीर से उत्पन्न होने के कारण उन के दूध को ही उपचार से उन का शरीर कह दिया 
है। “अस्मभ्यं पथसा पिन्वमाना: “इन शब्दों के साहचय॑ में ' तन्वं का यही अभिप्राय लेना होगा। 
गौकों मार कर उस का मांस खाने या उस के मांस द्वारा यज्ञ करन की कल्पना इस मन्त्र से नहीं लेनी चाहिए। 
क्योंकि गौ को वेद में अनेक स्थानों पर  अध्न्या अर्थात्‌ न मारन योग्य कहा है। वेद में गौ के अतिप्रसिद्ध- 
नामों में से एक यह अध्न्या नाम है और इस का वेद में पचासों स्थानों पर प्रयोग हुआ है । वेद में गो 
का यह नाम रहते हुए वेद के किसी वाक्य से गौ-वध विषयक अर्थ नहीं निकाठा जा सकता । इस के 
अतिरिक्त वेद में अनेक स्थानों पर गौ को किसी अवस्था में भी नहीं मारा जाना चाहिए इस बात का स्पष्ट 
उल्लेख भी मिलता है । ऊपर ऋग ० ६।२८।४ मन्त्र की व्याख्या में हम देख चुके हे कि ' न संस्कृत त्रमुप यन्ति 
ता अभि “ अर्थात्‌ “गौवों को कभी हिंसा के लिए सूनाग्‌ ह में नहीं जाने दिया जाता। ऋग्वेद ८।१०१।१५- 





विनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


मन्त्र में स्पष्ट विधि वाक्य है कि गौ को कभी मत मारो । पूरा मन्त्र इस प्रकार है :-- “' माता रुंद्राणों 
दुहिता वसूनां स्वसादित्यानाममृतस्य नाभि:, प्रन्‌ वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदिति वधिष्ट । ह 
अर्थात्‌-- गौ राष्ट्र के रुद्र, वसु और आदित्य ब्रह्ममचा री रह कर विद्या प्राप्त करने वाले प्रजा जनों की माता, 
पुत्री और बहिन हैं। भाव यह हूँ कि प्रजाजनों को गौ के साथ माता, बहिन और पुत्रो की भांति गहरा 
प्रेममभाव रखना चाहिए। गौ अमृत की नाभि अर्थात केन्द्र है क्योंकि उस से अमृत ज॑से गूणों वाला दूध 
प्राप्त होता है। मे परमात्मा ज्ञानवान्‌ पुरुष को आज्ञा देता हूं कि उसे निप्पाप और कभी भी न काटी जाने 
योग्य (अदिति ) गौ को नही मारना चाहिए । मन्त्र का भाव अति स्पप्ट हैं। गौ अमृत पिलार्त। है । उस 
को मारने का अर्थ नहीं निकाला जा सकता। इसी प्रसंग में भुग ० १ ०८७। १६ मन्त्र भी देखन योग्य हैं, 
के साथ माता बहिन और पुत्र। के तरह प्यार किया जाना चाहिए । वह निष्पाप है । वह कभी काटी 
जान के योग्य नहीं हैँ । उसे कर्भा नहीं मारन। जाहिए | इस मन्त्र के रहते वेद के किसी वाक्य से गौ 
मन्त्र इस प्रकार है :--- यः पोरुषेयेण क्रविषा समझते यो अदृव्येन पशुना यातुध।नः यो अप्ध्न्याभरति 
क्षीरमग्न तेषां शीर्षोणि हरसापि वुइच ।”' अर्थात्‌ जो व्यवित पुरुष के मांस से अपने को पृप्ट करता हें, 
जो राक्षस व्यक्ति घोड़े के मांस से अथवा अन्य किसी पशु के मांस से अपन को पुष्ट करता है, जो कभी न 
मारने योग्य (अध्न्या ) गौ को मार कर उसके दूध को हर लता है ऐसे इन राक्षस पुरुषों के सिरों को हे राजन्‌ 
(अग्ने ) अपने शस्त्र से भी काट डाल । इस मन्त्र में सर पशुओं के मांस को खाने का निषध किया गया 
हँ। मांस खाने वाले व्यक्ति को यातुवान अर्थात्‌ राक्षस कहा गया हू । मन्त्र के अनुसार मनुष्य को मार 
कर खाना जैसा भारी अपराध है किसी पशु को मार कर खाना भी वसा ही अपराध है । और गौ को 
मार कर खाना भी वैसा ही भारी अपराध है। ऐसा अपराध करने वाले फ्रा सिर भी काटा जा सकता है । 
मन्त्र के “ अपि ” भी--पद की यह ध्वनि है कि यदि ऐसा अपराधी पुरुष समझाने बुझाने या किसी 
अन्य दण्ड से ठीक न' हो तो उसे सिर काटने का अर्थात्‌ मुन्यु का दण्ड भी दिया जा सकता हैं । 

वेद में एक दूसरे स्थान पर भोजन के सम्बन्ध में कहा हें---* पुष्टि पण्यूनां परिजग्रभाहं चतुष्पदां 
द्विपदां यच्च धान्यम्‌, पय : पश्चूनां रसमोषधीनां ब॒ुहस्पतिः सविता में नियच्छात्‌।” ( अथवं- 
१८।३ १।५) अर्थात्‌-चौपाय और दोपाय पशुओं तथा जो कोई अनाज (धन्य) हैँ उस से में पुष्टि प्राप्त 
करता हूं। पशुओं का दूध (पयः) पीता ह और अनाजों को (ओपधीताम्‌ ) चबा कर उन का रस लेता 
हँ। सब को उत्पन्न करने वाले (सविता) ओर सब के पालक ओर रक्षक (बृहस्पति) परमात्मा न मेरे 
लिय यही नियम बनाया है (नियच्छात्‌ )। ” इस भोजन का नियम बांधन के प्रकरण में यदि पुष्टि 
प्राप्त करन के लिए पशुओं का मांस खाना भी वेद को अर्भाष्ट होता तो  पशुनां पयः “ पशुओं का दूध--- 
इतना न कह कर “ पशूनां पयः मांस च '-- पशुओं का दूध और मांस--एसा कहकर पशुओं का दूध 
पीन और मांस खाने दोनों का ही विधान कर दिया जाता। पर यहां तो केवल पशुओं के दूध के पीने 
का ही विधान किया गया है । इस से स्पष्ट हँ कि वेद की सम्मति में किसी भी पशु का मांस नहीं खाना 
चाहिए। और इसी लिए किसी भी पश्‌ को मारा नहीं जाना चाहिए । फलत: गौ का दूध ही पीना 
चाहिए। उस का मांस नहीं खाना चाहिए। और इसी लिए गौ को भी मारा नही जाना चाहिए। 
वेद के इस प्रकार के मन्त्रों की उपस्थिति में वेद के किसी वाक्य या शब्द से गौ को मारन का अर्थ नहीं निकाला 
जा. सकता। यदि कहीं ऊपर-ऊपर से एसा अथं प्रतीत होता हो तो उस वाक्य या शब्द का दूसरा अर्थ 
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बेद, वर्शन और अध्यात्म 


खोौजना चाहिए जो वेद के इन स्पष्ट गोवध-निषेधपरक मन्त्रों से विरोध न॑ खाता हो । इसी लिए हमने ऊपर 
४ तन ” का अर्थ गो के शरीर से उत्पन्न होन वाला गो का दूध किया है। प्रकरण और वेद के आशय के अनुकूल 
इस पद का यही अथ हो सकता हं । या इस का अर्थ गो का चमड़ा करके यह भाव भी लिया जा सकता 
हँ कि जो अपन चमड़ से जूते आदि देती हैं । 


(२) “ पिन्वमान्ना : “ (पिवि सेचने ) क्रिया का भाव यह हे कि हमें गौ का दूध खूब पीना 
चाहिए। दृध द्वारा हमें अपन आप को सीचना चाहिए। पाव-आध पाव दूध पीकर ही सन्तुष्ट नही 
हो जाना चाहिए। 

(३) न्याथाधीश के रूप में राजा का जो स्वरूप प्रकट होता हैँ उसे सोम कहते ह। सोम 
गौओं के सब भंदों को जानता है । इस वाक्य का भाव यह ह कि राज्य के न्याय विभाग से सम्बन्ध रखन 
वाले कमंचारियों को गौओं के सम्बन्ध में सब आवश्यक जानकारी रहनी चाहिए। जिससे वे गौवों 
सम्बन्धी अभियोगों की आभानी से सुलझा सकें। 

(४) इन्द्र गौवों को हमारे गोप्ठ में प्राप्त करा / इस प्रार्थना से यह ध्वनित होता हे कि 
सम्राट का यह कतंव्य हँ कि वह एसे उपाय करे जिन से राष्ट्र के प्रत्यक व्यक्ति को घर में गौ रखना संभव 
हो सके । बहुवचन की यह व्वनि हैँ कि एक ही नही, प्रत्येक घर में अनक गौवें रह सकें ऐसा राज्य को 
प्रबन्ध करना चाहिए। 

(५) “'प्रजावती :” शब्द की यह ध्वनि हँ कि राज्य को यह भी प्रबन्ध करना चाहिए कि 
प्रत्यक घर की गींवें उत्कृष्ट सन्‍्तानें उत्पन्न कर सकें । 

“ (विश्वे:) सब (देवें:) विविध व्यवहारशील राज्य के कमंचारियों और (पितुभि:) 
सभा और समिर्त। तामक नियामक राज्य सभाओं के सदस्यों के साथ (सविदानः ) ) एक-मति को प्राप्त 
होता हुआ (प्रजापति:) ) प्रजा पाछक राजा (महयं ) मुझ (एता:) इन गौवों का (रराण:) देता हुआ 
(शिवा: सती: )"इन्हें कल्याणकारिणी बना कर (नः) हमारे (गांप्ठ) गोष्ठ में (उप आ अक :) भेज 
(वरय ) हम (तासां उन गौवों की (प्रजया ) सन्‍्तान से (संसदेम) युक्‍त होकर रहें ॥ ४॥ 

मन्त्र से निम्न बातों पर प्रकाश पड़ता हँ :-- 

(१) राजा का कतंव्य हँ कि वह प्रत्यक घर में गौएँ रह सके इस बात का प्रबन्ध करे 
तथा वे गौवें सामान्य न हों। शिवा अर्थात्‌ पूर्ण-रूप से मंगलकारिणी हों। गौवों से मिल सकने योग्य 
मंगल उन में भली भाँति मिल सकते हों । 


(२) प्रत्यंक गृहस्थ की गौवों से उत्कृष्ट सन्‍्तान उत्पन्न हो सकन का प्रबन्ध भी राज्य को 
करना चाहिए | 


(३) राष्ट्र में गोपालन और गो-संवर्धन के कार्य के सम्बन्ध में आवश्यक बातें करवाने के 
लिय आवश्यक हो तो राज्य कर्मचारियों और राज्य की नियामक सभाओं का सहयोग भी प्राप्त कर लेना 
चाहिए। अर्थात्‌ इस सम्बन्ध में नियामक सभाओं ( 7,2८28]8॥प्रा'९5 ) से नियम पास 
करवा के राज्य कमंचारियों द्वारा उन का पालन करवाना चाहिए। “ देबे :पितुभि :संविदान :प्रजापति:” 
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विनायकरांव अभिनंदन ग्रंथ 


इस वाक्य का यही भाव ह । अथर्व ७।१२।१ में सभा और समिति के सदस्यों को 'पितर : ” कहा गया 

हूँ । उसी से हमने यहां पितृभिः का अर्थ सभा और समिति के सदस्य किया है । और इस पद के साहचय॑ 
से “ देव: “का अर्थ हमन राज्य कमंचारी किया हे। देव शब्द संस्कृत साहित्य में राजा के लिए प्रचुर 
रूप में प्रयृकत होता ही है। इस लिए बहुवचनान्त देव: प्रयोग में यह शद्ध राज्य-कर्मेचारियों को कहेगा 
जब कि ये “ देव “ प्रजापति अर्थात्‌ राजा से सम्बन्ध रखन वाले हों। 


राष्ट्र के लिए गोपालन का महत्व, उसके उपाय और उस के सम्बन्ध में राजा के कर्तव्यों पर वेद 
जो प्रकाश डालता हं वह मन्त्रों में कितना स्पष्ट हे । 


इस प्रसंग में अथर्व ० ३।१४ सूक्‍त पर भी एक दुष्टि डाल लेनो चाहिए। यह सूक्‍त भी गोपालन 
विषयक ही है । इस म भी गोपालन के सम्बन्ध में अनेक निर्देश उपलब्ध होते हें। सूक्‍त ६ मन्त्रों का 
है। स्थानाभाव से हम प्रत्यक मन्त्र का प्रतिपद अर्थ नहीं देते॥ गोपालन के सम्यन्ध में कुछ स्थूल निर्देश 
करने वाले दो चार वाकयों को ही उद्धुत करके बस कर देते हं । 
संवं गोष्ठेन सुपदा । अथवे ० ३।१४।१ 
शिवों वो गोष्ठो भकतु । अथवं ० ३॥१४॥५ 
अय॑ वो गोष्ठ इह पोषयिष्णु। अथव ० ३॥१४।६ 
इन वाक्‍यों में यह कहा गया है कि गौवों के रहने का स्थान (गोष्ठ) ऐसा होना चाहिए जिसमें 
गौवें सुख-पू्वंक बैठ सकेंऔर रह सकें । वह उन के लिए सब भांति शिव अर्थात्‌ कल्याण का री होना चाहिए । 
और उस में उन्हें सब प्रकार की पुण्टि प्राप्त हो सके अर्थात्‌ उसमें पुष्टिदायक खान-पान आदि का गौवों 
के लिए पूरा प्रबन्ध रहना चाहिए । 


अबिम्यूषी : । अथवं ० ३।१४।३ 


इस शब्द द्वारा यह निद श किया गया है कि एसा प्रबन्ध होना चाहिए कि हमारी गौवों को कही किसी, 
तरह का भी डर न प्राप्त हो सके । 


रायस्योषेण बहुला भवन्ती :। अयबं ०३।१४।६ 
इस वाक्य में कहा गया हँ कि अपन धत द्वारा खूब खिला पिलाकर हमें अपनी गांवों को पुष्ट करना 
चाहिए जिस से उन की संस्या हमारे घर में खूब बढ़ सके । 
मया गावो गोपतिना सचध्वम्‌ । अथर्व ३।१४।६ 
अर्थात्‌ / हे गौवों मुझ गोपति के साथ मिलकर रहो  , इस वावय की ध्वनि यह हैं कि प्रत्येक गृ हस्थ 
को अपने घर में गौवें रख कर गोपति बनना चाहिए। 
अनमीवा : । अथर्वे ३॥१४।३ 


इस शब्द द्वारा कहा गया है कि हमें अपनी गौवों को सदा निरोग रखना चाहिए। रोगी गौवों 
का दूध नहीं पीना चाहिए यह इस' शब्द से स्वयं ही निकल आता हैं। 
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बेद, दर्शन और अध्याएम 


बिश्वंती : सोम्यं मधुं अथवं ० ३॥१४।३ 


अर्थात्‌ गौवें सोममय अर्थात्‌ सोम के गुणों से युक्त मधुर दूध अपने अन्दर रखती हें, इस वाक्य 
से यह भी स्पष्ट हो जाता हूँ कि वेद में गोपालन' का इतना अधिक महत्व क्यों हूं । 


संवः सजतु इन्द्रो यो धनंजयः । अथवे ० ३।१४।२ 


अर्थात्‌  धन-प्रदाता सम्राट (इन्द्र) तुम्हें मेरे साथ जोड़ या मेरे यहां उत्पन्न करे (संस॒जतु) 
इस वाक्य द्वारा इस सुक्‍त में भी राज्य का कतं व्य बता दिया गया है कि वह ऐसा प्रबन्ध करे जिस से सोममय 
दूध का पान कराने वाला गोधन राष्ट्र के प्रत्येक गृहपति के घर में रह सके । 


गौवों की उत्तम नस्ल प्राप्त करन के लिए आवश्यक है कि उन का उत्तम वृषभों के साथ संयोग करा 
के सन्तानें उत्पन्न कराई जाएँ। वेद में इस के महत्व को बहुत अधिक समझा गया है । अथवं वेद के 
नवम काण्ड का चतुथ॑ सूत्र बड़े बड़े २४ मन्त्रों का है। इस सूक्‍त में सन्‍्तानोत्पादन के लिए नियुक्त किए 
जाने वाले वृषभ की महिमा गाई गई हँ और आंलंकारिक ढंग में यह उपदेश किया गया है कि यदि किसी 
के घर में कभी बहुत उत्तम कोटि का बछड़ा उत्पन्न हो जाए तो उसे नगर की गौवों में सन्‍्तान उत्पन्न 
करने के लिए दान कर देना चाहिए। उसे “ऐन्द्र ” बना देना चा हिए अर्थात्‌ राज्य को सौंप देना चाहिए । 
वेद की दृष्टि में यह कार्य बड़ा पवित्र हे, क्योंकि इस से राष्ट्र के लोगों का कल्याण होता है, इस लिए यज्ञ 
करके ब्राह्मणों को दान करके उन द्वारा राष्ट्र के काम पर उस वृषभ को नियुक्त कराना चाहिए। 
सूक्‍त के २१ वें मन्त्र में सम्प्राटः (इन्द्र) का कत्तंव्य भी बताया गया है कि वह उत्तम वृषभ रूप चेतन 
धन राष्ट्र को प्रदान करे और इस प्रकार उत्तम दूब देन वाली, सदा बछडों से युक्त, धनु हमें देता रहे। 
प्रजा जनों या राज्य (इन्द्र) की ओर से जो वृषभ सन्तानोत्पत्ति के लिए नियुक्त किया जाए वह “ साहस्त्र: 
(अथवव ० ९।४॥१) अर्थात्‌ सहस्त्रों बच्चे उत्पन्न कर सकने में समथ हो, “ त्वेष :  (९॥४॥१) अर्थात्‌ बड़ा 
तेजस्वी हो,  ऋषभः ”' (९।४।१) अर्थात्‌ गतिशोल, चंचल, फुर्तीला हो “ पयस्वान्‌ ” (९।४॥१) अर्थात्‌ 
बहुत दूध देन वाली नस्ल की गौ का पुत्र हो जिस से उस की सन्‍्ताने भी बहुत दूध दे सकें, “ उस्सत्रिय: 
(९।४।४) अर्थात उस्त्रा अर्थात्‌ गौवों से सम्बन्ध कर सकने योग्य हो, “ पुमान्‌ '' (९।४॥३) अर्थात्‌ 
पुरुषत्व युक्त हो,  अन्तर्वानू  (९।४॥३) अर्थात्‌ गर्भ धारण करने में समर्थ हो, _ स्थविरः ” (९।४।३) 
अर्थात्‌ स्थिर प्रकृति का हो अर्थात्‌ अपने गूणों को स्थिर रखता हो। ऐसा ऋषभ नियुक्त करने का 
प्रयोजन यह है कि वह “ तन्तुमातान्‌  (९।४॥१) अर्थात्‌ सन्‍्तान-रूप तन्‍्तु को आगे फैला सके। क्योंकि 
यह ऋषभ “ पिता वत्सानाम्‌ पतिरध्न्यानामू  (९।४॥४ )--उत्तम बछड़ों का बाप और गौवों का पति 
होता है। “ प्रतिधुक्‌ पीयूष आमित्ता घुतं तद्वस्य रेत: ” (९।४॥४) इस के वीय॑ से ताज़ा दूध, पीयूष, 
आमित्ता और घृत प्राप्त होते हे, “ सोमेन पूर्ण कलश विभषि  (९।४॥६) आज्यंबिभति घृतमस्य 
रेत:  (९॥४॥७ )--इसके कारण सोम जैसे दूध के घड़े भरे जाते ह और इस के वीय॑ के कारण आज्य और 
घृत प्राप्त होता है, / त्वष्टा रपाणां जनिता पशूनाम्‌ / (९।४॥६)-- यह रूपवान्‌ बच्चे उत्पन्न करने वाला 
होता है, और क्‍योंकि इस के कारण ही इन्द्र, वरुण, मरुत्‌ आदि (९।४।८) राज्याधिकारी देवों के 
शरीरों में ओज भरन वाला दूध प्राप्त होता है, इ स लिए यह वृषभ स्वयं भी एक दिब्य वस्तु है। वृषभ 
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बिनायक राव अभिनदन ग्रंथ 


की इसी दिव्यता को ध्यान में रख कर सूक्‍्त में उस का एक बड़ा सुन्दर आलंकारिक वर्णन किया गया है- 
उसे सभी देवों का रूप बना दिया गया हैं। 


| 
स्थानाभाव से हम सूकत के आलंकारिक वर्णन से युक्त और संख्या में प्रचुर मन्त्रों का यहाँ प्रतिपादन 
अथ॑ देने में असमर्थ हें । सूकत का सरांश ही हमने इन पंक्तियों में दिया है । 


सायणादि भाष्यकार इस सूक्‍त को बल को मार उस के मांस से यज्ञ करने में लगाते हें। यह उन 
की भूल है । मार कर जिसे यज्ञ में जला दिया गया है, उस बैल से ऊपर वर्णित चीजें प्र।प्त नहीं हो सकती । 
सूक्‍त के अन्तिम मन्त्र " एत वो युवान प्रति ध्वनं, अन्नतेन क्रीडन्तीशचमोत वंशां अनुमानों हसिष्ट जनुषा 
सुमागारांयश्यपौषराभिन: सचध्वम्‌ ” में गौओ को सम्बोधन करके कहा गया हे कि “इस युवा 
ऋषभ के साथ हम तुम्हें मिलाते हैं, इस के साथ खेलती हुई इच्छानुसार विचरण करो, हमें कभी अपनी 
सन्‍्तानों से हीत न करो और एव की पुष्टियों से हमें युक्त करो .। यह वर्णन यज्ञ में जला दिए गए 
ऋषभ पर कभी नहीं घट सकता। यह हमारे दिखाए अथं में ही संगत हो सकता हैँ। सूकत में प्रयुक्त 
हुए जहोति क्रिया के रूपों से भ्रम में नहो पड़ना चाहिए। “हु “धातु का अर्थ / दान भी होता 
हँ। क्योंकि यजमान अपन उत्कृष्ट ऋषभ को राष्ट्र के काम के लिए दान कर रहा है इसलिए वह उस 
का हवन ही है । अन्यत्र वेद में गी को मारकर उससे यज्ञ करने का स्पष्ट निषेध किया गया है। उदा- 
हरण के लिए अथवंबेद का निम्न मन्त्र देखिए :-- 


व] 


“ मुग्धा देवा उत शुना यजन्तोत गोरग: पुरुधायजन्त, य इम यज्ञ मनसा चिकेत प्रणों वोजस्तमिहेह 
ब्रवः, ” (अथर्व ७५५) अर्थात्‌ “ वे याज्ञिक लोग (देवाः) मूर्ख और अज्ञार्न। (मुग्धा:) हे जो कुत्त से 
(शुना) यज्ञ करते हे अथवा गौ के अंगों से भाति भौति के (पुरधा) यज्ञ करते हें। जो इस यज्ञ को मन 
से जानता है वही हम यज्ञ के रहस्य को बता सकता है एसे यज्ञ के रहस्यवेत्ता ज्ञानी को, ही हमें बताओ । 
इस मन्त्र में पशुओं की बलि देकर यज्ञ करने की निन्दा की गई है । ऐसे यज्ञ करन वालों को मूर्ख कहा 
गया है। निः्षष्ट पशुओं में कुत्ता गिना दिया गया और उत्तम पशुओं में गौगिना दी गई। , बीच में 
सभी प्रकार के पशु आ गए। किसी भी पशु की बलि देकर यज्ञ करने वाला याज्ञिक मूर्ख हें। यज्ञ 
तो मन से विचारपूर्वक काम करने का नाम है। एस कामों में पशुहिसा का कोई स्थान नहीं है। इस 
प्रकार इस मन्त्र में पशुमात्र की बलि से यज्ञ का निष ध करते हुए गौ की बलि से यज्ञ का तो स्पष्ट ही 
निषेध कर दिया गया है । एसे यज्ञों को मूर्वों का काम बताया गया हू । इस मन्त्र की उपस्थिति में वेद 
के किसी सन्दर्भ को गौ की बलि देकर यज्ञ करन विषयक अर्थ में नहीं लगाया जा सकता। इसलिए 
अथव वेद को इस ९।४ सूत्र को सायणादि भाष्यकारों ने जो बैल को मारकर उस के मांस से यज्ञ करन में 
विनियुकत किया है वह वेद विरुद्ध है। फिर जैसा हमने ऊपर दिखाया है सायणादि का यह अर्थ इसी 
सूत्र की अन्त: साक्षी के भी विरुद्ध है । 


वेद में गोपालन के महत्व और इस महत्वपूर्ण कार्य के सम्बन्ध में राज्य के कत्तंव्य को अनक प्रसंगों में 
बताया गया है । स्थानाभाव हमें इस प्रसंग म अधिक लिखन से रोकता है । 
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वेद में गोपालन' का जो स्थान है वह पाठकों ने देख लिया है। हिन्दु जाति में गौ के प्रति जो आदर 
और स्नेह की गहरी भावना पाई जाती है उस का मूल स्रोत आर्यों के धर्मंग्रन्थ वेद में गोपालन के सम्बन्ध 
में दिए गए उपयुक्त और इन जैसे अन्य महत्वपूर्ण उपदेश ही हे। ऋषि दयानन्द वेद के परम प्रचारक 
थे। इसी लिए वे गोपालन का प्रचार भी देश में पूरे बल से चाहते थें। इसी कारण उन्होंने गोकरुणानिधि 
लिखी और गो-रक्षिणी सभाओं का आन्दोलन चलाया था। वेद के ये उपदेश और ऋषि का जीवन 
हम आर्यों का गो-२रक्षा के सम्बन्ध में जो कततंव्य हैं उस की ओर स्पष्ट निर्देश करते हें 


प्रियन्नत वेदबाचस्पति 
आचार्य: गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी, 
हरिद्वार 











कारणवंचित्र्ये सति, कार्यवचित्र्यम्‌ 





इस सारे ब्रह्माण्ड के मूल आधार वस्तु तीन है ; ईश्वर, जीव और प्रकृति। इस सिंद्धान्त को वेद 
और शास्त्र प्रतिपादन करते हें :-- 


“द्वा: सुपर्णा : सयुजा : सखाया : 
समान : वक्ष परिषस्वजाते 

तयोरन्य पिप्पल स्वाद्वति 
अनश्रभनन्योइ भिचाकशीति। ऋग्वेद 


' एक वृक्ष है।। उस पर दो पक्षी हूं । एक वृक्ष के फल खाता है और स्वाद का अनुभव करता है। 
दूसरा निरीक्षण करता रहता है । इस मंत्र में प्रकृतिवृक्ष रूप में और दो पक्षियों में से एक जीव दूसरा 
ईश्वर के रूप में वणित है। यह आलंकारिक वर्णन है । 
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बेद, दर्दोन और अध्यात्म 


इसी बात को उपनिषद्‌ में भी इसी रूप में हम पाते हे । 
“ अजामेकां लोहित शुकक्‍्लकृष्णां 
बहवी : प्रजा: सु जमानां सरूपा:। 
अजो हयेकों जुषमाणी $ नृशते-- 
जहात्यनां भुक्‍त भोगाम जो 5 न्‍्य : | । 
गीता में भी श्री ब्यास जी महाराज कृष्ण के मुख से कहलाते हे :-- 


द्वाविमौ पुरुषी लोके, क्षरश्चाक्षर एवच। 
क्षर: सर्वाणि भूतामि क्टस्थों क्षर उच्यते।। 
उत्तम: पुरुषस्वन्य : परमात्मेत्यूदाहृत :।। 
इन इलोकों में वणित क्षर प्रकृति है, कूटस्थ जीव है और उत्तम पुरुष परमात्मा ईश्वर है। 


ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप हैं। वह सष्टि का कर्ता-धर्ता और संहर्ता है। यह सृष्टि का मूल 
कारण है अर्थात्‌ चेतन निमित्त कारण है । यह कोई नहीं जानता कि वह इस सुष्टि को कब से बना रहा 
ह और कब तक बनाता रहेगा ? अर्थात्‌ ईश्वर अनादि काल से सुष्टि रच रहा है और अनन्त काल तक 
रचता रहेगा । 


दूसरी मूल वस्तु जीव है। यह संख्या में अनक हे । इस का स्वरुप सुख, दुःख, इच्छा, ढेष ज्ञान 
और प्रयत्न है। सब जीवों का स्वरूप एकसा है। कोई भेद नहीं। ये सभी नित्य हें । 


बन 


तीसरी मूल वस्तु प्रकृति है। यह सत्व-रजस्तमों गुणत्मिका है । शास्त्रों में लिखा है कि “ सत्व॑- 
रज-स्तम इति गुणा: प्रकृति सम्भवा:। सत्य रजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति : यह प्रकृति भी 
नित्य है, इसका नाश नहीं होता। सभी शास्त्रों में प्रकृति का वर्णन इसी तरह पाते हें। एवं ईश्वर 
जीव और प्रकृति नामक तीन मूल तत्वों से यह द्‌ श्यमान सारा संसार संघटित हुआ है । इससे यह सिद्ध 
होता है कि सारे ब्रह्माण्ड का मूल तत्व एक ही ब्रह्म को मानता तक विरुद्ध और अशास्त्रीय है। इसी 
तरह केवल मूल प्रकृति ही से सारा संसार बना मानना भी युक्तिसंगत नहीं समझना चाहिए। 


इतना जानने के पश्चात जब हम संसार को ध्यान से निरीक्षण करते हें, तो हमारे सामने एक जटिल 
समस्या उपस्थित हो जाती है। यह वह है कि इस विशाल संसार में सवंत्र नाना प्रकार की जो विचित्रता 
दिखाई देती है, उस का कारण क्या है ? सुष्टि के अन्तगगंत पदार्थ नानाविध क्‍यों हें ? सुष्टि के किसी 
भी पदार्थ को देखें, तो हमे मालूम होता है कि वह अन्य पदार्थों से कुछ न कुछ विलक्षण व विचित्रता को 
लिए है। सुष्टि के समस्त पदार्थों के अन्दर पाए जाने वाली इस विचित्रता की कोई सीमा नहीं दिखाई 
देती। इसका कारण कया है ? क्‍या यह एक समस्या नहीं ? इसका उत्तर पाना अथवा इसकी 
विवेचना करना क्‍या मनीषियों का कतंव्य नहीं ? 


जो लोग सच्चिदानन्द स्वरुप ब्रह्म-मात्र से यह सारा संसार उद्भूत या विवृत हुआ मानते हें; 
उन के पास इस समस्या का क्‍या हल और क्या विद्लेषणात्मक निरुपण है ? एक मात्र ब्रह्म अनेकधा 
( बहुधा ) कैसे विवृत हुआ? चिदात्मक ब्रह्म से इस संसार में दिखाई देन वाली जड़ता नानाविध 
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अचित्‌ स्वरूप पदार्थ क्योंकर उद्भासित हो रहे हैं? आनन्दात्मक ब्रह्म से आनन्दात्मक-दुःखमय संसार 
कैसे हुआ ? निविकार निरंजन परमात्म तत्व कसे सविकार हो गया, केवल ब्रह्मवादियों के पास इन 
शंकाओं का क्‍या समाधान है ? जब तक इन शंकाओं का समाधान होगा, तब तक संसार गत विचित्रता 
का समाधान क्‍या हो सकता है ? कुछ भी नहीं। अतएव केवलाद्वेत ब्रह्मवादी गत विचित्रता की 
व्याख्या नहीं कर सके। बल्कि संसार को मिथ्या बनाकर संतुष्ट हुए। क्या वह कोई समाधान है? 
एवं केवल प्रकृतिवादी विचारकों के सामने भी यह जटिल समस्या वैसे ही उपस्थित होती है। क्‍यों? 
प्रकृति यद्यपि त्रिगृणात्मक है, सत्वरजस्तमोरूप है; तथापि सृष्टि गत नानाविधता की उत्पादक कैसे 
होगी ? प्रकृति यदि त्रिविध है, तो उससे बनी सुष्टि त्रिविध हो सकती है। अथवा त्रिविधता का 
कई बार गुणा करें, तो षपड्विधता नवविधता होगी अर्थात्‌ तीन से विभकत करने योग्य संख्यात्मक विवि- 
धता हो सकती है, न कि शेषात्मक । इसके अतिरिक्त प्रकृति जड़ स्वरूप है। उससे चेतन पदार्थ क्‍यों 
कर उत्पन्न होंगे? इस तरह सुृष्टिगत नानाविध बंचिश््य क्यों कर है? एसी समस्या केवल प्रकृति- 
वादियों के सामने भी वैसी सिर उठाए सदा खड़ी रहती है। इस प्रकार क्या यह समस्या जटिल 
नहीं ? 

इस संसार के अन्तगंत विविधता के ठीक जानने के लिये प्राणियों के योनिभेद की और दृष्टि डालें ; 
तो हमें पता लगता है कि कितनी विविधता-विभिन्नता व वेलक्षण्य हैं ? अमीनी से लेकर मनुष्य तक 
जितने प्राणि वर्ग हे, उन के भंद का क्या हम अंदाजा कर सकते हैं ? कई परिशीलकों के विचार से 
साठ और सत्तर लाख योनियां संसार में हें। भारतीय विद्वानों की परम्परिक अनुश्रुति की दुष्टि से 
चौरासी लाख योनियां दुनियां में हैं। थोडी देर के लिए इस संख्या को बिल्कुल ठीक मान लें, तो भी 
हमारी समस्या हल नहीं होती। क्योंकि आख़िर इतनी छाखों योनियां अर्थात्‌ विलक्षण शरीर क्‍यों ? 
एक मानव दरीर को भी हम परिशीलता की दुष्टि से देखें तो इन शरीरों में भी परस्पर कितनी विलक्षणता 
अथवा वंचित्य उपलब्ध होता हे । 


एक दरीर से दूसरा शरीर नहीं मिलता । एक का रंग गोरा हे, तो दूसरे का काला, तीसरे का 
पीला और चौथ का भूरा।, एक का कद उचा है, तो दूसरे का नीचा। एक का दरीर मोटा है, तो 
दूसरे का पतला। किसी के अंग किसी प्रकार के नाम तोल के हूं, तो दूसरे के दूसरे माप तोल के। 
इसी तरह दूसरी योनियों में विलक्षणता पाई जाती है। यह सब क्‍यों ? न केवल मानवों अपितु सभी 
प्राणियों की बुद्धि में भी कितना अन्तर है । 


जीव यद्यपि संख्या में करोड़ों हैं, तथापि उन के स्वरूप में कोई भंद नहीं। सभी जीवों का स्वरूप 
सुख इच्छा, ढंष, ज्ञान और प्रयत्न हे। इस तरह जीव स्वरूपत : सद्श्य होने के कारण उनके शरीर 
में विविधता न होकर एक जेसापन होना चाहिए। पर ऐसा क्‍यों नहीं ? जीव और प्रकृति के अतिरिक्त 
ईदवर को मानन वालों के निकट भी इसका क्‍या समाधान हे ? 

ईइवर को मानने वालों में कोई कोई एसा भी विचित्र सम्प्रदाय हे कि यदि उनसे यह प्रश्न किया 
जाय कि सुष्टिगत नाना प्रकार की विलक्षण क्‍यों हे ? तो वे कहते हें कि ईश्वर की इच्छा अथवा उसकी 
लीला हूँ कि किसी जीव के लिए कोई शरीर और दूसरे के लिए दूसरा बना देएँ। ईश्वर स्वतत्र है। जो 
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वेद, दर्शन और अध्यात्म॑ 


चाहे सो करता ह और जंसा चाहे वसा ही करता हैं। अतः इस विषय में प्रश्न ही नहीं करना चाहिए। 
वे लोग ईश्वर को न्याय कर्ता भी साथ मानते हें। यदि ईइ्वर न्यायकर्ता हँ, तो सब जीवों को एक जंसा 
सुखदायक शरीर ही क्‍यों नहीं दिया ? किसी को दुखद और किसी को सुखद दरीर क्‍यों। किसी को 
सुन्दर और किसी को असंदर क्‍यों दिया ? एंसा प्रश्न करें तो वे मौन धारण करते अथवा आकाश के 
तारे गिनने लगते हें। अतः उनका यह कहना ठीक नहीं कि परमेश्वर अपनी इच्छा वे विविध शरीर 
बनाता रहता ह, क्योंकि वह स्वतंत्र हे । 


वस्तुतः इस समस्या का ठीक ठीक समाधान वे ही विद्वान्‌ दे सकते हे ; जो वंदिक त्रतवाद (जीवेश्वर 
प्रकृति) को जानते और मानते हे । वेद इन तीनों पदार्थों को नित्य मानता है । उनमें प्रकृति परिणाम 
को प्राप्त होने की योग्यता रखती हे, परन्तु स्वयं स्वेच्छता से परिणत नहीं होती । ईश्वर उसे सुष्टि के 
रूप में परिणत करता हे अर्थात्‌ सूक्ष्म प्रकृति को स्थूल रूप में लाता है ; इसी का नाम सृष्टि है। इसी 
तरह स्थूल सृष्टि को सूक्ष्म रूप भी दिया करताह, ; इसी का नाम प्रलय है । जो एक रूप बहुधा करोति” 
है ; वह आत्मस्थ परमात्मा है। परमेश्वर इस प्रकृति को अनंक रूप में क्‍यों बदलता है? इसी 
लिए कि जीवों को अपने किये नाना कर्मों के अनेक रूप फल यथावत भुगान होते हें । 


वैदिक दर्शन यह बतलाता है कि जीव नित्य है। वह अपनी इच्छा से प्रयत्न-कर्म करता हैँ अर्थात्‌ 
कर्म करने में वह स्वतंत्र है। इस लिए वह जो चाहता है और जंसा चाहता हूँ, वेसे ही करन के लिये सयत्न 
हो जाता ह । यह तो सर्वानुभव सिद्ध भी है। इस सिद्धान्त का कोई भी विद्वान्‌ अपलाप नही करता । 
परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि वह फल पान में भी स्वतंत्र हे। जीवों के लिय कर्मों का फल ईश्वर 
की और से यथा समय मिलता रहता हें । 


जीव कम करने में स्वतंत्र होने के कारण नाना प्रकार के कम करता रहता है । उन कर्मों की संख्या 
अतएव नियत भी नही हो सकती । एक तो जीव अनेक और दूसरा उनके किये कर भी अनंक। उन 
कर्मो के फल कितने प्रकार के हो सकते हें ? पाठक स्वयं अनु मान कर सकते हें कि कर्मो के फल भी बहु- 
विध हुए बिना नहीं रह सकते। 


ईश्वर कम फल दाता है । जीव कर्म फल भोक्‍ता हैं। 


“ ऋत पिबन्ती सुकृतस्य छोके। ” कर्मों के अनुसार यथावत्‌ फल प्राप्ति कराने के लिये ईश्वर 
नाना विध सृष्टि रचता हे। जीव कृत कर्मो में जितनी विविधता-वबंचिश्र्य रहती है वैसी उतनी विविधता 
फलों में भी होती है । विविध रूप फलों को भोगने योग्य शरीर भी विविध रूप में ईश्वर को बनाने 
पड़ते हें। और नाना विध फल सुख दुःख रूप में प्राप्त कराने के लिये जिन जिन विषय व पदार्थों के द्वारा 
जोबों को फल मिलता ह ; उन उन भोग्य पदार्थों को भी विविध रूप में रचना ही पड़ता है। अन्यथा 
ईदवर की न्याय व्यवस्था में अनोचित्य आ जाता और वह ईइ्वर, वेषम्य-ने धृण्य-रूप दोषों का आश्रय हो 
जाता हे । 


यही वंदिक कमं-सिद्ध/न्‍्त की विशिष्टता है। अतएव बेदिक विद्वान्‌ कर्म सिद्धान्त की ओर 
सवंदा संकेत करते रहते हें । वेदानुकूल श्ञास्त्र भी इस विषय पर विशष ध्यान दिलाते रहते हैं। 
“ ये वे कपूतचरणा: कपूतां योनिमापद्मचन्ते। रमणीयचरणा रमणीयां योनिमापद्न्ते। 
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विनायकराव अभिनंदत प्रंय 


इसी निश्चित सिद्धान्त को लेकर ही लोक में कई लोकोक्तियां भी बन गई हैं। “ कमंन की गति न्यारी “ 
/ यथा कर्म तथा फलम्‌ ”। जेसा करें वसा भोगें “जंसा बोओग वसा काटोग ”। इत्यादि। 


इसी कर्म वचित्य (जीवत्‌) के कारण संसार के अन्दर हम इतनी विचित्रता विविधता और अनेक 
रूपता पाते हे। इसी को क्रान्तदर्शी महर्षि ने दाशंनिक भाषा मे कह दिया: 


कारण वचितश्र्ये सति, कार्य वचिश्र्यम्‌ '' 


गोपदेव. द्शनाचाये 
कूचिपूडी, आंध्र प्रदेश 
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मोक्ष तथा मृत्यु 


जा 


मोक्ष के विषय में भिन्न भिन्न मत है। मोक्ष को शास्त्रकार कर्म-जन्य नहीं मानते; क्योंकि 
लिखा है ;-- 


॥ अविद्यास्तमयों मोक्ष: सा च वन्ध उदाहुत :॥। 


अत: मोक्ष विद्या-जन्य है । विद्या का अथं है, आत्म साक्षात्कार । आत्मसाक्षात्कार होने पर 
मनुष्य जीवन-मुक्त कहलाता है । जैसे कुम्हार चाक को एक बार घुमा देता है तथा वह चाक कई चक्कर 
काटता रहता है, उसी प्रकार यह शरीर कर्मो के कारण अभिमान को छोड़कर चलता रहता हैं। जीवन 
मुक्‍्तावस्था में यदि द्वत की प्रतोति हो तो कोई हानि नहीं । क्योंकि जैसे किसी आदमी को नेत्र दोष से 
दो चन्द्रमा दिखाई पड़ते हों। परन्तु जब उसे यह समझा दिया जाए कि चन्द्रमा एक ही है और उसकी 
समझ में आ जाए, तो दो चन्द्रमा दीखा भी करें ; तो भी ज्ञानी की कोई हानि नहीं । धीरे धीरे जब संस्कार 
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विनायक राव अभिनंदन ग्रंभ 


भी हट जाएंगे ; तब उसे कैवल्थ-मुक्ति की प्राप्ति होगी । मुक्ति अवस्था में भूत और भौतिक तत्व 
अपने कारणों में लीन होने का यत्न करते हैं । लिखा हैं :-- 


“गताः कला: पंचदश प्रतिष्ठा: (मुण्डकोपनिषद ३।२।७) 

अर्थात्‌ १५ कलाएँ अपने कारणों में लीन हो जाती हें और चक्ष आदि देवता अपने कारण अग्नि 
आदि में लीन हो जात हं । तदनन्तर उसको आत्मतत्व की प्राप्ति होती हें । 

वस्तुत: कलाएँ १६ हैं। जो जीवात्मा से उत्पन्न होती हैं, जिनका वर्णन प्रइ्नोपनिषद्‌ के छठे प्रश्न 
के चौथ मंत्र में किया गया है -- 

“स प्राणमस॒जत्‌ प्राणाच्छाद्धां खं वायु ज्योतिरापः पुृथिवीन्द्रियं मनं:। अन्न मन्नाद्वीय॑तपों 
मंत्रा: कम लोका लोकेष नाम च :। 

अर्थात्‌ जीवात्मा ने सबसे पहले १. प्राण को रचा ; उसके बाद शुभ कर्मो में प्रवत्त कराने वाली 
२. श्रद्धा-निश्चयात्मक बुद्धि को पेदा किया ; फिर ३. आकाश ४. वायु ५. अग्नि ६. जल 
और ७.प॒ थ्वी इन पांच भूतों को--इनके अनन्तर ८. पांच ज्ञान न्द्रियां और ९. पांच-कर्मेनिद्रियां तथा १० 
ग्यारहवें मन को बनाया ११. अन्न को पंदा किया, अन्न से १२. वीय॑, वीय से १३ तप ; तप से कर्मो के 
आधार भूत ऋगा दि बंदों को फिर १४. मंत्र, उनसे अज्ञादि १५. कर्म ; कर्मो से शरीर और उन १६. शरीरों 
में नाम और रूप को रचा । 


नोट :--१५ कलाएं का रण और काय को एक मान कर -कर्म और शरीर को एक कर दिया गया तथा 
शरीर में रहने वाले नाम और रूप की गणना नहों की जाती । अत: मुण्डकोपनिषद्‌ की १५ कलाएं सिद्ध 
होती हे । प्रश्नोपनिषद्‌ में '” लोक शब्द का अथ शरीर हूँ । 

यहां जो जोवात्मा को प्राण[दिकों का ख़ष्टा कथन किया गया हैं, वह स्वकर्मो द्वारा उपचार से कथन 
किया गया है । वास्तव में इनका सखष्टा ब्रह्म है जंसा कि “ तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: 
सम्भूत:।  (तंति० ब्रह्मा ० व. अ. १) 

इत्यादि वाक्‍्यों में वर्ण न किया है । पांच प्राण, पांच ज्ञान र्द्रिय, पांच सूक्ष्म भूत और मन, इन षोडंश कला 
वाला जोवात्मा को कथन दिया गया हैं । और जो अन्ना दिकों की उत्पत्ति इस प्रकरण में कथन की गई 
है, वह उत्पत्ति क्रम दर्शान के अभिप्राय से है ; षोड़श कलाओं की पूर्ति के अभिप्राय से नहीं । 


मोक्ष के स्वरूप के विषय में नयायिक मोक्ष में सुख नहीं मानते । वेष्णव विशेष तथा वल्लभ 
सम्प्रदाय के आनचाय॑ सारुष्य, सारोप्य, सायुज्य आदि भेद से ४ प्रकार की मुक्ति मानते हैं। रामानुजी भी 
है ब्यूहों को स्वीकार करते हे । षट्गूण प्‌ वासुदेव के लोक में रहना ही मुक्ति मानते हे । बंदौन्ती 
मुक्ति में सुख मानते हें । सांख्य और योग भी सुख मानते हे । मीमांसक कर्मों के द्वारा बन्धन से छूटने 
को ही मुक्ति कहते हें। आधुनिक आचार्यों में ऋषि दयानन्द ने मुक्ति को कर्म जन्य और अवस्था-विशेष 
माना हैं । -दिन और रात के अनुसार बन्ध और मोक्ष का चक्र चलता है। एसा वे कहते हे । कुछ 
भी हो सभी आचार तत्वज्ञान से म्‌वित को स्वीकार करते हें। जो व्यक्ति मुक्ति का भागी नहीं, वह कर्म- 
बन्धन में पड़ता है। गरुड़ पुराण में किन कर्मो के करने से कौन सी योनि मिलती है---इसका सविस्तार 
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वर्णन है। कर्मोंसे मनुष्य किसी प्रकार मृत्यु के बाद लोक लोकान्तरों में घूमता है और पुनः कैसे शरीर 
में आता है, इसका वर्णन पंचाग्नि विद्या में किया गया है ; जो पुंचा ग्बि' विद्या निम्नलिखित है :-- 
पंचारित विद्या हु. 
१. यूलोकाग्नि-- कि 

मनुष्य किस अवस्था में जाकर मनुष्य बन जाता है --इस प्रश्न का उत्तर है! गौतम। यह 
द्यूलोंक अग्निहै। जिसमें १. सूर्य ही लकड़ी है २. किरणें धुआं है. ३. दिन ज्वाला हैँ। ४. दिशाएँ अंगार 
५. अन्वान्तर दिशाएँ चिनगारियां हें। इस अग्नि में देवगण श्रद्धा का हवन करते हे ; जिससे सोम की 
उत्पत्ति होती हैं । 

भावार्थ : सं क्षिप्त रूप में यह पर देवयान-मार्ग का निरूपण किया गया है। श्रद्धा नाम जल का हैं ; 
जिस प्रकार जल बहता रहता है, उसी प्रकार कर्म प्रकार भी चलता रहता है। इसलिए श्रद्धा जल और 
कर्म तीनों पयायवाची हैं। वंदिक परिमाषामें “अप नाम कर्मों का हैं। उत्तम कम करने पर मानव 
की उधंव गति होती है अर्थात्‌ देवयान मार्ग से प्रयाण होता है । पंचतंत्र में भी लिखा है :-- 

द्वाविमौ पुरुषी लोके सूर्यमंडलभेदिनौ । 
परिव्राड्‌ योगयुक्तरच रणे चामिमुखोहत: ॥ 

कर्म-श्रद्धा से अभिप्राय कम करनवाले लिग शरीर सहित जीव का हे । यह जीव उत्तम कर्म 
करने पर युलोक में अन्तरिक्ष द्वारा जाता हे । वहां पर सूर्य (ज्ञान) से सुखानुभव, धूम दुख:नुभूत 
ज्वाला, सुख वासना, दिशा और उपदिशा अर्थात्‌ निरवधिक लोक लोकान्तरों में विचरण करता 
हुआ, पुनः जन्म धारण करता है। कितने समय बाद जन्म होता है, इसका उत्तर आगे मिलेगा । 
२. पजज॑न्यानि--- 

मेध अग्नि है । १. संवत्सर समिधा है, २.बादल धुआँ है , ३. बिजली लपट ह, ४. अशनि अंगार है, 

५. मेघ गर्जन विस्फुलिग हे । 
३. इहलॉकारिन :-- 

यह लोक ही अग्नि हे । १.पृ थ्वी समिधा २. अग्नि धूम है, ३० रात्रि ज्वाला हे, ४. चन्द्रमा अंगार 

हें, ५. नक्षत्र विस्फुलिंग हैं। इस अग्नि में वृष्टि का होम होता है और आहुति से अन्न होता हे । 
४. पुरुषागरिति :--- 

पुरुष ही अग्नि है १. उसका खुला हुआ मुख ही समिधा हूँ, २. प्राण धूम है, ३. वाक्‌ ज्वाला हें 

४ नत्र अंगार हे, ५. श्रोत्र विस्फुलिंग है। इस अग्नि में देवगण अन्न का होम करते हें; जिससे 

वीये उत्पन्न होता हूँ । 
५. योषाग्ति :-- 

स्‍त्री ही अग्नि हे । १. उपस्थ ही उसकी समिधा हूँ, २. लोभ धूम है, ३. योनि ज्वाला हैँ, 
४. मैथुन अंगार है, ५. आनन्द लेश विस्फुलिंग हूं। इस अग्नि में देवता लोग वीय॑ का होम करते हें; 
जिससे पुरुष उत्पन्न होता हूं । 
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वितायकराब अभिनंदन प्रंथ 


सारे कथन का भाव यह हू कि जीव पहले द्युोक में जाएगा फिर पर्जन्य लोक में आएगा । फिर 
वहां से पृथ्वी ले।क में आवेगा। अन्नद्वारा वहां से पुरुष में वीयं॑ रूप में आएगा फिर माता के गर्भ में आकर 
जन्म ग्रहण करेगा । यह हुआ देवयान मार्ग । इस का ही पंचम प्रदन के उत्तर के रूप में विशेष वर्णन 
किया गया हू । जो लोग इस प्रकार का तत्त्व ज्ञान रखते हुए अरष्य में श्रद्धा और सत्य की उपासना 
करते हे, वे ज्योतिष्‌ू-पथ से रात्रि और दिन के चक्कर में न पड़कर ६ मास तक उत्तरायण सूयं होने के 
समय प्राण परित्याग कर के देवलोक में जाकर क्रमश: सूर्य लोक, विद्युत्‌ लोक, ब्रह्म लोग को 
प्राप्त करते हे । 


इसके विपरीत धूम्र यान मार्ग है, जिनमें पड़ कर जीवन ८४ लाख योनियों को प्राप्त करता हैं । 
निसंका वर्णन निम्न लिखित हैं। इसके वर्णन से ही द्वितीय अर्थात्‌ इस लोक में कितनी बार आता हैं ? 


और ततीय अर्थात्‌ मरण पथ के निरन्तर प्रवाहित होने पर खचाखच क्यों नहीं भर जाता ? इन प्रद्नों 
का भी उत्तर आ जाएगा । 


जो लोग कम प्रधान हें, वे ज्ञान-विद्वीन हू । वे धू म्र यान मार्ग से कृष्ण पक्ष के द्वारा सूर्य के दक्षिणायन 
होने पर पित्‌ लोक में जाकर (यहां पितु लोक का अर्थ अष्ट वसु हें) पंच महाभूत, काल सूर्य और चन्द्रमा 
ये आठ वसु माने गये हें। कहीं कहीं इड़ा, पिगला, सुषुम्ना, अपराजिता गांधारी, हस्ति-जिह्वा, 
पूषा, अलम्बषा कुधू, शंखिनी, तालुजिहवा, इमजिहवा, विजया, कामदा, अमृता, बहुला-- इन 
नाडियों के रहनेवाले अष्ट गति वालेप्राणों को ही अष्टा-वसु शब्द से पुकारा गयाहँ। क्योंकि 
“ बसति शरीरे जति वसु ” यह व्यूत्पत्ति हैं । वहां से आकाश, वायु, वृष्टि, पृथ्वी, 
अन्न आदि लोकों में विचरता हुआ जीव पुरुष और योषा नामक अग्नि के द्वारा मनुष्य का दरीर प्राप्त 
करता है। पर जो अज्ञानी हें; वे मनुष्य ही प्राणियों के पेट में अन्न के द्वारा जाकर अन्नस्था जीव 
आति-वाहिक, शरीर में आब पर मल भाग से क्षेत्रादि में खाद वर्ग रह के रूप में पड़ कर ल्र्षो बाद भिन्न भिन्न 
प्रकार की ८४ लाख योनियों में पड़ते हे अर्थात्‌ कीट, पतंग, सप॑, बिच्छू, आदि के रूप में जन्म लेते हूं । 


पहले प्रशन---' जीवों को भिन्‍न भिन्‍न मार्गों की गति किस प्रकार से मिलती हैं ?” को उत्तर यह 
है कि वे कर्म वश अग्नि के द्वारा या पृथ्वी के द्वारा या विष्ढा के द्वारा, देह परित्याग करन पर कर्मानुसार भिन्न 
भिन्न मार्गों से जाते हें। जिसमें ब्रह्मम रन्ध्य से जीव उत्क्रमण या देह के नव छिद्रों में से ज।ब का उत्कमण 
भी सम्मिलित है । इस उत्क्रमण के अनुसार उनका मार्ग भिन्न हैं । 


(उपनिषद्‌ व्‌हदा रण्य, अध्याय ६, ब्राह्मण २) 
बेद के निम्नलिखित मंत्र में लोकलंकान्तरों में जीव के भ्रमण करने का वर्णन मिलता हैं। वह 
मंत्र यह हं-- 


“ असविता प्रथमे 5 हन्नग्निद्वितीय वायुस्तुतीय आदित्यइचतुर्थ चन्द्रमा: पंचम ऋतु: षष्ठे 
मझुत: सप्तम बृहस्पति रष्टमे मित्रों नवमे वरुणों दाम इन्द्र एकादशे बिश्वेदवा द्वादश । 
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इस मंत्र में सूयं, अग्नि वायू, आदित्य, (द्युोक), चन्द्र, ऋतु, मरुत वृहस्पति, मित्र, वरुण, इन्द्र, विश्वेदेव 
नामक स्थानों पर यात्रा करता हुआ जीव १३ वें दिन गर्भ में आ जाता है, यह लिखा हैं। अतएव १३ 
दिन का ११ दिन का आशौच भी माना गया है । 


योग दशशन में कर्म फलों के विषय में लिखा हैं कि :-- 
“ कमंनदी नाम उभयतोवाहिनी 
वहति पुण्याय, वहति पापाय | 


(योग दर्शन) 


अतः यह नहीं कहा जा सकता कि कौन से कम का उदय कब होगा। अतएवं अनक पापी सुर्खा 
देखे जाते हें और अनेक धर्मात्मा दु:खी । पर इससे घममं भ्रष्ट होन की शिक्षा लेना विवेकशील व्यक्ति 
का कतंव्य नहीं। 


हरिदत्त दर्मा, शास्त्री, एम. ए. 
अध्यक्ष, संस्कृत विभाग 
डी.ए. वी. कालेज , कानपुर 











कर्म का सिद्धान्त 


हमारे देश की प्रचलित कथाओं के अनुसार मनुष्य देह चौरासी छाख योनियों के बाद मिलता है । 
एक अन्धे का दुष्टान्त दिया जाता हँ जो चौरासी लाख दरवाज़ों वाली धुम्म रधेरी के भीतर उसकी दीवार के 
ताथ साथ बाहर निकलने का रास्ता टटोल रहा हूँ । इसमें केवल एक दरवाज़ा खुला है जिसमें से बाहर 
निकला जा सकता हूँ , बाकी सब रास्ते बन्द हूं, परन्तु जब वह अंधा हाथ से टटोलता टटोलता खुले दरवाज 
के समीप पहुंचता हँ तो उसे ज्ञोर की खुजली उठती है, और वह आगे निकल जाता है और फिर चौरासी 
लाख दरवाज़्ों को खटखटाने के फेर म पड़ जाता है । पशु पक्षियों की भिन्‍न-भिन्‍न योनियां वे बन्द 
दरवाज़े हें जिनमें से आत्म-तत्व बाहर निकल कर स्वतंत्र होने का प्रयत्न करता है परन्तु इनमें से निकल नहीं 
सकता | मनुष्य की योनि खुला दरवाज़ा है, इस पर पहुंच कर यह आत्मा अपन बन्धनों को काट कर स्वतंत्र 
हो सकता हैँ। परन्तु काम-क्रोध-छोभ-मोह की खुजली उसका ध्यान दूसरी .तरफ़खींच देती है और 
वह फिर जन्म-जन्मान्तरों के इसी चक्र में फिरता हुआ बाहर निकलने का रास्ता टटठोला 
करता हें । । 
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बैद, दंत और अध्वाहम॑ 


कर्म तथा कार्य-कारण का नियम: 


इस सारे लम्ब चीड़े चक्र मं पड़ जाने का कारण क्या है ? उनका कहना था कि इसका कारण है -- 
“कम ”। परन्तु यह कम क्‍या वस्तु है? भौतिक जगत्‌ का आधारभूत नियम काय-का रण का नियम 
हँ इसे सब कोई जानता हे । कोई कार्य एसा नहीं हो सकता जिसका कारण न हो, न कोई का रण ही ऐसा 
हो सकता है जिस क। रण का कार्य नहीं वह कारण नहीं । यही कार्य-कारण का नियम जब भौतिक जगत्‌ 
के स्थान में आध्यात्मिक जगत्‌ में काम कर रहा होता हैं तब इसे कम का भिद्धान्त कहते है । का कारण 
के भोतिक नियम का आध्यात्मिक रूप ही “ कम “हें । 

कार्य कारण का नियम भोतिक-जगत्‌ का एक अटल नियम हैं । करण उपस्थित होगा तो कार्य 
हो कर रहेगा। एक सुन्दर एक मास का बच्चा पाला पड़ते हुए नंगा बाहर पड़ा रह गया । उसे सर्दी 
लग ही जाएगी, सर्दों इस बात की परवाह नहीं करेंगी कि बच्चा छोटा-सा हैँ ,एक मास का ही हूं, सुन्दर है, 
माता पिता की भूल से बाहर रह गया हैँ, उसका अपना कोई दोष नहीं है । कुछ नहीं, किसी बात की 
रियायत नहीं: कारण उपस्थित हुआ है, कार्य होगा, अवश्य होगा । किसी तरह की नतु-नच की सुनवाई नही 
होगी। पत्थर से टक्कर होगी तो चोट लगेगी, आग में हाथ पड़ेगा तो झलस जाएगा, पानी में कपड़ा 
गिरंगा तो गीला अवश्य होगा--प्रह निदंय, निर्मेम कार्य कारण का नियम विश्व का संचालन कर रहा हें । 
इस नियम से ही सूर्य उदय होता है, चन्द्र अयनो रश्मियों का विस्तार करता हे, पृथ्वी अपनी परिधि पर 
घूमती हे, समुद्र में ज्वार-भाटा आता है। अवश्वम्भावी तो का्ये-कारण के नियम की आत्मा है। कारण का 
अर्थ अवश्यम्भाव। है उसे टाछा नहीं जा सकता । 


/ अवश्यम्भ।विता के साथ साथ काय-फारण का नियम एक “ चक्र में चछता चला जाता हैं। कारण 
का को उत्पन्न करता है, यह कायं फिर कारण बन जाता हे, अपने से अगले कार को उत्पन्न कर देता हैं--- 
और इस प्रकार प्रत्येक कारण अपने से पिछले का कार्य और अगले का कारण बनता चला जाता हैं, और 
यह प्रवाहसुष्टिक्ता अनन्त प्रवाह बन जाता हं। बीज वृक्ष को जन्म देता हे, और यह परम्परा अनन्त की 
ओर म्‌ख किए आगे ही आग बढ़ती चली जाती है । 

क्वोंकि “कम का सिद्धान्त कार्य-क्रारण का ही सिद्धान्त ह इसलिए “' कर्म ” में भी कार्य कारण 
की दोनों बारे-अवश्यम्भाविता तथा चक्रपना पाई जाती है । प्रत्येक कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता 

हँ-यह “ अवश्यम्भाविता / हँ। प्रत्येक कम॑ का फल फल ही न रहकर स्वयं एक कर्म बन जाता है- 
यह “चक्र ” हे। कम का “ चक्र ” कैसे चलता है ? हमे किसी ने मारा, यहाँ ये फल हे, या “ कर्म ” हूं 
या काय्य है या कारण हे ? या तो यह हमारे किसी कम का हमे फल ” मिला हैँ या जिसने हमें मारा 
उसने एक नया “ कर्म ' किया, एक नया कारण उत्पन्न किया जिसका उसे फल मिलता है । अगर हमें 
“ फल ” मिला हूँ तो यह किसी कारण का कायं हे और अगर हम थप्पड़ खाकर चुप रह जाएँ, गुस्सा तक न 
करें, तो यह फर शांत हो जाए, और अगली कार्य-कारण परम्परा को खड़ा न करें। परन्तु एसा नहीं 
होता । हम किसी ने मारा, इसलिए हम उसका बदला अवश्य लेंगे, सीधे थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से न 
दे सकेंगे, तो दूस री किसी उपाय की सोंचेंगे , और कुछ नहीं, तो बंठ बठ मन में ही संकल्प विकल्पों का ताना 
बाना बुनेंगे । नतीजा यह हुआ कि अगर यह फल था, किसी पिछले कारण का कार्य था तो भी यह सिफ़ं 
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विनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


काये या फल ते रहकर फिर कारण बन जाता हँ और अगले काय॑ के चक्र को चला देता है । और अगर यह 
फल नहीं था, एक नया कारण था, जिसन हमे थप्पड़ मारा उसको एक नया ही कम. था, तब तो कार्य-कारण 
के नियम के अनूसार इसका फल मिलता ही हे---इससे भी चक्र का चल पड़ना स्वाभाविक ही है। हर 
हालत में प्रत्येक “ कर्म--चाहे वह कारण हो, चाहे कार्य-डाक चक्र को चला देता है, और प्रत्येक कर्म पिछले 
कम का कार्य और अगले कम का कारण बनता चला जाता है। इस प्रकार यह “ आत्म-तत्व ” कर्मों के 
एक ऐसे जाल से बंध जाता हे जिसमें से निकलने का कोई उपाय नहीं सूझता । इसमें से निकलने का 
हर झटका एक दूसरी गांठ बांध देता ह, और जितनी गांठ खुलती जाती हें उतनी ही नई गांठ पड़ती भी 
जाती है ।” 


कर्म का चक्र तथा भाग्य : 


कार्य-कारण के अटल नियम में से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं, तो क्‍या कर्म के बन्धनों से बच 
निकलते का भी कोई रास्ता नहीं ? तथा जो कुछ हो रहा हू ठोक हो या ग़छत-एऐसा होना ही हैँ कुछ 
टल नहीं सकता, जो कुंछ हो रहा हूँ वह कर्मों का फल हे, जो कुछ होगा वह कर्मों का फल होगा, हम इसमें 
क्या कर सकते हैं ? अगर ब्रा हो रहा हैँ तब भी हमारे बस का नहीं अगर अच्छा हो रहा है तब भी 
हमारे बस का नहीं । कार्य कारण के अटल नियम की तरह कम का अटल नियम भी काम करेगा, हम 
चाहेंगे तब भी करेगा न चाहेंगे, उलटा चाहेंगे, तव भी करेगा। इसी को आम बोलचाल की भाषा में “ कर्मों 
का लेखा “ प्रारब्ध, भाग्य, “' “दंव “ आदि शब्दों से कहा जाता है । अगर काय-कारण का नियम 
ही आध्यात्मिक जगत्‌ का कमं--पिद्धान्त हूं, तो जैसे का्यं-कारण के नियम में “ अवश्यम्भाविता ” और 
“चतक्रता ' हे, वेसे कम में भी अवश्यम्भाविता और चक्र का होना आवश्यक हे-यही “ प्रारब्ध ” है, “भाग्य 
हँ, (दंव 'हूं। अच्छाबूरा जो कुछ हो रहा हूँ वह कार्य-कारण का विस्तार है, पिछले कारण एसे थे जिनसे 
बतंमान काय॑ ही उत्पन्न हो सकते थे, दूसरे नहीं, इस समय के कार्यों से ऐसे कारण बन रहे हँ जिनसे आगे 
होने वाले का ही उत्पन्न हो सकते हूँ दूसरे नहीं। कर्मों के सिद्धान्त को मान कर चलकज़्े का यह भयंकर 
परिणाम सामने आ खड़ा होता हैँ । आत्मा की स्वतंत्रता--यह स्वतंत्रता जिसके लिए हम क्षण-क्षण 
तरसते हूँ, जिसके लिए जातियाँ और देश सदियों तक जीवन-मरण का युद्ध किया करती हं---यह स्वतंत्रता 
एक मरु-मरीचिका की तरह कभी हाथ में न आने वाली वस्तु हो जाती है । पृरुषार्थ के स्थान में भाग्य 
एक लम्बा लेखा लेकर हमारे सामने आ खड़ा होता हैं । 


कर्म तथा वर्तमान विज्ञान: 


इस उलझन में से निकलने का क्या रास्ता हैं ? सबसे आसान रास्ता तो यह हूं कि कर्म के सिद्धान्त 
को ही नमान। जो कुछ ही रहा हैँ इस जन्म में हो रहा हे । हम पैदा हुए माता -पिता के रज-वीर्य॑ रो 
उनके तथा “ बंश-परम्परा ”' प्राप्त संस्कारों को लेकर जन्में, उसके बाद जंसी परिस्थिति, में रहे उसके 
अनुसार बने या बिगड़े, अन्त में समाप्त हो गए। वर्तमान विज्ञान यही मानता है । परन्तु इस विचार 
में भी “ स्वतंत्रता कहां है ? . बंश-परम्परा और “ परिस्थिति ” ही तो.हमें बनाती है। माना कि इस 
विक्षार में पिछले जन्म के कर्म नहीं माने जाते, परन्तु इस जन्म में वंश-परम्परा के, माता-पिता के ही नहीं, 
पितामह, भपितामह और पिछली सभी पीढ़ियों के संस्कारों में बंध कर पैदा होना, और इस जन्म में भी 
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देद, दर्शन और अंध्याएर्म 


परिस्थिति का ही दास बने रहना, परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने के स्थान में परिस्थिति के थपेड़ें खाकर 
जैसा घह बनाएं केसे बन जाना--इसमें आत्मा की स्वतंत्रता कहाँ हें, पुरुषार्थ कहाँ हे ? .फिर विज्ञान 
जिसका आधार ही कर्म-कारण का नियम है, कर्म के उस सिद्धान्त से कैसे इनकार कर सकता है जो अगर 
कुछ है तो कार्य-कारण का ही नियम है, और कुछ नहीं | यह कंसे हो सकता है कि जीवन जैसी एक महान्‌ 
घटना आकस्मिक रूप से हो जाए और उसका पीछे कोई नाम-निशान तक न हो, इस जीवन में कुछ देर रह 
कर एक दम समाप्त हो जाए, और आगे उसका कुछ अता-पता नहीं ? यही होना और यही समाप्त हो 
जाना असम्भव हूं तभी सम्भव हे अगर कार्य कारण का नियम काम न करता हो । अगर पिछले जन्म के 
कम इस जन्म के कारण नहीं हे तो जीवन प्रारम्भ करते ही हम सब में इतनी विषमता क्‍यों हं---अभी तो 
हमने कुछ किया ही नहीं ? इसका उत्तर आवुनिक विज्ञान के पं डित “ वंश-परम्परा / और परिस्थिति 
से देते हे। माता पिता के रज-वोयं की भिन्‍नता, और जिन भिन्‍न-भिन्‍न परिस्थितियों में वे अपनी संतान 
को रखते हँ उससे प्राणी - प्राणी में भेजने उत्पन्न हो सजाता हैं । इसका अभिप्राय तो यह हुआ कि हम 
ने कुछ नहीं किया, माता-पिता ने किया, फल हमें मिला । माता-पिता के अच्छे बुरे कर्मों का फल माता-पिता 
को भिलना चाहिए, या हमें ? प्रश्नों का प्रश्न, महान्‌ प्रश्न यह प्रश्न जिसका “ वंश-परम्परा ” तथा 
“परिस्थिति ” का नाम लेने वाले विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं हूँ, यह हे कि हमने क्या किया था जो हमें 
ऐसे माता-पिता के साथ बांध दिया गया जिनके रज-वीय॑ में रोग के कीटाण्‌ थे, जो हमें अच्छी परिस्थिति 
में नहीं रख सकते थे ? इसका उत्तर इसके सिवाय क्या दिया जा सकता है कि हम कुछ हें ही नहीं, हम 
तो एक आकस्मिक घटना हैं, आकस्मिक रूप में हो गए, आकस्मिक रूप में ही समाप्त हो जाएँगे। परन्तु 
कार्य-कारण का अटल नियम मानने वाले विज्ञान के यहां तो आकस्मिक कुछ हूँ ही नहीं । ऐसी अवस्था 
में वंश परम्परा और परिस्थिति मान लेने से ही जन्म की प्रारम्भिक विषमताओं को आकस्मिक मानना 
पड़ता हें। इसके अतिरिक्त अच्छे माता-पिता की बरी सन्‍्तान बुरे माता-पिता की अच्छी सन्तान, उत्तम 
से उत्तम परिस्थिति में नीच से नीच व्यक्ति, नीच से नीच परिस्थिति में उत्तम से उत्तम व्यक्ति क्‍यों पे.दा 
हो जाते हे ? फिर अन्त में यह सारा लेखा एकदम समाप्त हो जाता है । एंसा क्‍यों ? हरेक बही 
खाता जब शुरू होता है, तो कुछ रक़म लेकर शुरू होता हूँ हर दिन के जोड़ में कुछ लेना, कुछ देना बना रहता 
हैँ, साल कै बाद जब दूसरी बही खोलो जाती हूँ तब पिछली का लेना देना अंकित करके हिसाब आगे चलता 
है। कया जीवन की बही बिना किसी हिसाब के हैँ ? यह बिना लेने-देने के शुरू हो जाती है, बिना लेखा 
पूरा किए समाप्त हो जाती है। ऐसा कंसे हो सकता है ? --नहीं हो सकता, विज्ञान भी जब तके काय॑ 
कारण के नियम पर स्थित हूँ आयं संस्कृति के कर्म के सिद्धान्त से इनकार नहीं कर सकता । 
कस तथा मत-सतान्तर : 

यहुदी, ईसाई तथा मुसलमान कम के सिद्धान्त को अटल रूप से नहीं मानते । उनका कहना है कि 
इस जन्म में परमात्मा ने आत्मा को पैदा कर दिया | उनके कर्मो के कारण पैदा कर दिया था। यों ही 
पैदा कर दिया--इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं। इस जन्म में अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग चके 
जाएँगे, बुरे कर्मो वाले नरक चले जाएँगे । वे वतंमान वेज्ञानिकों की तरह जीवन का आकस्मिक 'उत्पन्न 
होना तो मानते हें--भछे ही परमात्मा ने उत्पन्न किया हो, हुआ तो यों ही, बिना हमारी ज़िम्मेदारी के 
परन्तु वर्तमान वेशानिकों की तरह इस सब हिसाब -किताब को अफारण राख करके चल देमा नहीं मानते । 
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बिनायकरांव अभिनदन प्रथ॑ 


इस जन्म के कर्मों का फल स्वर्ग या नरक मानते हें। परन्तु इस जन्म के थोड़े से कमों का अनन्त फल कंसे 
हो सकता है ? हमने इस जन्म में कुछ अच्छे काम किए, कुछ बुरे किए । अगर अच्छे बरों की अपेक्षा 
कुछ ज़्यादा हो गए तो हमें सदा के. लिए स्वर्ग मिल गया, अगर कुछ कम रह गए तो सदा के लिए नरक में 
दकेल दिए गए--यह कार्य-कारण नियम के विपरीत हैँ । कर्म का सिद्धान्त अगर ठीक हें तो पूरब 
भी मानना पड़ता है, पुनर्जन्म भी मानना पड़ता हें। यह तो हमे दीख रहा हैँ कि अगर कार्य-कारण का 
नियम एक सत्य नियम हे, तो कर्मों का लेखा भी एक अभिट लेखा हे, यह हिसाब पीछे से चला आता हैं । 
इस जन्म में यह हमारे हाथ में आ जाता है, और जब इस जन्म में हम जीवन की इस बही को बन्द करते हूं 
तो आगे कहीं इसी लेने-देने से अगला हिसाब शुरू करते हें इसी हिसाब से बंधे रहते हें। और कोई कल्पना 
कार्य-कारण से नियम को छोड़कर ही की जा सकती है, इसके बिना नही । 

कर्म, भाग्य अथवा पुरुषार्थ--एक समस्या 

तो फिर वही प्रशन जहाँ का तहाँ उठ खड़ा होता है । क्‍या हम प्रारब्ध से, देव से, भाग्य से पिछले 
कर्मो से इस प्रकार जकड़े हुए हे किइनकी अवश्यम्भाविता और इनके में से निकल ही नहीं 
सकते, जो कह देता हे वह होना ही हे, मस्तक मे जो रेखा खिच चुकी वह अभिट हें या जीवन म॑ पुरुषार्थ 
को, स्वतंत्रता को भो कोई स्थान है यह नया कुछ भी कर सकता हैं ? आय॑ संस्कृति ने विश्व में का्य-कारण 
के व्यापक भोतिक नियम को देख कर उसी को आध्यात्मिक जगत्‌ में कर्म के सिद्धान्त का नाम दिया, कम 
के सिद्धान्त को मानने से उसके लिए पूर्व जन्म तथा पुनर्जन्म माना आवश्यक हो गया परन्तु इनके मानने 
से उसके सामने एक महान्‌ समस्या उठ खड़ी हुईै। आत्मा को आय संस्कृति कर्ता मानती हैं कम नही, 
भोक्‍ता मानती है भोग्य नहीं ,स्वतंत्र मानती है, फिर कर्म के सिद्धान्त के साथ जिसमें आत्मा परतंत्र हो 
जाता हैँ, यह आत्म-तत्व की स्वतंत्रता की संगति कंसे करे ? 

भाग्य तथा पुरुषार्थ आत्म तत्व का कर्मो के बन्धत के साथ बंध होना तथा स्वतंत्र रूप से कार्य कर 
सकतना--इन दोनों बातों की संगति समझने के लिए “कम ” को कुछ और गहराई से समझने की 
जरूरत हें । | हि 
संखित, प्रारब्ध तथा क्रियमाण-कर्म : । 

“४ कम ” तीन तरह का माना गया हे--सं चित, प्रारब्ध तथा “ क्रियमाण / । पिछले"जन्मों से 
लेकर अब तक का जितना कम हँ वह संचित कहलाता है । संचित कर्मो में से किन्‍्हीं का फल मिल चुका 
हैँ वे अब संचित नहीं रहे, कुछ का मिलने छग रहा हे, कुछ का अभी मिलना बाक़ी हैं । जिनका फल मिल 
चुका था मिलने लग रहा हं उन्हें  प्रारब्ध कहते हे। प्रारब्ध इसलिए क्योंकि उनका फल मिलना प्रारम्भ 
हो गया हे । जिन कर्मो का अभी फल मिलना बाकी रह गया वे संचित की श्रेणी में ही हें। संचित और 
प्रारब्ध कर्मो मे इतना ही भेद है कि संचित कर्मों का जब फल मिल जाएं, या मिलना प्रारम्भ होने के कारण 
प्रारब्ध कहाता हे । वास्तव मे “ संचित ” ओर  प्रारब्ध “ दोनों का भूत कर्मो से सम्बन्ध हे। वर्तमान 
में जो कम हम कर रहे है वे  क्रियमाण “ कहाते हें परन्तु “ क्रियमाण ” कम ही झट से “ संचित ” की 
श्रेणी में चले जाते है। इस जन्म से उठकर अगर हम पिछले जन्म में चले जाएँ तो इस जन्म के जो “ संचित- 

” हुँ बे उस जन्म के “ क्रियमाण /---कर्म थे, और अगर हम इस जन्म से अग॒ले आने वाले जन्म की 
दुष्टि से देखें तो जन्म के जो  क्रियमाण --कमं हे वे अगले जन्म के  संचित ” कम होंगे । असली कर्म 


बेद, दर्शन ओर .अध्यात्म, 


४ संचित और “ क्रियमाण ' कम हे। “ प्रारब्ध / तो “ संचित ” और क्रियमाण कमें--क्रियमाण-कर्मः 
जब संचित बन जाते हें--इनके फल के प्रारम्भ हो जाने का नाम है ।. इसीलिए जब कोई अच्छा या बुरा 
फल प्रारम्भ हो जाता हँ तब हम कहते हें--प्रारब्ध में ऐसा लिखा था _। बिना प्रारस्भ हुए कंसे कहें 
प्रारब्ध में ऐसा था। एक आदमी को बेठ-बेठे सांप आ कर इस गया । जब तक नहीं डसा तब तक ,हम 
नहीं कहते कि प्रारब्ध ऐसा था, जब डस गया तब कहते हे कि प्रारब्ध में ऐसा लिखा था। तब इसलिए 
कहत हैं क्योंकि इस ममय फल मिलना प्रारम्भ हो गया दीखने लगता हें । 


क्या क्रियमाण-कर्म स्वतंत्र हो सकता हे ? 

कमे-सिद्धान्त की वास्तविक समस्या “ क्रियमाण / कम की हें। जो कम हम इस समय करने छगे 
हूँ वह बिल्कुल नया, स्वतंत्र कमं है, या यह किसी पिछले कर्म का फल हैँ, यह किसी कारण का काय॑ है, या 
एक नया कारण हूं जो किसी अगले कार्य को उत्पन्न करने वाला हँ ? इसी प्रइन के हल में “ भाग्य ''या 
पुरुषार्थ की समस्या का हल छिपा है । 
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इस प्रश्न के दो उत्तर तो स्पष्ट हें। एक तो यह कि “ क्रियमाण कर्म कोई स्वतंत्र कर्म नहीं हूं 
कार्य-कारण की अनन्त काल से चली आ रही लड़ी की यह एक कडी हे, दीखने को यह एक स्वतंत्र कम दीखता 
है, परन्तु वास्तव में पिछले कर्म का यह फल हूँ, यह ऐसा ही होता है, इससे भिन्‍न नहीं हो सकता। जो 
विचारक कम के सिद्धान्त को कार्य-ऋरण का सिद्धान्त ही मानते हैं वे इस के अतिरिक्त दूसरी बात कंसे 
कह सकते हैं ? इसीलिए “कम “ का सिद्धान्त मानने वाले प्राय: भाग्यवादी हो जाते हें, जो कुछ हो रहा 
है उसे अमिट, अवश्यंभावी मानते हें, उसमें परिवर्तन नही हो सकता--ऐसा मानते हैं । इस प्रश्न का 
दूसरा उत्तर यह हैँ कि क्रियमाण ” कर्म एक स्वतंत्र कम हें, हम जो चाहें कर सकते हैँ किसी पिछले बंधन 
से हम बंधे नहीं। इस बात को मानने से कार्य-कारण के नियम को छोड़ना पड़ता है । इन दो उत्तरों 
के अतिरिक्त इस प्रश्न का एक तीसरा उत्तर भी हं। यह उत्तर आयं-संस्क्ृति का है । 


तीसरा उत्तर यह हूँ कि कार्य-कारण के नियम और कम के सिद्धान्त में जहाँ समानता हूँ, वहाँ उस 
समानता के साथ एक भिन्‍नता भी हे । कार्य-कारण का नियम भोतिक जगत्‌ का नियम हूँ, आग, पानी 
हवा काँ नियम है, कम का नियम आध्यात्मिक-जगत्‌ का नियम हूँ, उस जगत्‌ का नियम हैँ जहाँ “ चेतना 
नाम की एक नवीन सत्ता क्रिया करने लगती है । भोतिक जगत्‌ स्वतंत्र जगत्‌ नहीं है, दूसरे किसी के 
अधीन है । येह दूसरा कौन हूँ ? कोई कहता हैं परमात्मा है, कोई कहता हे नियम हँ-परन्तु जो 
कुछ हो, भौतिक जगत्‌ स्वतंत्र नहीं है, परमात्मा मानों तो भी, न मानों तो भी, यह कार्य-कारण 
के महान्‌ नियम के अधीन है, उससे इधर-उधर नहीं हो सकता । आत्म तत्व के साथ यह बात नहीं 
हैँ । आत्म भौतिक पदार्थों से एक भिन्‍न तत्व हू । आत्म-तत्व में स्वतंत्रता की अनुभूति प्रत्येक उ्यक्ति को होती 
है । इसमें संदेह नहीं कि में चारों तरफ़ से बंधा हुआ हूं, परन्तु इस में भी संदेह नहीं कि में अनुभव करता 
हूं कि में इन बन्धनों में से निकल भी सकता हूं । हरेक प्राणी हर बन्धन को तोड़ने के लिए हर समय झटका 
दिया करता हैँ, स्वतंत्र होना चाहता हैँ, बंद रहना नहीं चाहता, बन्धन को देखकर जिस किसी उपाय से, 
सफल हो, असफल हो, उसे काटा करता है । मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी तक में बन्धन से निकल जावे की 
एक प्रबल भावना हू । आग-पानी हवा में, भौतिक जगत्‌ के किसी तत्व में तो ऐसा नहीं। वेलतों कार्य 








४७७ 


विनायक राव अभिनंदन प्रंथ॑ 


कारण के नियम से ऐसे जकड़े हुए हे कि करोड़ों वर्षो से सूय जहाँ का तहाँ अपनी परिधि में चक्कर काट रह 
हे, चन्द्र-तारे एक सूत भी अब्द वर्षों से इधर-से उधर नहीं हिले, उनकी विशेषता ही उनका कार्य-कारण 
के नियमों में बंध रहना है । .परन्तु मनुष्य पशु्‌-पक्षी ,कीट -पतंगे ? ये जब से सृष्टि में आए तभी से 
बन्धन से विद्रोह कर रहे हू, इनके गले में बड़े बड़े मज़बूत रस्से पड़े हे, परन्तु उन रस्सों को तोड़ने के लिए 
लगातार झटके पर.झटके दिया करते हें। इसका कारण क्या है ? इसका कारण यही है कि यद्यपि 
आत्म तत्व बन्धन में है, तथापि इसका स्वभाव बन्धन में पड़े रहने का नही है । यह बंधन में आया हैं 
बन्धन में से निकलने के लिए, कर्म में फंसा हे कम को काटने के लिए, कार्य-कारण में उलझा ह कार्य-कारण 
की गांठ को खोल कर उससे नहीं परन्तु उसमे से स्वतंत्र हो जाने के लिए । 

कार्य-कारण तथा कम में यही भेद है । कम इसमे संदेह नहीं, कार्य-कारण का ही नियम हें, परन्तु 
भेद यह है कि “ काये-कारण ” जड़ जगत्‌ का कम चेतन जगत्‌ का नियम है, का्य-कारण अन्धा नियम हे, 
कम सुजाखा नियम हूँ, कार्य-क्ारण प्रकृति का नियम है, कर्म आत्म-तत्व का नियम हूं, प्रकृति का स्वभाव 
ही कार्य-कऋारण के बन्धन में पड़े रहने का हे आत्म तत्व का स्वभाव ही बन्धन से निकलने का, कार्य कारण 
की, कर्मों की भारी-भारी हथकड़ियों को, बे ड़ियों को काट देने का हैं। अगर आत्म तत्व एक स्वतंत्र तत्व 
न होता, तब प्रकृति की तरह यह भो कार्य -कारण की बे ड़ियों में जकड़ा रहता, तब जो हो रहा है वह अवश्य- 
म्मावी होता परन्तु का संस्कृति की घोषणा हे कि आत्म-तत्व प्रकृति से भिन्‍न एक स्वतंत्र तत्व हें। यह 
जब तक प्रकृति के साथ अपने को एक किए बंठा हे तब तक कार्य-कारण की उलझन में पड़ा हुआ हे, जहाँ 
इसने अपने स्वरूप को पहचाना वहीं यह कर्मो के बंधन से साफ़ निकल कर बाहर आ खड़ा हो सकता हैं । 


तो फिर क्या स्थिति हुई ? वया “ क्रियमाण '” -कर्म अवश्यंभावी है, एक चक्र के परिणाम हे या 
स्वतंत्र भी हो सकते हे। आय॑ संस्कृति की जिस विचारधारा का हम-अभी उल्लेख किया उसके अनुसार 
ये दोनों हो सकते हे । कम, कार्य-कारण का ही एक रूप हैँ, अिसलिए हमारे “ क्रियमाण “ कर्म, वे कर्म 
जिन्हें हम इस जन्म में, इस समय कर रहे हैं पिछले कर्मों का फल भी हो सकते हे, कार्य-कारण की श्रृंखला 
में एक कड़ी ही हो सकते हे, और क्योंकि आत्म-तत्व की नींव ही स्वतंत्रता पर खड़ी है, इसलिए ये क्रियमाण- 
कर्म आत्म-तत्व के इस जन्म के सर्वथा स्वतंत्र कर्म भी हो सकते है । इन्हें पिछले जस्मों का फल या इस 
जन्म से स्वतंत्र कम मानने से कार्य कारण के नियम में कोई त्रुटि नहीं आती । 


कम के सिद्धान्त को मानने में सबसे बड़ी निराशा की बात यह आ पड़ती है कि हम अपने को स्वतंत्र 
कहना कमे क रने में, पुरुषाथं करने में अशक्त पाते हैं, सब कुछ दे व, भाग्य समझने लगते हें। आय॑ -संस्कृति 
का कहना है कि “आत्म-तत्व” के यथार्थ स्वरूप को समझ लेने से यह निराशा जाती रहती हैँ । आत्म-तत्व 
कर्मों से बंधा है, कायं कारण के इधर-उधर नहीं जा सकता यह बात ठीक हे परन्तु यह बात भी ठीक हे कि 
इसमें स्वतंत्र कार्य करने की उग्र भावना भी है । यह तो हमें दीखता हे, इसे किसी युक्ति से सिद्ध करने की 
आवश्यकता नहीं रहती । अगर स्वतंत्र कार्य करने की भावना भी कर्मों का ही फल है, कार्य-कारण के 
नियम का ही परिणाम हूँ तब तो यह बहस एक शब्दाडम्बर मात्र रह जाती हे । ऋमारा काम तो इतने से 
ही चल जाता हैं कि जीव बंधा ही बंधा न रहे, स्वतंत्र भी काम कर सके, भाग्य को डोर से ही लटका न रह 
कर पुरुषा्थ भी कर सके । 
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क।ये - कारण के नियम के पीछे चलते-चलतं कम के सिद्धान्त को जन्म देने वाली आय॑-संस्कृति कर्म 
के विचार से इतनी परास्त नहीं हुई थी कि वह आत्म-तत्व की स्वतंत्र क्रिया-शक्ति को भूल जाती। कम 
का सिद्ध।न्त जहाँ आय॑ संस्कृति का मूल तत्व हू वहाँ आत्मा के स्वतंत्र कर्तुत्व का सिद्धान्त भी उसका अपना 
ही बड़ा मूल तत्व हू । हम बंधे हे परन्तु बंधन काट सकते हें, उलझे हूँ परन्तु उलझनों में से निकल सकते 
हैं, कमं के चक्कर में आ पड़े है, परन्तु इस चक्कर में से बाहर भी आ सकते हैं । हम परतंत्र हें, कर्म के 
अधीन है, परन्तु स्वतत्र भी हें, कम के स्वामी भी हें। प्रश्न यही हँ कि यह कैसे ? 

यह इस प्रकार। “ क्रियमाण ” -कर्म के विषय में ही तो हम निशभ्चय करना हू कि यह पिछले 
कर्मों का ही परिणाम हैँ , या इस जन्म का ही नया कम है ? क्रियमाण कम दो तरह का हो सकता है -- 
केयक्तिक या सामजिक । वंयक्तिक वह जिसका हमारे निज के साथ सम्बन्ध हँ, दूसरों के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं। हम खाते-पीते है, फिरते हें। भूख लगी. खाना खा लिया प्यास लगी पानी पी लिया। 
इन कर्मों में भी अवश्यम्भाविता और चत्रता हें परन्तु वह हमारे लिए कोई समस्या नहीं खड़ी करती । भूख 
लगने पर खाएँगे तो तृप्ति अवश्य होगी, पेट अवश्य भरेगा, भर कर पेट काम करेगा, भोजन पच जायगा, 
फिर भूख ऊग जाएगी, इस अवश्यम्भाविता के साथ यह चक्र भी चल पड़ेगा, परन्तु कम के सिद्धान्त की जो 
उलझन हूँ वह यह नहीं है। उलझन कहाँ जाती हैं? उलझन आती है उन कर्मों में जिन्हें ' सामाजिक ” 
कहा जा सकता है। सामाजिक कर्मो से हमारा अभिप्राय उन कर्मों से हें जो करते तो हम हैं परन्तु उनका 
सम्बन्ध हमारे निज से तो है ही परन्तु साथ ही दूसरों से भी कम नहीं हूँ । हमने किसी को क्रोध में मार 
डाला, पकड़े जाने पर साफ़ इनकार कर दिया, किसी की चोरी की, दुराचार किया--यह सब बातें करते तो 
हम हें परन्तु इनका सम्बन्ध दूसरों से होता हें--समाज से होता हे । कर्मों के सिद्धान्त की जटिलता 
सामाजिक कर्मो के सम्बन्ध में है और एक जठिलता यही है कि ये कर्म अगर कार्य-कारण की श्रृंखला के 
परिणाम हें, अगर अवश्यम्भावी हे और एक चक्र को उत्पन्न कर रहे हें तो पाप-पुण्य क्या रहा ? पाप तो 
पाप तब हो सकता है, और इसी प्रकार पुण्य पुण्य तब कहा जा सकता ह, जब वह जान-बूझकर, अपनो इच्छा 
से किया जाए। जो काम होना ही हैँ, हम चाहें, न चाहें, पिछले कर्मों के ज्ञोर से होना है, वह न पाप हो 
सकता है , पुण्य हो सकता है, वह तो टल ही नहीं सकता, उसमें तो कोई हमारा बस ही नहीं है। समस्या 
के इस बिन्दु पर पहुंचने पर आयं-संस्क्ृति का कहना था कि कर्म कार्य-का रण के नियम की तरह एक अंधा 
नियम नहीं हैं। यह इईंट-पत्थर-अचेतन का नियम नहीं, चेतन का नियम है। दीवार पर इंट फेंकी जाएगी 
तो वह अवश्य दीवार से टकराएगी, किसी मनुष्य पर फेंकी जाएगी तो वह एक ही स्थान पर खड़ा रहकर 
वोट भी खा सकता है ,एक तरफ़ को चोट से बच भी सकता है। खड़ा रहकर दीवार की तरह व्यवहार 
करेगा, तो अचेतन की तरह व्यवहार करेगा, एक तरफ को हट जाएगा तो चेतन की तरह व्यवहार करेगा 
खड़ा रहेगा तो अवश्यम्भावित और चक्र में फंस जाएगा, हट जाएगा तो इस चक्र में से निकल जाएगा । 


कर्म-चक्र का कारण आवंग है: 


इस बात को अभी और अधिक समझने की ज्षरूरत हैं । हम कम के चक्र में क्यों पड़ते हैं? हमने 
किसी की कोई चीज़ चुरा ली, उसने हम पकड़ लिया, उसे गु स्‍सा आया, उसने हमें थप्पड़ मारा, हमने बदले 
में मारा, उसे और गुस्सा आया---चक्त चलता गया, चलता गया। प्रइन यह है कि क्या हम इस अवश्यम्भाविता 
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और चक्र को कहीं पर काट भी सकते हे नहीं ? आय॑ संस्कृति की विचार धारा यह हूँ कि हम इसे शुरू में 
भी काट सकते थे, बीच में काट सकते हूं, अन्त में भी काट सकते हैँ , जब चाहें इस चक्र में से निकल सकते 
हें इसलिए निकल सकते हूं क्योंकि ईट पत्थर नहीं चेतत् प्राणी है, प्रकृति तत्व नहीं, आत्म तत्व हें, स्वतंत्रता 
आत्म तत्व का जन्म -सिद्ध गुण है, जब तक हम अपने स्वात्म को भूले हुए है तभी तक हम इस उलझन में 
फंसे हैं। यह चक्र चला कैसे ? हमने किसी की चीज चुराई थी। अगर हम न च्‌ राते, तो यह चक्र 
केसे चलता ? चराने पर जब उसने हमें मारा तब हम ग्‌ ससे मे आकर प्रतिक्रिया न करते, अपने अपराध 
को स्वीकार कर लेते, वह चक्र क॑से चलता ? चक्र चलते-चलते किसी समय भी हम गुस्सा छोड़ सकते थे 
अपराध स्वीकार कर सकते थे क्षमा-याचना कर सकते थे-इसका अथं ह कि किसी समय भी हम कमी की 
अवश्यंभाविता और उसके चक्र मं से निकल सकते थे। यह कहना कि जिस समय हमने पहले-पहल चीज़ 
चुराई थी उस समय ही हम चोरी करने म स्वतंत्र नहीं थे कर्मों के अनुसार हमें चोरी करनी ही थी, यह 
विधि का विधान था, टल नहीं सकता था---यह कहने के समान हँ कि आत्म तत्व आत्म तत्व नहीं हे, ईट 
पत्थर है । यह तो हम देखते हे अनुभव करते हे कि क्रोध हमें आता है, हम-चाहें तो क्रोध को दबा भी सकते 
है लालच हम पराभूत कर देता हैँ, हम चाहें तो लालच को जीत भी सकते हें । बदले को भावना सिरपर 
सवार हो जाती है, हम चाहें तो असल भावना से ऊपर भी उठ सकते हें । इस बात को खूब अच्छी तरह 
से समझ लेने की आवश्यकता हू कि कम-चक्र चल पाने का कारण भौतिक नहीं, आध्यात्मिक हैं । काम 
क्रोध-लोभ-मोह के कारण हम कर्म के चक्र को चलने देते ह । कितना ही कर्म का चक्र ह--असंख्य 
प्राणियों का जिसके आधार में काम वासना कायं कर रही है । लाखों और करोड़ों प्राणियों के कर्म चक्र 
के पीछे । क्रोध है, या मोह हैं । कर्म चक्र के अचलने के ये आध्यात्मिक उपाव है । आयें संस्कृति 
का कहना था कि काम-क्रोध -लोभ-मोह पर विजय पालिया जाए तो कम का बन्धन अपने आप कट जाता 
हैँ और इत पर विजय पाना अपने हाथ मे हू । 


भोग-योनि तथा कर्मेयोनि ु 
काम-क्रोध-मोह-लोभ-आदि मन के आवेग हे । इनके वश में न होने से कर्म का चक्र चलता है, 
इन्हें अपने वश में कर लेने से चक्र टूट जाता है । परन्तु इन्हें वश में कर लेवा भी तो कोई हँसी खेल नहीं । 
अधिक अवस्था तो ऐसी ही होती हँ जिस मे हम इ नहीं के वश में रहते हे। इस समस्या को सुलझाने के 
लिए आये विचारकों ने भोग-योनि और कमं-योनि के सिद्धान्त की कल्पना की थी । आत्म-तत्व के 
विकास की एक अवस्था तो वह हूं कि जिसमे हम इन मनोवेगों में से बच कर निकल नहीं सकते, काय्यं-कारण 
अटल नियम की तरह इन के घात-प्रतिषातों में थपेड़े खाते ही रहते हे । यह अवस्था भोग-योनि कहाती 
हँ। इसमें हम कम करने म॑ स्वतंत्र नहीं। जो कम है, अवश्यंभावी है। कर्म क्या ? वही--काम, 
क्रोध ,लीभ, मोह, मद मत्सरता आदि द्वारा प्रेरित कम । पशु योनि भोग योनि है । इस योनि में कर्म 
का सिद्धान्त बिलकुल का्य-कारण के भोतिक नियम की तरह अटल कार्य करता हूँ । ये योनियां अनन्त 
हैं। अनन्त इसलिए हूँ क्योंकि काय-कारण के नियम के अन्‌ सार चलते हुए काम का, क्रीध का, लोभ का, 
अन्त नहीं । -मनुष्य जन्म कमें-पोनि हू । कर्योनि इसलिए क्योंकि इस योनि में कर्म आत्म तत्व को 
का्य-करण के अटल नियम की तरह नहीं चिपटता । भोग योनियों में से गुज्जरने के बाद आत्म तत्व पर 
यह अमिट छाप तो पड़ चू की होती हूँ कि कर्म के बन्धुनों में से निकलने का रास्ता काम-क्रोध-लोभ-मोह 
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आत्मतत्व के इन बन्धनों को काट देता है, मनृष्य की इस कर्म योनि में आकर हमारे हाथ में एक शस्त्र आ 
जाता है जिससे हम कम के बन्चनों को कं की अवश्यंभाविता और चक्र को काट सकते हें, परन्तु हम 
इसका लाभ उठाते हू जो इस अवसर को खो देते है, वे चौरासी ऊाख योनियों में फिर से यह सीखने के लिए 
चल देते हे कि काम-क्रोध आदि के वंश मे पड़े रहने का परिणाम क्या है । . 


वास्तव में भोग योनि में कार्य-कारण का नियम काम करता है । कम योनि में कम या सिद्धान्त 
भोग योनि में आत्म तत्व कम करने में स्वतंत्र नहीं होता, कर्म योनि में स्वतंत्र होता हैं। कम का 
सिद्धान्त वास्तव में भोग योनि का नहीं कम योनि का सिद्धान्त है । इस सिद्धान्त की आत्मा यह नहीं है कि 
हम कर्मों के बन्चनों से बंबे हुए हूँ इस सिद्धान्त की आत्मा यह है कि यद्यपि पिछले जन्म-जन्मान्तर के कर्म 
एक अथाह बोझ को लिए हुए पड़े हैं तब भी आत्मा अपने निजी रूप में कम करने में स्वतंत्र है, यह स्वतंत्रता 
का अवसर इस मनृष्य जन्म में ही मिलता है । मन्‌ष्य जन्म कम भूमि है । इस एक जन्म में इतनी सामथ्य 
हैँ कि हम पिछले सभी जन्मों के /संचित कर्मों को इसे जन्म के “ क्रियमाण ” कर्म से बदल सकते हें । 
आखिर असली कम तो क्रिपमाण--कर्म ही हैँ । जिन कर्मो को हम संचित कहते हे कि वे भी तो किसी समय 
किए ही जा रहे थे-क्रियमाण ही थे | यह नहीं माना जा सकता है कि हर एक कर्म किसी न किसी पिछले 
कर्म का परिणाम ह। अगर ऐसा माना जाए तब तो शुरू शुरू का सिर्फ एक कर्म रह जाता है। उस एक 
कम से यह सारा सिलसिला चल पड़ा--यह असम्भव हूँ । हर एक कर्म पिछले का परिणाम है, परन्तु उसमें 
अपना नयापन भी अवश्य हे अगर नथापन न होता तो आगे आगे के कर्मों और कर्मो के परिणामों में भेद 
क्यों होता ? यह नवापन आत्म तत्व की स्वतंत्रता के कारण ही है यह नयापन ही कर्म के सिद्धान्त की 
अन्तरात्मा है । आत्मा की कर्म करने क॑े। इस स्वतंत्रता के आधार पर ही, बिल्कुल नया कर्म करने की, 
पिछले किसी का्यं-कारण के बन्धन से न बंधे हुए कर्म करने की आत्म तत्व की सामथ्यं के सहारे ही 
आत्मकर्मों के चक्र में से, विधि के विधान में से निकल सकता है, जन्म जन्मान्तरों की माथ पर पढ़ी हुई 
लकौरों की मिटा ़कता हे । 
कर्म-चक्र कट सकता हें : 

कम का चक्र कैसे चल पड़ता है, और यह चक्र कैसे कट भी जाता ह॑ यह कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो 
जाएगा। हम बेठे एक लेख लिख रहे हू, बड़ी तन्मयता के साथ, दत्त चित्त हो कर। इतने में पत्नी ने 
आकर पुकारा चलो घूम आएँ। हम झुंझला उठ, क्रोध में भर गए--इसलिए कि उसे इतना भी खयाल 
नहीं कि ऐसे समय जब विचारों की धारा एक खास दिशा में बह रही हे तब बीच में उस शृंखला को न 
तोड़े। हमने कहा, च्‌ प रहो, काम करने दो हमारे क्रोध को देख कर उसे क्रीध आया, उसने कहा चुप कंसे 
रहें घूमने का वक्‍त हो गया है , चलना होगा । हमने कहा नहीं चलते--बस तू-तू में-में का सिलसिला चल 
पड़,-पति-पत्नी में लड़ाई हो गई। घंटों वे एक दूसरे से नहीं बोले। यह एक छोटे से कम चक्र का दुष्टान्त हैं । 
अगर हमें काम छोड़ कर घूमने चलने को कहा जाता तो हम चल पड़ते, तो यह तू-तू में-में का सिल- 
सिला न चलता, अगर शान्ति से कह देते, अच्छा दो चार मिनट में चलता हूँ तब भी मामला आगे न बढ़ता । 
चक्र को चलने देना न चलने देना अपने हाथ में था। ऐसी घटनाएँ हर व्यक्ति के जीवन में हर रोज़ होतो 
हैं। मानसिक आवेग से कम का छोटा-सा चक्र बना ही करता हू इस आवेग में से निकल कर काम करना 
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अपने ही हाथ में होता हे परन्तु हम ज़रा ज़रा सी बात में लड़ा करते हें झगड़ा करते हें। एक दूसरे से 
उलझा करते है और कम का चक्र लम्बा होते होते कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है । पिछले दिनों अखबारों 
में पढ़ा कि दो आने के लेन-देन पर खून हो गया। एक मोची से किसी ने जूता ठीक कराया, मोची ने 
चार आने मांगे देने वाले ने दो आने दिए, देकर वह चल दिया मोची ने उसे पकड़ लिया, झगड़ा हो गया 
झगड़ा बढ़ते बढ़ते हाथापाई होने लगी, ग्राहक ने मोची का गला दबोच लिया, मोची न उसका गला पकड़ने 
की कोशिश की, ग्राहक ने क्रोध में आकर चाक्‌ निकाला और मोची के पेट में खोप दिया। वह ॒चिल्लाया 
और देखते देखते मर गया । कितनी छोटी सी बात थी कितना भयंकर परिणाम निकला। इस घटना 
पर बड़े बड़े विचारक मग्रजपच्ची कर सकते हूँ। हो सकता हे यह सब पिछले जन्म का नाटक इस जन्म में खेला 
जा रहा हो । इन जन्म का मरने वाला पिछले जन्म का मारने वाला हो इस जन्म का मारने वाला पिछले 
जन्म का मारने वाला हो इस जन्म में तो यह दो आने का पहली बार का छेन देन था फिर इतनी भयंकर 
घटना किसी इतने ही भयंकर कारण के बिना कंसे हो गई ? परन्तु फिर प्रश्न होगा अगर ऐसी घटना 
इस जन्म में पहली बार नहीं हो सकती तो पिछले जन्म में कंसे हुई होगी ? अगर यह माना जाए कि पिछले 
से पिछले जन्म में हुई होगी तब तो पीछे ही पीछे चलते जाना होगा। अगर इससे समस्या हल नहीं 
होगी तब कहीं कोई जन्म तो मानना ही पड़ेगा । जब ऐसी भयंकर घटना इस दोनों के जीवन में पहली 
बार हुई होगी । अगर पिछले किसी जन्म में पहली बार ऐसी घटना हो सकती हँ , तो इस जन्म में भी 
भी पहली बार हो सकती है । समस्या यह नहीं है कि यह घटना कब हुई इस जन्म में पहली बार हुई या 
पिछले किसी जन्म में पहली बार हुईै। हमारी व्यवहारिक समस्या यही ह कि अगर यह घटना कर्मो की 
पिछली शुंखला की कड़ी हँ तो क्या इस शुंखला को आगे बढ़ने का रोका जा सकता था या नहीं, पीछे नहीं 
रोका गया तो अब रोका जा सकता हूँ या नहीं । क्‍या यह चक्र अटल है, अमिट है हम इसे नहीं तोड़ 
सकते या यह टल सकता है। अगर नहीं टल सकता तो हमारा सब कर्म निरर्थक हे टल सकता है तभी कम 
की साथंकता हैं। इस घटना में क्या हुआ ? मोची ने चार आने मांगे, ग्राहक ने दो आने दिए। अगर 
मोची दो आने लेकर चुप हो जाता, या ग्राहक चार ही आने दे देता तब मामला आगे कैसे बढ़ता ? मोची 
दो आने लेकर चुप नहीं रहा, ग्राहक चार आने देने पर राज्जी नहीं हुआ । क्‍यों ? इसलिए कि दोनों अपने 
आप को मूल गए, बुद्धि से काम लेने के स्थान में मानसिक आवेगों से काम लेने लगे । उनके आत्म तत्व 
पर क्रोध छा गया, लोभ छा गया, पैसे को दांत से पकड़ने की भावता छा गई। अगर वे दोनों जरा सोंच 
समझ से काम लेते, तो मामला आगे बढ़ ही नहीं सकता था। वेदोनों भोग योनि के जीवों का सा बरतने 
लगे, काये कारण के थपेड़ें खाने लगे, कमं योनि के जीव का सा नहीं बरते, का्य-कारण में से निकल कर 
क्रम योनि के जोवन का सा नहीं बरते, कार्यं--का रण में से निकल कर कम के सिद्धान्त से नहीं चले। परन्तु 
क्या चल नहीं सकते थे ? सारा प्रइन तो मानसिक आवेगों में से निकलने का था। मनुष्य जन्म दिया ही 
इसलिए गया है कि मनुष्य सोंच समझ से काम ले अपने स्वतंत्र कतुत्व को जगाएं मन के आवेगों से अन्धा 
होकर न चले। अगर उन दोनों में से कोई एक भी क्रोध न करता तो कर्म का यह चक्र-चाहे जन्म-जन्मान्तर 
से पीछे से' चला आ रहा हो या इस जन्म में आगे के लिए बनने जा रहा हो--एक दम टूट जाता । कर्मों 
के चक्र का सारा प्रइदन मानसिक आवेगों में से निकलने का काम क्रोध लोभ मोह को जीतने का प्रश्न है । 
इनमें से मनृष्य निकला नहीं और कम चक्र टूटा नहीं । 





वेद, दर्शन और अध्यात्म 


मह।त्मा गांधी ने इसी परीक्षण को एक विस्तृत क्षेत्र में घटाने का प्रयत्न किया था। हमारी तथा 
अंग्रेज जाति के पारिस्परिक कर्मों का लेता -देना देर से चला आ रहा था। वे हमें लूटते थे हम विद्रोह करते 
थे। क्रिया-प्रतिक्रिया चल रही थी कर्म का चक्र कहीं टूटता न था। महात्मा गांधी ने एक नवीन विचार- 
धारा को जन्म दिया । हम विद्रोह करें परन्तु ऐसा विद्रोह करें जिससे प्रतिक्रिया उत्पन्न न हो । प्रति- 
क्रिया का आधार तो मानसिक उठ्देग हैं । काम-क्रोध-लोभ-मोह आदि के आवेश में जो कर्म किया जाएगा 
उसो की तो प्रतिक्रिया होगी । हम क्रोध में किसी को मारेंगे वही बदला लेने के लिए अपना हाथ चलाएगा 
प्रेम से मारने पर कौन थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देता हैं ? महात्मा गांधी ने विद्रोह किया परन्तु जिसके 
प्रति विद्रोह किया, उसके प्रति बेर-भाव को नहीं उत्पन्न होने दिया। काम काम को उत्पन्न करता क्रोध 
क्रोधको उत्पन्न करता है, लोभ लोभ को उत्पन्न करता है, मोह मोह को उत्पन्न करता हे--इसी से चक्र 
चलता हँ सकामता के सामने निष्कामता खड़ी हो जाए, क्रोध के समाने अक्रोध खड़ा हो जाए लोभ 
के सामने अपरियग्रह और त्याग खड़ा हो जाए मोह के सामन वेराग्य खड़ा हो जाए, तो चक्र अपन आप टूट 
जाता हैँ अगला सिलसिला ब्रनने ही नहीं पाता । महात्मा गांधीं के सत्याग्रह आन्दोलन का यही रहस्य 
हैँ । हिसा एक ऐसा कम हू जो अगले कम को उत्पन्न कर देता है। सिलसिले को बढ़ा देता हे। अहिसा 
ऐसा कम हँ जो कम के शैतान के आंत की तरह एकके बाद निकलने वाले दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे 
कम को श्रू में ही काट डालता हैं । इसी सिद्धान्त पर चलन से महात्मा गांधी को सफलता मिली । 


आवेगों से कर्मों का बन्धन चलता है, आवेग ही कम के चक्र के मूल स्रोत है । इस चक्र में से निकलने 
का रास्ता आवेगों में से निकल जाना है। उद्वेग मन्‌ ष्य को अन्धा बना देना है, उसके स्वतंत्र कतृ त्व को उससे 
छीन लेतादँ, उस समय आत्म तत्व स्वयं कुछ नहीं करता,परिस्थितियां उसे नचाती हे कार्य-का रण की श्रृंखला 
में उसकी छीछालेदर होती हँ । उद्बेग के पीछे भोग योनि के जीव चलतें हे। कम योनि का उदहृश्य मानसिक 
उद्देंग काम-क्रोध आदि में से निकल कर तक के ब्‌ द्धि के सोच समझ के क्षेत्र में आ जाता हूँ अन्धी शक्षितियों 
के थपेड़े खाने के ह्थान में मन चाहा संसार बनाना है। भोग योनि में कर्मकार्य कारण के नियम के अनुसार 
चलता हँ । उस योनि में जो होगा अटल नियमानूसार होगा । उस योनि के प्रेरक कारण 
काम-क्रीपष-लोभ-मोह हे मानसिक विकार हें। भोग योनि में मानसिक उद्वंगों से धकेला 
हुआ प्राणी काम करता हं। उस समय आत्म तत्व अपने को कम करने में स्वतंत्र अनुभव नहीं 
करता वह जो करता हूँ इस लिए करता हूं क्योंकि उससे भिन्‍न कर ही नहीं सकता इस योनि में काम क्रोध 
कर्मों के ही अवश्यभावी परिणाम हूँ इन पर विजय नहीं पाया जा सकता । कर्म योनि में ऐसा नहीं है । 
इस योनि में मानसिक उद्वंग भी प्रेरक कारण हो सकते हें । प्राणी मानसिक उद्गेगों को मसल भी सकता हें, 
बूद्धि से, तक से, सोच-समझ से भी काम कर सकता है। इस योनि में कर्ता के सामने दो 
रास्ते हर समय खूले रहते हें। एक रास्ता तो वह है जो कार्य कारण का अवध्यंभावी परिणाम हैं, 
मानसिक विकारों का रास्ता हूँ, कम चक्र में बांधने का रास्ता हूँ जो रास्ता भोग योनि में चल रहा हे । 
परन्तु कर्म योनि में एक दूसरा रास्ता भी खुला हे। इस योनि में आत्म तत्व अपनी अन्तनिहित 
स्वतंत्रता के कारण कार्य कारण की श्रृंखला को तोड़ कर, मानसिक उद्गंगों के पीछे चलने के स्थान में उन्हें 
बूद्धि तथा तक॑ के पीछे चला कर एक बिलकुल नए रास्ते को भी पकड़ सकता हे। कई मनुष्य मनुष्य 
होते हुए भी भोग योनि के मार्ग पर नहीं चलते हे काम क्रीष आदि में अन्धे हो जाते, हें, अपने स्वतंत्र 





ह८३९ 





वितायकराब अभिनंदन ग्रंथ 


कम करने की सामथ्यं का उपयोग नहीं करते परन्तु मनुष्य वही है जो आत्म तत्व के स्वतंत्र कर्तृत्व का प्रयोग 
करें, बुद्धि और तक॑ की आंखों से आगे पीछे देखता हुआ कम के चक्र में बंधन के स्थान में उसमे से निकलने 
का प्रयत्न करें। ऐसा प्रयत्न करने का सामथ्यं अन्य किसी जन्म में प्राप्त नहीं होता, केवल मन्‌ृष्य जन्म 
में प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म में सामथ्यं प्राप्तहोता है यह मनृष्य की इच्छा पर नर्भर है कि वह इस 
सामथ्यं का उपयोग करे या न करे। जो उपयोग करता हूँ वह क्रीध का बदला क्रोध से नहीं लेता, वह क्रोध 
के बदले शान्ति का ख्रोत बहा देता हे । घृणा का उत्तर घ॒णा से नहीं देता, घृणा की प्रतिक्रिया में प्रेम 
की रागिनी अलापने लगता है, मानसिक आवेगों में उलझन के स्थान में इनमें से निकल जाता है । आर्य 
संस्कृति की घोषणा हूँ कि कर्मों को गांठों को खोलने का कर्म के दुर्गम ब्यूह में से निकलने का यही असली 
रास्ता हे । 


प्रश्न यह रह जाता हँ कि काम क्रोध आदि मानसिक उद्गेगों को हम जीत सकते है या नहीं ? कहीं 
ये पिछले जन्म के ही अमिट बन्धन तो नहीं ? आय॑ संस्कृति के पास इस प्रश्न का उत्तर यही हैँ कि भोग 
योनि में तो मानसिक उद्बेग कार्य कारण के नियमानुसार चलते हें, परन्तु कर्म योनि में इनका संचालन कम 
के सिद्धान्त से होता हैं। हम चाहें इनको दबाएँ चाहे न दबाएँ ---इन योनि में आकर जीव कम करने में 
स्वतंत्र हो जाता है । और, क्या हम इस बात को अपने जीवन में देखते नहीं ? हम क्रोध में हे क्रोध 
का विश्लेषण करने लगे---क्या ठीक हूँ या ग़छत--इन बातों पर सोंचने रूगें तो क्रोध एकदम काफ्रर हो 
जाता है। प्रत्येक मानसिक उद्वेंग की यही अवस्था है । मानसिक विकार के बादल हम पर तभी तक 
छाए रहते है जब तक हम बुद्धि के प्रकाश से उन्हें छिन्न-भिन्‍न नहीं कर देते । जहां बुद्धि की आँख से 
देखा वहीं उद्वंग समाप्त हो जाता है । काम क्रोध आदि में अन्धापन उनका आवश्यक सहचरी गुण है । 
जहां बुद्धि या तक की आंख खुली वहीं मनृष्य को अंधा बनाने वाले ये मानसिक विकार समाप्त हो जाते 
हें। आय॑ संस्कृति सभी शास्त्र अंक स्वर होकर एक ही पुकार से मनृष्य को जगा रहे हे ।. उत्तिष्ठत जाग्रत 
प्राप्य वरान्‌ निबोधत /--उठो, जागो, ज्ञानी पुरुषों के चरणों में जाकर अन्तरात्मा को पहचानो--क्योंकि 
जिस धुम्मरघेरी में हम आ पड़े हे उसमें से निकलने का रास्ता यह मनुष्य जन्म ही हे । 


सत्यत्रत लिद्धास्तालंकार 
देहरादून 








अदड 





विभिन्न प्रमाणों के प्रयोग की -शपफ्तिसापेक्षता 


हट 
। 
(६ 


हमारे दाशनिकों में प्रमाणों के स्वीकार में बहुत मतभेद मिलते हें । प्रसिद्ध प्रमाण आठ हें--- 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिहच, अर्थापत्ति, संभव तथा अभाव। अनुपलब्धि रूप एक प्रमाण 
भी है, जो अभावरूप प्रमाण ही हे, या दोनों में भेद हे--इसमें मतविरोध हे । कोई कोई चेष्टा तथा प्रतिभा 
को भी प्रमाण मानते हू । इस प्रकार प्रमाणों की संख्या में जहां मतेक्य नहीं हे, वसा कौन कितने प्रमाण 
मानते हे, इसमें भी मतभेद है । सुरेश्वराचार्य ने इस विषय पर एक रोचक संग्रह किया है ।* 


# (१ )प्रत्यक्षमेक चार्वाकाः कणादसुगतौ पुनः। 
अनु मान तच्चाथ सांख्या: शब्दरच ते अपि॥ 
न्यायेकदेशिनो$प्येवम्‌ पमानं च॒ केचन । 
अर्थापत्त्या सहेतानि चत्वार्याहु: प्रभाकराः ॥ 
अभावषष्ठान्येतानि भाट॒ठा वेदान्तिनस्तथा । 
संभवेतिहथय॒ुक्तानि तानि पौराणिका जगुः ॥ 
(ताकिक रक्षा में भी ये इलोक है---१०५६) (शेष अगले पृष्ट पर) 
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विनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


जब हम प्रत्येक दा निक द्वारा स्वीकृत प्रभाणों की संख्या में मतभेद पाते हैं, तो उसका कारण कया 
हं--यह भी एक विचाय विषय उपस्थित होता हैँ । सब व्यवहार प्रमाणमूलक होते है (चाहे प्रमाण का 
स्वरूप कैसा ही हो ), ओर किसी भी ज्ञान की सत्यता की अन्तिम निर्णय प्रवागमूलक परीक्षण के ऊपर 
निर्भर है, अतः प्र माण के स्वीकार में यदि तात्विक मतभेद हो, तो व्यवहार के सभी क्षेत्रों मे मतभेद अव- 
इयस्भावी रूप से होगा । अतः हमें यह निश्चय करना हो होगा कि विभिन्न प्रमाणों के स्वीकार और 
अस्वीकार का मोलिऊ हेतु कया है । 


इस विचार में हम विभिन्‍न पक्ष की चिन्ता कर सकते हूँ, यथा-- 


(क) क्या किसी दाशं निक को अथने से अस्वीकृत (अथवा अन्य-वादी से स्वीकृत ) प्रमाण 
को स्वीकार करने का प्रथोजन ही नहीं होता था ? 


(ख) क्या अन्य दाशनिक से स्वीकृत किसी प्रमाण को वह प्रमाण रूप से मानता ही नहीं 
था? 

(ग) क्‍या किसी दाश निक का स्वीकृत प्रमाण ही इतना विकर्सित था कि अन्य दार्शनिक 
मे स्वीकृत प्रमाणों का अन्‍्तर्भाव उनसे स्वीकृत .प्रमाणों में हो जाता था ? 


(घ) कोई दाशनिक किसी प्रमाण को इसलिए अस्वीकृत करता था कि उस प्रभाण से 
उसके प्रभेयों की सिद्धि नहीं होती थी । 

(कह) चूंकि प्रमाणों का प्रयोगक्षेत्र बेटा हुआ हू, अतः किसी दाशंनिक ने कुछ प्रमाणों के 
नहीं लिया, इसलिए कि उनके क्षेत्र में वे प्रमाण प्रवतित नहीं हो सकते । 

(च) अस्वीकृत प्रमाण का प्रयोग इतना सूक्ष्म था कि सब दाश निकों से उसका प्रयोग करना 
संभव नहीं था। जिसने जिस प्रमाण का उपयोग नहीं कर पाया, उसने उस प्रमाण का अस्वीकार किया 
इत्यादि । रे 


इस प्रकार ओर भी कुछ विकल्प हो सकते है। इस गंभीर विषय पर हमारी चिन्ता यह है, कि ज्ञान- 
शक्ति के साथ ज्ञय विषय का संबन्ध होने से उसका ज्ञान होता है। पर सर्वदा यह संभव नहीं है कि जिस 
विषय का ज्ञान में करना च।हुूं, उसको साक्षात्‌ रूप से जानने के लिए मेरी ज्ञान-शक्ति भी समर्थ हो। जब 
ज्ञेय के स्वभाव के अनुसार ज्ञान-गक्ति का उत्कर्ष नहीं होता, तब हम किसी अन्य उपाय से ज्ञेय पदार्थ का 
सत्ता-निइ्चय करते हैं, ओर इन उपायों का नाम ही एक एक प्रमाण है । इसके साथ यह भी जानना चा- 
हिए कि प्रमाण एक “ अपेक्षित तत्त्व ' है, अर्थात्‌ किसी ज्ञान की दृष्टि में जो प्रमाण है, वह अन्य ज्ञान की 
दृष्टि में प्रमाण नही भी हो सकता, जैसे रूपज्ञान.की इ८्टि में सक्ष्‌ प्रभाण (, पर रूप की उपादेथता या 
हेवता के जान में रूजज्ञान प्रमाण हूँ, न कि चक्ष) किच इन्द्रिथ को प्रमाणन मानकर कभी कभी 


वमणाज+म्म्_्मक 3... ८ >ननन या क-जरनन-4 “नमन न-+ नम नम नभनन-+3ननन--माकक+-+मननमन--कओ की “नन-त--339- न 








न्ज>- 





४5 अं कट (>> केनन+-तम>-9-.. "माफ 


वेशेषिक मत में ३ प्रमाण भी स्वीकृत । ते यथा. . . . . . 
'बंशेषिकमते तावत्‌ प्रमाणत्रितयं भवेत्‌ । 
प्रत्यक्षमनुमातं च तात्रीयिकमथामम :॥ रा 

(विवेकविलास ) 
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बैद, दर्शन ओर अंध्याहम 


सन्नि कषं को प्रमाण माना जाता है । इसके साथ साथ प्रमाण शक्ति (जिससे प्रमिति की उत्पत्ति 
होती है) का भी उत्कर्पापकषं हें । 


यदि हम प्रमाणों का स्वरूप तथा उसके प्रयोग करने की प्रक्रिया पर ध्यान दें, तो स्पष्ट प्रतीत होगा 
कि हमारा निर्णय कहां तक संगत हूं । हम स्पष्ट देखते हे कि प्रमाण के प्रयोग में प्रमाता की ज्ञान-शक्ति 
ही नियरामिका हूँ (विषय की प्रकृति की अप्रेज्ञा) ओर प्रमाण का प्रय|गक़। रिणी शक्ति का स्तर जसा होगा, 
प्रमाण का प्रकार भी व सा ही हंगा--इन दोनो का परस्पर संजन्ब अच्छे है । केवल इतना ही नहीं, है 
यह भी समझ ते हें कि कितने प्रकार के प्रमाण हो सकते हैं --इसका कोई भी अन्तिम निर्णयात्मक 
उत्तर नहीं हो सकता, और अनागत काल में तथा विषयों के असाधारण परिवर्तन होने पर अश्वुत पूर्व नवीन 
प्रमाणों का भी प्रयोग होता ही रहेगा--इस स्रोत इस स्रोत का अवरोध कोई नहीं कर सकता । यदि 
कोई विचारक यह समझता हूँ कि मेनें प्रभाणों की संख्या का निश्चित कर दियाहे तो वह 
उसका दम्भमात्र हांगा। कारण यह हूँ कि प्र माता को अपने शक्तिस्तर के अनुसार ही प्रमाणों का प्रयोग 
करना पड़ेगा, ओर शक्तिस्तर को असंख्य विचित्रता के कारण प्रमाणों का नियमन करना असभव होंगा। 
में यह भी मानता हूं कि आगापी काल में प्रमाण के ऐसे भी अनेक प्रकार का आविष्कार होगा, जिसका 
ज्ञान भी आज हमको नहीं हूं 


क्यों एंसा होग:--इसके उत्तर मे निम्न क्त युक्त द्रप्टव्पह । कोई भी व्यक्ति स्वीकृत प्रमाण के 
प्र।म,ण्य को म।नकर ही प्रतेव पदार्थों का ज्ञान करता है । किसी प्रमाण को मानना या न मानना प्रमाता 
के ऊपर निर्भर हूँ, अत: कोई भी व्यक्ति अपनी ज्ञान-शक्ति के स्तर के अतुसार किर्सा भा प्रमाण को 
मान सफता हूं, या नहीं भी मान सकता हैँ । प्रश्न होगा कि यदि प्रमाण के स्वीकार मे अपनी इच्छा ही 
नियामिका हो, तो छोकिक व्यवहार में विप्लण आजाएगा ओर फ्रभी भी क्रिंसी विषय का निर्णय ही नहीं 
होग।--तो उत्तर यह हूं कि इसमें आपको आपत्ति क्‍या है । क्या वास्तव परिस्थिति से ही इस सत्य का 
प्रमाणीकरण नहीं होता ? हम देखते ह कि लोक व्यवहर मे प्रमाता प्रमाण उसी को मानता है, जिससे 
' प्रवत्तिस।मथ्यं होता हूँ । इस साबवंजनीन सत्य को न्यायभाष्य में दिखाया गया हे, यथा “ प्रमाणतो- 
इथप्रतिपत्तो प्रवरत्तिसामर्थ्यात्‌ अयंवत्प्रभाणम्‌  (भाष्यारम्भ) । इस मत से यह भी विनिगमना 
निकलती हूं कि प्रमाता की शक्ति का स्तर जेसा होगा, तदत्‌ रूप ही उसमें ' प्रवृत्तिस।मथ्यं होगा, अतः 
कोई भी व्यक्ति क्रिसी अन्य व्यक्ति को उससे स्वीकृत प्रमाणों के स्वीकार के लिए अन्य को बाध्य नही कर 
सकता, क्योंकि यह पूर्ण मंभव हूँ कि देवदत्त को जिस प्रभाण से प्रवृत्तिसामथ्यं' होता है, यज्ञदत्त को उसमे 
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#प्रब॒त्ति सामथ्यं के कारण ही प्रमाण का प्रमाणत्व हूं --यह सभी समझ सकते हैँं। यहाँ 
सामथ्यं--फल संबन्ध, जिससे इसका अथे होगा--सफल प्रवृत्तिजनकत्व। हेतु 
यह हैँ कि चूंकि प्रमाण सफल प्रक्ृत्ति कक जनक है, अतः प्रमाण प्रतिपद्य अये का 
अव्यभिचारी हँ। वाचस्पति ने ठीक ही कहा हे-' इयमेव च अर्थाव्यभिचारिता 
प्रमागस्प यद देश कालान्तरावस्थान्तरा विसंबादों अं स्वरूप प्रकारयोस्तदुपदेशितयों:। 
अत्र हेतु: प्रवृत्तिसामथ्यात्‌, समय प्रवृत्तिजनकत्वात्‌ ' (न्यायवात्तिक तात्पय॑ टीका ) 
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हट छकरक, 


विनायकराव अभिनंदन पग्र॑य 


नहीं होता। अतः प्रत्येक प्राणी में ज्ञान-शक्ति का जो स्तर हँ, वह ही यह निर्णय कर सकती हूँ कि किस 
को प्रमाण माना जाए और किस को न माना जाए। इसके लिए कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता । 


यह सिद्धान्त जैसे तत्वतः सत्य है, वसे व्यवहारत: भी। मीमांसक वेद का प्रामाण्य पूर्णतः मानते 
हैँ क्योंकि वेद से उनका प्रवत्तिसामथ्यं होता है, चार्वाक नहीं मानता, क्योंकि चार्वाक का प्रवृत्ति सामथ्य 
वेद से नहीं होता। यत्पि हल या कपटता से इस सत्य का अपष्यवहार किया जा सकता हू, पर सत्य की 
दृष्टि से हमे मानना ही पड़ेगा कि एक से स्वीकृत किसी प्रमाण का अस्वीकार करना अन्य के लिए 
दोषावह नहीं है, यदि वस्तुतः उस प्रमाण से उसका ' प्रवृत्तिस।मरथ्य ” नहीं होता। यही कारण है कि 
संसार में कभी भी सब प्रमाता किर्सा। मत या पदार्थ को तब तक समान रूप से नहीं मान सकता, जब तक 
सब की ज्ञान-शक्ति का स्तर समान न हो जाए। ओर चूंकि इस संसार म ऐसा साम्य कदापि संभव नहीं 
है, अतः प्रमाण के स्वीकार में चिरकाल मतभेद रहेगा। पर इस मतभेद में भी इतना अवश्य सत्य 
है कि ज्ञान शक्ति का स्तर ही इत मतभेदों का नियामक हूँ । (यदि सवा से अपव्यवहार करन की 
प्रवृत्ति न हो) 


यदि हम प्रत्येक प्रमाण का स्वरूप विचार करें, ते भी यही प्रतीत होगा (जैसा कि इस निबन्ध में 
विशद रूप से दिखाया जाएगा) | पहले हमने जो अनक पक्ष दिखाए हूँ, उनम आंशिक सत्य अवश्य हेँ,पर 
वह कोई मौलिक नियामक तत्त्व नही है, क्योंकि--- 


यदि यह माना जाए कि दूसरों से स्वीकृत प्रमाणों का अन्तर्भाव कोई दाश निक अपने स्वीकृत प्रमाणों 
में ही करता हूँ (पृथक्‌ रूपसे स्वीकार न कर) तो यह भी मानता पड़ेगा कि वह वस्तुतः उन प्रमाणों को भी 
मानता है, अन्यथा अन्‍्तर्भाव कैसे हो सकता ? यदि यह पक्ष माना जाए कि--अपने से अस्वीकृत प्रमाणों 
को वह प्रमाण नहीं म।नता, तो अन्य वादी से स्वीकृत प्रमाणों से जो प्रभ्तति होगी, उसको भी वह नहीं 
मानेगा। पर उसके अस्वीकृत प्रमाण से प्रवृत्ति-गामथ्यं हो तो उसका प्रामाण्य अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता। कोई किसी प्रमाण का अस्वीकार करने मात्र से वह प्रमाण अप्रमाण नहीं हो'जाता, बल्कि ऐसी 
स्थिति में तो यह भी कहा जा सकता हूँ कि अस्वीकृत प्रमाणों के व्यवह।र करने की शक्ति अस्वीकारकारी 
में नहीं है, और इसीलिए वह उसका अस्वीकार कर रहा 


इस लेख में यह विचार नहीं किया जाएगा कि क्‍यों कोई वादी किसी प्रमाण का अस्वीकार करता 
है, यहां केवल इतना ही दिखाया जाएगा कि विभिन्न प्रमाणों के स्वीकार का क्‍या कारण है तथा किस 
परिस्थिति में विभिन्न प्रमाणों का ग्रहण विभिन्न वादी करते हें । अस्वीकार का कारण बाद में आलोचित 
होगा। 

हम समझते हें कि वस्तुतः एक ही प्रमाण है, जिसको ' प्रत्यक्ष ' कहा जाता है और अन्य सब प्रमाण 
उस प्रत्यक्ष का ही विक/र है। विकार कहने का तात्पय यह हूं कि प्रत्यक्ष अन्यान्य प्रमाणों से अधिकतर 
प्रमिति की उत्पत्ति कर सकता हैँ तथा अन्य प्रमाणों का अन्तिम प्रामाण्य प्रत्यक्ष पर ही निर्भर हे। “तत्त्व 
कोमुदी' में वाचस्पतिगेने ठीक ही कहा हे कि ' प्रत्यक्षस्थ सर्वत्र माणषु ज्येष्ठत्वात्‌ तदधीनत्वाच्च अनुमानादी- 
ताम्‌' (सांख्यकारिक ५ का०) तत्त्ववेशारदी में भी उन्होंने प्रत्यक्ष को सर्वप्रमाण का मूल माना हे (१७) 
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बेद, वर्हात और अध्यात्म 


कस्तुतः प्रत्यक्ष का अपलाप कोई भी व।दी कभी कर नहीं सकता* और प्रत्यक्ष के प्रामाण्य पर ही 
अन्य प्रामाण का प्रामाण्य निर्भर है । 


इसके साथ यह भी जानना चाहिए कि यदि प्रत्यक्ष से ही स्वंप्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति 
मनुष्य में रहती, तो अनुमात आदि कां आश्रय कोई कभी नहीं करता। इसका मुख्य कारण यह है कि 
प्रत्यक्ष प्रमाण से किसी प्रमेय का ज्ञान होने से जिज्ञासा की निवत्ति हो जाती है, जैसा न्‍्यायभाष्यकार 
वात्स्पायन ने कहा हे- प्रत्यक्षत उपब्धेइ्थ जिज्ञासा निवतते ' (१।१॥१) | धीरबद्धि से चिन्ता करने 
से पता चलता हूं कि प्रत्यक्ष-सिद्ध ज्ञान यदि हो तो अनुमान आदि से जानने की कुछ भी इच्छा नर्ह 
होती, क्योंकि प्रत्यक्ष मं विशेषार्थ की भी प्रनिपत्ति होती है, जैसा कि यं।गरभाष्यकार ने कहा हैँ -' सामान्य- 
विशेषात्मनः अर्थस्य विशेषावधारण प्रथाना वृत्ति: प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌ (१७७)। विशेष ज्ञान भी आपे- 
क्षित होता हैँ, अतः प्रत्यक्ष का जितना उत्लाषं होगा, विशेषज्ञान का भी तदनुवाती उत्कर्ष होगा। अन- 
मान आदि नियमतः सामान्यज्ञान के जनक है" । योगभाष्य में कहा गया हे-' सामान्‍्यमात्रे कृतोपक्षयम- 
मतमानं न विशेष प्रतिपत्तौ समर्थम्‌ ” (१।२५) । यद्यपि भाष्यकार ने केवल अनुमान का ही नाम लिया 
हैँ, परन्तु यह बात अन्यान्य प्रभाणों पर भी घटती हू, जो बाद में दिखाया जाएगा। 

अब हम यह दिखाएंगे कि अन्धान्य प्रधाण प्रत्यक्ष के बल पर निर्भर है, तथा प्रत्येक प्रभाण से ज्ञान 
का उत्कष समान नहीं ह । बाद में हम यह भी दिखाएंगे कि जब प्रमाता को प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रयोग का 
सामथ्यं नहीं रहता, तभी वह अनुमान आदि का आश्रय करता है। चूंकि प्रत्येक प्रमाण के पास समान 
प्रमिति उत्पन्न करने की णक्ति नहीं हँ और विभिन्न प्रमाण से उत्पन्न प्रमितियों में उत्कर्षापकर्ष हें 
अतः यह मानना होगा क्रि प्रत्यक्ष के साथ जिस प्रभाण का संबंन्ध जितना निकट तथा दुढ़ हे, वह प्रमाण 
उतना अधिक समथ्ंत्रवृत्ति जनक है। अनुमान आदि में कुछ न कुछ प्रत्यक्ष अवश्य करना पड़ता है, पर 
वह प्रत्यक्ष इष्ट प्रमेय का नहीं है, बल्कि उससे संबन्धित किसी अन्य पदार्थ का। यह सबन्ध दृढ़तर भी 
हो सकता है, दृरतर भी हो सकता हे 

अनुमान स्वीकार का हेतु :--प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रमेय को जानने के लिए प्रभाता की ज्ञान शक्ति 
जब असमुर्थ हो जाती हँ, तब बह अनुमान प्रमाण” का आश्रय करती हूं । अनुमान प्रमाण से जब ज्ञान 
किया जाता हूँ तब लक्ष्य हे साक्षात्‌ सस्निकर्ष नहीं होता, पर लक्ष्य के लिग (जो उसका कार्य या अवयव 
या उससे अविनाभावी संबन्धवुक्त हूँ ) का प्रत्यक्ष किया जाता है और उसके बल पर लक्ष्य का सत्ता-निश्चय 
किया जाता हू । अनुमान-प्रमाण में प्रत्यक्ष का ऐसा ही संबन्ध हँ यह गोतम के अथ तत्‌ पूर्वकम्‌-- 
(१।१॥५) सूत्र से विज्ञात होता हं। अनुमान के कितने ही भेद आदि किए जाए, सभी में यह अंश समान 
रूप से मिलेगा कि लक्ष्य के व्याप्य का प्रत्यक्ष पूवषक लक्ष्य का शान उसमें किया जाता हू (द्र. सांख्यकारिका ५) 


अब विचारना चाहिए कि यदि लक्ष्य का साक्षात्‌ ज्ञान करने की शक्ति होती , तो उसके व्याप्यभूत 
लिग का प्रत्यक्ष कर लिगी लक्ष्य के ज्ञान करने का इच्छो किस मनीयी को होती ? अनुमान प्रमाण से 


# योगभाध्य में कहा गया हे-- न च प्रत्यक्षस्थ माहात्म्यम्‌ प्रमाणान्तरेण अभिभूयते, प्रमा- 
णान्‍्तरं च प्रत्यक्षबलेनेंब व्यवहारं लभते। तस्माद्‌ एकमनेकाथम्‌ अवस्थितं च चित्तम्‌ ' 
(१३२) “महाभाष्य' में भी कहा गया हँं- न च स्वेन्द्रियविरोधन भवितव्यम्‌ ” (४॥१।२) । 
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जो ज्ञान होगा उसमें प्रत्यक्षज्षान की तरह सब विशेषों का ज्ञान तो हो नहीं सकता, तब किस अपूर्णता कौ 
पूति के लिए प्रेक्षावान्‌ प्रत्यक्ष का अनादर कर अनुमान का आश्रय करेंगे ? अत्तः स्पष्ट हें कि प्रत्यक्ष 
करने में असमर्थ चित्त-शक्ति ही अनुमान प्रमाण का आश्रय करेगी जो वास्तव सत्य है। तक किया जा 
सकता है कि प्रत्यक्षज ज्ञान की दृढ़ता के लिए* अनुमान का प्रयोग किया जाता है अतः अनुमान भी तो ज्ञान 
शक्ति के उत्कर्ष का परिचायक होगा। पर सुक्ष्म विचार से यह बात निःसार माल्‌म पड़ती हूँ, क्योंकि 
प्रत्यक्षज्ञान में श्रम या संशय का बोध हो तो उसका निराकरण अनुमान से (या प्रमाणान्तर से) किया 
जाता है, पर निराकरण होने के बाद ज्ञान की अधिकता या उत्कर्ष नहीं हो जाती ; ज्ञान की परिमाण 
और प्रकृति उतना ही रहता हूँ, सुतरां अनुमानज ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान से विशदतर नहीं होता, यद्यपि कहीं 
कहीं उससे संशय का अपनोदन होता हूं । किच यदि प्रत्यक्षज्ञान को करणसामग्री विकल न हो तो अनु- 
मान से सुसिद्धज्ञान भी प्रत्यक्ष का अतिक्रमण नहीं करेगा । 
पुनः प्रश्न होगा कि स्यायभाष्य में भाष्यकार ने अनुमान की शक्ति प्रत्यक्ष से अधिक कहा है (सद्‌- 
विषयंच प्रत्यक्ष, सदसद्विषयं चान्‌ मानम्‌ू--१।१।५) अतः यह कंसे माना जाए कि प्रत्यक्ष की शक्ति अनु- 
मान से अधिकतर है ? उत्तर---्याय म॑ असद्‌ विषय वह हं , जो ज्ञायमान नहीं हो रहा है (दशनादर्श- 
नाधीने सदसत्त्वे हि वस्तुतः-न्यायमंजरी ने ८ आ), पर प्रत्यक्ष का उत्कर्ष यदि किया जाए, तो वहाँ अनु- 
मान की आवश्यकता नहीं होगी । प्रत्यक्ष करने की शक्ति चूंकि नहीं रहती, अतः किसी चिन्ह के आश्रय 
से लक्षित पदार्थ का सत्ता-निश्चय किया जाता हैँ । असदुविषय एक आपेक्षिक शब्द हें, जो प्रत्यक्षका रणी 
शक्ति के उत्कर्ष पर निर्भर हें। किच जिन अतीत या भविष्य (--असदुविषय) कालोौन विषयों का 
सत्ता-निदपचय हम अनुमान से कर हूँ, यदि कालान्तर उनका प्रत्यक्ष ज्ञान हो, ओर वह ज्ञान अनुमानज़ 
ज्ञान से पृथक्‌ हो, तब क्या हम प्रत्यक्षजनित ज्ञान का ही प्रामाण्य नहीं मानते हें ? 


अनुमान से हम धर्मी का सत्तानिश्चय मात्र करते हैं तथा लिगज्ञान की उत्कृष्टता के आधार पर लिगी 
के परिमाण, आकृति आदि के विषय में कुछ अस्फुट ज्ञान भी पा सकते हैँ, पर वह प्रत्यक्ष की तरह विशद 
नहीं होगा । अतः यह मानना होगा कि अनुमानकारिणी चित्र-शक्ति प्रत्यक्षकारिणी चित्र-शक्ति से 
निकृष्टतर हु । हम अनुमिति को असम्यक्‌ नहीं कहते हें, पर अविशद कह रहे हे । 
उपमान स्वोकार का हेतु :---ज्ञानशक्ति जब इतनी कमज़ोर हो जाती हे कि वह लक्ष्य का कायभूत 
या स्वभाव भूत (या अवयवभूत ) लिग का यथार्थ ज्ञान भी न कर सकती हो, तब वह क/यंत्वादि के स्थान 
पर सादुश्यमात्र का साक्षात्‌ कर लक्ष्य का ज्ञान करती. हँ। इस सादश्यज्ञान का नाम ही 'उपमान प्रमाण 
हूँ । गोतम का सूत्र हँ -प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ साध्यस।धनमुपमानम्‌' (१।१।६) भाष्यादि के अनुसार इस 
सूत्र का अर्थ यह हँ-- प्रसिद्धसाधम्य॑ प्रयुक्त अर्थात्‌ प्रकृष्ट रूप से ज्ञात पदार्थविशेष के साथ अदुष्ट पदार्थ 
के सादृश्यवोधक आप्तवाक्य से जिस साधम्यं अर्थात्‌ सादुश्य का ज्ञान होता है उस सादृश्य-प्रयुक्त (उस 
सादृश्य का प्रत्यक्ष वशतः) साध्य (--शब्द विशषवाच्य) का साधन ( 5-निश्चय ) जिसके द्वारा होता है 
वह उपमान-प्रमाण कहलाता हूँ (त्कवागीद संस्करण ) । 





जलन नरननगरगरतरफन-रगनना का 2 पिनन्‍मनाओ पतिणशियणए + धतदिणाण + अिऑिए7पए7पा डी कज जल जत+त जे वित्त वि कतल++ + जे अौा आने 


. (*] । पतंजलि ने कहा हूँ -- भवति ब॑ प्रत्यक्षादपि अनुमानवली यस्त्वमू_ पर ऐसी स्थिति में दुष्ट 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता है--पह मानना होगा । ' ः 





९० 





बेर, बहोत और अध्याध्म॑ 


ध्यान देने से पता चलेगा कि इस उपमान-प्रमाण की शक्ति अनुम।नसे भी कम हूं तथा ज्ञान-शक्ति जब 
अनु मान-प्रमाण का आश्रय नहीं कर सकती, तभी वह उपमान-प्रमाण का आश्रय करती है । हम जानते 
हैँ कि अनुमान के लिए लिग का पक्ष में ज्ञान तथा लिग-लिगी का संबन्ध शान अपरिहाय हे, पर उपमान 
के लिए सादृश्य (साधम्यं ) का ही ज्ञान अपेक्षित हूं । लिग का लिगी से संबन्ध जितना घनिष्ठ हो सकता 
है, सादृश्य का तत्‌ सादुश्ययुक्त पदार्थ से उतना घनिष्ठ संबन्ध नहीं हो सकता, क्योंकिं सादुश्य अनभीष्ट 
पदार्थ में भी रह सकता है, पर लिग-लिगी को छोड़कर अन्यत्र नहीं रह सकता । ध्‌म से अग्नि का संबन्ध 
जितना घनिष्ठ हूँ (अनुमान-प्रमाण', उतनी घनिष्टता मुद्ग से मुद्गपर्णी में नहीं है । मुदगपर्णी से अन्यत्र 
भी मुद्ग का सादुश्य रह सकता है, जिससे केवल सादृश्यमूलक ज्ञान भ्रमपूर्ण प्रायः हो जाता हे । 


अनुमान से उपमान प्रमाण की दूसरी अशक्ति यह भी हूँ कि उपमान में एक अन्य व्यक्ति की अपेक्षा 
होती हं, अर्थात्‌ किसी अन्य व्यक्ति से सादृश्य का ज्ञान कराया जाता हू ओर बाद में ज्ञात-सादृश्य व्यक्ति 
को संज्ञा-संज्ञि संबन्ध की प्रतिपत्ति होती है । यहां प्रमाता का ज्ञान अन्य पुरुष के ज्ञान की अपेक्षा करता 
हँ अतः स्वश्ञानजन्य अनुमान से इसका स्थान समान नहीं हो सकता । 


किच अनुमान से जितना यथार्थज्ञान हो सकता है, उपमान से उतना नहीं हो सकता क्योंकि उपमान 
में सादृश्य (चाहे वह धर्म हो, या वेबम्यं हो या साधम्यं हा--न्यायवात्तिकतात्पयंटीका १।१।६) के बल 
पर ज्ञान किया जाता हूँ । सादृश्य चूंकि प्रमेय का मोलिक काय॑, या अवयव नहीं है, अतः लिग की तरह वह 
यथार्थज्ञानोत्पादन में बलवान्‌ नहीं हू | हेतु के साथ हेतुमान का जितना घनिष्ठ संबन्ध हो सकता हें, 
एक धर्म से धर्मी का संबन्ध उतना निकट नहीं हो सकता, अतः अनुमान से हम जितना दृढ़ रूप से अज्ञात 
पदार्थ का सत्ता-निद्वचय कर सकते हें, उपमान से उतना नहीं । 


इसके साथ साथ हम यह भी देखते हूँ कि किसी पदार्थ के हेतु का ज्ञान करना जितना कठिन हे, उसके 
सादृश्य का ज्ञान करना उतना कठिन नहीं हँ, इसलिए हम यह कह सकते हूँ कि जब चित्तशक्ति अनु- 
मान-प्रमाण के प्रयोग में असमर्थ हो जाती है, तब वह उपमान' का प्रयोग करती हैं । किच उपमान 
प्रमाण के लिए अन्य व्यक्ति से सादृश्य ज्ञान की अपेक्षा रहती है, जो अनुमान में नहीं रहता, अतः उपमान 
अनुमान*से अपकृष्ट हे ।* 


शब्दप्रमाणस्वीकार का हेतु :--उपमान-प्र माण के प्रयोग के लिये भी जब ज्ञान-शक्ति सशक्त नहीं 
होती, तब वह शब्द प्रमाण का आश्रय करती हूँ । ध्यान देना चाहिए कि उपमान-प्रमाण का आश्रय करती 
हँ। ध्यान देना चाहिए कि उपमान-प्रमाण से ही प्रमाता के ज्ञान के लिए आप्त रूप पुरुषान्तर की अपेक्षा 
हो गई हे, और इस पुरुषान्तरसापेक्षता का उत्कष शब्दप्रमाण में अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गया है । उप- 
मान में तो आप्त से सादृश्य का ज्ञान होता था। और लक्ष्य का निश्चय सादृश्य ज्ञान पूर्वक प्रत्यक्षतः होता 
हैँ पर शब्दप्रमाण में लक्ष्य प्र मेय के वाचक शब्द को सुनकर ही प्रमाता को निश्चय ज्ञान करना पड़ता है, न 





(*) शंका हो सकती हूँ कि उपमान प्रमाण के. प्रयोगस्थल में अभीष्ट प्रमेय का साक्षात्कार भी 
हो जाता है, अनुमान में तो साक्षात्कार नहीं होता, अत: यह कंसे कहा जा सकता हैँ कि उपमान से जात ज्ञान 
अनुमान से निकृष्टतर होता है ? उत्तर--उपमिति को न एसा समझकर कहा गया हैँ -- 
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विनायकराव अभिनंदन प्रैय 


प्रमाता कुछ लिग ही देख पाता है और न सादृश्य का अनुसन्धान कर प्रमेय का निश्चय करता है। प्रत्क्षादि 
प्रमाणों से इसकी निकृष्टता कितनी है, इसका निरूपण किया जा रहा हैं । " 


गोतम ने शब्द प्रमाण का विवरण किया हं--आप्तोपदेश: शब्द (११७), अर्थात्‌ आप्त 
साक्षात्कृत्‌ पदार्थधर्मा यथादृष्टक्ता) का जो उपदेश भूत शब्द है वह शब्द प्रमाण । इस लक्षण से यह 
स्पष्ट हो जाता हँ कि शब्द प्रमाण में प्रमाता पुरुष केवल प्रमेय-त राचक शब्द ही सुन पाता है और कुछ नहीं 
ओर उसी के बल पर वह प्रमेय निश्चय करता हू । कोई भी व्यक्ति यह समझ सकता हूँ कि लिग से 
लिंगी को जानते से या साधम्यं से धर्मी को जानने से जितना दृढ़ तथा विशद ज्ञान हो सकता हैँ, वाचक 
शब्द सुनकर उतना ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि (क ) लिग से लिगी का या सथमं से धर्मो का जितना वास्तव 
संबन्ध हूँ, वाचक शब्द से वाच्य अर्थ का उतना वास्तव संबन्ध नहीं है, (ख ) शब्द से वाच्यअर्थ के ज्ञान में 
अस्तित्वमात्र का ही ज्ञान हो सकता हं, वाच्य पदार्थ का कुछ भी वंशिष्टय का बिन्दुमात्र ज्ञान नहीं हो 
सकता, पर लिग से लिगी के ज्ञान लिगि-निष्ठ कुछ विशिष्टता का अस्फुट ज्ञान भी हो सकता हैँ ओर उप- 
मान में तो संज्ञांसंज्ञि संबन्धप्रतिपत्ति प्रत्यक्षटः ही होती हे, (ग)शब्दप्रभाणजनित ज्ञान पूर्णतः पुरुषान्तर 
सापेक्ष हे, जब कि अत्‌ मान-उपमान से ज्ञान में स्वव॒ृद्धिवेशद्य का भी स्थान रहता हे । 


शब्द प्रमाण की इस अशक्ति पर यह आक्षेप किया जासकता हूं कि शब्द प्रमाण से तो ऐसे ऐसे अवि- 
ज्ञात विषयों का ज्ञान हो सकता हैँ, जिसकी कल्पना भी अतुमान आदि से नहीं की जा सकती । उत्तर में 
वक्तव्य यह है कि परप्रत्यय में निष्ठा रखकर वाचकशब्दों को सुनकर जितना प्रमेय-ज्ञान हो सकता है, उसमे 
अधिक उस विषय में लिग-पूर्वक ज्ञान से हो सकता हू | परलोक हे --इस शब्द से जितना ज्ञान होता हैं, 
वह उस ज्ञान से अवश्यमेव अद्ढ़तथा न्‍्यून होगा, जो अतुमान से उत्पन्न होता हूँ । शब्द तो अस्तित्त्व छोड़- 
कर और कुछ नहीं बताता (जब विशेषणों का प्रयोग किया जाएगा, तब कथित अश का सामान्यतम बोध 
उत्पन्न करता हूँ ),पर अनुमान से किड्चित्‌ अन्य ज्ञान भी होता हैँ (अनुमेय की स्थिति-परिणाम-परिमाण 
आदि) (यदि शक्ति हो, तो शब्द प्रमाणगम्य सब पदार्थों का ज्ञान अनुमान से ही किया जा सकता है, पर 
, उसके लिए हेतु स्वरूप को जानने के लिए ज्ञान-शक्ति का जो उत्कष चाहिए वह सब प्रमाता में नहीं होता, 
इसलिये शब्द प्रमाण की सहायता ली जाती हे । हब्द प्रमाण में भी दब्द का तो साक्षात्कार करना ही 
पड़ता ह. ओर वक्ता को तो कथित विषय का स॒क्षात्‌ज्ञान करना इष्ट ही है, अतः शब्द प्रमाण भी प्रत्यक्ष- 
प्रमाण का ही विकार हं--पह सिद्ध हुआ । 


ऐतिहथश्रमाणस्वीकार का हेतु :--शब्द प्रमाण का प्रामाण्य आप्त पर आधारित है, अतः शद्- 
प्रमाण में प्रमाता को पहले ही आप्तत्व का निश्चय कर उसके उपदेश को सुनना चाहिए। प्रमाता में 
इस निरचय ज्ञान का जितना उत्कर्ष होगा शब्द प्रमाण भी उतना ही उत्कृष्ट होगा-यह स्वतोबोध्य हूँ। 
आप्तप्रमाण्यनिर्चय प्रमाता की ज्ञान शक्ति ही करती हे, पर वह ज्ञान-शक्ति कभी कभी इतनी निम्न स्तर 
की हो जाती है कि वह आप्त प्रमाण्य को चाहती हुई भी आप्तत्प निश्चय नहीं कर पातीं और तब वह जिस 
शह-प्रमाण का आश्रय कर प्रमेय सत्ता का निश्चय करती है । उस शब्ग प्रमाण का नाम 'ऐतिहब ' हे । 
वात्स्यायन ने कहा है- इति होचुरिति अनिदिष्ट प्र वक्‍तुक प्रवाद पारम्पयं मंतिहथम्‌' (न्यायभाष्य २।२।१) 
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बेद वशन और अध्याध्म 


ऐतिहथ का यह लक्षण स्पष्ट ही प्रमाणित करता हूं कि यह शब्दप्रमाण का ही किचित्‌ विकृत रूप हूँ । 
स्वयं वात्स्यायन भी इस तथ्य की और इंगित किया है, यथा “आप्तोपदेश: शब्द इति, न च शब्दलक्षणम्‌ 
ऐुतिहयाद व्यावतंत इति। सोयं भेद: सामान्यात्‌ सामान्यात्‌ संगृहधयत इति” (२।२।२ मातग्र)। 
इससे स्पष्ट होता है कि शब्द प्रमाण ही ऐतिहथ का बीज है । 


इतना होने पर भी ऐतिहथ शब्द से पृथक हैँ और निकृष्ट भी सुतरां उसके आश्रयकारिणी ज्ञान- 
शक्ति का स्तर पूर्वोक्‍्त स्तर से न्‍्यून होगी-इसमें संशय का अवकाश नही है । कारण यह हूँ कि ऐंतिहच 
प्रमाण में किस आप्त ने ऐसा कहा है उसका अवबोध नहीं रहता (अनिदिष्ट प्रवकतुक ) अतः ऐसा होने 
की भी पूरी संभावना रहती हूँ कि अनाप्त व्यक्ति का वाक्य भी ऐतिहय के रूप में गणित हो जाए, जिससे 
लक्ष्य ज्ञान अयथाथ्थ रूप से नहीं हो सकता । ज्ञान शक्ति की अक्षमता ही इसका कारण हूं, क्योंकि शब्दबल 
पर ही जब लक्ष्य ज्ञान किया जाता है तब किस आप्त का यह वाक्य है, यह जानना परमावश्यक होता हूँ * 
जब प्रमाता यह जानने की शक्ति नहीं रखता कि इस उपदेश के मूल में कौन आप्त हूं और लोक में 
उपदेशरूप से प्रचलित होने के कारण उसको ले लेने में बाध्य हो जाता है, जब वह 'ऐतिह ' प्रमाण का 
आश्रय करता है । आप्तत्वनिश्चय न होना ही ऐतिहब प्रमाण की अशक्ति हँ और इस अशक्त प्रमाण 
को चित्र तभी स्वीकार करता हे जब उसमें आप्तत्वनिश्वय करने की शक्ति न हो। वस्तुतः प्रमाता की 
इसी अशक्त की दृष्टि से ही ऐतिहय को शब्द प्रमाण के अवान्त रभेद के रूप में न्यायाचार्यों ने माना हूं । 


अंब हम अर्थापत्ति आदि प्रमाणों पर अतिसंक्षेप से विचार करना चाहते हें । 


अर्थापत्ति आदि प्रमाणस्वीकार का हेतु :---जब अनुमान आदि का यथोकक्‍्तरूप से प्रयोग करना 
असंभव हो जाता हूँ, तब जिन प्रमाणों का प्रयोग प्रमाता करता है, उनको अर्थापत्ति, संभव तथा अभाव 
कहा जाता है यदि हम प्रत्यक्ष तथा अनुमान को ठीक से ग्रहण कर सके, तो इन तीनों का अन्तर्भाव उन 
प्रमाणों में हो जाता हे, पर प्रमाता की चित्तशक्ति जब यथार्थत: अनुमान के प्रयोग करने में असमर्थ 
हो जाती है, तब इन प्रमाणों को थोड़ा सा स्थूल कर (अर्थापत्ति आदि) ही वह प्रयोग करता हैं। हमने 
पहले देखा है कि शब्द प्रमाण को यथार्थंतः प्रयोग करने के लिए आप्तत्व निश्चय करना आवश्यक हूँ, पर 
जब प्रमांता उसके निश्चय के बिना ही शब्द प्रमाण का प्रयोग करता है, तब वह “ऐतिहब् ' प्रमाण होता 
है, ठीक उसी प्रकार अनुमान आदि का प्रयोग जब किसी अंग से ही न होता है तब वह अर्थापत्ति आदि होते 
हूँ। उदाहरण यथा-- 


' मेघ नहीं होने से वर्षा नहीं होती इस वाक्य को सुनकर प्रमाता यह भी निश्चय करता हूँ कि 
' मेघ होने से वृष्टि होती हूँ .। यह बोध अनुमान-प्रमाण पर आश्रित है, तथा इससे जात ज्ञान अनुमान 
प्रमाण का अतिक्रमण नहीं कर सकता। संभव-प्रमाण भी अनुमान-प्रयोग की विलक्षणता पर निर्भर है । 
अभाव तो प्रत्यक्ष विशेष ही हैं। आगामी लेख में इन प्रमाणों पर विशेष अनुशीलन किया जाएगा। 


#वाचस्पति ने ठीक ही कहा हें- यत्‌ खलु अनिदिष्ट प्रवक्‍तृक पारम्पयंमेतिह्यं तस्य 
चेदाप्त: कर्ता न अवधारितः ततस्तत्‌ प्रमाणमेवन भवतीति ” (तात्पयंटीका ) 
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विनायकरांब अभिनदन प्र॑ंय॑ 


इस प्रकार हम देखते हूं कि प्रमाणों का प्रयोग ज्ञानशक्ति कै स्तर का सापेक्ष है, ओर ज्ञान-शक्ति 
की नीचता तथा इष्ट पदार्थ की सूक्ष्मता इन दोनों के समीकरण पर ही प्रमाणों की संख्या (विभिन्न प्रकार ) 
आश्रित हूँ। प्रत्यक्ष यदि सर्वावभासक हो, तो अनुमानादि की आवश्यकता नंहीं होती, पर यदि ज्ञेय 
पदार्थ प्र त्यक्ष-करन की शक्ति से सूक्ष्म हो तो उसके लिग का प्रत्यक्ष कर इष्ट पदार्थ कर सत्ता-निम्ध्य 
निश्चय किया जाता हू । यदि लिगज्ञान के लिए भी शक्ति न हो, तो सादृश्य से सत्ता-निश्चय किया जाता 
हैँ ओर सादुश्य जानने की भी यदि शक्ति न हो, तो व।चक शब्द सुन कर सत्ता-निश्चय किया जाता 
है। अन्यान्य प्रमाणों के विषय में भी यह न्याय प्रर्वातित होता हैं। हम आगामी नित्रन्ध में अन्यान्य 
प्रमाण तथा प्रमाण के विषय में विशेष विचार प्रस्तुत करेंगे । 
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स्वाध्पाय 





ऋग्वेद के ऋषि 


हक 






आधुनिक रीति पर जब से वेदों का पदन पाठन प्रारम्भ हुआ हें, वेदों के सम्बन्ध में विविध विचार 
के सम्मुख आ रहे हैं । इस छोट से लेख में हम ऋग्वेद के ऋषियों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। 
वेदों के स्वाध्याय के समय ऋषि-ज्ञान की उपेक्षा नहीं की जा सकती । ऋषि-ज्ञान के बिना मन्‍्त्रार्थ का 
जान लेना असम्भव बताया जाता हूं । प्रायः सब ही वेदिक ग्रन्थों में वेदा्थ के लिए ऋषि-ज्ञान की प्रशंसा 
के पुल बांधे गए हे । और वे ठीक हे, उनमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं॥ अभी हल में हमने वेंकट माधव 
कीअनुक्रमणा में निम्न इलोक पढ़ें हें -- | 
“ऋषिनामार्षगोत्राणां ज्ञानमायुष्यमुच्यते । पुत्यं पुण्य यहस्त्रे व स्वग्यं धनन्‍्यममित्रहम्‌।। 
मन्त्राणां ब्राह्मणार्षेयच्छन्दोवे वतविन्न यः । याज़नाध्यापनादेति च्छन्दसां यातयत्मताम्‌ ॥ 
.. ..मन्त्राणां ब्राह्मणर्षयच्छल्दो' वतचित्तु य; | याजनाध्यापना म्यां स श्रेय एवाधिगच्छति ॥ 
(माधवान क्रणी, ५।१। २,५,७ ) 
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विनायकराव अभिनंदन प्रंथ 


इस प्रकार वेदा्थ के लिए ऋषि-ज्ञान की प्रशंसा में प्राचीन वैदिक साहित्य के अनेकों पृष्ठ रंगे 
पड़े हैं। इसलिए मन्त्रार्थ में ऋषिज्ञान की उपेक्षा नहीं की जा सकती : 

ऋषि पद ऋषि गतौ' धातु से बना हूं । इसका अथ ज्ञान, गमन, प्राप्ति व्याकरण में प्रसिद्ध हें । 
धात्वर्थ के आधार पर ऋषि पद का अथं ज्ञानी, विचार द्वारा पदार्थों में प्रवेश करने वाला, अथवा सृक्ष्म रूप 
से उनको प्राप्त होने वाला किया जा सकता हैं । इसी आशय को लेकर संस्कृत के वैदिक लौकिक साहित्य 
में ऋषि पद का विवरण अनेक स्थलों पर आता हू, उनमे मन्त्र के साथ ऋषि का जो सम्बन्ध दिखलाया गया 
है, उसके लिए 'दुश्‌' और क#्ृ' दोनों ही धातु का प्रयोग समान रूप से आता है । 


निरुक्‍्तकार ने ऋषि पद का साधारण अर्थ साक्षात्कृतधर्मा किया हूँ । साक्षात्कृतधर्माण ऋषियों 
बभूवु::। जिन्होंने तत्व धर्म को वास्तविक रूप में जान लिया है वे ही ऋषि कहा सकते है उन । 
ऋषियों ने, अपने से बाद में होन वाले असाक्षात्कृतधर्माओं अर्थात्‌ ऋषियों को उपदेश के द्वारा मन्त्र 
प्रदान किएं। कालान्तर में केवल उपदेश के द्वारा ग्रहण शक्ति लुप्त होती गई, और उस समय में निषण्टु, 
वेद और वेदांगों का बार बार अभ्यास करके विद्वानों ने ज्ञात का सम्पादन किया । निरुक्‍्तकार के इस 
उपर्युक्त कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि ऋषि वही हूं, जो साक्षात्कृतधर्मा हें । 


मन्त्र के साथ ऋषि का संबन्ध बतलाने के लिए साहित्य में दोनों ही प्रकार का कथन हूँ । अर्थात्‌ 
“/ मन्त्र ” पद के साथ 'दुश्‌ ' और '# ' दोनों ही धातुओं का प्रयोग देखा जाता है । ऋषयो मन्त्रद्रष्टारो 
भवन्ति' ऋषिदंशंनात्‌” यह एक प्रकार । और मन्त्रकृतामृषीणाम्‌'  ऋष मन्‍्त्रकृतां स्तोमें:' यह दूसर।। 
मन्त्र पद के साथ क' धातु के प्रयोग के सम्बन्ध में आधुनिक विद्वानों ने पर्याप्त विचार किया हैँ। उनके 
कथन का सार यही है, कि धातु अनेकार्थक होते हैं, इसलिए 'कृ” ध।तु भी अनेकार्थक हैं। महाभाष्यकार 
ने भी कृ' धातु के अनेक अर्थ किए हैं । यद्यपि उन अर्थों में भी कृ धातु का दर्शन अर्थ नहीं दिखाया 
गया, तथापि अन्य अर्थों के समान इस धातु का दर्शन! अर्थ भी हो सकता हैं। इसलिए जहां कहीं भी 
साहित्य में मन्त्रकृत' या 'मन्त्रका र' पद आते हैं, और उनसे ऋषियों का बोध ता है, उनका अर्थ मन्त्रद्रष्टा 
ही समझना चाहिए । इस प्रकार साम्प्रतिक आय॑ विद्वानों ने दृश” और 'ृ' धातु के प्रयोगों का सामंजस्य 
करने का प्रयत्न किया हे । 

परन्तु इस विषय में एक बात कही जा सकती है, धातुओं के अनेकार्थंक होनेसे 'क' धातु जेसे अनेकार्थक 
है, उसी तरह दुश्‌' धातु को भी तो अनेकार्थक कहा जा सकता हूँ । यदि अनेकार्थंक होते से कु” का अर्थ 
दर्शन” करते हो, तो अनेकार्थक हो से ही दुश्‌' का अर्थ भी अपूर्वोत्पादन' क्‍यों नहीं हो सकता ? 
अभिप्राय यह है, कि अनेकार्थंक हेतु दोनों ही के लिये समान है । वहू किसी एक विशेष अथथ॑ को सिद्ध नहीं 
कर सकता । ऐसी अवस्था में फिर यही बात विचारणीय रह जाती है, कि दुश ओर 'कृ' धातुओं के 
विभिन्‍न प्रयोगों का सामञ्जस्य क्या ? 

जो विद्वान्‌ 'क' के मुख्या्थ को स्वीकार कर इन. प्रयोगों का सामञ्जस्य करते हें, उनका अभिप्राय 
यहे है कि मन्‍्त्रों अथवा सूक्‍तों के साथ जिन ऋषियों का वेदिक साहित्य में निर्देश किया जाता हे वे ऋषि 
उन मन्त्रों अथवा सुकतों के कर्ता अर्थात्‌ रचयिता हैं। उन्होंने ही अपने अपने भिन्न समयों में इन मन्त्रों अथवा 
सूक्‍तों की रचना की है, और बाद में विद्वानों ने उनका संग्रह कर दिया हूं, वही संग्रह आज एक ऋग्वेद है । 
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. बैद, दर्बान और अध्यार॑स 


परन्तु जो विद्वान्‌ दुश' के मुख्यार्थ को स्वीकार कर इन प्रयोगों का सामञ्जस्थ करते है, उनका अभिप्राय 
यह हँ कि मन्‍्त्रों या सूक्‍तों के साथ जो ऋषि लगे हें, वे मन्‍्त्रों के रचयिता नहीं, प्रत्युत मन्त्रार्थों के द्रष्टा हें 
मन्त्र उनसे पुराना ओर बहुत पुराना हे । इस प्रकार इन धातुओं के प्रयोग परस्पर इतने विरुद्ध अर्थों में 
हैं, कि इनका सामञ्जस्य अनायास ही नहीं कहा जा सकता । अभिप्राय यह हूं, कि इस विषय पर गंभीरता 
पूर्वक विवेचन होना चाहिए, ओर कोई ऐसा मार्ग प्रदशित होना चाहिए, जिसमें कोई अस्वाभाविक अथवा 
ब्लिष्ट कल्पना न करनी पड़े । 


इसमें कोई सन्देह नहीं, कि इन धातुओं का इस रूप में प्रयोग, साहित्य में इस प्रकार हुआ हं, ज॑से दूध 
में पानी । अर्थात्‌ इनकी विभिन्नता का विवेचन करना ज़रा टेढ़ी खीर ह। हमारा तात्पय यह है कि 
इन धातुओं का प्रयोग साहित्य में इतनी समानता के साथ हो रहा हे, कि इन दोनों में से हम किसी एक 
को हटा कर दूसरे की निर्बाध स्थापना नहीं कर सकते । अर्थात्‌ यह नहीं किया जा सकता, कि दुश्‌' को 
बिलकुल बहार तिकाल कर बहार किया जाए ओर “हक ' के मुख्या्थं से काम चल जाए अथवा “क्र ' को 
निकाल बाहर फेंका जाए ,और केवल दुश्‌' के ही म्‌ र्यार्थं स काम चल जाए। इस प्रकार दृश्‌' ओर 
'कृ' के मिले जुले प्रयोग को दिखलाने के लिये दो एक उदाहरण हम यहां विद्वज्जनों की सुविधा के लिए 
उद्धृत करते हें-- 

“ मन प्यत्वे मन्त्रकत ऋषय:ः परिकीरत्तिता : । आर्ष यवरण तेषां तथा च ब्राह्मणं श्रृणु ॥ 
न मन्त्रदर्शनात्‌ पूवमुषित्व॑ प्रत्यप्यत । / (माधवानुक्रमणी, ५।७।१, २) 

यहां प्रथम पद्य में ऋषियों को मन्त्रकृत' कहा गयाहँ। और उसके साथ ही अगले पद्य में मन्त्रदर्शन' 
से पूर्व ऋषि होने का निषेध किया जा रहा हूँ । अर्थात्‌ मन्त्रों का द्रष्टा हुए बिना कोई व्यक्ति ऋषि नहीं 
कहा जा सकता | इसी तरह आगे माधव पुनः लिखता हं-- 

“तादुशान्‌ ददुशु मेन्त्रान्‌ । ” ५।७। १४) “ काण्डान्यकुव॑न्नूषय:। ” (५।७।१९) 
“भूयोभयस्तपस्तप्त्वा वेदान्नाव। विधानिति। ऋषियो ददुश: पूर्व तं तमर्थमभीप्सव: ॥। ” 
। (५।७।२६) 

यहां पर भी दुश' और %क' धातु का प्रयोग इस प्रकार किया जा रहा हूं, जैसे इनमें कुछ विभिन्नता 
हीन हो। ऐसे प्रयोगों से सम्पूर्ण साहित्य भरा पड़ा है। यहां हमने दिग्दर्श न मात्र के लिए उक्त उदाहरण 
देदिएहं। इस प्रकार दृश्‌' ओर कू धातु के प्रयोगों की संगति लगाना आवश्यक हो जाता है, यह तो कहा 
ही नहीं जा सकता, कि इस प्रकार असंगत होंगे। इसलिए इसके सम्बन्ध में हमारा जो कुछ विचार हे 
वह हम विद्वानों के सम्मुख संक्षेप में ही उपस्थित किये देते हें । 

निरुक्‍्तककार यास्कर ने देवताओं के सम्बन्ध में विचार करते हुए सप्तमाध्याय के प्रारम्भ में लिखा है- 

“४ बत्काम ऋषिय॑स्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुकतेहवत: स मन्त्रो भवति। ” 

जिस कामना से युक्त हुआ ऋषि, जिस देवता के विषय में अर्थ स्वामिता की इच्छा रखता हुआ, 
स्तुति का प्रयोग करता है , वह मन्त्र उसी देवता वाछा कहा जाता हूँ। इस वाक्य में ऋषि,--स्तुति प्रयुंक्ते 
ये पद विचारणीय हैं । ऋषि स्तुति का प्रयोग करता है । प्रयोग करने का अभिप्राय उच्चारण करना 
ही हो सकता है, वह स्तुति का उच्चारण मन्‍्त्रोच्चारण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसीलिए अन्त 
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में इस वाक्य का उपसंहार करते हुए यास्क्र छिखता हे--तहूँवतः स मन्त्रो ” भवति!। यहां स मन्त्र: 
में तत्‌' पद इस बात का निर्देश कर रहा है, कि यह मन्त्र वही है, जिसका ऋषि ने स्तुति रूप में प्रयोग किया 
है। इसका अभिप्राय यही निकरूताहे, कि ऋषि, देवताओं की' स्तुति के लिए मन्त्रों का प्रयोग करते 
हे, अर्थात्‌ उच्चारण करते हें । 
मन्‍्त्रों का उच्चारण करना और उनके अर्थों का सक्षात्कार करना, ये दो बातें हें पुथक्‌ पृथक्‌। इसी 
आधार पर मन्त्रों का प्रयोग उच्चारण अथवा अभ्यास करने के अथं में कृ' धातु का प्रयोग हे और मन्त्रायों 
के साक्षात्कार करने में दक्ष” धातु का प्रयोग, ऐसा हमारा विचार हे । वेदों के शब्दामभ्यास और अर्थों के 
साक्षात्कार इन दोनों ही बातों पर ऋषित्व अवलम्बित है । पहली बात ऋषित्व की पहिली सीढ़ी हे, 
और दूसरी बात अन्तिम सीढ़ी । । 
इस प्रसंग में हम विद्वानों का ध्यान, आचाय॑े पाणिनि के 'तदधीते तद्वेद' इस सूत्र की ओर भी आकर्षित 
करना चाहते हें । किसी विषय का अध्ययन और उसका ज्ञान उस विषय के ज्ञाता होने के प्रयोजक हें। 
यहां अधीते  क्रियापद 'पठति' के अथ में प्रयुक्त हे । पठ' का अथं व्यक्त वाणी और शब्दग्रन्थन धातुपाठ 
में निर्देश किया गया हँ। इसका सम्बन्ध उच्चारण से अधिक हूँ, अर्थ से नहीं। अर्थ के लिए वेद' पृथक्‌ 
क्रियापद हं। हमारा अभिप्राय यही हूँ, कि मन्त्र का उच्चारण या अभ्यास और उसके अर्थो का साक्षात्कार 
ये दोनों ही बातें ऋषित्व की प्रयोजक हैं । इसीलिए प्राचीन साहित्य में ऋषियों के लिए ' भन्त्रकृत्‌ ”' और 
मन्‍्त्रद्रष्टा' दोनों पद समान रूप से आते हें । 
जहां अं के निर्देश की प्रधानता अपेक्षित होती है, वहां प्राय: मन्त्र' के साथ दृश्‌' धातु का प्रयोग 
देखा जाता है, और इसी तरह पाठमात्रप्राधान्य की अपेक्षा में कृ' धातु का प्रयोग । यह बात ऊपर उद्धत 
किय हुए माधव के इलोकों से भी लक्षित होती हू । अब आप सम्पूर्ण साहित्य में आए हुए 'मन्त्रकृत' और 
'अन्त्रइश' पदों के प्रयोगों का विवेचन कर सकत हैं। आप देखेंगे, कि मन्त्रकृत्‌' का प्रयोग ऐसे ही स्थानों 
में होगा, जहां मन्त्र का उच्चारण अथवा अध्ययन आदि ही अवेक्षित हें। और जहां मनन्‍त्र/र्थों के साक्षात्कार 
का निर्देश अवेक्षित होगा, वहां आप मन्त्र पद के साथ दुश्‌' धातु का प्रयोग पायेंगे। इस प्रकार विवेचन 
करन पर इन दोनों ही प्रयोगों में कोई विरोध नही रहता, और न किसी अन्य प्रकार की आशंका का अवकाश 
रहता हूँ । यदि हम इसका और सूक्ष्म विवेचन करें, तो कह सकेंगे, कि अर्थ साक्षात्कार के लिए 'मन्त्र 
पद के साथ केवल दृश्‌' वातु का प्रश्रयोग, और इसके अतिरिक्त शेष सब ही पदों का (मन्त्रकृत्‌, मन्त्रकार 
मन्त्रवान्‌, मन्त्रपति, आदि पदों का) प्रयोग, मन्त्रों के उच्चारण अथवा अभ्यास मात्र के लिए ही होगा । 
सप्तमाध्याय के प्रथम प्रकरण का उपसंहार करते हुए यास्क ने भी लिखा हैँ -- 
“एवन्‌ ज्वावचेरमिग्रायं ऋषीणां मन्त्रदुष्टयो भवन्ति। 
वेंकट माधव ने एक और स्थछ पर लिखा हें-- 
नानाविधेरमिप्रायमंन्त्रा दृष्टा महापिभिः । इत्यादि (माधब्रानुक्रणणी ८।११ ) 
ऋषि , मन्त्रों के कर्ता अर्थात्‌ रचयिता हूं, उच्चा रयिता अथवा प्रयोक्‍ता नहीं इस सम्बन्ध में एक बात 
ओर भी कही जाती हूं । ब्राह्मगग्रन्थों में अनक स्थलों पर ' ऋषिणोक्तम्‌ या तदुक्‍्तमृषिणा' इत्यादि 
वाक्य लिखकर आगे मन्त्र लिखे हुए मिलते हें । इस से यह अभिप्राय निकाला जाता हैँ, कि ऋषि ने मन्त्र 
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की रचना की | य॑ वाक्य, इस तरह के लौकिक वाक्‍्यों के समान ही हे, जैसे कहीं तदुक्‍्तं पाणिनिना' कह- 
कर 'वृद्धिरादंच्‌ ' सूत्र उद्धृत किया हुआ हो यह सम्भव है कि ब्राह्मण ग्रन्थों में किसी ऋषि विशेष 
का नाम लेकर मन्त्र का उद्धरण न मिलता हो, जैसा कि विश्वामित्रेगोक्‍्तमू, अयवा 'वशिष्ठेतोक्तम्‌ 
कर आगे मन्त्र का निर्देश किया जाए; परन्तु अन्य ग्रन्थों में कहीं कहीं है ऐसा भी उल्लेख पाया 
जाता हूँ । अनुक्रमणीकार वेंकट माधव ने एक स्थल पर लिखा हँ-- 

“ समानमेतदुदकत्‌ च्वेत्वव चाहमभि:।” इतीममर्थ प्रोवच दी घंतमा मामतेयः॥ (७।६॥२) 

“ समाननेतदुदकमुचेत्यव चाहभि: ' (ऋ.-११।१।६४।५१) इस मन्त्र के द्वारा ममता के पुत्र दीघतमा 
ऋषि ने इस अथे का कथन किया हूँ । यहां स्पष्ट ही दीवेतमा ऋषि का नाम लेकर उसे मन्त्र का वक्‍ता 
अर्थात्‌ साधारण प्रयोगानुसार रचयिता कहा गया हूँ । 


परन्तु माधव के इस कथत मे अयवा ब्राह्मग ग्रन्थों के उपर्युक्त निर्देशों में भी किसी शब्द से यह 
बात स्पष्ट नहीं होती, कि ऋषियों ने मन्त्र की रचना की । दीघंतमा के इस प्रतंग में तो अये' पद को रख 
कर इस बात को और भी स्पष्ट कर दिया हूँ कि दीवतम। ने ऋचव। के द्वारा अमुक अर्थ का प्रवचन किया 
अर्थात्‌ मन्त्र के द्वारा उस विशेष अवेका निरूयण किया है । अभिप्राय यह हूँ कि इस लेख से उसे मन्त्रा्थ 
का द्रष्टा बताया गया हू, मन्त्र का रचथिता नहीं । यद्यपि वह मन्त्र का प्रवक्ता अथवा प्रयोक्‍ता अवश्य 
हूँ । इससे हमारा तात्पयं इतना ही हूँ, कि वह मन्त्र में कवि-निबद्ध वक्‍ता हूँ ही । 

अथं का प्रतिपादन हम शब्द के ही द्वारा कर सकते हें । कोई भी वक्‍ता जब किसी अय॑ के 
प्रकाशन का संकल्प करता है, तो वह स्वरचित वाक्य विन्यास के द्वारा ही संकल्पित अथे का प्रकाशन कर 
पाता परन्तु वेदिक वाक्य अर्यात्‌ उस आनुपूर्वी के द्वारा प्रतिपादित अर्थ के सम्बन्ध में यह बात नहीं कही 
जा सकती । वेदनुवृत्रों पहले से विद्यमान स्वतःसिद्ध ईश्वरीव अथवा अभानुष हूँ । वेद के मानने 
और जानने वाले ऋषियों ने $ दिक आन्‌ पूर्वी को लोकिक वाक्य से सदा भिन्‍न समझा हे। महभाष्य का 
पतंजलि मूनि ने क़ेषां शब्दानाम्‌ ? के आगे स्पष्ट ही 'लोकिकानां वे दिकानां च' लिखा हूँ । लोकिक वेदिक 
वाक्‍्यों की समानता में यह सब अत क था। पाणिनि ने भी सबतंत्र छन्‍्द्स और वेद आदि का निर्देश कर 
लौकिक ठाक्य रचना से, वेद की स्थिति सूंथा वूथक्‌ बताई है । पाणिनि ने लोकिक रचना के लिए 'भाषा' पद 
का प्रयोग किया हूँ, यह बात वेद के लिए नहीं है । इसलिए लोकिक और वेदिक वाक्‍्यों की इस विशेषता 
पर ध्यान देते हुए, हम यह कह सकते हैं, कि माधव के उक्त पद्च में भी दोबेतमा के अथ॑द्वष्टा होने का ही 
आभास दिया गया हूँ, मन्त्र रचयिता होने का नहीं । 

बेंकट माधव ने अपने ग्रन्थ में इस अर्थ का निर्देश, केवल बच धातु से ही नहीं, प्रत्युत 'ईर' धातु 
के द्वारा भी प्रकट किया ह । उसने लिखा हैं :-- 


“तदेतद्वीवं तमसा विस्पष्टमुषिगेरितम्‌। वदतेन्द्रं मित्रमिति। 
अभिप्राय यह हूँ, कि वच्‌' और ईर' आदि धातुओं का अपूर्वोत्पादन' अर्थ नहीं किया जा सकता 
इस प्रकार के निदंश हमें इस परिणाम पर ले जाते हू, कि मन्त्रों के साथ ऋषियों का सम्बन्ध केवल प्रवक्‍तृत्व 
का अथवा उनके गूड रहस्यों के विशदीकर का हू । पहला सम्बन्ध, कवि-निबद्ध है, तथा दूसरा भगवान्‌ 
की कृपा अपनी अलौकिक प्रतिभा और तपस्या का परिणाम हे । इसलिए जहाँ भी कहीं साहित्य में 
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ऋषियों को मन्त्र का कर्ता अथवा वक्‍ता कहा हँ, वह सब 'कवि-निबद्ध वक्‍ता* कहे जाने में ही 
पर्यंवसित हो जाता हूँ । 


आय॑ साहित्य में ऐसे उल्लेख भी कम नहीं, जिनमें यह निर्देश किया गया है, कि अमुक ऋचा या सूक्‍त 
के द्वारा अमुक देवता की स्तुति की। और इसके अतिरिक्त उस ऋचा का भिन्‍त अर्थों में भी विनियोग 
अन्यत्र ग्रन्थों में पाया जाता हू , हमारा अभिप्राय यह है । कि एक ऋचा या सूक्‍त का विनियोग भिन्न भिन्न 
ऋषियों के द्वारा भिन्न भिन्न अर्थों में देवा जाता है । इसको दो एक उदाहरण हम यहां उपस्थित करते हें । 
वेंकट माधव अपनी अनु क्रमणी में लिखता हैँ -- 


* बृहस्पतिस्तु सामान्यादस्तौद्‌ विद्वांसमेतया । 
ब्र।हाण विनियुक्तेषा सोमे विदुषि राजनि॥” (८।६।११) 


बृहस्पति ऋषि ने सर्वे नन्दन्ति यशसा' (ऋ० १०॥७११०) इस ऋचा के द्वारा विद्वान्‌ की स्तुति 
की हे । अर्थात्‌ बृहस्पति के विचार से विद्वान की स्तुति में इस ऋचा का विनियोग है, अथवा यों कह सकते 
हैं, कि बृहस्पति ऋषि इस ऋचा का देवता विद्वान्‌' मानता हे । परन्तु सर्वे नन्‍्दन्ति यशसा गतेनेत्यन्वाह' 
'यशो वे सोमो राजा' इत्यादि ऐतरेय ब्राह्मण (१।१३।७) में विद्वान के अतिरिक्त सोम राजा को इस 
ऋचा का देवता माना हू । इसी तरह के एक और स्थल का भी माधव ने अपनी अनुक्रमणी में उल्लेख 
किया है -- 
“त्रशोफेन तुचेनास्तौद॑न्द्रेण प्रतिसतिण :। ऋषिरन्य इध्मवाह आघा ये अग्निमिन्धते ॥ 


आधषधाय' (ऋ० ८।४५।१) इत्यादि तीन ऋचाओं के द्वारा, जिनका ऋषि त्रिशोक और देवता 
इन्द्र हें, इध्मवाह नामक एक अन्य ऋषि ने प्रतिसत्रियों की स्तुति की । इस अथे को घाटथायन ब्राह्मण ने 
स्पष्ट किया हेँ, वहां लिखा हँ-- 
ऋषयो व स्पर्धयन्त इध्मवाहं समिद्धारं परेतमरण्य एकमजहु 
सो5कामयत । अनुपतेय स्वर्ग लोकम्‌ | प्रतिसत्रिणो$भिसंगच्छेवमिति । 
स॒ एक्षत। हन्त प्रतिसत्रिण एवं स्तवानि,' इत्यादि । | 
अर्थात्‌ ऋषिजन, वृद्धि को प्राप्त होते हुए इध्य वाह नामक ऋषि से ईर्ष्या करने छगे, ओर उसे अकेले 
जंगल में छोड़ गए । उसने अक्षय स्व की कामना की, और चाहा कि मं प्रतिसत्रियों को प्राप्त हो जाऊँ। 
उसने विचार किया, ओर जान लिया, कि इस प्रकार प्रतिसत्रियों की स्तुति करूँ । और उसने उपर्युक्त तीन 
ऋचाओं के द्वारा उनकी स्तुति की । इन उद्धरणों के आधार पर हम इसी परिणाम पर पहुंचते हें कि ऋचा 
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# जिस प्रक्रार पञ्चतन्त्र आदि में करटक, दमनक, मेघवर्ण आदि पशपक्षियों के नाम रखकर उनके 
म्‌ख से कथा प्रमंग अबवा वातलिाप आदि ग्रन्थ कर्त्ता के द्वारा कहलाये गए हैं, वस्तुतः वे उन वाक्‍्यों के 
रचयिता नही हू, वे केवछ कवि के द्वारा वक्‍ता रूप में उपस्थित किए गए हैं, इसछिए कवि-निबद्ध वक्‍ता 
कहे जा सकते हैं । अथवा जेसे किसी भी नाटक में पात्र भाषण करते हें, वह सब कवि की ही रचना होती हैं, 
और वे पात्र भी कवि-निबद्ध ही होते हे, इसी प्रकार वेद में भी ये ऋषि कवि-निबद्ध वक्‍ता हें, अचिन्त्यशक्ति 
भगवान्‌ ही वेदों का कवि हैं । 





बेद, दर्शन और अध्यात्म 


जिस प्रकार पहले से विद्यमान है, उनके द्वारा ऋषि जन भिन्न भिन्न देवताओं की स्तुति करते रहे हें। 
ऋच।ओं की रचना में उनका कोई भाग नहीं । यास्क ने भी इसी अर्थ को 'यत्काम ऋषि: इत्यादि उपक्रम 
वाक्य में ध्वनित किया है, और एवमुच्चावच्च :' इत्यादि उपसंहार वाक्य में इसका स्पष्टीक रण कर दिया हूँ । 


फिर भी आधाय' इत्यादि उद्धारणों मं एक बात विचारणीय है । वेदों में सूक्‍त के प्रारम्भ में जो 
ऋषि लिखे हुए रहते है, उनमें आ धा ये इत्यादि ऋचाओं का ऋषि त्रिशोक ही है, वहां इृध्मवाह का नाम 
नहीं हँ । इससे यही प्रतीत होता है, कि ऋचाओं का रचयिता होने के कारण त्रिशोक का नाम' वहां उल्लि- 
खित हें , इध्मवाह का नहीं । 


इस प्रकार की आशंकाओं के समाधान के लिए एक विचार यह उपस्थित किया जाता हैँ, कि जिन 
ऋषियों ने सर्वप्रथम एक या अनेक जिन मन्त्रों के अर्थों का साक्षात्कार किया, उन्हीं के नाम मन्त्रों के प्रारम्भ 
में उल्लिखित हें । अनन्तर हुए अन्य अथंसाक्षात्कर्ताओं के नहीं । क्योंकि उपर कत मन्त्रों के द्वारा इध्मवाह 
के देवतास्तवन का अपलाप तो किया ही नहीं जा सकता । अन्यथा भिन्न भिन्न ऋषियों के द्वारा उन्हीं मन्‍्त्रों 
से भिन्न भिन्न देवताओं के स्तवन का प्रतिपादक ब्राह्मणग्रन्थ असंगत हो जाएगा । 


इसी विचार की धुष्टि मे ऋषि दयानतन्द का एक लेख उपस्थित किया जाता हैं। सत्यार्थ प्रकाश के 
सप्तम समुल्लास में लिखा है-- जिस जिस मन्त्रार्थ का दर्शन जिस ऋषि को हुआ और प्रथम ही जिसके पहिले 
उस मन्त्र का अर्थ किसी ने प्रकाशित नही किया था, किया और दूसरों को पढ़ाया भी, इसलिए अद्योवधि 
उस उस मन्त्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा आता हे ।' इससे यह स्पष्ट ही परिणाम निकलता है 
कि जिल्होंने सर्वशत्रथम मन्त्रार्थ का दर्शन ओर प्रकाशन किया, तथा दूसरों को अध्ययन भी कराया, उन्हों 
के नाम उन उन सुकतीं या मन्त्रों के साथ ऋषि-रूप में उल्लिखित हें । इसीलिए 'आ धा ये इत्यादि स्थलों में 
ऋषि के स्थान पर त्रिशोक का ही नाम हंँ, इध्मवाह का नही । 


परन्तु इस विचार पर एक आशंका और उपस्थित की जाती हू । गोपथ ब्राह्मण में लिखा है--. 
“तान्‌ वा एतान्‌ संपातान्‌ विश्वामित्र : प्रथममपश्यत्‌ू---एवा त्वामिन्द्र वज़िन! 
(ऋ० ४।॥१९।.......) ......तान्‌ विश्वामित्रेण दुष्टान्‌ वामदेवों असृजत।” (६।१) 


“एवा त्वामिन्द्र' इत्यादि सम्पातमन्त्रों का विद्वामित्र ने पहले दर्शन (अथंसाक्षात्कार) किया। 
....विश्वामित्र के द्वारा देखे हुए उन मन्‍्त्रों को वामदेव ने रचा था । इस ब्राह्मण वाक्य में ऋग्वेद चतुर्थ मण्डल 
के १९ वें सूक्‍त का प्रथम द्रष्टा विश्वामित्र को बताया है । अब यदि मन्‍्त्रों के साथ ऋषियों के निर्देश का यही 
कारण बताया जाय, जैसा कि हमने पूर्व एक विचार प्रकट किया ह, ओर जिसमें ऋषि दयानन्द की भी 
सम्मृति है, तो इस चतुर्थ मण्डल के १९ वें सूकत का ऋषि विश्वामित्र ही होना चाहिए। परन्तु ऐसा है नहीं। 
अनुक्रमणीकारों ने इस सूकत का ऋषि वामदेव ही माना हूं । 


उक्त ब्राह्मण सन्दर्भ में तान्‌......वामदेवों अस॒जत' यह एक अवान्तर वाक्य हैं। इसके आधार पर 
अनेक विद्वान यह भी कहते हें, कि उन मन्त्रों का निर्माण वामदेव ने किया है । इसलिए सूकत का ऋषि वामदेव 
ही हो सकता ह्‌, अर्थात्‌ वामदेव उन मन्त्रों का रचयिता है । यह अर्थ असुजत इस क्रियापद के द्वारा अत्यन्त 
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विनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


स्पष्ट हो रहा है । हमने भी प्रथम ब्राहम्ण वाक्य का अर्थ करते हुए सुज्‌ ' का अर्थ रचना ही किया है । इस 
प्रसंग में, 'असुजत' क्रियापद के प्रयोग पर विचार कर लेना भी उपर्युक्त होगा । 
अनेक आर्य विद्वानों ने असृजत का अर्थ ' जन साधारण में फैला दिया ' किय। है । इर्स। आधार 

प्र यह भो कहा जाता हैँ, कि ' मन्त्रों के ऊपर जो ऋषि लिखे हे उनका नाम मन्त्रार्थ द्रष्टा होने से ही 
नहीं लिखा गया, प्रत्युत सब से पहले मन्त्रा्थ प्रचारक होने से भी लिखा गया हे। ' उपर्युक्त ब्राह्मण 
वाक्य में प्रयुक्त ' प्रथमम्‌ | पद के आधार पर यह भी परिणाम निकाला जाता हे, कि प्रथम... .. े 
शब्द का प्रयोग करने से ब्र।ह्णकार का यही अभिप्राय हूँ कि वामदेव ने भी उन ऋचाओं को देखा था, पर 
सब से पूव्व॑ विश्वमित्र ने ही उन्हें देखा ।. अब यदि “ असृजत ' क्रियापद का उक्त अथथं ही स्वीकार कर 
लिया जाए, तो भी आशंका पूववेवत्‌ ही बनी रहती हैँ, इससे मल आशंका का कोई समाधान नहीं हो पाता 
क्योंकि-- 

विश्वमित्र +- स्व प्रथम मन्त्रार्थ का द्रष्टा, और- 

वामदेव-- मन्त्र का प्रचारक (जनसाधारण में फेला देने वाला), संभवतः द्रष्टा भी हे 

ये ही दोनों साधन, मन्त्र के साथ ऋषि-निर्देश के नियामक हें, तब चतुर्थ मण्डल के १९ वें सूक्‍त के 
विश्वामित्र और वामदेव दोनों ही ऋषि होने चाहिए । जो विश्वामित्र सर्वप्रथम मंत्रार्थ का द्रष्टा हूं 
वह तो सूकत का ऋषि न हो ; और वामदेव, जिसने केवल मन्त्रों का प्रसार किया, वह इस सूक्‍त का॥ 
ऋषि माना गया, यह बात कंसे युक्तिसंगत कही जा सकती है ? एसी स्थिति में 'असुजत ' क्रियापद 
का उक्त अथ॑ं कर लेने पर भी इस आशंका का समाधान नहीं हो पाता, कि इस सूक्‍त का ऋषि विश्वामित्र 
क्यों नही ? 

इसके अतिरिक्त समाधान के उक्त रूप में एक आपत्ति और भी उपस्थित होती हे। यदि मन्त्रो 
के साथ ऋषि-निर्देश के दोनों पूव॑क्ति कारण उसी रूप में मान लिए जाएँ, तो वेद में इस बात का विवेचन 
करना अत्यन्त अगक्य हो जाएगा, कि किस मन्त्र या सूक्‍त के साथ, अथंद्रष्टा होने से ऋषि का सम्बन्ध हैं, 
और किस मन्त्र या सूक्‍त के साथ उसका फेलाने वाला होने से ? इसकी कोई भी कसोटी आज तक किसी 
के पास नहीं है । इस अव्यवस्था के कारण फिर तो विपक्षियों का यही मत अधिक पुष्ट दीखने लगेगा, 
कि जो ऋषि जिस मन्त्र या सूक्‍त का रचयिता हूं, उसी मन्त्र या सूकत के साथ उस ऋषि का निर्देश 
कर दिया गया है । और यहां पर यह  असृजत  क्रियापद इस बात में स्पष्ट प्रमाण हे। ऐसी स्थिति 
में आवश्यक हो जाता है, कि मन्‍त्रों के साथ ऋषियों का क्‍या सम्बन्ध हे, इस पर ओर अधिक प्रकाश 
डाला जाए | 


इन आशछकाओं के समाधान के लिए एक दूसरा विचार इस प्रकार उपस्थित किया जाता हें 
अनुक्रमणीकारों ने कहा ह-- यस्य वाक्‍्यं स ऋषियां तेनोच्यते सा देवता '। जिसका वाक्य है, बह 
ऋषि ; और जो उस वाक्य से कहा जाए वह देवता है । जिसका वाक्य * से तात्पयं यही हैँ, कि जो 
उस वाक्य का कवि-निबद्ध वक्ता, उच्चारयिता अथवा प्रयोकक्‍ता हूँ। सम्पूर्ण वेदराशि एक ही कवि की 
कृति हैं। वह कवि कान्तदर्शी अचिन्त्यशक्ति परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं। वही, प्रत्येक 
महासरगं के प्र/रंभ में वेद का प्रकाश करता हूँ । उसी के द्वारा मंत्र या सूकतों के प्रयोक्ता भी उन उन स्थलों 
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पर निर्दिष्ट किए हुए हें, जो कि कल्पकल्पान्तर में भी मन्त्र के समान ही स्थायी हे । वे ही उन सूक्‍त 
अथवा मन्त्रों के ऋषि हैं । | 

अनन्तर जो ऋषि, तप और विचार शक्त के द्वारा मन्त्रार्थों के द्रष्टा होते हें, वे उन्हीं नामों से पुकारे 
जाते हैं, जो नाम कवि ने उस मन्त्र या सूक्‍त के वक्‍ता रूप में निर्दिष्ट किए हुए हें । यह एक विशेष ध्यान देने 
योग्प्र ब्रात है, कि जो अर्थ-द्रप्टा ऋषि हुए हे, उनके अयने पहिले सांस्कारिक नाम ओर थे। अथ्थदद्धप्टा होने 
पर उतके वही नाम हो गए, जो उन उन मन्त्रों या सूक्‍तों में ऋषि वाचक पद आए है, अथवा जा नाम वक्‍तारूप 
में निदिप्ट किए गये हैं । यह विचार रखने वाले विद्वानों का संक्षेप में यही आशय हे, कि मन्‍्त्रों में कवि- 
जनिवद्ध वक्‍ता ही मन्त्रों के ऋषि हें। इसी सम्बन्ध में प्रामणिकों को एक प्रसिद्ध उकिल भी उद्धृत 
को ज।तें। है --- 

“ ऋषोणां नामधेयानि याहइच वेदेष दृष्टय :। 
शर्वेप॑न्ते प्रसृतानां सान्येवभ्यों ददात्यज:॥ 

ऋषि दयानन्द का अयंद्रष्टत्ववाद भी इसी में पर्यवसित हो जात। है । जो सन्दर्भ हमने अभी 
सत्परार्वज्रकाश के सप्तम समुल्‍लास से उद्धुत किया हैं, उसका व्याख्यान इसी आशय को लेकर संगत हैं 
सफ हैं । क्प्रोंकि जो ऋषि, संर्वजयम मनन्‍्त्रार्थद्वष्टा और उपदेष्टा हुए, उनके वही नाम प्रसिद्ध हुए, जो 
उन उत स्थलों में ऋषियों के लिए निर्दिष्ट थे, ओर वे हैं। आज तक अनुक्रमणियों, ब्राह्मणों तथा अन्य अति- 
रिक्त स्थानों में लिखें चले आते हूं । 

इस विचार की पुष्टि में चतुर्थ मण्डल के १९ वें सूकत का ऋषि-पम्ब्रधं, विवेचन भी एक उपोद्वलक 
प्रमाण है । वामदेव, कवि-निबद्ध वक्‍ता होने मे सूकत का ऋषि हे । विद्व।मित्र ने, सवप्रथम सूक्‍त का ष्टा 
होने पर भी अपने आप को विद्ववामित्र नाम से ही प्रसिद्ध किया, वामदेव नाम से नहीं । इसलिए सूक्‍त का 
ऋषि तो वामदेव हो हो सकता था, पर विश्वामित्र के अय॑ं-द्रष्टा होते को भी भुलाया नहीं जा सकता था, 
इसीलिए ब्राह्म गग्रन्थों भे विश्वामित्र के अथ्थंन््रप्ट्त्व का पुथक्‌ निर्देश कर दिया गया । 


यही बात 'आ घा ये ' इत्यादि सूक्‍त के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है । त्रिशोक, इस सूक्‍त का 
कवि-निबद्ध वक्‍ता होते से ऋषि हू । इध्मवाह ने इस सूकत के द्वारा प्रतिसत्रियों की स्तुति की । और वह 
इध्मवाह नाम से ही प्रसिद्ध रहा । परन्तु उसके इस स्तत्रन को भी भुलाया नहीं जा सकता था, इसलिए 
ब्राह्मग प्रन्थों में उसका पृथक निर्देश कर दिया गया। इससे यही परिणाम निकलता हू, कि अनं॑नद्रष्टा, 
होने पर भी जिन ऋषियों ते अपने सांस्कारिक नामों को नहीं छोड़ा, उनका ब्राह्मणादि ग्रन्थों में पृथक्‌ 
निर्देश कर दिया गया हैं । क्योंकि उनके अचंद्रष्ट्त्व का भो अपछाप नही किया जा सकता था। ब्राह्मण 
काल तक यह इतिहास परम्परा निरन्तर चली आती रही होगी । जो ऋषि अथ-द्रष्टा होने पर, मन्त्रसम्बद्ध 
ऋषिवाचक नामों से विख्पात हुए, वे वेंदिक ऋषियों में निरदिष्ट हें ही । यद्यपि आज हमारे पास ऐसा इति- 
हास नहीं हैँ, जिससे उन सब ऋषियों के सम्बन्ध में हम यह जान सके, कि अर्थ॑-द्रप्टा होने से पूर्व उनका 
अपना सांस्कारिक नाम क्या था ? और उसकी क्‍या स्थिति थी । परन्तु बेदिक साहित्य से कुछ ऋषियों के 
सम्बन्ध में ऐसी सूचनाएँ अवध्य प्राप्त हो जाती हें, जिनमें से दो तीन के सम्बन्ध में अभी ऊपर हम निर्देश 
कर चुके हें । और यत्न करने पर और भी अन्‌ सन्‍्धान किया जा सकता हैं । 





०४ ५०३ 


विनायफराब अभिनंदन ग्रंथ 


फलत: यह बात अब निश्चित रूप से कही जा सकती है, कि इन ऋषियों का मन्त्र-रचना से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । ये केवल मन्त्रों के वक्ता, उच्चारयिता अथवा अर्थ॑-द्रष्टा हें । इसीलिए गोपथ ब्राह्मण 
के  वामदेवो असुजत ' इस वाक्य में 'असृजत ' क्रियापद का अर्थ “ अवोचत्‌ ' अथवा ' उदचारयत्‌ ही 
होना चाहिए, अन्य कुछ नहीं, अर्थान्तरों की कल्पना करना व्यर्थ है, और संगति-पूर्ण भी नहीं कही जा सकती। 
अब हमारे सामने दो ही स्थितियां हैँ -- मन्त्र पद के साथ ' क्र ” धातु का अथवा ज्ञानाथक धातु के अतिरिक्त 
अन्य किसी भी धातु का प्रयोग केवल उच्चारण की प्रधानता को प्रकट करते के लिए; और 'दृश्‌ धातु 
का प्रयोग, अर्थ की प्रधानता को प्रकट करने के लिए होता है । यही एक एसा निर्णीत मार्ग हो सकता हैं, 
जिसमे न किसी धातु के अर्थान्तर की कल्पना करनी पड़ती हे, और न किसी तरह का कहीं 
अर्सांगत्य होता हूँ । 
अब हम विद्वज्जनों के विचार करन म॑ सुविधा के लिए, बंदिक साहित्य से कुछ एसे उद्धरण उपस्थित 
करते है, जिनमें ' मन्त्रकृत्‌ ' अथवा “ मन्त्रकार पदों का प्रयोग किया गया है, और जिनके आधार पर, 
आधूनिक अनक विद्वान्‌ यह सिद्ध करने का यत्न करते हे, कि ऋषि-जन मन्त्रों के रचयिता ही हे । उनमें 
से कुछ उद्धरण इस प्रकार हे-- 
(१) “कऋषे मन्त्रकृतां स्तोमे: कश्यपोद्वधयन्‌ गिर: (ऋ० ९।११४।॥२) 
(२) “शिकश्ुवा आंगिरसों मन्त्रकृतां मन्त्रकदासीत्‌ । स पितुन्‌ पुत्रका इत्यामन्त्रयत । 
(तां० ब्रा० १३।३।२४) 
(३) “देवा ह वे सर्वचरो सत्र निषदु:। ते ह पाप्मा् नापजष्निरे । तान्‌ होवाचार्बुदः 
काद्रवेयः सप॑ ऋषिमंन्त्रकृत । ” (ऐ० ब्रा० ६।१) 
(४) नम ऋषिम्यों मन्त्रकृदम्यों मन्त्रपतिभ्यः। मा मामूषयों मन्त्रकृतों मन्त्रपतय: 
परादु: । माहमृषीन्‌ मन्त्रकृतो मन्त्रपतीन्‌ परादाम्‌ ” । (तें० आ० ४११) 
(५) “ मन्त्रकृतो वुणीते 'यर्थाष मनन्‍्त्रकृतो वूंगीत ' इति विज्ञायते ।” (औप० श्रौ७ २८४५।६) 
(६) “अथ यषाम्‌ ह मन्त्रकृतो न स्यथुः सपुरोहितप्रवरास्ते प्रवुणीरन्‌ ।” ु 
(आप» श्रौ० २४८।१०।१३) 
(७) “इन ऊर्ध्वान्‌ मन्त्रकृतोध्ध्वयूं बुंणीते | ' यथर्षि मन्त्रकृतो वुणीत ' इति विज्ञायते । ” 
(संत्या० श्री० २।१॥३ ) 
(८) “नम ऋषिम्यों मन्त्रकृद्म्यो मन्त्रपतिम्य:” (आ० श्रौ० ८॥१४) 
(९) “दक्षिणत उदझमुखो मन्त्रकार: ” (मा० गृ० १॥८।२) 
(१०) “दक्षिणतस्तिप्ठनू मन्त्रवान्‌ ब्राह्मग आचार्यायोदकाञ्जलि पूरयंत्‌ | 
(खा० गृ० २।४।१० ) 
- इन सब ही उद्धरणों मं आए हुए मन्त्रकृत्‌ ' अथवा मन्त्रकार पद का अर्थ आधुनिक विद्वान, 
विशेषकर पाइचात्य विद्वान, मन्त्रों के रचयिता' ही करते हे । परन्तु इन सब ही ब्राह्मण तथा श्रौत वा 
गृहचसूत्रों के वाक्यों में यह उपर्युक्त अथथं सबंथा असंगत है । क्योंकि ये सब ही वाक्य, विशष यज्ञों के प्रसंग 
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में ही उन उन स्थलों में आए हूँ और वहां प्रायः सब ही वाकयों में मंत्रक्ृत्‌ ' पद का प्रयोग ऋत्विजों के लिए 
हुआ है । जिस तरह ये वाक्य ब्राह्मण या सूत्रकाल में लिखे गए थे, ठीक उसी तरह आज भी उन उन यज्ञ- 
विशेषों में ऋत्विजों का वरण और उपस्थान करने के लिए प्रथक्त किए. जा सकते है । एसी स्थिति में यह 
कंसे माना जा सकता हूँ, कि यहां पर ' मंत्रकृत्‌ ' आदि पदों से उन ऋषियों का ग्रहण हे, जिन्‍्होंन मंत्रों की 
रचना की थी । इसलिए यहां पर मंत्रकृत्‌ आदि पदों का मंत्र प्रयोक्ता ' अर्थ करना ही उचित होगा । 
क्योंकि यज्ञों में ऋत्विजों का मन्त्रों के प्रयोग से ही विशेष सम्बन्ध होता हैं, अर्थदर्शन से नहीं । 


इस प्रकार इन उद्धरणों का गम्भीरता पूर्वक विचार करने पर इसी परिणाम तक पहुँचा जा सकता 
है, कि ऋषित्व की कसोटी मंत्रों का वक्‍ता होना और मंत्रार्थ का साक्षात्कार करना है । इनमें ऋषि के मंत्र- 
प्रयोग रूप अथ को प्रकट करने के लिए प्राचीन व॑ दिक साहित्य मे ' मन्त्रकृत्‌ ' पद का प्रयोग होता रहा है 
ओर ऋपि के द्वारा बह मंत्रप्रयोग कवि-निबद्ध ही है । इसी प्रकार अथ॑-पाक्षात्कार के लिए “मंत्रद्धप्टा ' 
पद का प्रयोग होता रहा हैं, जेसा कि हम इस लेख में प्रथम ही निदश कर चुके है । 


इस विचार का मूल ऋग्वेद का वह मन्त्र हूं, जिसको पूर्वोक्‍त उद्धरणों में सबसे प्रथम निर्दिष्ट किया 
गया हैं । इस मंत्र का अथं, वेदभाष्यकार वेंकट माधव ने (जो सायण से लगभग चार सौ व पुराना हें) 
इस प्रकार किया हे-- 

'ऋष । कश्यप । मंत्रक्ृतामर्पणाम । स्तोमे:। उपर्युपरि वर्धयन्‌। वाचः स्तुतिरूपा: | सोमम्‌ । 
पूजय । राजानम्‌ | यः। जातः। पति:। बीरुधाम्‌ । 


इस सूक्‍त का कवि-निबद्ध वकता-प्रयोक्ता ऋषि, कश्यप हें, और अथंद्रप्टा ऋषि का नाम भी कश्यप 
ही गया है । इस मंत्र में कश्यप ऋषि अपने भिन्न 'मंत्रकूत' (ऋषियों) का निर्देश करता हें, कश्यप ऋषि 
अपने आप को ही सम्बोधन करके कहता है--हे ऋष कश्यप ! मन्त्रकृत (ऋषियों) के स्तोमों से, (स्तुति 
रूप ) वाणियों का, बहुत बहुत बढ़ाता हुआ,सोम राजा की पूजा कर, जो सब वोरुधों का पति हे । इस मन्‍्त्रार्थ 
को स्पप्ट करने में जो पद व्याख्याकार ने अपनी ओर से जोड़े हे, उनको हमने कोप्ठ में रख दिया है । शेप 
सब, मंत्र पदों के सीध व्याख्यान हें। 


यहां पर अब विचा रणीय यह है, कि यदि सूक्‍तों पर लगे हुए ऋषि, सूक्‍त या मंत्रोंके रचयिता ही माने 
जाएँ, तो इस सूक्‍त की अर्थ-संगति नहीं हो सकती, क्योंकि यहां कश्यप ऋषि, अपने से भिन्न मन्त्रकृत्‌ ' 
ऋषियों के स्तोमों से सोम की पूजा करने को कह रहा हैँ । ऋषि द्वारा मन्त्र रचनापक्ष में, ऋषि को अपने 
ही रचित स्तोमों से देवता की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि यदि वह अन्य रचित स्तोमों से देवता भी पूजा 
करेगा, तो वह ऋषि नहीं हो सकता । ऋषि तो वही हू, जिसने मंत्र की रचना की हैँ और यहां कश्यप ऋषि 
जोकि स्वयं वेद-निदिप्ट ऋषि है अपने से भिन्न मन्त्रकृत्‌ ' ऋषियों के स्तोमों से अपने आप को सोम की 
पूजा करने को कह रहा हूँ । इसलिए ऋषियों के द्वारा मन्त्र-रचना पक्ष में इस अर्थ की संगति नहीं हो सकती । 
परन्तु जब हम ऋषियों को कवि-निबद्ध वक्‍ता मानते हूं, तब इसकी संगति अत्यन्त स्पष्ट है । क्योंकि प्रस्तुत 
सूकत का कवि-निबद्ध वक्‍ता ऋषि कश्यप, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का प्रतीक है, जो किन्हीं भी ऋषियों (कवि- 
निबद्ध वक्‍ताओं ) के द्वारा उच्चरित वाणियों से सोम की पूजा करना चाहता हे । 








दितायकराब अभिनंदन प्रंय 


उक्त मन्त्र के आधार पर निम्न लिखित परिणाम निकलते हें--- 

१. मंत्र' पद के साथ कृ' धातु का प्रयोग, मन्त्र के वक्‍ता अथवा प्रयोक्ता ऋषियों का निर्देश 
करता हँ। साथ के स्तोम'” शब्द से जिसका सव्वंया स्पष्टीकरण हो जाता है । स्तोम, स्तुतिसमूह 
को कहते हूँ, जो शब्दरूप हो सकता है । इससे शब्दरूप मन्त्र के वक्‍ता या प्रयोक्ता अथ को मंत्रकृत' 
पद कहता हैं । 

२. कश्यप पद के साथ मन्त्र में ही ऋषि' पद का निर्देश किया गया है, जो स/क्षात्करण अथवा 
अय॑ दर्शन रूप भावों को स्पष्ट करता हू । 

३. व्याख्याकार ने व्याख्या करते हुए 'मंत्रकृत्‌' के स,थ भी ऋषि' वद को जोड़ा हे । 

४... उद्दर्वेतत्‌ ' मूल पद की “ उपर्युपरि वर्धवन्‌ यह व्याख्या, ऋषि के मंत्राथ-द्रप्टृत्व 
अथवा अर्य विस्तार के भाव को स्पष्ट करती हूं । 


इत मन्त्र में मन्‍्त्रकृत' पद के साथ 'स्तोम' शब्द का और 'कश्यप' के साथ ऋषि' तथा उद्वर्धयन्‌' 
पदों का सम्बन्ध विशेष ध्यान देते याग्य है । अन्य वेदिफ साहित्य में भी इस प्रकार 'मन्त्रकृत्‌' पद के प्रयोग 
का यही मूछ है। काल/न्तर में 'मम्त्रकृत्‌' ओर “ मन्त्रद्नप्टा ' पदों का प्रयोग पारस्परिक अर्थों को प्रकट 
करने के लिए, वुल मिलकर इस तरह होने छगा, फि दानों पदों के विशेष अर्थो का कुछ महत्व ही नही रह 
गया। परन्तु फिर भो वेदिक परस्परा में इन विशेष अर्थों के संस्कार कुछ न कुछ चलते ही आए। यहां 
तक कि ऋत्विजों के लिये भी, इस अर्थ की विशेषता के कारण ही 'मन्त्रकृत' पद का प्रयोग होने लगा ओर 
इसमें सूत्र ग्रन्थों के वे वाक्य प्रमाण हैं, जो ऊपर उद्वृत किए गए हे । 


इन उद्धृत वाक्यों में चोथा और आठवां सन्दर्भ विशेष ध्यान देने योग्य हें । इनमें मन्त्रकृत्‌ 

पद के साथ 'मन्त्रपति' पद का क्या आशय हो सकता हू ? हम देखते हैं, कि पति शब्द जिस धातु से 

बनता हूँ, उसका अर्थ पालन या रक्षा करता है । ऋषियों ने किस तरह मन्त्र का पालन या,रक्षण किया? 

इस आशंका का स्पष्ट समाधान साथ में पठित मन्त्रकृत्‌' पद ही कर देता हूं । अर्थात्‌ मन्‍्त्रों का निरन्तर 
अभ्यास ओर उनका प्रयोग ही मन्‍्त्रों के पालन ओर रक्षण का उपाय है । जो ऋषि मन्त्रों के प्रश्नोक्‍्ता 

हें, वे ही मन्‍्त्रों के पालन करने व।ले हूं, दूसरे शब्दों में जो ऋषि मन्त्रकृत्‌' हू वे ही 'मन्त्रपति हैं । इससे 
यह स्पष्ट परिणाम निकल आता है, कि ऋषियों का मनन्‍्त्रों अथव। वेदों के साथ क्‍या सम्बन्ध हैं ? अर्थात्‌ 

ऋषि, मन्त्रों के प्रयोक्‍्ता अयवा उच्च।रयिता और मन्त्राथ के द्र॒ष्टा हें, मन्‍्त्रों के रचयिता नहीं । 


वेदिक साहित्य में कृ' धातु का प्रयोग प्रयुज्‌ के अथं में होता रहा है, इसका एक प्रम/ण ओर उपस्थित 
करते हूं । यास्क्रीय निएक्‍्त के एक व्याख्याकार स्कन्द महेश्वर ने तासां परोक्षकृताः सर्वाभिर्नाविभक्तिम 
भिय्‌ ज्यन्तें' (निरक्‍्त ७।१) इस वाक्य की व्याख्या करते हुए लिखा हें-- 


“करोति: क्रिवासामान्यवचनत्वाद्‌ विशष॑ लक्षयनत्‌ प्रवुञ्जरथें द्रष्टव्य:, कृता: प्रयुक्ता: ।' 


इससे स्पेष्ट हे कि कृ' धातु का प्रथुज्‌ के अर्थ मे प्रयोग होता रहा हें। इसलिए मन्त्रकृत्‌' पद 
का अय॑ 'मन्त्रथयोग' अयवा 'मन्त्रोच्चारण' करना बेदिक विद्वानों के विचारानुकल ही है, इससे यह स्पष्ट 
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बेद, दर्शन और अध्याश्म 


परिणाम निकल आता है, कि ऋषियों के लिए 'मन्त्रकृत्‌' पद का प्रयोग, इस बात को सिद्ध नहीं कर सकता, 
कि ऋषि मन्त्रों के रचथिता हें। 


इस विचार की पुष्टि में हम और एक एक्ति उपस्थित करते हैं। अनेक मन्त्रों के ऋषि जड़ पदार्थ 
अथवा तियंक्‌ प्राणी भी हे । इसके लिए हम कुछ मन्त्रों का निर्देश यहां करते हें--- 

३. मण्डल के ३३ सूक्‍त की ४, ६, ८, १० ऋचाओं की ऋषि, नदी हे । 

८ मण्डल ६७ सूक्‍त के ऋषि जालनद्धा मत्स्य।: जाल में फंर्स। मछलियां हैं । 
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१० मण्डल १०८ सूक्‍त को अतेक ऋचाओं के ऋषि देवशनी सरमा हें । 


अब यदि ऋषियों को मन्त्रों का रवयित। माना ज,ए, तो यह केसे सभव हो सकता है ? नदी, मत्स्या, 
या शुती के द्वारा सन्‍्त्र रचना असंभव हूं । यदि हम इन्हें केवठ कवि-निबद्ध वक्‍ता मानते हें, ना कोई अ,- 
पत्ति नहीं। कवि ने उन उन स्थलों में उनको ववता रूप मे निर्दिष्ट कर दिया हें । 


यह बात उस समय हमारे सम्मुख और भा अधिक स्पष्ट हो जाती है, जब हम ऋग्केद के संवादसक्तो 
को गंभोरता पूर्वफ देखते हें। ऐसे कुछ सूक्‍तों का यहां निदेश कर देना उपथुकक्‍त होगा । 
३ मण्डल ३३ सूक्‍त, विश्व।मित्र-तईसंवाद | 
१०. मण्डल ५१-६३ सूकत, देवों ओर सौचीक अग्नि का सवाद । 
१० मण्डल १० सूक्‍त, यम यर्मी संवाद। 
१०. मण्डल ९५ सूक्‍त, पुरूरव.-उवर्शी संव,द। 
१०. मण्डल १०८ सूक्‍त, सरमा, देवशुनी और असुर पणियों का संबाद। 


इन संवाद सूक्‍तों में यही बात विशेष ध्यान देने की है, कि जो वकक्‍ता है, वह ऋषि ; ओर जिसको 
कहा जा रहा है, वह देवता हैं। उदाहरण के लिये प्रथम स्थल मे जो मन्त्र विश्वामित्र की ओर से नदियों 
को कहे गये, उनका ऋषि विद्वामित्र है, और देवता नदियां हैं । इसी प्रकार जो मन्त्र नदियों की ओर से 
कहे गए, उनके ऋषि नरी हूँ और देवता विश्व।मित्र ; अथवा जिसके सम्बन्ध में वे कहे गए। इसी तरह 
अन्य सब संवादों में भी हैं। हम यह स्पष्ट ही समझ सकते हैं, कि इस तरह का साक्षात्‌ संवाद असंभव 
हैँ, इसलिये इससे यह निर्धारित हो जाता हैं, कि मन्त्रों के ये ऋषि, मूल रूप में कवि-निबद्ध वकक्‍ता ही हैं । 


इसके अतिरिक्त ऋग्वेद म ऐसे भी बहुत सूक्‍त हैं, जिनका वही ऋषि और वही देवता हँ । इसके 
लिए देखिए---१० मण्डल, ४८-५०, ८१-८४, १२३, १५९ आदि सूकक्‍त । और उनमें अनेक ऐसे 
सूकत हैं जिनके ऋषि केवल भावना पर अवलम्बित हे । देखिये--मण्डल १०, सूक्‍त १२५, १५१ आदि । 
यह बात भी ऋषियों को मनन्‍्त्रों का रचथिता मानने के पक्ष में अतुकूल नहीं होत। । परन्तु इनको कबि- 
निबद्ध वक्‍ता मानते पर यह एक एसा ही वर्ण न होगा, जैसे आज कोई रचना-कार, काग्रज़ का वर्णन काग्रज़ 
के द्वारा ही कहलवा दे। अथवा किसी भी वस्तु के स्वरूप को उसी के अपने मुख से प्रस्तुत कर दे । 





विनायकराब अभिनंदन प्रंय॑ 


«र्‌ ्क ; नें 8 २.५ लिप ५ लः शः 

हमने इस लघकाय लेख मे केवल ऋग्वेद के ऋषियों को ध्यान में रख अति संक्षेप में अपने विचा 

प्रस्तुत किये हूँ। इस विषय पर विस्तारपू्वक एक अनु सन्धान पूर्ण ग्रन्थ लिखने का हमारा विचार हे, हम 
आशा करते हूँ, मनन शील आय॑ विद्वान्‌ इस सम्बन्ध में और अधिक प्रकाश डालने का यत्न करेंगे । 


उदधवोर शास्त्री 
विद्याभास्कर, वेद-वेदान्त रत्न 
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वेद में विद्याए 


महपि कणाद ने समस्त संसार के पदार्थों के--द्वव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष, एवं समवाय नामक 
छ: वर्ग बताकर उनके तत्वज्ञान से मोक्ष का होना बताया हू । वह तत्वज्ञान एक विशेष प्रकार के धर्म से 
उत्पन्न होता हूं, ओर वह धरम वेद में कथित हँ जैसा कि कणाद जी कहते हें -- 

“तद्बचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ (वे. द. १।१॥३) 

धम्म॑ का कथन करने से आम्नाय-बेद की प्रमाणता हें । तनिक गंभीरता से विचारिए तो कणाद 
जी का अभिप्राय ऐसा प्रतीतहोताह कि वे वेद मं सब प्रकारकी विद्याओं की सत्ता स्वीकार करते हें। 
अन्यथा वे ऐसा सूत्र न बनाते। भारत-इतिहास के मध्यकाल से पण्डित समाज ने वेदों से यह आसन छीन. 
लिया। वेद को वे केवल कर्मकाण्ड की ही पुस्तक मानने ओर मनवाने लगे। उनके इस असार विचार 
का प्रसार तथा प्रचार आज भी विद्यमान हें । 


किन्तु किसी भाष्य-टीकादि का आश्रथ न लेकर यदि वेद का स्वाध्याय किया जाए तो वेद का स्वरूप 
कुछ ओर प्रतीत होता है । प्रसंग से इतना कहने में कोई क्षति नहीं कि वेद कर्मकाण्ड की पुस्तक नहीं हूँ । 
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बिनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


क्योंकि कर्म काण्डक। क्रमपूर्ण वर्णन वहां नहीं है । जिन मन्‍्त्रों या मन्त्रसमुदायों, सूक्‍तों, अध्यायों, दशतियों 
तथा वर्गों में किसी कर्म (दर्शं, पो्ण मास, आदि) विशेष का विधान बताया जाता है उनमें भी क्रमपूर्वक 
प्रतिपदन का न होना कमंकाण्ड।ग्रहियों को स्वीकार है । 


प्रत्येक यज्ञ के आरंभ में दीक्षा ली जाती है, शतथप ब्राह्मण का आरभ इन जब्दों से होता हैं : 


ब्रवनुवेष्यतू-- --ब्र तमुर ति-- अश्ते ब्रतपते ब्रा चरिष्थानि वच्छक्रेयं तन्‍मे राध्यताम्‌' इति 

अत दोजा लेते वाला यजमान अग्ते ब्रतपते--(य० १५) मन्त्र का पठ करता हैं । दाक्षा 
के बिना यज्ञ का आरंभ हो नहीं सकता । छन्‍्तु इस सर्वेप्रथम आवश्यक कर्माझंग को सर्वप्रथम स्थान 
नदी मिला । इससे पूर्व चाए मन्‍्त्रों (यज्षिकों के ऊथतानुसार कण्डिकाओं) म॑ हिन्दी अन्य कर्म्माझ्ों 
का निरूपग वा विधानह । अतः यह सुतरा सिद्ध हेँ कि कमंकाण्ड का क्रमबद्ध वर्णन नहोंते से वेद कर्म 
क।ण्ड की पुस्तक नहीं हो सकते, कगाद जो के अतिरिक्त यन्त्रसवेस्व के निर्माता मह॒षि भारद्वाज अपने 
ग्रन्थ का मल वेद को बतलाते हैं। चरक, सुश्रुत आदि ग्रन्थ भी अपना मूल वेद को ही मानते हे। गौतम 
जये उप्र तकिक, कगाद से बाल को खाल उतारने वाल, कपिल-से प्रकृति को नग्न कर देते वाले, पतञऊजल्लि 
में मन की गहर।ई पर जाकर उसके व्यापार विस्तार ठा सार निकाल संह।र का भी उपाय बतला।ने बाले 
ज॑मिनि---से कर्म क। मर्म बतलाने वाले एवं न्याय नियमों, तथा व।क्या्थ विधियों के विदलेषक और 
शरीर ओर ब्राह्मण्ड मे हो रही क्रित्राओं एवं प्रतिक्रिपओं का विश्लेषण कर जगत्‌ के निमित्त एव 
उपादान कारणों का यथार्थ स्वरूप बतलाने व। ले व्यास ज से मुनि सभ। वेद को प्रमाण एवं अपने अपने प्रति- 
पाद्य सिद्धान्त का प्राण एवं अधिष्ठान मानते हू । मत्‌ तो वेद को अपना स्वस्व मानते हैं । इससे यह 
विद्ध होता हैँ कि वेद अनेक विद्याओं का मल है । इस युग में स्वामं। दयानन्द सरस्वर्ता ने सबसे पहले 
असन्दिग्धत: एवं स्पष्ट शब्दों म॑ं बेद को स्वज्ञा निवान उदघोषित किया । यथा-- 


१. वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है । ।(आयंसमाज का तीसरा नियम) 

स्त्रयं वेद में वेदों को 'यस्मित्‌ वेद। निहिता: विश्वरूया: (अथवें० ४।॥३।५॥६) (सत्र का निरूपण 
करने वाले वेद जिसमे निहित हैं) कहा हैँ । किन्तु यह आत्मइछाघा भी समझा जा सकती हें। स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने अपनी जगत्पसिद्ध पुस्तक (जिसे मेक्समूलर ने आश्चयं जनक पुस्तक माना हें) में 
वेदों में विमानादि अनेक विद्याओं का वर्णन किया हैं । यह सभो जानते हैँ कि विमान के दर्शन योरुपीय 
प्रथम महायुद्ध में हुए थे और ऋषि का शरीरान्त उससे लगभग ३१ वर्ष पूर्व हो चुका था। अतः उनका 
यह वर्णन पश्चिमी विज्ञान को देखकर किया गया नहीं कहा जा सकता। हम पह.ठकों से अनुरोध करेंगे 
कि वे ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के उन स्थलों को पढ़े । वहां उन्हें कई ऐस तत्त्व भी मिलेंगे जो क्रान्तिका- 
रिणी पाइचात्य पदार्थ विद्या के वश में अभी तक नहीं आए। यथा ऐसा य।न-ग।ड़ो बनाना जो आकाश, 
जल तथा स्थल में समानरूप से चल सके । अभो तक ऐसे यान का निर्माण नहीं हो पाया है । इसी 
प्रकार वायुयान-विमान के संबंध में एक बात लिखी हैँ जो अभी तक वंज्ञानिक शिल्पियों से सिद्ध नहीं हो 
सकी। वेद में ऐसे विमान के निर्माण का विधान है जो एक दिन रात में सारी पृथिवां को परिक्रमा तीन 








प्‌ है छ 


बेद, दर्शन और अध्यात्म 


बार करे। अयात्‌ केवल आठ घटे मे समतच्री सजलछा मही के चारों अर घम जाए। इस प्रक।र अन्य 
अनेक तत्व हे जिन्हें पश्चिमं। पदथविद्या अभी तक प्राप्त नहीं कर सकी है । अस्तु । 


हम आप के स.मने थोडे से ऐसे मन्त्र प्रस्तुत करते हे जिनमें किसी न किसी विद्या या शिल्प का 
स्पष्ट विधान है । 


१. टूटी टांग के बदले लोहे की टांग बनाना-- 
“चरित्र हि वेरिवाच्छेदि पर्णम।त्रा खेलस्य परितकम्यायाम्‌ । 
सद्यो जंघामायर्सी विव्पलाये धने हिते सत्तव प्रत्यपत्तम्‌॥” (ऋण १।११६।१५) 
युद्ध में अथवा किसी अत्यन्त पीडादायक रोग में पक्षी के पंख की भांति खिलाड़ का चरित्र-चलन 
का साधन टूट जाता हैं। तत्काल प्रजापालन के, चलने फिरने के लिए लोहे की टांग उसके बदले लगा देते हें । 


आयसी जंषां सत्तंवे प्रत्यधत्तम्‌' पद ध्यान देने योग्य हे । 


२. अंतरिक्ष में घात के बने यानों का चलाना-- 
स्वामी दयानन्द सरस्वर्त] ने आज से लगभग ७१ वर्ष पूर्व जब लोहे आदि धातुओं से वायुयान 
निर्माण कर वाय्‌ या अन्तरिक्ष में चलाने की बात कही तब कई विज्ञान विशारदों ने उनका उपह।स उड़ाया 
था। आज वे उपहास उड़ाते वाले स्वयं उपहासास्पद बन रहे हें। वेद में अन्तरिशक्ष में ऐसे यानों के 
चलते का स्पष्ट वर्णन हैँ । देखिए-- 
“थास्ते पूषन्नानों अन्तः समुद्रे हिरण्ययोरन्तरिक्षे चरन्ति। 
ताभिर्षासि दूत्यां सू॑ स्प कामेन कृतथ्रव इच्छामान:॥” (ऋ० ६।०५८।३ ) 
है पूपषप्‌! जोतेरी लोहादि की बनी नीकाएं समुद्र के भीतर अर्थात्‌ समुद्र तल के तीचे आर अन्तरिक्ष 
में चलती है, मानों तू उनके द्वार। इच्छापूवंक अजित यश को चाहता हुआ सूर्य के दूतत्व का प्राप्त कर 


इस मन्त्र में नाव: का विशेषण हिरण्ययी-हिरण्य का विकार, वा हिरण्य से बनी हुई, विच।र 
एव ध्यान दे ने योग्य हे । हिरण्य का अर्थ जहां सुवर्ण हैं, वहां वेद में लोहे ओर धातु म,त्र के लिए भा प्रपुक्‍्त 
होता है । इस मन्त्र में नौकाओं के विचरन के लिए 'अन्तरिक्षे' पद के स,थ केवल समूद्रे' न रख कर अन्त: 
समुद्र ' रखना विशेष अं की सूचना दे रहा है । 'अन्तःसमुद्रे ' का अर्थ केवल समुद्र में! नहीं है ; इस 
अर्थ को तो केवल समुद्रे' कह सकता हैं। इसके स।थ अन्त: पद लगाने से समुद्र के भीतर' अर्थ बनता 
हैं। अर्थात्‌ इस मन्त्र मे वायुयातोंविमानों के साथ पनड्ब्बियों ( #प्रातम्तातो 6९५ | 
का भा वर्णन हे । 


३. बादलों से बिजली लेता--- 


“इन्द्रसोमा वर्तवतं दिव। वर्ध सं पृथिव्या अधशंस।य तहेँंणम्‌ । 
उत्तक्षत स्वर्य पर्वतेन्यों येन रक्षो वावृधान निजूवंथ: ॥ ऋ० ७।१०४।४' 








५ है ५ ककननदायाकम्दााकपर्धावाकफकिश+ कमल. 


विनायकरात्र अभिनंदन ग्रंथ 


इन्द्र और सोम आकाश से वध (रोगकृमिनाशक साधन) का व्यवहार करते हें जो पृथिवी पर 
कष्ट प्रसारक के लिए मारक हे । वेदोनों पवं॑तों---बादलों से स्वयं---विद्युत्‌ का निर्माण करते हे जिससे 
बड़ते हुए राक्षस (महामारी आदि ) का नाश करते हैं । 


निधण्ट्‌ में ' पर्वत ' शब्द मेघनामों में पठित है । स्वयं का अर्थ बिजली सभी जानते-मानते हैं। 
विद्युत्‌ ओर विशेष कर आकाश्ीय विद्युत्‌ का प्रयोग निवारण के लिए विशेष महत्व रखता है। 


४. रथ में वायु का जोडना-- 
४ प्र वो वाय रथयुज कृणुध्वम्‌ / (५।४१॥६) 
बाय को तुम अपने रथ में जुड़ने वाला बनाओ। अर्थात्‌ ऐसा प्रबन्ध करो कि जिससे 
वायु तुम्हारे रथ का संचालन करे। 


जहां तक हमारा ज्ञान है, अभी तक ऐसा रथ नहीं बन पाया हे । 


५... त्रितला रथ (॥रा'टट-४०'९ए८१ ) -- 
“ त॑ तरिपृष्ठ त्रिबन्धुरे रथ युझुजन्‍्ति यातवे। ऋषीणां सप्त धीतिभि: ”॥ ऋ० ९।६२।१७ 
सात ऋषि अपनी बृद्धियों द्वारा उस (पवमान) को चलने-चलाने के लिए तीन बन्धुरों वाले एवं 
तीन पृष्ठों तलों वाले रथ में जोड़ते हें । 


दो तलों वाली बसें एवं नौकाएं हें। तीन तलों वाली भी असम्भव नहीं हं । 


६. समुद्र की तरहझुगों पर कार ((७7) का चलाना-- 
परि प्र।सिष्यदत्कविः सिन्धोरु्मावधि श्रित:। कार बिभत्पुरुस्पुहम्‌ । ऋ० ९।१४।१ 
समुद्र की लहरों पर रहन वाले क्रान्तदर्शी ज्ञानी शिल्पी अत्यन्त स्पृहणीय कार को समुद्र की लहरों 
पर धारण करता हुआ सब और चलाता हैं । । 


अत्यन्त स्पष्ट शब्द है । आजकल का कार गब्द बेदिक हे । 


७. विद्यव्र॒थ (बिजली से चलने वाले रथ) 
“मे होता मन्द्रों विदथान्यस्थात्सत्यो यज्वा कवितमः सवेधाः । 
विद्युद्रथ: सहसस्वुत्रों अग्नि: शोचिध्केद: पुथिव्यां पाजो अश्रेत्‌ ॥ ” ऋ० ३।१४।१ 
वह मस्त करने वाला होता सभी ज्ञानों का अधिष्ठान है वह सच्चा याज्ञिक है, वह सर्वाधिक 

क्रान्तर्शो वेधा--शिल्पी हूँ जो अतिशय बल सम्पन्न होकर, प्रकाशमय अग्नि की भांति, पालक बन कर 
विद्युद्रथवाला होकर पृथिवी मे रहता है । 

यहां विद्यद्रथ निर्माण करने कीं प्रशंसा की गई है । प्रतीत होता है कि इस प्रकार का शिल्प 
अतिथय चातुरी की अपेक्षा करता है। ह 
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-बैद, वर्ञ्षन और: अध्यात्म 


८. अनइव रथ (एसा रथ जिसमें घोड़ आदि का उफ्योग न होता हो ) 
अध्विनो रसन॑ रथमनशवं वाजिनीवतो:। तेनाहं भरि चाकन ॥ ऋ० १।१२०।१० 


गक्तिशालियों को इधर-उधर ले जाने वाला रथ अनश्व (घोड़े आदि से रहित) हे, उससे में बहुत 
चमकता हू । 


९. त्रिचक्र रथ (7८५८८) 
तिबन्धरेण त्रिवृता रथेन त्रिचक्रण सुवृता यातमर्वाक । 
पिन्बतं गा जिन्वतमवंतों नो वर्धधतमइवना वीरमस्मे । ऋ० १।११८।२ 


तीन बन्धरों वाले, तीन घरों वाले, उत्तम रचना वाले, तीन चक्रों वाले रथ से सीधे जाओ। 
गौओं को प्रमन्न करो, हम घोडों को हषित करो, हमारे वी रो को बढ़ाओं। 


रथ के साथ त्रिचक्र' विशेषण स्पष्ट तीन चक्रों वाले ट्राइसिकल अथवा किसी अन्य अभी तक 
अनाविष्कृत यान का संकेत कर रहा है । 


१०. सूर्य से दर्षण आदि पर किरणें लेकर आग जलाना-- 
अभदु भा अंगवे हिरण्यं प्रति सूय्यं:। व्यख्यज्जिहवया सितः ॥ ऋ० १।४६।१० 
ले।हि आदि के प्रति सूथ्यं किरण के लिए अग्नि हो जाता है और वह क्रिरणरूपी जिव्हा से प्रकाश 
करता है । 


लोहे आदि को खूब रगड कर, चमका कर उसको सूथ्यं के सामन करके, उसके पास उपले या काला 
कपड़ा रख देते हें। सूय्य की क्रिरणं उस दर्पण समान चमचमाते घातुखण्ड पर प्रतिफलित होकर पास 
रख पदार्थ में आग लगा देती हे । इस तत्व का वर्णन इस मन्त्र में कितनी स्पष्टता से किया हें । 

मुलतानी बोली में, जो समस्त भारतीय भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत की निकटतम है, अभि अग्नि को 
भी कहते हे । उसी आधार पर हमने भा: का अर्थ आग किया है । 
११. प्थियी के गर्भ में अगश्ति-- 

मतिव पूत्र पृथिवी पुरीष्यमग्नि स्‍्वे योनावभारुखा। 

तां विश्वदव ऋतुशिः संविदानः प्रजापनिविश्वकर्मा विमुझ्चतु ॥ म० १२।६१ 

उखा--गतिशील पु थिवी, जिस प्रकार मां पुत्र को अपनी कोख में रखती हैँ, उसी प्रकार, पुरीप्य 
अग्नि को अपनी कोख में रखती है। उसे सब देवों ओर ऋतुओं से संगत करने वाला सर्वका््यंसाधक 
प्रजापति भगवान्‌ ही मुक्त कर सकता हे ह 


कितनी सुन्दर उपमा है । उखा का अर्थ हंडिया भी होता हैँ । हें डिया अर्थ मान कर॑ भी अर्थ में 
कोई दोष नहीं आता । अग्नि को सुरक्षित रखमे के छिए आज भी उस उपाय का अवलूम्बन किया जाता हें । 
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सूर्य पृथिबी की उत्पक्ति--- 
भूज॑ज्ञे उत्तानपदों भुव आशा अजायन्त | ऋ० १०।७२।४. 
उत्तानपत्‌ू---सूय्यं से पृथिवी उत्पन्न हुई तथा पृथिवी से दिशाएं पंदा हुई । 


१२. 


पृथिवीस्थ हूँ। सूथ्यं को देखकर दिश।ओं का निर्णय ओर व्यवहार करते हैं, अतः पृथिवी से 
दिशाओं की उत्पत्ति कही गई है । सूर्य से पृथिवी की उत्पत्ति अत्यन्त स्पष्ट हूँ । 
विदुः पृथिव्या दिवो जनित्र श्रृण्वत्यापो अधः क्षरन्ती:॥ (अू० ७॥३४॥२) । 
पुथिवों की उत्पत्ति सू से जानते हैँ, नीचे गिरते हुए जल मानो सुनते हैं । 
द्यो का अर्थ सूर्य सभी को विदित हँ। 


जल सुष्टि का आरंभ-- 
यद्‌ देवा अदः वलिले सुसंरब्धा अतिप्ठत । 

अत्रा वो नृत्यतामिव तीबो रेणरपायत ॥ (ऋ १०।७२।६) 

देव शक्तियां सृष्टि-मांण में वेग से संलग्न होकर जल में प्रतिष्ठित रही । मानों इन नाचने 


१३. 


वालों का तांब्र रेण यहां रक्षित हे । 
अब तो सभी सृष्टि का आरंभ जल में मानने लग हे । 


चन्द्र के दिन (तिथियां) छोट होते हें--- 


अय॑ स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र आ। 


सिन्धोरूर्मा व्यक्षरत्‌ ॥ (ऋ० ९।३६।४ ) 
यह वह चन्द्र है जो छोटे दिनों वाला हैं और छोटे से सिन्धु--समुद्र की लहरों को गतिमान्‌ करता है । 


१४. 


चन्द्रमा पृथिवी के च/रों ओर लगभग २९॥ दिन में गति करता हे। ज्योतिषी लोग चन्द्र को 
पुथित्रं। के च/रों ओर की परिक्रमा के काल को तीस में विभक्‍त करते है। इस कारण २४ घंटे की अपेक्षा 
तिथि छाटी हो जाती हे । इस बात को कहने के लिए मन्त्र में 'रघ यामा' पद आया हे १ 


१५. पुथिवो के चारो ओर वाय -- 
अथं चिह्वातों रमत परिज्मन्‌ ॥ (ऋ० २।३।८२) 
यह वायू भी (सूथ्॑ के नियन्त्रण से) पुथिवी के सब आर रमण करता हू । 
_परिज्मन्‌', पुथिवी के सब और दब्द विशेष ध्यान देने योग्य हे । 
इस प्रकार सहस्रों मन्त्र प्रस्तुत किए जा सकते हें, जो अनेक विद्याओं का निर्देश है। विस्तारभय 
से यहां दिग्दशनमभात्र, वह भी अपर्याप्त सा कराया हूँ । इस आधार पर हम सर्वथा निर्श्रान्ति होकर कह 
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सकते हूं कि वेद में सव सत्य विद्याएँ है । स्वामी दयानन्द सरस्वती जी का यह कथन सर्वथा सप्रभमाण एवं 
यूक्तिसंगत है -- 

वेदेषु सर्वा विद्या: सन्त्याहोस्विन्न ति ? 

अत्रोच्यते--सर्वा: सन्ति मूलोहेशत :॥। (ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ब्रह्मविद्याविषय ) 

यथा सूर्य : स्वप्रकाशक: सन्‌ संसारस्थान्‌ महतो&ल्पांशच पव॑त।दोन्‌ त्रसरेण्वन्तान्‌ पदार्थात्‌ प्रका- 
शयति तथा वेदोपि स्वयं स्वप्रकाश: सन्‌ स्व विद्या: प्रकाशयतीत्यवर्बयम्‌ ॥। 


वेदों में सब विद्याएं हं अथवा नहीं ? इसका उत्तर यह हे कि सब विद्याएं हें किन्तु मूल रूप से 
नाम निर्देशमात्र रूप से । 


जैसे सूर्य स्वप्रकाश होता हुआ संसार के पर्वत से त्रसरेणु पर्यन्त छोटे बड़े सभी पदार्थों को प्रकाशित 
करता हें , उसी प्रकार वेद भी स्वयं स्वप्रकाश हो ता हुआ सब विद्याओं को प्रकाशित करता हैँ, ऐसा समझना 
चाहिए। 


स्वामी वेदानन्द तीर 
दिल्ली 














वंदिक राष्ट्-व्यवस्था 


वेदों में राष्ट्र सम्बन्धी बहुत ऊँचे विचार मिलते हें । राष्ट्र व्यवस्था का अभिप्राय हे “ राष्ट्र का 
निर्माण, उसका प्रबन्ध, तथा एक राष्ट्र का दूसरे राप्ट्र के साथ सम्बन्ध ।इन विपयों पर इस लेख में 
कुछ विचार दर्शाए जाएँगे। 
राष्ट्र शब्द का अर्थ 

राष्ट्र शब्द के अर्थ पर हम प्रथम विचार करते हें। राष्ट्र शब्द के निर्माण पर ध्यान देने से ज्ञात 
होता हूँ कि राष्ट्र शब्द दो भागों में विभक्‍त्र किया जा सकता हैं। “ राज ' ओर “त्र”। इस प्रकार 
ज्ञात होता है कि राष्ट्र बह देश ओर जा हैँ जिसमें राजा त्राण करता हे, रक्षा करता हे। राज ” 
अर्थात्‌ राजा ओर “त्र” अर्थात्‌ त्राण, रक्षा। राष्ट्र शब्द में राज के जू कोष हो गया है। सी 
प्रकार एक शब्द हे 'भ्राष्ट्र' ग्राष्ट्र का अर्थ होता है मट्टी। ग्राष्ट्र शब्द में भी  म्राजू या “मस्रास्ज” धातु 
है ओर इसके अन्त में “त्र ” लगा हुआ है । श्राप्ट्र में भी म्र/ज्‌ या म्रास्ज्‌ के ज्‌ का ष्‌ हुआ है । मझ्राजू का 
अथथ है दीप्त होना और भ्ास्ज्‌ का अर्थ हे पाक करना, पकाना, दीप्ति या पकाने के काम की रक्षा (त्राण) 
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जिसमें होती है उस भद््‌टी को भ्राष्ट्र कहते हें। इस प्रकार राष्ट्र शब्द के संगठन से प्रतीत होता है कि 
एक राजा जितने देश और जिस प्रजा पर शासन करता हूं, राज करता है उसे राष्ट्र कहते हें । 


राज चुनाव | 
वेदिक राष्ट्र व्यवस्था में वंश परम्परा से आने वांले राजाओं को कोई स्थान नहीं। वेदों में राजा 
के चुनाव पर विशेष बल दिया गया हैं। इस वेदिक सिद्धान्त को सभी वंदिक विद्वान्‌ मानते-हें। कोई 
भी ऐसा विद्वान्‌ नहीं जो यह मानता हो कि वेदों में राजा को वंश परम्परा से प्राप्त हुआ. माना गया है। 
न केवल ऐसे ही मन्त्र मिलते हें जिनमें कि राजा के चुनाव का वर्णन हैँ, बल्कि ऐसे भी मन्त्र विद्यमान हें, 
जिनमें कि राजा को पदच्युत कर सकने का भय भी प्रदर्शन किया गया हे। जिस व्यवस्था में राजा चुना 
जाए और पृथक भी किया जा सके ऐसी व्यवस्था को डेमोक्रेसी कहते हें, या प्रजा-द्वरा शासन की 
प्रणाली कहते हें। इस सम्बन्ध में हम कतिपय प्रमाण यहां उद्धुत करते हैं। अथवंवेद ३॥४२ में 
लिखा हैँ कि -- 
“ त्वं विशो बृणतां राज्याय 
अर्थात्‌ प्रजाएँ तुझे चुनें राज्य करने के लिए। इसी प्रकार अथवं वेद ४।८।४ में लिखा है कि-- 
“ विशस्त्वा सर्वा वाडछन्तु ' 
अर्थात्‌ तुझे सभी प्रजाएँ चाहें। - तुझे सभी प्रजाएँ चाहें --इस वर्णन से यह भी प्रतीत होता 
हूँ कि वेदों में राजा के चुनाव में सम्मति देने का अधिकार प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति को है, चाहे वह स्त्री हो 
चाहे पुरुष, चहे धनी हो चाहे निधन, चाहे सम्पत्तिशालों हो, चाहे सम्पत्तियों से हीन, चाहे भूमिपति 
हो, चाहे किसान-मज़दू र, सभी को चुनाव में सम्मति देने का अधिकार है। अथर्व वेद ६॥८७।१ में यह 
भी कहा हैं कि -- 
* मा त्वद्राष्ट्ममाधिम्रशत 
अर्थात्‌ हे राजन्‌! तुझसे राष्ट्र का अधिकार छीनना न पड़े। यह भय प्रदर्शन हैँ कि यदि तू 
प्रजा की इच्छा के विरुद्ध राज्य शासन करेगा तो प्रजा तुझे से शासन का अधिकार वापिस भी ले सकती 
है। अथरवं वेद में लिखा है कि :-- 


'स विज्ञोप्नुव्यचलत्‌ । तं सभा जे समितिदइ्घ सेना च्‌ रा चान्‌ व्यचलन्‌ ” (१५९१२) 


अर्थात्‌ राजा जब प्रजाओं की सम्मति के अनुसार चलता है तभी सभा, समिति, सेना और सुरा 
अर्थात्‌ राष्ट्रकोष उस राजा के पीछे पीछे चलते हे । सभा और समिति कां क्‍या अभिप्राय हैँ,--यह आगे 
स्पष्ट हो जायगा। अथर्व बेद १९।३७।३ में राजा को राष्ट्र का भृत्य अर्थात्‌ नौकर कहा गया हैं। 
इसके लिए अयवंवेद का राष्ट्र भृत्य ' शब्द विशेष महत्व रखता हँँ। राजा को राष्ट्र का भृत्य कहने 
से यह भी भाव सुतरां स्पष्ट है कि वे दिक राष्ट्र-व्यवस्था में प्रजा के हाथ में ही शासन सूत्र दिया गया है। 
अर्थात्‌ वेदिक राष्ट्र व्यवस्था में राजा भृत्य है.और प्रजा स्वामिनी हैं। डमोक्रेसी का यह कितना ऊँचा 
भाव हूँ । इस डेमोक़सी को वेदों में “ स्वराज्य ” कहा गयाहौ। स्वराज्य का अर्थ हू “अपना राज्य ” 
अर्थात्‌ प्रजा का अपना राज्यं। ु 
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किस जाति का व्यक्ति राजा चुना जाए ? 


व॑ दिक राष्ट्र व्यवस्था में यह आवश्यक हूँ कि राष्ट्र अपनी जाति के व्यक्ति को ही राजा चुने 
जैसे कि भारतवासियों को भारतवासी व्यक्ति ही राजा चुनना चाहिए इंग्लैण्ड वासियों को अंग्रेज़ जाति 
का ही व्यक्ति राजा चुनना चाहिए, इत्यादि अपनी जाति का राजा ओर अपनी जाति शासक अपनी 
प्रजा की भावन।ओं, कामनाओं, आवश्यकताओं, प्रथाओं, आदतों आदि को ठीक रीति से समझ सकते हैं 
और उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सकते हें । यह गुण विदेशोय राजा में होना मुश्किल हे । 
इसीलिए अथवं वेद ३।५।२ म॑ चुना गया राजा कहता है कि :--- 

“आह राष्ट्रस्यभीवर्ग तिजो भूयासमृत्तम: ” 

अर्थात्‌ मं जो कि राजा चुना गया हूं वह तुम्हारे राष्ट्रवर्ग का निज व्यक्ति हूँ, वह में प्रतिज्ञा करता 
हें कि में अपने आपको उत्तम बनाऊंगा। इस मन्त्र में “ निज ” शब्द इस भाव को प्रकट कर रहा है कि 
राजा वही व्यक्ति चुना जाना चाहिए जो कि उसी जाति का व्यक्ति हो। “निज / शब्द में “नि” और 
“ज ” ये दो विभाग हे जिसने निश्चित रूप से अपनी जाति में जन्म पाया हो उसे “निज ” कहते हे । 
वेदों में विषम परिस्थितियों मं इसका अपवाद भी पाया जाता हें। परन्तु सामान्य नियम यही हैं कि 
राजा उसी प्रजाजन में सेएक व्यक्ति हो जिस प्रजाजन पर कि उस राजाको राज्य करना है । 
अथर्व वेद ६।२७।१ में इसी भाव को “ अन्तरभू ” दब्दों द्वारा भी प्रकट किया गया है । / अन्तर अभू :” 


गन 


का अर्थ हें कि “ तू अन्दर का है, हमारी जाति के अन्दर का हैं । 


शाजा का राज्य काल 
बेदिक राष्ट्र व्यवस्था में जब राजा चुन लिया जाता हैं तब उसके ऊपर शासन काल का कोई 
प्रतिबन्ध नहीं लगाया जात। । वर्ष-वर्ष के बाद, या पांच-पांच वर्षों के बाद, या किसी भी निश्चित 
वर्ष संख्या के बाद राजा का चुनाव अवश्य कर देना चाहिए,--यह सिद्धान्त बेदों को अभाष्ट नहीं। 
वेदों को दृष्टि में ऐसे व्यक्ति को ही राजा चुनना चाहिए जो कि प्रजाजनों में से सर्वोत्कृष्ट हो। ऐसे 
व्यक्ति को जब राजा चुन लिया और वह यदि राज्य शासन उत्तम रीति से करता हू और प्रजा को सुखी 
तथा सम्पन्न बनाता हँ तब उसके पुनः चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं। वह राजा तब हट सकता है या 
तो उसकी मुत्यु हो जाए, या रोगी आदि रहने के कारण स्वयं त्याग पत्र दे दे, और या वह निकम्मा समझ 
कर प्रजाजनों द्वारा पुथक्‌ कर दिया जाए। अथर्व वेद ३।४७ में लिखा हे कि :-- 
/ दशमीभुग्र: सुमता वशेह 
अर्थात्‌ हे राजन, तू सुप्रसन्न रह कर इस राजगद्दी पर या इस राष्ट्र में दसवीं अवस्था तक भी राज्य 
करता रह। ९%० वर्षा से ऊपर की अवस्था को “दशमी अवस्था,कहते हूँ। मनुस्मृति में लिखा हूँ कि :- 
“ शद्रस्तु दशर्मी गत: 
अर्थात्‌ जब शूद्र अपनी दसवीं अवस्था तक पहुँच जाए तब वह भी सत्कार और अभिवादन के योग्य 
'हो जाता है । इस प्रकार चुना हुआ राजा यदि प्रजा का सदा भला करता हे तो वह जब तक जीवित रहे 
तब तक राज्य कर सकता हँ, ऐसी वैदिक भावना है। यह भावना सर्वोत्तम तथा सर्वोकृष्ट भावना हृ। 





फीदज---ा डोज ओखज तय आओ तू 








वेद, और दर्शन अध्यात्म 


राजा के सहायक 


राजा राज्य का शासन करता है। परन्तु राजा को राज्यशासन सम्बन्धी नियमों के बताने तथा 
राज्य की सम्यक्‌ व्यवस्था कायम रखने के लिए सभा और समिति के निर्देशों के अनुसार चलना होता हूँ । 
वेदों में इस सभा और समिति का वर्णन कई स्थानों पर आया हे । कई यूरोप के विद्वानों ने लिखा 
हैं कि जूआ-घर को सभा कहते हें, और यद्ध को समिति। यह बात बिल्कुल ग़लत हैं। सूत्रकारों के 
समथ सभा का अथ॑ जुआ-बर भो था--इसमें विवाद नहीं। इर्सी प्रक/र वेदिक काल के बाद 
समिति के अथ॑ युद्ध भी हो गवा--इसमें भी विवाद नहीं। परन्तु यह निश्चित हैँ कि संहिता भाग में 
सभा का मुख्य अर्य “ शासक सभा “ है, और समिति का मरुय अर्थ शासक सभा” से भी ऊँची सभा हें । 
एक रःप्ट्र में राजा की सहायक सभा को तो वेदों में " सभा कहा हू ओर इसके मेम्बरों को सभ्य तथा 
सभासद्‌ कहा हूँ । परन्तु समिति-संगठन, सभा-पंगठन से ऊँचा संगठन है। जब राष्ट्र परस्पर रक्षा 
की भावना से मिल कर एक संयक्‍त-राष्ट्र बनाते हें तब इस संय्‌ कत राष्ट्र के राजा को जो सहायक-संस्था 
दी जाती हूँ उसे वेदों में समिति कहते हैं । यजुर्वेद १२।८० में लिखा हूँ कि :-- 


न्‍ 


/ यत्रोषधो: समग्मत राजानः समिताविव। विप्र: स उच्यते भिषग्रक्षोहामीवचातन:। 

अर्थात्‌, जिस व्यक्ति में ओषधियों का उत्तम संगम होता है ज॑से कि समिति में राजाओं का, उस 
ब॒द्धिमान्‌ व्यक्ति को भिषक्‌ अर्यात्‌ वंद्य कहते हैं। “यह वेद्य रोगकीटों का मारने वाला होना चाहिए, 
तथा रोगों को नष्ट करने वाला होना चाहिए । केद्य वही हैँ जिसमें ओषधियों का उत्तम संगम होता हैं, 
जिसमें ओषधिविज्ञान एक समन्वय में रहता हूँ । इस वर्णन में ओषधियों के परस्पर विरोध या लड़,ई का 
भाव नहीं है। इसो प्रकार स।थति उसे कहेंगे जिसमें कि राजा लोग इकट्ठे हों और परस्पर मिल कर 
अनयने संयुक्त राष्ट्र के राजा के सहायक, परामर्श दाता तथा नियम निर्माता बनें। अथवं वेद 
१२। १ ५६ में लिखा हूँ कि :-- 

“ये, संग्रामा: समितयः 

अर्थात्‌ जो संग्राम ओर समितियाँ हें, उनमें हे मातृभमि ! हम तेरी क॑ति को गाएँ। इस मन्त्र 
में संग्राम ओर समिति शब्द इकट्ठ पड़े गए हें---अतः निश्चित ह इन दोनों शब्दों के अर्थ भिन्न हैं, एक 
ही नहीं। साथ यह भो ध्यान रखना चाहिए कि समिति शब्द 'सम्‌” और “ इति / इन दो शब्दों के मेल 
से बना हैँ। अंग्रेज। भाषा का कमिटी ((०॥77706€८) छाब्द समिति का ही अपम्रश प्रतीत होता 
हूँ। अंग्रेज़ी (07 सम्‌ ओर 606८ इति। इसलिए ((णाग्रा। ८९) सम्‌ इति 
समिति। इस प्रकार भी समिति शब्द के अर्थ पर विशेष प्रकाश पड़ सकता हें। अतः सभा ओर 
समिति--ये राष्ट्र और संयुक्त-राष्ट्र की सहायक-व्यवस्थाएँ हे। सभा तो राष्ट्र के राजा की सहायक 
सभा हूँ । समिति संयुकत-राष्ट्र के राजा की सहायक सभा हे। सभा में प्रजाजनों के प्रतिनिधि होते 
हैं, और समिति में राष्ट्रों के। राजा स्वयं प्रतिनिधिरूप में एकन्र होकर संयुक्त राष्ट्र के राजा को सहा- 
यता देते हैँ । संयुक्त-राष्ट्र को वर्त मान समय में हम ((0॥टत९०'#४४०॥ ) या (#€त&'8४07) कह 
सकते हैं। इस संयक्‍त-राष्ट्र को बेदिक भाषा में हम साम्राज्य कह सकते हैँ, और संयुक्‍त-राष्ट्र के राजा को 
सम्राट | साम्राज्य .साम्राद्‌ में वह. सुम्‌... ड्ब्द हे .जो/कि समिति: में, /सम्‌ . शब्द हैँ। इस प्रकार सम्राट, 








५१५ 


विनायकराब अभिनंदन .ग्रैय॑ 


साम्राज्य और समिति--ये तीनों शध्द एक प्रकार के राष्ट्रसंगठन के पारिभाषिक हाब्द प्रतीत होते हैं। 
और वह राष्ट्र संगठन हे संयुक्‍त-राष्ट्र संगठन । 


सभा और समिति फ्र और अधिक प्रकाश 


सभा और समिति के ठीक ठीक भावों को समझनेके लिए हमें अथर्व वेद के उस सूकत पर विशेष विचार 
करना चाहिए, जिसमें कि राष्ट्रभाव के उत्क्मण का विशेष का वर्णन हैं । वह सूक्‍्त निम्नलिखित हें। 


यथा :--- 


“ विराड वा इदमग्र आसीतू, तस्या जाताया : सर्वेमबिभेदियमेवेद भविष्यतीति ॥।१॥। 
सोदक्रामत्‌ सा गाहंपत्ये न्यक्रामत्‌ ॥ १ ॥ गृहमेधी गहपतिभंवति य एवं वेद ॥ ३ ।। 
सोदक्रामत्‌, साहवनीये न्यक्तामत्‌ ॥ ४ ॥ यन्त्यस्य देवा देवहति प्रियो देवानां भवति य एवं 
वेद ॥ ५॥ सोदक्तामत्‌ सा दक्षिणाग्नौ न्‍्यक्रामत्‌ ॥ ६ ॥ यज्ञर्तों दक्षिणोयों वासतेयों 
भवति य एवं वेद ॥ ७ ॥ सोदक्रामत्‌ सा सभावां न्यक्रामत्‌ ॥८॥ यन्त्यस्थ स भां सम्यो 
भवति य एवं वेद ॥ ९ ॥ सोदक्रामत्‌ सा समितो न्यक्रामत्‌ ॥ १० ॥ यन्त्यस्य समिति सामित्यों 
भवति य एवं वेद ॥ ११ ॥ सोदक्रामत्‌ सामन्त्रणे न्‍्यक्रामत्‌ ॥ १२॥ यन्त्यस्या- 
मन्त्रणमामन्त्रणीयों भवति य एवं वेद ॥ १३ ॥ 


अथव वेद काण्ड ८, यूकत १० और पर्याय १ के ये प्रसिद्ध मन्त्र हे । इन मे राष्ट्र आदि के भावों 
के उत्कतमण ( ॥4ए०प्रधंणा ) का वर्णन हूँ । वर्णन बहुत महत्व का है । इन मनन्‍्त्रों का अथ्थ॑ 
मन्त्रक्रम से निम्न लिखित हे । यथा :-- 


“ निएचय से पहले विराट्-अवस्था थी, उसके जन्म होते ही उससे सब डरे कि क्‍या यही अवस्था 
आगे रहेगी ॥। १॥। इस विराट अवस्था में उत्क्रान्ति (उन्नति ) हुई, यह विराट्-अवस्था गाहंपत्थ-संगठन में उतरी 
॥२॥ जो व्यक्ति इस प्रकार जानता हैं वह गृह-यज्ञ को रचाता हे ओर गृहजीवन का पति (रक्षक) बनता 
हैँ ॥२॥ इस गाहंपत्य-संगठन में भी उत्क्रान्ति हुई, वह गाहपत्य-संगठन आहवनीय-संगठन में उत्तरा ॥॥४॥। 
जो व्यक्ति इस प्रकार जानता हूँ उसके देव-निमन्त्रण पर देव लोग आते हूँ और वह देवों का प्रिय बन जाते 
हूँ ॥५॥ इस आहवनीय-संगठन में भी उत्क्रान्ति हुई, वह आहवनीय-संगठन दक्षिणाग्नि-संगठन में उत्तरा 
॥६॥ जो व्यक्ति इस प्रकार जानता हे व्रह दक्षिणाग्नि-संगठन रूपी यज्ञ में जाने का अधिकारी हांता हूं, 
वह वसती अर्थात्‌ निवास के योग्य नगर के जीवन का उपकार करने वाला होता हूँ ॥७॥ इस दक्षिणाग्नि- 
संगठन में भी उत्क्रान्ति हुई, वह दक्षिणाग्नि-संगठन सभा-संगठन में उतरा ॥॥८८॥जों व्यक्ति इस प्रक।र 
जानता है, उसकी सभा देव में लोग आते हें और वह व्यक्ति इस सभा का सभासद्‌ या सभापति बनता है ।।९॥ 
इस सभा-संगठन में भी उन्नति हुई, वह सभा-संगठन समिति संगठन में उतरा ॥१०॥ जो व्यक्ति इस प्रकार 
जानता है उसकी समिति में देव लोगं आते हे, और वहं व्यक्ति इस समिति का सदस्य होता है ॥११॥इस 
समिति-संगठन में भी उत्क्रान्ति हुई, वह समिति-संगठन. आमन्‍्त्रण-संगठन:में उतरा ॥१२)। जो व्र्यंक्ति इस 
प्रकार जानता हं उसके आमन्वण में देव लोग आते हूं,और बह व्यक्ति इस आमन्त्रण का सदस्य बनता है॥ १६३॥ 


१ 
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वेद, दर्शन ओर अध्यात्म 


विराट गाहेफ्त्य-संगठन 


संगठन की अवस्था में उन्‍नति हो कर उच्च से उच्च संगठन केसे बनते गए,--इस का संक्षिप्त 
वर्णन ऊपर दिया गया है । वेद की दृष्टि में पहिले विराट अवस्था थी। विराट का अर्थ यहां पर “राजा 
का न होना ',--ऐसा प्रतीत होता है । वि-विरुद्ध ; राटू-राजा ; अर्थात्‌ राजा होने की विरोधी 
अधस्था, राजा का न होना, किसी प्रकार की भी राज्य-व्यवस्था का नहोना। यही विराट्-अवस्था है। 
इस दृश्यमान समण्टि-जगत्‌ में जो परमात्मा का शासन हूँ उसे भी विराट्-शासन कहते हें, अर्थात्‌ परमात्मा 
के ही केवल शासन का होना, मनुप्यकृत शासन-व्यवस्था का न होना । दोनों प्रकार से भाव यही सूचित 
होता हैँ कि पहिले मतृष्यकृत शासन-व्यवस्था का अभावथा। जब यह अवस्था हुई तो इसके 
होते ही सब भयभीत होने लगे। परमात्मा का विराट्‌ -शासन तो उन्नतावस्था के मानुष हृदयों तथा 
मानुषमस्तिष्कों पराज्य कर सकता है । परन्तु अविकसित अवस्था के मनुष्यों के हृदथों और मस्तिष्कों 
पर परमात्मा का विराट-शासन नियन्त्रण नहीं कर सकता । एसी अवस्थ। में मनुप्यकृतशासन और व्यवस्था 
ही काम में आती है । मतृष्य जाति की अविकसित अबस्था में मनृष्यक्ृत शासन-व्यवस्था अभी विकसित 
नहुईथी। मन्‌ष्यक्ृत शासन-व्यवस्था के विकसित न होने से सब डरते थे कि उनकी जान-माल की रक्षा 
केसे होगी । इस भय की अवस्था में वे कहने लगे कि क्या यही अवस्था भविष्य में भी रहेगी ।॥। १॥। 


इस भय से मनुष्यों म॑ सूझ पेदा हुई । अभी तक पति-पत्नी का भी व्यवस्थित सम्बन्ध विकसित 
नहुआ था। इस भय का पहिला परिणाम यह हुआ कि पहले गाहं पत्य-संगठन बना । पति और पत्नी 
इकट्ठे रहने लगे, पत्नी ने समझा कि अमुक मेरा पति है, और पति ने समझा कि अमुक मेरी पत्नी हू इस 
प्रकार की पारस्परिक भावना में सम्बद्ध होकर पति और पत्नी के सम्बन्ध की व्यवस्था बनी । अब पति 
और पत्नी दोनों मिलकर एक दूसरे के जान-माल की रक्षा करने लगे। शत्र के आने पर उस के साथ ये 
दोनों मिल कर लड़ते लग। इस संगठन में परस्पर के मेल से इन दोनों की शक्ति बढ़ गई। इसे ही 
गाहेपत्य-संगठन कहा है । इस संगठन में गृह बना, और उस गृह के ये दोनों पति अर्थात्‌ रक्षक बने । उस 
गृह तथा गृह की वस्तुओं की रक्षा में इन दोनों का परस्पर सहयोग होने लगा । दोनों ही गृह के पति या 
रक्षक कहलाएं। दोनों के पति अर्थात्‌ रक्षक होने से दोनों का ही गृह पर ओर गृह की वस्तुओं पर समान 
अधिकार था। दोनों की सन्‍्ताने हुई। सनन्‍्तानों के होने पर इन दोनों की शवित और बढ़ गई। पति, 
पत्नी और सन्‍्तानें मिल कर गृह प्रबन्ध, गुह रक्षा तथा गृह का शासन करने लगे । यह गाहं पत्य-संगठन 
हुआ | 


गाहुफत्य-संगठन से आहवनीय-संगठन 


गाहंपत्य-संगठन के बाद आहवनीय-संगठन का विकास हुआ ।। आहवनीथ-संगठन को ग्राम-संगठन 
कहा जा सकता है । “आहवनीय दब्द में आ ” और “हु” दो विभागों पर विचार करता है । ॥- ह 
का अर्थ हे आह्वान करना, बुलाना, आस पास के सभी गृहपतियों को बुलाना और उन्हें बुला कर 
एक संगठन के सूत्र में पिरोना । इस प्रकार आहवनीय-संगठन गाहँपत्य-संगठन से व्यापी संगठन है-ग्राम 


नसंगठन इस ग्रामज््यापी संगठन को आहवनीय-संगठन कहा, है.। इस आहवनीय संगठन के नेता को 
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पविनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


वेद में “ग्रामणी/* कहा हू, अर्थात्‌ ग्राम का नायक नेता। जिस सद्गृहपति को विचार उठा कि 
ग्राम के सब ग्‌ हपतियों को एकत्र कर ग्राम की रक्षा के लिए एक संगठन बनाना चाहिए उसने शेष गृहपतियों 
का आब्हान किया और आहवनीय-संगठन बताया । यह सद-गृहपति इस आहवनीय-संगठन का सदस्य 
या सभापति बना | ग्राम के देव अर्थात्‌ समझदार लोग इसके आब्हान करने पर आए और उन्होंने आहव- 
नौय-संगठन का निर्माण किया । यह सद्‌-गृहपति उन सब देवों का प्रिय बन गया, क्योंकि इसने ऐसा एक 
संगठन सुझाया जिससे ग्राम की रक्षा हुई, ओर ग्राम के गृहपति आपस में मिलकर परस्पर की रक्षा करने 
लगे। 
आहनीय-संग ठन से दक्षिणार्ति-संग ठन 

ग्राम-संगठन स्थापित हो गया ओर ग्राम का नेता ग्रामणी कहलाया । शर्ते: शने: इन्होंने अपनी एक 
सेना भी बना ली। सेना के नाथक्र को सेनावी[ कहा गया । वेद मे ग्रामणी और सेनानी शब्द 
मन्त्र मे इकटूठ पठित हैं । अतः प्रतीत होता हे सेनाती ग्राम की सेना का नायक है, ज॑ से कि ग्रामणी ग्राम 
केसंगठन का नायकह | इस प्रकार प्रत्येक ग्राम के भीतर तो शान्ति हो गई, परन्तु आहवनीय-संगठनों 
के रहते भी ग्राम ग्राम में परस्पर लड़ाइयां, मार-लछूट ओर आक्रमण जारी रहे । संसंस्कृत का संग्राम शब्द 
अथंपूर्ण हें। संग्राम का अथे हे ग्रामों क। मेल । सम्‌-+-ग्राम। आरम्भ में ग्राम का ग्राम के साथ मेल 
युद्ध की भावना से ही होता रहा होगा इस परिस्थिति से छाग तंग आ गए ओर दक्षिणाग्नि-संगठन की नीव 
नींवडाली। दक्षिग का अयं होता हँ _चतुर” और अग्नि का अथ होता है 'अग्रणी”। निरुक्‍्त] 
में लिखा हैँ कि / अग्नि: अग्रणी: अर्थात्‌ अग्नि का अं 'अग्रर्ण भी होता हैं । दक्षिणार्नि-संगठन के 
बनाने वाले ग्राम ग्राम के चतुर नेता थे। इस संगठन मे ग्राम ग्राम की प्रजा शामिल न थी, न प्रत्येक ग्राम 
के प्रत्येक गृहपति । क्योंकि इससे यह संगठन अक्िियात्मक बन जाता | इसलिए ग्राम ग्राम के दक्षिण अर्थात्‌ 
चतुर चतुर नेता इकट्ठ हुए ओर इन्होंने निछ कर एक संगठन बना लिया । इस संगठन को वेद ने दक्षिणारिनि- 
संगठन कहा हू । इसे हम ज़िला-संगठन कह सकते हें। जिस व्यक्ति ने दक्षिणार्नि-संगठन पहले पहला 
सुझाया उसकी कौति गाई जाते छग। । उसने इतर दक्षिणाग्नि-संगठन को यज्ञ का रूप दिया। उसने 
समझाया कि दक्षिणाग्नि-संगठत एक यज्ञ हे । इस यज्ञ में इस यज्ञ के देवों का सत्कार करना होगा, उनका 
कहना या शासन मानना होगा, उनके साथ संगतिकरण करके उन्हें इस यज्ञ के रचाने में सहायता देनी होगी, 
और इस यज्ञ में दान देना होगा । दिये कर या टंक्स को दान की भावना से देना होगा। तभी यह 
दक्षिणाग्नि-संगठन ठीक प्रकार चल सकेगा । इस दक्षिणाग्नि-संगठन के यज्ञ में इसे सुझाने वाला व्यक्ति 
भी शामिल हुआ, सदस्य के रूप में या सभापति के #प में शामिल हुआ, उसे सभी वसतियों का हिंतकारी 
समझा गया, वह वासतेय बना । 


दक्षिणार्नि से सभा-संग ठन ु 

दक्षिगाग्नि-संगठन से ग्रामों में परस्पर व्यवस्था हो गई, इसके रहन सहन में शान्ति हो गई, और 
इनमें परस्पर-विचार से उन्नति होने लगो । दक्षिगाग्नि-संगठन को हम वतं मान दृष्टि में तहसील-संगठन 
या जिला संगठन कह सकते हैं । इस संगठन में अर उन्नति हुई और इस का परिणाम हुआ सभा-संगठन । 
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बेद, दशत और अध्या८म 


सभा-संगठन एक राज्य का संगठन हे । क्योंकि अथर्व वेद* में “राजा सम्बोधित करता हे 
सभा को और सभासदों को, कि “तुम मुझे शिक्षित करो, सलाह दो, ओर मेरे साथ एक वाणीए वाले 
होकर राज्य के प्रबन्ध में मेरे सहायक बनो । इससे ज्ञात होता हू कि सर्भा-संगठंन के नीचे उतना प्रदेश 
सम्मिलित होता हूँ जितने पर कि एक राजा राज्य करता हो। राष्ट्र-संगठन की इस उत्क्रान्ति में. सभा 
वर्णन यह स्पष्ट सूचित कर रहा है कि सभा-संगठन एक ऊँचा राष्ट्र-संगठन है, सभा जूआ-घर नहीं है । 
अथवं वेद में सभा को “ नरिष्टा ' कहा हैँ । नरिष्टा का अर्थ हे नु+-इष्टा या नर ---इष्टा अर्थात्‌ नरों 
द्वारा इष्ट जिसे कि नर या प्रजा चाहती है, जो प्रजा को इच्छा से निमित हुई हूं । जिसमें कि प्रजा द्वारा 
चुने गए प्रतिनिधि शामिल हैँ । इस सभा-संगठन को सुझाने वाला व्यक्ति इस सभा का स्वयं भी सभासद्‌ 
बनताह और सभा के निर्माण का जब वह प्रस्ताव करता हूँ तो लोग उसकी सभा में दिलचस्पी लेने ऊगते 
हैं, और इस प्रकार सभा-संगठन का निर्माण हो जाता हू । 
सभा-संगठन से समिति-संग ठन 

सभा-प्रंगठन एक राष्ट्र का संगठन है । एक जाति के एक राष्ट्र का संगठन सभा-संगठन हैं । यह 
स्व।भाविकर और अधिक यू क्तियुव॒त है कि एक भावना वाले, एक विचार वाले, एक रीति रिवाज वाले, 
एक इतिहास वाले, एक सभ्यता वाले और एक प्रकार की सामाजिक प्रथाओं वाले लोगों का एक संगठन 
हो। ये अपनी जाति की भावनाओं के अतुसार अपने राष्ट्रिय नियम ओर कानून बनाएँ, ओर वंश परम्परा से 
प्राप्त संस्कारों के आधार पर अपने उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। इस प्रक्रार जब जाति जाति के अनुसार 
राष्ट्र स्थापित हो जाएँ और इनमे अपने अपने सभा-संगठन काम करने लगे तो इनमें अधिकाधिक उन्नति 
की सम्भावना होती हू । परन्तु इस सभा-संगठन में यह गारण्टी नहीं होती कि एक राष्ट्र दुसरे राष्ट्र के साथ 
न लड़ेगा और इनमें आर्थिक नीति के कारण परस्पर संघर्ष न पंदा होगा | इसके लिये राष्ट्र-संगठन से ऊंचा 
उठ कर हमें संयू क्‍्त-राष्ट्र का संगठन बनाना होगा। संयुक्त-राष्ट्र-संगठन में अलग अलग राष्ट्रों की सत्ता 
मिट नहीं जाती । अलग अलग राष्ट्रों की सत्ता के रहते हमें संयुक्त-राष्ट्रसंगठन बनाना होगा । जंसे कि 
अमरीका का इस समय एक संयुक्त राष्ट्र-ंगठन है । इसके अध्यक्ष को या राजा को सम्राट कहते हें । 
सम्राट्‌ का अथ॑ है संयुक्त राजाओं का राजा, या संयुक्त राष्ट्रों का राजा। इस संगठन की शासक व्यवस्था 
को समिति कहते है । यह पहिले कहा जा चुक। हूँ कि समिति में राजा लोग इकट ठ होते हे, भिन्न भिन्न राष्ट्रों 
के भिन्न भिन्न राजा या उनके प्रतिनिधि समिति में एकत्र होकर साम्राज्य शासन के सहायक होते हैँ, सम्राट 
के परामशंदाता होते हें। समिति-संगठन को हम कनफ़ेड रेशन या फ़ेडरेशन कह सकते हें । 


सम्िति-संगठन से आमन्त्र-संगठन 
समिति-संगठन एक संयुक्‍त-राष्ट्र-संगठन है । एक जैसी भावनाओं वाले या एक स्वार्थ वाले राष्ट्र 
परस्पर मिल कर एक संयुक्‍त-राष्ट्र बना सकते हैं । और इनकी शासक सभा को हम समिति कह सकते हैं । 





“सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेदहितरौ संविदाने। 

येना संगच्छा उप मा स शिक्षाच्चारु वदानि पितरः संगतेषु ॥ (७, १, १) 
ये ते के च सभासदस्ते में सन्‍्तु सवाचस:॥ (७, १, २) ह 
उविदम ते सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि (७, १, २) 
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बितायकराव अभिनंदन पँैय॑ 


परन्तु ऐसे कई संय्‌ कत-राष्ट्र हो सकते हें। इन नाना संयुक्त-राष्ट्रों का भी परस्पर संगठन चाहिए। तभी 
विश्वशान्ति सम्भव है । नहीं तो एक संपुक्त-राष्ट्र दूसरे संयुक्त-राष्ट्र के साथ लड़ेगा । इस प्रकार जब 
संसार के प्रत्येक राष्ट्र अपने अपने संयुक्त-राष्ट्रों में शामिल हो जाए, और तत्पद्चात्‌ ये नाना संयुक्त-राष्ट्र 
जब एक विश्वव्यापी महा-संय्‌ क्त-राष्ट्र में संयुक्त हो जाए उस समय इस महा-संयुक्त-राष्ट्र की शासक सभा 
को वेद की परिभाषा में “आमन्त्रण' कहेंगे। “ आ अर्थात्‌ सब ओर के राष्ट्र मिलकर जिस शासक सभा 
में आकर “मन्त्रण” अर्थात्‌ मन्त्रणा करते हैं, विचार करते हैं तो उस शासक सभा को वेद के शब्दों में हम 
आमन्‍्त्रण कहेंगे । इसलिए आमन्त्रण-संगठन विश्वव्यापी संगठन हे, पृथिवीव्यापी संगठन है । वेद 
प्रतिपादित राष्ट्रों का परस्पर संगठन कितन महत्व का ओर कितनी ऊंची भावनाओं वाला हँ--यह बात 
इस सं क्षिप्त लेख द्वारा अवश्य प्रकट हो जाती ह । यहाँ यह दर्शा देना भी आवश्यक हे कि इस महा-संय्र॒क्त 
राष्ट्र के अधिपति को वेद में एकराट तथा जनराद कहा हूं । 


विश्वनाथ विद्यासंकार ह (५ 
वेदोपाध्याय, प्रोफ़ेसर कै, हक 


है ऑन 
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विठि 
वावध 


नम: शिवाय च 


शिवतराय च 


--बैर 





हेंदराबाद में वकील-आन्दोलन और “ राव साहब ” 





राष्ट्रों के उत्थान में वकीलों का प्रमुख स्थान रहा है। भारत के स्वाधीनता संग्राम में भी वकील _ 
वर्ग ने अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है || राजनीतिक क्षेत्र के अतिरिक्त, सामाजिक, शंक्ष- 
णिक और सांस्कृतिक क्षेत्रोंमे भी देश विदेश के वकीलों ने उल्लेखनीय कार्य किया हैं। अपने व्यावसाथिक 
क्षेत्र में वकीलों को अपनी बूद्धि, प्रतिभा और स्वतंत्र विचारशली और तक निष्ठ प्रणाली से लाभ उठाने 
का अधिक अवसर मिलता हूँँ। उसी का यह परिणाम हूँ कि अन्य वर्गों की अपेक्षा सार्वजनिक जीवन 
में विभिन्न क्षेत्रों में मार्ग दर्शन, निमंत्रण संगठन तथा संचालन का दायित्व वकीलों पर अधिक रहता है । 


“ स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार हू और में उसे प्राप्त करके रहूंगा ” महामंत्र के द्रष्टा तथा 
उद्घोषक लोकमान्य तिलक वकील ही थे। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू के महान्‌ पिता 
श्री मोतीलाल नेहरू भी वकील ही थे। 


ब्रिटिश साम्राज्य की समस्त शक्ति को “ सत्य ” और न्याय की दुह्ाई देकर केवल “अहसा ” के 
बल प्रर लछकारबे वाले “ बापू भी “ मोहनदास ' की विकालत के कारण ही अवतरित हो सके । 
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विनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


लोकमान्य तिलक में ब्राह्म गोंका चितन, प्रतिभा और त्याग था। स्व० श्री मोतीलाल के त्याग में क्षत्रियों की 
वीरता और पराक्रम के साथ शत्रुओं के लिए आहवान था। गांधी जी जन्म से वेश्य, कम से क्षत्रिय 
और चितन से ब्राह्मण थे। भारत के वकील--रत्नों की इस परम्परा को हँदराबाद ने भी यथा सम्भव 
निभाया हूं । 


हैदराबाद की राजनोतिक तया सांस्कृतिक चेतना यहां के वकील वर्ग से बहुत कुछ अनुप्राणित हुई 
हैं। स्व० केशवराव को रटकर के नाम को कोन भुला सकता हैं ? उस महान्‌ पिता के “राव साहब ” 
महान्‌ पुत्र हें। और ग्णों के साथ साथ इन्हें समाज सेवा का ब्रत पैतुक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुआ हूं 
गुरूकुल की प्रारम्भिक शिक्षा ने राव साहब में भारतीय सांस्कृतिक और आदर्शो के लिए आक्ंण उत्पन्न 
किया। विलायत से बंरिस्टर होकर आने के कारण पाश्चात्य संस्कृति के वास्तविक मूल्य को आंकने का 
इन्हें सुअवसर मिला। हंदराबाद की तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक दासता के वातावरण 
मे स्वाधीन वृत्ति और सेवाभाव के जिस दीप को स्व० केशवराव ने प्रकाशमान्‌ किया उनके सुपृत्र 
श्री विनायथक राव ने उसे अपने असीम स्नेह से अखंड रूप से प्रज्वलित रखा। 


अपनी विकालत के प्रारम्भिक दिनों से ही ' राव साहब “ ने उसे अथ प्राप्ति का साधन न बनाकर 
केवल कत्तंव्यपूरति की साधना के रूप में स्वीकार किया था। सन्‌ १९३६ के बाद भारत वर्ष के बदलते 
हुए राजनोतिक रंगमंच के साथ साथ हूँ दराबाद में भी उसकी प्रतिक्रिया होने लगी। तीन प्रादेशिक 
परिषदों की स्थापना के कारण हंँदराबाद राज्य में पहली बार राजनीतिक चेतना को प्रस्फुटित होने के 
लिए व्यापक क्षेत्र मिला। इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप यहां के प्रतिगामी शासकवर्ग ने साम्प्रदायिक 
बे मनस्य ओर विद्वेय को भड़काकर दंगों की शरण ली और यहां के विभिन्न धर्मो जनता को एक होकर संयुक्त 
मोचे के रूप में खड़े होने का अवसर ही नहीं दिया | ध्रवपेठ, बिदर, लातूर आदि स्थानों की साम्प्रदायिक 
दुघेटनाएँ इसी विषेली मनोवृत्ति की उपज हैं। “राव साहब ” एसे अवसरों पर न्याय का नाटक करने 
वाले अधिकारियों के सम्मुख अभियुक्तों की ओर से सच्चे न्यायदान के लिए लड़ते रहते। इसके बाद 
जब कभी ऐसा कोई सावंजनिक मुक़दम।, साम्प्रदायिक दंगा अथवा राज्य शासन के कोपभाजित अभि- 
यक्‍त “न्याय और विधि की वेदी पर “ बलि ” दिए जाने लगते तथा ' राव साहब / ही उन निराधारों 
के आधार बने रहते। भारत की स्वाधीनता के क्षण जसे जेसे निकट आ रहे थे हंदराबाद की स्थिति 
गम्भी रतर होती गई और राज्य की अन्य जनशक्तियों का पक्ष लेकर _ राव साहब ने भी यहाँ की 
' फ़ेसिस्ट ” दमन नीति को ललकारा। 


पहले ट्रावनकोर के प्रधान मंत्री ने और बाद में हँदराबाद के शासक ने फ़रमान द्वारा अपने स्वतंत्र 
होने की घोषणा की। इसी आधार पर यहां की इत्तिहादुल मुसल्मीन की संस्था ने आज़ाद हंदराबाद ” 
के लक्ष्य को स्थिर कर उसकी प्राप्ति के लिए उचित, अनुचित सब प्रकार के प्रयत्न कए। अब इत्ति- 
हादुल मुसल्मीन संस्था हेदराबाद-राज्य शक्ति की प्रतीक बन गई और यहाँ के निज्ञाम अब केवल मुस- 
ल्मानों की आशा-आकांक्षाओं के प्रतिनिधि मात्र बनकर रह गए। “ हम राजा हें ” की घोषणा इसी के 
फल-स्वरूप थी। और धीरे. धीरें निज्ञाम साहब' की झक्ति का क्षेय करके स्वयं. सजा /” के-रूप में 
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अभि व्यक्त होकर इत्तिहाद ही संस्था ने घोषणा की “अब हेंदराबाद की रक्षा केवल मुसत्मानों से ही 
सम्भव हें ” परिस्थिति गम्भीर होती गई । 


“/ इत्तिहाद ” संस्था की ओर से “करो या मरो की घोषणा हुई और राज्य की सुरक्षा के लिए एक 
लाख नवयुवकों की सेना के लिए ललकारा गया ”। स्थिति यहाँ तक पहुंची कि इत्तिहादुल मुसल्मीन के 
अंजुमन के अध्यक्ष ने “ किंग कोठी ” के डिक्टेटर नें राज्य सत्ता को मुसलमानों में वितरित कर दिए जाने 
की धमकी दी। रज़ाकार संगठन का जन्म इन्हीं परिस्थितियों में हुआ और हंदराबाद की आज़ादी के 
साथ साथ मछलीपट्टण और मार्मगोवा को वापस लेने के भी स्वप्न देखे जाने लगे और कभी तो दक्षिण 
भारत में एक और पाकिस्तान बनाने की धमकियों भी दी जाने छगी थी । इसके साथ साथ राज्य 
मे अशान्ति, छूटमार और अराजकता की ज्वालाएँ भड़कने लगीं। रखज्ञाकारों का उद्देश्य जनता को 
अत्याचारों द्वारा आतंकित करना जिससे प्रभावित होकर वह हँदराबाद को भारतीय संछ में सम्मिलित 
न हो और हंदराबाद में “ उत्तरदायी शासन पद्धति ” (जिम्मेदाराना हुकूमत ) की अपनी न्यायोचित मांगों 
को छोड़ दे । 


इत्तिहदुल मुसल्मीन जेसी प्रतिगामी और अन्याय पर आधारित फंसिस्ट शक्तियों का विरोध करने 
के लिए जन आन्दोलन का श्रीगेणश स्टेट काँग्रेस की ओर से हुआ । दस सहस्र सत्याग्रही बन्दी जीवन की 
यातनाएँ डेढ़ वर्ष तक सहते रहे । विद्यार्थियों ने स्कूल कालेजों का बहिष्कार करके स्वाधीनता यज्ञ में अपनी 
आहुतियाँ दीं । इधर रज़ाकारों की पूरी ताकत प्रगतिवादी और स्वाधीनता प्रिय शक्तियों को कुचलने में 
व्यस्त थी । निराश्चित जनता विवशता से राज्य के बाहर चली जा रही थी । गांव के गांव उजड़ रहे थे । 
करोड़ों की लूट मची हुई थी । लाखों बे १र-बार हो रहे थे । हज़ारों व्यक्ति घायल और निराधार हो चुके 
थे । सेकड़ों मौत का शिकार बन चुके थे । दर्जनों को ज़िन्दा जलाया गया था । अबलाओं पर असहनीय 
अत्याचार हो रहा था । साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के कारण ऐसे पीड़ितों की सहायता को शासक वर्ग राजद्रोह 
मानने लगा । संटेट काँग्रेस का प्रभावशाली आन्दोलन चल रहा था किन्तु इसकी पूरी शक्ति बाहर से संग- 
ठित हो रही थी ओर आन्दोलन का संचालन और नियंत्रण भी बाहर से हो रहा था इसीलिए यहां के बढ़ते 
हुए अत्थाचा रों को प्रकाशन देना और भारतीय जनता की भावनाओं को संपादित करने का सुअवसर उसे 
प्राप्त न था । जैसे वातावरण नें वकीलों का वर्ग इस बढ़ती हुई अशान्ति को सह न सका और उसने अपनी 
आवाज़ रज्ञाकार संगठन के विरुद्ध उठाकर यह घोषित किया कि हंदराबाद का शासन रजाकार संगठन 
को अवध करार देने तथा आंतकवादियों को दण्ड देने में असमर्थ हे । इसके प्रति अपना निषेध प्रदर्शित करते 
हुए वकीलों ने २५ फरवरी १९४८ को एक वक्तव्य देकर अनिश्चित काल के लिए न्यायालय का कामकाज 
स्थगित कर दिया । साथ ही वकीलों ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक रज़ाकार संगठन समाप्त नहं। हो 
जाती, हेदराबाद, भारत संघ में सम्मिलित नहीं हो जाता, हूं दराबाद में सम्पूर्ण उत्तरदायी शासन पद्धति 
स्थापित न होगी, तब तक हे दराबाद में शान्ति प्रस्थापित होना तथा विधि और न्याय का शासन चलना कठिन 
हे। जब तक इनकी पूर्ति न होगी वकील फिर अपने काम पर नहीं आएँगे ! २५ फरवरी के वक्तव्य पर हस्ताक्षर 
के बाद में दौरा कमेटी ” के प्रयत्नों से यह संख्या कुछ ही दिनों में (७००) तक पहुंच गई । इस अवसर 
पर एक घटना विशेष रूप से उल्लेखनीय हे कि वरंगल में जब वकीलों ने अपना मंतव्य दिया तो वहाँ-के 
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विनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


शासक श्री हवीब म्‌हम्मद ने कहा-- क्या आप पटेल राज्य ” की स्थापना के लिए षडयंत्र करना चाहते 
हैं ? आपके घरों को लूटकर भस्म कर डालेंगें। 


वकीलों का बहिष्कार कुछ स्थानों पर इतना प्रभावशाली था कि वहाँ की मुंसिफ कचहरियों का 
कार्य ठंडा पड़ गया। 


. २५-२-४८ का दिन है दराबाद के इतिहास में अपूर्व था । भारत के इतिहास में भी यह घटना उल्लेख- 
नीय मानी जाएगी । राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेकर न्यायालयों का बहिष्कार करना नई बात तो न थी । 
वकीलों का स्वतंत्र संगठन करके, स्वतंत्र दुष्टिकोण से प्रेरित होकर विधि विशेषज्ञों का विधिवत आन्दोलन 
का हेदराबाद में नया ही रूप था । इसमें न सामान्य जनता की भावना की विवशता थी न राजनीतिक दलों 
के प्रतिक्रियात्मक आन्दोलन का आभास । सामान्य जनता को प्रेरित करना सहज साध्य होता हे इसलिए 
कि उसके प्रिय नेता के एक शब्द पर एक संकेत पर जनता संगठित होकर आन्दोलन में कूद पड़ती है और 
ऐसी जनता को संगठन के सूत्र में रखना कठिन भी नहीं होता । किन्तु वकौलों का अपना स्वतंत्र संगठन 
बनाना सहज साध्य न था । प्रत्येक वकील के अयथने हित थ, धंधे से सम्बन्धित स्थायं भी था। इनके जीवन 
निर्वाह का मार्ग ही बन्द करने का प्रश्न था। फिर व त्ति और उद्योग के कारण प्रत्येक वकील सामान्य जनता 
की अपेक्षा अधिक ताकिक और व्यावहारिक होता हैं । ऐसे अवसर पर एक कुशल सारथी की तरह 
“राव साहब ' ने शक्तिशाली वकीलों को एक ही दिशा में चलने के लिए प्रेरित किया । उन्हें इसका 
बहुत बड़ा श्रेय प्राप्त हे कि हेदराबाद राज्य भर में (७००) से अधिक वकीलों को एक संगठन सूत्र में 
लाकर खड़ा कर दिया । 


वकील समिति के सामने न्यायालयों के बहिष्कार के बाद बड़ा प्रदन था आगे क्या हो ? एक विचार 
धारा तो यह थी कि संगठन के रूप में काम करने का अवसर ही इस समिति को नहीं मिलेगा । वकील समिति 
के सदस्य एक के बाद दूसरे पकड़े जाएँगे और अपनी आप सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। किन्तु दूसरी 
विचारधारा यह थी कि हमारा कार्य केवल कोर्ट से अवकाश प्राप्त करके घरों पर निष्क्रिय कालक्रमण करना 
अथवा वारंट की प्रतीक्षा करना नहीं हे अपितु राज्य में स्थित निरपराध, भूख पीड़ित, जनता के दुःखों को 
वाणी दी जानी चाहिए । शासन से आतंकित होकर राज्य के बाहर जाने में असमर्थ जनता का साहस बढ़ाना 
चाहिए । राज्य में रहकर यहां के प्रतिदिंन घटित होने वाली दुघेटनाओं को दुनिया के सामने लाया जाए। 
राज्य के बाहर से स्टेट काँग्रेस का जो आन्दोलन चल रहा था उसके “घरेल मोर्चे ” के रूप में यहाँ की 
जनता की शक्तियां उभार कर उसे संगृहीत कर, शासन के विरुद्ध विद्वेष की भावनाओं को तीब्रतर अनुभव 
कराया जाए । हँदराबाद के राजनीतिक प्रइन को “ विधिपूर्वक. अखिल भारतीय स्तर पर लाकर खड़ा 
कर दिया जाए, भारत सरकार की हेदराबाद संघ की नीति का समर्थन कर उसके हाथों को “ कानूनी ” 
ढंग से मजबूत करें । इन सब बातों की इसलिए आवश्यकता अनुभव की जा रही थी कि यही वे दिन थे जब 
“ आजाद हैँ दराबाद ” के प्रइन को राष्ट्र संघ में ले जाने की मांग हो रही थी । इधर हैदराबाद के शासकवर्गं 
की अक्षमता इत्तिहादुल मुसल्मीन की बढ़ती हुई आततायिता और जनता की अरक्षितता को ध्यान में 
रखते हुए इस बात की संभावना थी कि लाखों और लोगों की तरह वकील भी काम धधों से अवकाश पाकर 
आराम से कहीं बाहर जाकर अपना जीवन बिता सकते थे किन्तु सब प्रकार की सुविधाएँ उन्हें प्राप्त होने पर 











| ष्‌ रे 


विविध 


भी वकीलों ते शरणार्थी बनना पसन्द नहीं किया। वे अपने स्थानों पर डटे रहे । ऐसे वकीलों को यदि 
निष्क्रिय बेठते दिया जाता तो संभव था इनकी प्रतिभा और शक्ति का पूरा-पूरा लाभ उठाया न जा 
सकता था । उपयोग वकीलों की क्षमता तथा आकांक्षा को पहचान कर इनकी शक्ति को निरथ्थंक न जाने 
देते हुए उनका यथोचित करने का सुअवसर वकील समिति के कारण प्राप्त हुआ और एक कुशल सेनानी 
के रूप में 'राव साहब' को इसका बहुत बड़ा श्रेय प्राप्त हे । 


वकील समिति की बढ़ती हुई सफलता को देख कर कई ईर्ष्यापूर्ण और विरोधी शक्तियां बाधा डालने 
तथा जनमत को कलुषित करने का प्रयत्न कर रही थीं। किन्तु चट्टान से टकरा कर छिन्न भिन्न होने वालो 
लहरों को तरह उतने विध्व संतोषों का प्रयत्न असफल रहा इसलिए कि हम वकोलों के हित विध्नहर्ता 
विनायक के हाथों में सुरक्षित थे । 


वकील समिति ने अपने उदहृश्यों की पूर्ति के लिए एक समिति बनाई जो “ शिकायत-जांच-कमेटी-- 
कहलाती थी। राज्य भर में प्रतिदिन घटित होने वाले अत्याचारों को प्रकाशित कराने के साथ सांथ 
भीषण अग्नि काण्डों तथा पाशविक ह॒त्याओं की प्रत्यक्ष जांच करने के लिए कई स्थानों पर प्राणों की 
बाजी लगाकर घटना स्थल पर वकील समिति के सदस्य पहुंच जाते थ। यह इसलिए भी आवश्यक था 
कि रज़ाकारों को बढ़ावा देने मं पुलिस का हक्थ होता था और शासक रजाकारों को दण्ड देना भी नहीं 
चाहते थे। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की घटनाओं की कोई पूछताछ या कार्यवाही नहीं होती थी। 
समाचारों को प्रकाशित नहीं होने दिया जाता था। इसलिए प्रत्यक्ष जांच पर आधारित वृत्तान्तों को 
वकील समिति ने प्रकाशित किया। ऐसे वृत्तान्तों में बिदर ओर वरंगल की घटनाओं की जांच स्मरणीय 
रहेगी। इस प्रकार से प्राप्त सामग्री को हेदराबाद तथा भारत सरकार के शासक वर्ग तक मंतव्य, प्रार्थना 
पत्र अथवा तार द्वारा पहुंचाया जाता था। इन में से एक उल्लेखनीय घटना १२-३-४८ की औंढानाग- 
नाथ की है। इसके समाचार, पत्रों मं दस दिन बाद २२-३-४८ को प्रकाशित हुए। घटनाओं की जांच 
का काय॑ इतना सुचारु रूप से चलता था कि आगे होने वाली घटनाओं की यूचना देकर पुलिस तथा शासक 
को सचेत क्रिया जाता था। घटनाओं की ग्रम्भीरता की दृष्टि से स्टेट मिनिस्ट्री, प्रधान मंत्री 
श्री जवाहरलाल नेहरू, एजेंट जनरल श्री कन्हँयालाल मुन्शी, तथा कांग्रेस के अध्यक्ष डा० राजेन्द्र प्रसाद 
को यहूँ को स्थिति से समय-समय पर सूचित रखा गया। और हंदराबाद के शासक वर्ग को भी स्थिति 
सम्बन्धों मंतव्यों और विचारों की प्रतिलिपियां भेजी गई थीं। पुलिस ऐक्शन से कुछ दिन पूर्व हेंदराबाद 
से सम्बन्धित जा र्वेतपत्र भारत सरकार ने प्रकाशित किया था उसकी तेयारी में वकील समिति की विशेष 
रिपोर्ट का पर्याप्त उपयोग किया गया हे। शिकायतों की जांच कमेटी द्वारा लगभग (५००) घटनाओं 
की छानबीन की गई थी। 


हैदराबाद इत्तिहादुल मुसल्मीन की संस्था की ओर से जो भाषण, प्रस्ताव और लेख आद छिपने 
थे उनको अंग्रेज़ी में अनुवादित करके भारत सरकार की सेवा में पांच खंडों में प्रेषित किया गया था। 


पुलिस कार्थवाही के बाद हेदराबाद में जो मुकदर्म चलाए गए उनमें इस सामग्री का पर्याप्त उपयोग 
किया गया । 


अिजनलनक 





विनायकराव अभिनंदन प्रंथ 


वकील समिति के कार्यों को प्रकाशित करने वाले प्रेस और प्रकाशन विभाग द्वारा भी प्रशंसनीय 
फाय हुआ किन्तु कुछ काल बीतने के पदचात्‌ यहाँ की सरकार ने प्रेस तथा समाचार पत्रों पर प्रतिबंध रूगा 
दिया। उस समय यहाँ के समाचार बाहर के पत्रों में प्रकाशित करने की व्यवस्था की गई थी। अन्त 
समय तक “ रहनुमा / और “ इमरोज़ “ ने वकील समिति के साथ सम्पूर्ण सहयोग किया। फल यह हुआ 
कि “/ रहनुमा ” बंद किया गया और “इमरोज्ज ” के सम्पादक श्री शुईब उल्ला खाँ की अमानुृषीय हत्या 


की गई। 


प्रारम्भ से ही भारत सरकार के एजेंट जनरल श्री के. ए. . मुंगी के साथ वकील समिति का निकट 
का सम्पक था। और कई महत्वपूर्ण घटनाओं ने इस सम्बन्ध को और गहरा बना दिया। १५ अगस्त 
१९४८ को स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष में श्री मुंशी जी के निमंत्रण पर वकील समिति के १५०-२०० 
सदस्य है दराबाद से बोलारम जा रहे थे। पहले तो रेलवे की यह स्थिति थी कि दो ट्रेनें के सिल कर दी गईं 
जिसमें हम लोगों के बोलारम पहुंचने में खूब बिलम्ब हो। बाद में तीसरी ट्रेन से सिकन्दराबाद जाते ही 
आगे की ट्रेन रोक दी गई। एक घटे तक सिकन्दराबाद पर जब सब लोग ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे तब 
रज़ाकारों का एक सशत्र जत्था स्टेशन पर पहुंचा। हम लोग गाड़ी में सवार होकर मुश्किल से दो एक 
मील गए होंगे कि गाड़ी को आगे बढ़ने से रोका गया। बाद बार डजुंंजीरें खींची गई और बाहर से रज़ा- 
कारों ने अपने लंबे लंब तेज़ भालें खिड़की में से फेकना शुरू किया। अवसर बड़ा विकट था। जैसे तैसे हम 
लोग बोलारभ पहुंचे। समारोह के पश्चात्‌ जब वापस लौटने का प्रश्न आया तो श्री मुंशी जो ने कहा 
वे मोटरों का प्रबन्ध करके उनके सेनिकों के नियंत्रण में हम को हेदराबाद सुरक्षित पहुंचाएँगे किन्तु वकील 
समिति के सदस्य दृढ़ता से इस बात पर अड़े रहे कि वे रेल द्वारा ही वापस जाएँगे चाहे परिणाम कुछ भी 
हो “ यदि हमारे रक्तदान से हैदराबाद की समस्या का तुरन्त हल निलकता हो तो हम इसके लिए तैयार 
हैँ ” यही आत्म बलिदान की ज्योति सब के मुंखों पर विकीर्ण थी। इसी दृढ़ता का यह परिणाम था कि 
बोलारम से वापस होते समय फिर कोई दुघटना नहीं हुई । 


वकील समिति की ओर से समय समय पर कई महत्वपूर्ण वक्तव्य प्रकाशित होते रहे और जनता 
के मनोबल को दृढ़ और स्थिर रखने का सफल प्रयत्न किया जाता था। जब स्थिति अधिक विकट बन 
गई तो ६ अप्रेल १९४८ को आला हज़रत की सेवा में एक विस्तृत पत्र भेजकर तत्कालीन स्थिति पर प्रकाश 
डालते हुए वकील समिति की मांगें प्रस्तुत की गई। जब विधान समिति के निर्माण के सम्बन्ध में आला 
हज़रत ने घोषणा की तो वकील समिति ने उसकी वेधानिक आलोचना प्रकाशित की । 


प्रारम्भ से ही वकीलों के इन कार्यों को न सहकर राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों ने विद्रोह के 
अभियोग में वकीलों पर म्‌कदमा चलाने की धमकियाँ और नोटिसें दी, सनदें जब्त करने के प्रस्ताव पास 
हुए मगर किसी का यह साहस न हुआ कि इस बौद्धिक वर्ग को अधिक नष्ट किया जाए। तब किसी न 
किसी ही ले हवाले से वकील समिति के कार्यकर्ताओं को बंदी बनाना शुरू कर दिया गया । दौरा उपसमिति 
के सदस्य रामचंद्रर राव का देकर तथा वासुदेवा राव गावसूदकर को निरथ्थंक बमकाण्ड में फांसा गया। वकील 
समिति के प्रधान मंत्री श्री धरणीधर संघी को ३१-३-१९४८ को “ डिफेंस ” हेदराबाद के अनुसार पकड़ा 
गया। दो दिन बाद २-४-४८ को सिकन्दराबाद के प्रसिद्ध वयोवुद्ध कार्यकर्ता श्री ताताचारी, वकीक 
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प्॒मिति के उत्साही यूवक श्री रामगोपाल तथा श्री ए. राघवन को केवल संदेह पर बन्दी बनाया गया । 
ऐसी घटनाओं से वकीलों का उत्साह घटने की अपेक्षा और बढ़ता ही गया । 


यहां की इंडिपेंडेंट प्रोग्रेसिव पार्टी ने विधि मंडल का बहिष्कार किया । लिगायत परिषद्‌ के सदस्यों 
ने इसका अनुकरण किया जिसमें श्री श्रीनिवास राव मदनूरकर के प्रयत्न विरोध रूप से उल्लेखनीय है । 
इन लोगों ने जो वक्तव्य दिया वह उस समय की शक्तिशाली सरकार के विरुद्ध शांतिमय मार्गों से जूझने 
वाली जनता की मनोवृत्ति का अच्छा परिचायक हे । व्यापरियों और साहूकारों की समिति ने तीन दिन 
तक सम्पूर्ण हड़ताल की । दो हजार से अधिक महिलाओं ने उनकी बहनों पर होने वाले अत्याचारों के 
विरुद्ध निषेध प्रदर्शित करते हुए एक दिन का अनशन किया । इन सब कार्यों में निषेध समिति ने सक्तिय 
प्रेरणा का सहयोग दिया । 


परिस्थितियाँ तेड्जी से बदल रही थीं । हैदराबाद का शिष्ट मंडल दिल्‍ली से असफल लौटा । भारत 
ने आथिक नाक बंदी की तो राज्य की स्थिति और बिगड़ गई । भारत और हेदराबाद की सीमाओं पर 
हमलों के कारण प्रजा त्रस्त थी । ऐसे अवसर पर विधि मंडल में जब श्री लायक अली ने घोषणा की कि राज्य 
में शान्ति बनी हुई हँ और भारत सरकार अपनी सेना सिकन्दराबाद भेजने का प्रयत्न न करे तब वकील 
समिति के कर्णधार श्रीयुत विव्रायक राव ने ९ सितम्बर १९४८ कौ एक क्रांतिकारी वक्तव्य देकर प्रधान 
मंत्री श्री लायकअली को चेतावनी दी कि उनका विधि मंडल का मंतव्य असत्य, निराधार तथा अमोत्पादक 
हूँ । राज्य में शान्ति नाम मात्र भी नहीं है और भारत सरकार यहाँ की जनता की सुरक्षा के लिए सेना 
अविलंब भिजवा दे । इसका परिणाम वही हुआ जो होना था । 


प्रतिदिन १२ से ४ बजे तक ' उदय '' जामबाग के कार्यालय में नियमित रूप से पधारने वाले “ राव 
साहब ११ सितम्बर को नहीं आए । एक बज गया । सदस्यों की अशान्ति बढ़ी। दो बजे रोज़ की तरह सब 
सदस्यों के लिए चाय बनकर तेयार थी । ' राव साहब ” का एक स्पेशल हरा कप बिना शक्कर की चाय 
के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था मगर वे नहीं आए । घर पर आदमी भेजने से मालूम हुआ कि बाहर 
पुलिस हूँ ,,राव साहब को बन्दी बनाया गया हे । तब वकील समिति के अन्य पदाधिकारी भी यह समझे थे 
कि अब किसी भी समय कार्यालय पर धावा हो सकता हैँ किसी भी सदस्य के बंदी बनाए जाने की संभावना 
हूँ किन्तु वकील समिति का कायं हैदराबाद सरकार की ओर से बंद किए जाने के बदले भारत सरकार ने 
ही १३ सितम्बर १९४८ को पुलिस एक्शन के साथ हे दराबाद शासन की जड़ें हिला दी । 


वकील समिति ने जिस उद्देश्य से अपना आन्दोलन चलाकर न्यायालय का काम स्थगित कर दिया 
था उसकी पूर्ति सैनिक शासन के साथ अधिकंश में हो गई । इसके द्वारा पहला कानून (कानून निशान १ 
सन्‌ १३५८ फ.) यही बना कि वकीलों के कायं स्थगन के कारण मुकदमों पर जो प्रभाव पड़ चुका था उन 
पर फिर से विधिवत्‌ कायंवाई किए जाने का न्यायालयों को आदेश दिया गया । 


हे दराबाद के स्वाधीनता संग्राम में वकीलों ने जो भी कुछ किया उसका विहूंगावछोकन मात्र हूँ । 
वकीछों ने अपने आंदोलन द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि वे केवछ संस्थागत अधिकारों की रक्षा के लिए 
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विनायकराव अभिनंदन प्रंज 


ही अपनी प्रतिभा का उपयोग करना नहीं जानते अपितु, देश,ाति और समाज के मूलभूत अधिकारों 

की प्राप्ति और रक्षा के लिए भी वे उसी आत्मीयता के साथ काय कर सकते हें । यह सब सम्भव न होता 
यदि “ राव साहब में ब्राह्मणों का चितन कर्ण का सा त्याग और उदारता, दाशनिकों की सी निरपेक्षता न 
होती और वे इन ग्‌णों से प्र रित होकर वकीलों का सफल नंतृत्व न करते। “राव साहब'' की सबसे बड़ी 
विशेषता यही रही कि उन्होंने आन्दोलन को निष्क्रियता से बचाया और उसे इतना प्रखर भी न होने दिया 
कि सब की आंखें चकाचौंध हो जाएँ। वकीलों के संगठन के रूप में “ राव साहब न केवल (७००) वकीलों 
का नेतृत्व कर रहे थे अपितु हंदराबाद के बृद्धिजीवी वर्ग का मार्ग दर्शन कर रहे थे । वे उन तूफानी 
दिनों में ह दराबाद में रह कर यहाँ की लाखों जनता के सम्बल बने रहे । ईश्वर उन्हें दीधाय्‌ दे जिससे देश 
की प्रगति मे उनकी प्रतिभा का समुचित उपयोग किया जा सके। 


गोपाल राव एकबोटे, बी. ए. एलएल-बी. 
शिक्षा मंत्री, हेदराबाद-राज्य 
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राष्ट्र निर्माता महर्षि दयानन्द 





आदर्श समाज सुधारक के रूप में महर्षि दयानन्द का नाम इतना प्रसिद्ध हो चुका हँ कि उसकी यहां 
विशेष रूप से चर्चा करनी अनावश्यक प्रतीत होती हँ । किन्तु यह खेद और आइचये की बात हैँ कि नवयुग 
विधाता और आदरशं भारतीय राष्ट्रनिर्माता के रूप में उनकी इतनी ख्याति नहीं, जितनी वस्तुतः होनी 


चाहिए थी। यद्यपि नेता सुभाषचन्द्र जी बोस जसे कई सुप्रसिद्ध राजनेतिक नेताओं ने उनके इस रूप 
को पहचाना और निम्न शब्दों मं श्रद्धांजलि समर्पित की थी :-- 
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विनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


एआ6 37ए28क्ा॥] 8 कक्षा रत शशा०प्न्‍रह ०एथाट 270ए00. ॥8ए (6 8809] 
दीद्वं 9ज्नध्ायां 8एशा47व)] 0प्रावेश्त 96 ९एश* क्०ए ० पाया शाते परा27४ 70 9७९७ 
था ॥5प्रगाशाई 707 पा इ०टांग्री, ९०णाणांट्यों आते एजांप्रंट्यो, इजापॉपदी 8कए३0०7 
० पावां8 ए९ &) ]0ए2 ४० 0९छछाए. 


अर्थात्‌ स्वामी दयानन्द सरस्वती उन महान्‌ शक्तिशाली व्यक्तियों में से हें, जिन्होंने अर्वाचीन भारत का 
निर्माण किया और जो उसके नेतिक तथा धामिक पुनरुद्धार के उत्तरदाता है। उनकी स्थापित आय॑ 
समाज निस्सन्देह हिन्दू भारत की संस्थाओं के पुनरनिर्माण, सुधार और नव जीवन प्रदान करने वाले अत्य- 
धिक शक्तिशाली तत्वों में से एक हँ ।---हम देखते हें कि उत्तर भारत में प्रमुख आय समाजी, सबसे अधिक 
प्रभावशाली राष्ट्रीय नेता भी हे । स्थिरता, दृढ़ता, संगठित कार्यक्षमतादि की दृष्टि से आर्य समाज किसी 
से भी कम नहीं है । आय॑ समाज एक संगठित स्वदेशीय विकास है । मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि स्वामी 
दयानन्द जी द्वारा स्थापित समाज अपने प्रवतंक के अनुरूप तथा योग्य हो और वह भारत की समाजिक 
आर्थिक, राजनंतिक तथा आध्यात्मिक मुक्ति का कारण बन सके ; जिसके लिए कि हम लोग इतना तरस 
रहे हैं । 
इस श्रद्धांजलि के अंतिम भाग में जो प्रार्थना है, उसमें स्वामी दयानन्द द्वारा स्थापित आय समाज 

से भारत की सामाजिक और आध्यात्मिक मुक्ति का ही नही, प्रत्युत उसके साथ साथ आथिक और 
राजनैतिक म॒क्ति का जो स्पष्ट निर्देश हैं; वह अत्यन्त महत्वपूर्ण हे । 

कांग्रेस की भू. पू. प्रधाना डा० एनी वीसेन्ट ने अपनी / गाता & 'िक्वााणा ” नामक 
पुस्तक में तो अत्यधिक स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की कि-- 

“ छज़ध्यां गचएश्लाध्ाव एघच8 06 "8 00 ए>70व9वंग्रा गाते (0 [)ता4॥8.” 

अर्थात्‌ स्वामी दयानन्द प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने इसपर बात की घोषणा की कि भारत भारतीयों 
के लिए हे । 

भारत के उप प्रधान मंत्री, राजनीतिज्ञ शिरोमणि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी 
मृत्यु से कुछ ही दिन पूर्व ९ नवम्बर १९५१ को देहली के रामलीला मंदान में मह॒पि निर्वाणीत्वस पर भाषण 
देते हुए जो श्रद्धांजलि समपित की थी, वह भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय है । उसमें उन्होंने कहा था कि : 

* एज़थायं 898फएघापशागत ए9$ 8 एक्याशा। 98७7१०१07 शावे 8 इ00त)6९- 0 (प्रा, प९ 
प्र88 8 07"8ए९2 गाद्या।, मि९ पथपशा। प्‌ 00 08 078एट८ 20व ॥श0 ४९ €शां 778ए2ए. 


पल फ्ड 8 "प्र 7/000श९0* ० गातंशा दफ्रप्रा'.८&. ४एट"ए 3596९ 0० भांड ॥7९ फ85 
छप्री।)। 97 36९०७१व एछांप्रा .॥ा€ 9९४ एक्ारटड 0 शालंशा। गाव॑ंधा 0प्रीए7९." 


अर्थात्‌ स्वामी दयानन्द एक वीर योद्धा और ,सत्य के सेनिक थे। वे एक वीर पुरुष थे। उन्होंने 
हमें भी वीर बनना और बुराइयों के विरुद्ध वीरता से लड़ना सिखाया। वे भारतीय संस्कृति के सच्च 
अनुयायी थे। उनके जीवन का प्रत्येक भाग प्राचीन भारतीय संस्क्रृति की सर्वोच्च महत्वपूर्ण शिक्षाओं 
के अनुकूल था। इत्यादि 

जगद्‌ विख्यात विचारक श्री रोमा रोलां ने महर्षि दयानन्द विषयक अपने विचारों फा उपसंहार 
फरते हुए ठीक ही लिखा था कि :-- 


[ #॥89ए९ इकलंत शा०्परद्री 8007 एऐगांड 5िद्याएक8 जाप) 6 इ0प्री ण 8 ]९800- ६0 
शोी09ज ॥0ए ४7९४४ ा। पाए शि' ए वर्माक्षां। कार एक वी 80: प्रो गरा05 शं20/0प्र८ 
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7.76€ ० 807 रखिवआ॥ा278/% व 677764704%986.. 
भावार्थ यह कि मेंने इस संन्यासी के विषय में जिसमें एक नेता की आत्मा विद्यमान थी, पर्याप्त कह दिया 
है यह दिखाने को की वह मनुष्यों का कितना महान्‌ उद्धारक था। वस्तुतः भारत के अन्दर राष्ट्रीय 
जागृति के लाने में सबसे अधिक गक्तिशाली हाथ उसी का था। भारत के इस पुनरुद्धार और राष्ट्रीय 
संगठन के सबसे अधिक उत्साही पैगम्बरों व नेताओं में से वह एक था। में अनुभव करता हूं कि वही था 
जो सदा जागरूक और सावधान रहा। 

ऐसी श्रद्धांजलि देश विदेश के अन्य अनेक उच्च विचारकों और भारतीय नंताओ ने महर्षि के प्रति 
समपित की । 
स्व॒राज्य का शूद्ध विचार 


प्रायः यह कहा जाता हूँ कि श्री दादाभाई नोरोजी प्रथम राष्ट्रीय नेता थे, जिन्होंने काग्रेस के मंच 
मे सन्‌ १९०६ के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पूर्व स्व॒राज्य शब्द का राजनेतिक अर्थ में प्रयोग किया। 
किन्तु यह विचार सर्वथा अशुद्ध सिद्ध होता हैँ, जब हम महषि दयानन्द के अद्भुत ग्रंथ 'सत्याथ प्रकाश' 
और आर्याभिविनयादि पर दृष्टिपात करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश' में मह॒षि दयानन्द न स्पष्ट शब्दों में लिखा 
हूँ कि “अब अभाग्योदय से और आर्यों के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने 
की तो कथा ही क्या कहनी, किन्तु आर्यावतं में भी आर्यों की अखण्ड स्वतंत्र, स्वाधीन निर्भय राज्य 
इस समय नही हूँ । जो कुछ भी हूँ , सो भी विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहा है । कुछ थोड़ राजा स्वतंत्र 
हूँ । दुदिन जब आता हूँ, तब देशवासियों को अनेक प्रकार के दुःख भोगना पड़ता हें। कोई कितना 
ही करे, परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता हैं; वह सर्वोपरि उत्तम होता हैं । अथवा मतमततान्तर के 
आग्रहरहिंत अपने और पराए का पक्षपातशुन्य, प्रजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय और दया के 
साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्व सुखदायक नहीं हूँ । परन्तु भिन्न भिन्न भाषा, पृथक्‌ पृथक्‌ शिक्षा, 
अलग व्यवहार का विरोध छूटना अति दुष्कर हे । बिना इसके छूट परस्पर का उपकार और अभिप्राय 
सिद्ध होना अति कठिन है ।  (सत्याथं प्रकाश, अष्टम समुल्लास ) 


महर्षि दयानन्द के स्वराज्य के महत्व विषयक ये शब्द स्वर्णाक्षरों मं लिखने योग्य हैं । ये शब्द सन्‌ 
१८७५ के लगभग लिखे गए थे, जब अखिल भारतीय महासभा का जन्म भी न हुआ था और सन्‌ १८८५ 
में कांग्रेस की स्थापना के पश्चात भी उसके श्री दादाभाई नौरोजी जैसे मान्य नेता भी अंग्रेज्ञों के राज्य को 
ईदवरीय देन वा जिएशा6 वांछ्रुलाइ४/7णा के रूप में समझते थे। मह॒षि के इन शब्दों में 
स्वराज्य का सुराज्य से भेद अत्यधिक स्पष्टतया निरूपित किया गया हैं। जो इंग्लेण्ड के सुप्रसिद्ध राजनी- 
तिज्ञ कम्पवेल के इन शब्दों का सहसा स्मरण कराता हूँ कि 


“& (000 (७०ए९०॥॥शशा६ <क्का 707९/ ०९ 2 8प08500प८९ 407 (6 (७0ए९७॥४॥०॥६ "० 
+6 79९००४९ 797४ प्ररशा8९ए७९४./ 


अर्थात्‌ सुराज्य स्वराज्य का स्थान कभी नहीं ले सकता । 


वििभिमलिलिनििनकिलि लक नमन नकल कली आज. ....3. तार" ष्‌ भ्‌ ह 





विनायकराव अभिनंदन प्र॑य 


स्व० डा० इ्यामाप्रसाद मुखोपाध्याय ने २०-२-१९४४ को आये महासम्मेलन, देहली के अध्यक्षीय 
भाषण में मह॒षि के इन शब्दों को उद्धत करते हुए ठीक ही कहा था कि :-- 


00प्रीत फ्राछ-ट १87०९ एऐटशा & लेलबाशः दावे 9006-/ थ्वाथ्॒रडांड एाी 6ठप+ एछणॉीएट्घ) 
9०74282०? ारए बात ४8९ 27680 #फशाता इबएथआाए रिग्रावड ि0)क्षाते 589 शा 
ध्नाधाहा ॥9फ7०97व9 (783पए826 ॥00 पर6 0049 0 वात] शांड 09॥ 7077090]6 
शा०२४, #ा8 ९९४.7॥09, गांड ॥078 छो006.7 


अर्थात्‌ क्या इससे बढ़कर हमारी राजनेतिक दासता का कोई स्पष्ट ओर साहसपूर्ण विइलेषण फ़िया 
जा सकता था ? फ्रांस के महान्‌ विद्वान रौमा रोंठा ने सचमुच ठ.क ही कहा था कि _ मह॒पि दायानन्द 
ने भारत के आल्स्यग्रस्त शरीर म॑ अननी अदम्य शक्ति, दृढ़ निश्चय अ।र सिहसमान रक्‍त का संचार कर 
दिया।  इत्यादि। 


जिन विदेश। शासकों के शासन को अनेक वर्षों तक्र काँग्रेस की स्थापना के पदचात्‌ भो राष्ट्र नेता 
भारत के लिए ईइवरीय विधान समझते थे ; उसके विषय में महषि दयानन्द ने सत्याथ प्रकाश' के 
दशम समुल्लास म॑ सन १८७५ म॑ स्पष्ट लिखा था कि :-- 

“देखो! जब आर्यों का राज्य था, तब ये महोपफारक (गाय आदि) पशु नही मारे जाते थे तभी 
आर्याव्त अन्य भूगोल देशों में बड़ आनन्द में मनुष्यादि प्रार्णी बत॑ते थे; क्योंकि दूध घो, बेल आदि पशुओं 
की बहुताई होने से अन्न रस पुष्कल प्राप्त होते थ । जब से विदेशं। मांसाहारी इस देश में आए गो आदि 
पशुओं के मारने वाले मद्य-पानी राज्याधिकारी हुए हैं ; तब से क्रमश : आय के दुःख की बढ़ती होती 
जाती है ।” (सत्याथथप्रकाश दशम समुल्लास ) 


इसी समुल्लास में एक अन्य स्थान पर महषि ने लिखा :-- 


* 


“ जब स्वदेश ही में स्वदेशी लोग व्यवहार करते और परदेशी स्वदेश में व्यवहार राज्य करता 
बिना दारिद्रथ और दुःख के दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। . (सत्यार्थप्रकाश दशम, सम ल्‍लास ) 


राजनीति विषयक षष्ठ समल्लास में राज्य में मंत्री कौन होने चाहिए इस विषय का प्रतिपादन 
'मनुस्मृति' के अनुसार करते हुए लिखा हूँ कि 'स्वराज्य, स्वदेश में उत्पन्न विद्धान्‌ शूरवीर उत्तम धा।मिक 
चतुर मंत्री हों। 

आर्याभिविनय नामक प्रार्थना पुस्तक में भी मह॒षि ते अनेक स्थानों पर इस प्रकार को प्रार्थनाएँ 
लिखीं हे कि / अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कभी न हो तथा हम छाग पराधीन कर्भ न हों। 
(रामलाल कपूर ट्रस्ट संस्करण सम्बृत १९९४ १० २१४ ) 

“ऋजुनीती नो वरुण: । इस ऋग्वेद मंत्र की व्याख्पा में म्षि के आर्याभिविनय में लिखा--.. हम पर 
सहाय करो, जिससे सुनीति युक्त हो के हमारा स्वराज्य अत्यंत बढ़े ।” उपर्युक्त संरकरण प्‌. ५३ 

स्वामी दयानन्द का सन्‌ १८५७ की क्रान्ति में भाग :-- 


गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय के सुयोग्य स्नातक पृथिवीसिह विद्यालंकार ने अपने “ राज- 
स्थान का इतिहास ” नामक ग्रंथ में अनेक प्रमाणों से इस बात को सिद्ध करने का यत्न किया हूं कि श्री 
स्वामी दमानन्द ने सन्‌ १८५७ की क्रांति में प्रचार, प्रेरणादिद्वारा सक्रिय भाग लिया था। सुप्रसिद्ध 








५३८ 


विविध 


एतिहांसिक श्रौयत जयचन्द्र विद्यालफार ने मेरे पत्र के उत्तर में लिखा था कि इस बात के प्रबल प्रमाण 
विद्यमान हैं कि स्वामों दयानतन्द ने सन्‌ १८५७ की क्रांति में पर्याप्त सक्रिय भाग लिया था। यदि यह 
सत्य है, तो प्रश्न होता है कि महर्षि दयानन्द ने उस क्रान्ति के असफल होने पक्ष राजनंतिक आन्दोलन में ही 
मख्यतया भाग न लेकर क्‍यों घासिक और सामाजिक सुधारान्दोलन पर इतना बल दिया। इसका कारण 
उनके अपने ही शब्दों में स्पष्ट । “ सत्याय॑ प्रकाश ” के. दशम समुल्लास में उन्होंने एक और स्थान पर 
लिया ' विदेशियों के आर्यातर्त म॑ र/ज्य होने के कारण आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्म चर्य का सेवन न करना, 
विद्या न पढ़ता , पढ़ाना वा द्वाल्यावस्था में अस्वयंवर विवाह, विषयास क्ति, मिथ्या भाषादि, कुल दोप, 
वेद विद्या का अअवार आदि कुकम है । जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं, तभी तीसरा विदेशी आकर 
पंच बन व॑ ठता है ।--आपस की फूट से कौरव पाण्डव और यादवों का तो सत्वानाश हो गया, सो तो हो गया ; 
परन्तु अब तक भी वही रोग पीछे लगा है ; न जाने यह भयंकर राक्षस कभी छूटेगा वा आयों को सब 
सुखों से छुड़ाकर दुःख सागर में डुवा मारेगा ? उसी दुष्ट दुर्योधन गो हत्यारे स्वदेश विनाशक नीच के 
दुष्ट मार्ग पर आये छोग अब तक भी चलकर दुख बढ़ा रहे है। परमेश्वर कृपा करे कि यह राज रोग 
हम आरयों में से नष्ट हो जाए। ” (सत्यार्थप्रकाश / ददयमम समुल्लास पृ. ३२६, आये-साहित्य मण्डल 
चतुर्थावृत्ति सम्वत्‌ २००७) 


सन्‌ १८५७ को राजनंतिक क्रान्ति की असफलता पर गम्भीरता पूर्वक एकान्त में विचार करने 
के पश्चात्‌ महर्षि दव्रानन्द उपय्‌क्‍्त परिणाम पर पहुंचे होंगे। तभी आर्यावतं में विदेशी राज्य के कारणों 
को हो दूर करने का उन्होंने विशेष रूप से प्रयत्त किया ओर साथ साथ रियासतों के राजाओं को सुधारने 
के महत्वपूर्ण कार्य में वे तत्वर रहे । इस विषय में उनकी हादिक अभिलाषा को प्रकट करने के लिए 
जावपुर से आश्विन बदी ३ सम्वत्‌ १९४० तदनुसार २२ सितम्बर सन्‌ १८८३ को अर्थात्‌ अपन 
बलिदान से लगभग १।१४ मास पूर्व लिखा पत्र उल्लेखनीय हूँ ; जिसमें उन्होंने महाराजा प्रताप सिंह जी 
की लिखा :-- 


“ श्रीपुत मान्यवर शूरवीर महाराज श्री प्रतापसिह जी आनन्दित रहो । यह पत्र बाबा साहिब 
को भी रृष्टिगोचर करा दी जिएणा । मुझको इस बात का बहुत शोक होता हैँ कि श्रीमान्‌ जोधपुराधीश 
आलस्य आदि में वत॑मान आप और बाबा साहिब दोनों रोग युक्त शरीर वाले हें। अब कहिए उस राज्य 
का कि जिसमे सोलह लाख से कुछ ऊपर मन्‌ष्य बसते हूं ; उनकी रक्षा और कल्याण का भार आप लोग 
उठा रहे हें। सुधार और बिगाड़ भी आप ही तीनों महाशयों पर निर्भर हें। तथापि आप लोग अपने 
शरीर का आराग्य, संरक्षण ओर आयू बढ़ाने के काम पर बहुत कम ध्यान देते हे। यह कितनी बड़ी शोच- 
नीय बात है । में चाहता हूं कि आप लोग अपनी दिनचर्या मुझसे सुनकर सुधार लेवें ; जिससे मारवाड़ 
को क्यों, अपने आर्यावतं देश भर का कल्याण करने में आप लोग प्रसिद्ध होवें। आप जंसे योग्य पुरुष 
जगत्‌ में बहुत कम जन्मते हे और जन्म के भी बहुत कम चिरंजीवी होते हें। इसके हुए बिना देश का 
सुधार कभी नहीं हो सकता। उत्तम पुरुष जितना अधिक जीवे, उतनी ही देश की उन्नति होती है। इस 
पर ध्यान आप लोगों को अवश्य देना चाहिए । ' दयानन्द सरस्वती 


(देखो मह॒धि दयानन्द का पं. व्य. और विज्ञापन, द्वि. सं. प्रका. रामलाल कपूर ट्रस्ट, देहली ) 
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विमांयकराव अभिनंदन प्रंथ 


महर्षि दयानन्द प्रजातन्त्र राज्य के पक्षपाती थे। उन्होंने 'सत्याथं प्रकाश' के षष्ठ समुल्लास में स्पष्ट 
लिखा कि एक को स्वतंत्र राज्य का अधिकार न देता चाहिए ; किन्तु राजा जो सभापति, तदधीन 
सभा, सभाधीन राजा और स्रभी प्रजा के आधीन और प्रजा राजसभा के अधीन रहे। यदि ऐसा न करोगे 
तो “ राष्ट्रमेव विश्याहन्ति---जो प्रजा से स्वतंत्र, स्वाधीन राजवर्ग रहे ; तौ राज्य में प्रवेश कर के 
प्रजा का नाश किया करे। इसलिए किसी एक को राज्य में स्वधीन न करना चाहिए। पृ. १६१ ।-- 
महाविद्वानों को विद्यासभाधिकारी, धामिक विद्वानों को धर्म सभाधिकारी प्रशंसनीय धा्िक पुरुषों 
को राज सभा के सभासद्‌ और जो उन सब में सर्वोत्तम गुण कम स्वभाव युक्त महान्‌ पुरुष हो, उसको 
राज सभा का पतिरूप मान के सब प्रकार से उन्‍नति करें। तीनों सभाओं की सम्मति से राजनीति के 
उत्तम नियम और नियमों के अधीन सब लोग वरतें! सब के हितकारक कामों में सम्मति करे ; स्वहित 
करने के लिए परतन्त्र और धर्म युक्त कामों में अर्थात्‌ जो जो निज काम हें उनमें स्वतंत्र रहें ।'' इत्यादि उससे 
बढ़कर प्रजातन्त्र राज्य का और क्या प्रतिपादन हो सकता हे ? संस्कृत वाक्य प्रवोध' जेसे लघु ग्रंथ में 
महृषि ने प्रश्न उठाया है --यः प्रजां पीडयित्वा स्वार्थ साधयेत्‌ स राजा भवितुमही$स्ति न वा ? अर्थात्‌ 
जो प्रजा को दुख देकर अपना प्रयोजन साधे, वह राजा हो सकता हँ वानही ? इस का उत्तर बव्रष्टव्य 
हैं। महर्षि कहते हूँ “ नहि नहि नहि , सतु दस्यु: खल्‌ु । नहिं नहि नहि, वह तो डाकू ही है । 


इस प्रकार के वाक्यों से यह स्पष्ट ज्ञाता होता हे कि मह॒षि दयानन्द वेद शास्त्रों के अपने समय के 
अनुपम विद्वान होने के अतिरिक्त राजनीति के कितने मर्मज्ञ थे ? 


सचज्छी एकता के प्रबल समर्थक 

यहां यह बात भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैँ कि महषि दयानन्‍्द की दृष्टि में आर्यावतं वा भारत 
में विदेशियों को राज्य होने के कारणों में से सब से प्रथम तथा म्‌ख्य आपस की फूट थी। मत मतान्‍्तरों 
के आग्रह संकुचित दुष्टि जन्म-सिद्ध जाति-भेद, अस्पृश्यता आदि के कारण भी भारतीयों में एकता का 
नितान्त अभाव था| महषि ने इस फूट और परस्पर विरोध को दूर करके सच्ची एकत” की स्थापना के 
लिए कई प्रयत्न किए। साम्प्रदायिकता को दूर करके एक सार्वभौम सावंजनिक धरम की ओर जो वेदों 
में प्रतिपादित सर्वथा पक्षपात रहित और तक सम्मत था, महर्षि ने भारत के ही नहीं समस्त जगत्‌ के 
विद्वानों और व द्धिमानों का ध्यान आकृष्ट किया । अपने अमर ग्रंथ 'सत्याथ् प्रकाश' के अन्त में उन्होंने 
अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में लिखा : 


“ जो जो बात सबके सामने माननीय हू उनको में मानता--अर्थात्‌ जेसे सत्य बोलना सब के 
सामने अच्छा और मिथ्या बोलना बुरा है ; ऐसे सिद्धान्तों को स्वीकार करता हूं और जो मत मतान्तरों 
के परस्पर विरुद्ध झगड़े हें उनको में प्रसन्‍न (पसन्द) नहीं करता ; क्योंकि इन्हीं मतवालों ने अपने मतों 
का प्रचार कर मनुष्यों को फेंसा के परस्पर शत्र बना दिए हैं। इस बात को काट सर्व सत्य का प्रचार कर, 
सबको ऐक्य मत में करा, देष छुड्डा परस्पर में दृढ़ प्रीतियुक्त करा के, सबसे सब को सुख लाभ पहुंचाने के 
लिए मेरा प्रयत्न और अभिप्राथ है । सर्व शक्तिमान्‌ परमात्मा की कृपा, सहाय और आप्तजनों की 
सहानुभूति से यह सिद्धान्त सव्वंत्र भूगोल में शीध्य प्रवृत्ति हो जावे ; जिससे सब छोग सहज से धर्मार्थ काम 
मोक्ष की सिद्धि कर के सदा उन्‍नत और आनन्दित होते रहे । यही मेरा मुख्य प्रयोजन हैँ। ” “सत्याथंप्रकाश 
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विधि 


स्वमंतथ्यामन्तब्य प्रकाश प॑. ७६० प्रंथम एक्य सम्मेलन : महर्षि दयानन्द ने केवल इतना लिख कर ही 
सन्‍्तोष नहीं किया ; किन्तु सन्‌ १८७७ में दिल्‍ली दरबार के अवसर पर देहली में उन्होंने सब से पहले 
एक ऐक्य-सम्मेलन का आयोजन किया ; जिसमें सर संयद अहमदखां, का. केशवचन्द्र सेन, नवीनचन्द्र 
राय आदि अनेक मतों और समाजों के नेताओं को उन्होंने इस उद्देश्य से एकत्रित किया कि किस तरह देश 
में उच्ची एकता को स्थापित किया जा सकता है । खेद हूँ कि इस अत्यन्त प्रशंसनीय प्रयत्नों में महषि 
को सफलता प्राप्त न हो सकी । 
एक राष्टु भाषा व लोक भाषा 

भारत में एुकता की स्थापना के लिए महर्षि दयानन्द ने एक ऐसी भाषा की आवश्यकता को तीब्रता 
से अनू भव किया, जिसको सब देशवासी सुगमता से समझ और बोल सकें । उन्होंने इसे आय॑ भाषा, 
प्रकृत भाषा वा लौकभाषा वा भाषा के नाम से पुकारा ; जिसे अब हिन्दी के नाम से कहा जाता हूं । 
अपनी मातुभाषा गृजराती होते हुए भी उन्होंने सत्यार्थ प्रकाशा दि अपन मुख्य ग्रंथ इस लोक भाषा (हिन्दी) 
में लिखे और यहां तक कहा कि '' मेरी आंखें उस दिन को देखने के लिए तरह रही है, जब काध्मीर से कन्या 
कुमारी तक सब एक ही भाषा को समझने और बोलने लग जाएँ। इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने 
अपने पंजाबी भक्तों को  सत्यार्थप्रकाश ' के उदूं अनुवाद तक की अनुमति देना उचित नहीं समझा । लोगों 
को प्रेरित करके लाखों की संख्या म॑ उन्होंने ब्रिटिश सरकार के पास आवेदन पत्र इस आशय के भिजवाए 
कि हिन्दी को ही सरकारी भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। यद्यपि दुर्भाग्यवश उनको इस अत्यन्त 
अभिनन्दनीय प्रयत्न में सफलता न मिल सकी ; तथापि अन्ततः उनके अनुयायी स्वामी श्रद्धानन्द जी, 
श्री घनश्याम सिंह गुप्त, आदि आर्यों तथा श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, श्री सेठ गोविददास, डा. रघुवीर 
आदि अन्य माननीय नेताओं के प्रयत्न स्वरूप १४ सितम्बर १९४०९ को संविधान परिषद्‌ ने हिन्दी को 
राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत किया और १५ वर्ष के अन्दर उसको इस पद पर सम्पूर्णतया आसीन करने का 
निश्चय किया ; जो प्रसन्नता की बात हैं 


स्वराज्य ओर गो रका 
महषि दयानन्द स्वराज्य को सारी प्रजा और प्राणियों के सुख के लिए मानते थे अत: उनका गौ आदि 
क्राणियों क्री रक्षा और उनके वध के निषेध पर बड़ा बल था ! हर 


ठग 


गोकरुणानिधि नामक लघु पुस्तक 
उन्होंने इस ओर जनता और शासकों का ध्यान आक्ृष्ट करने के लिए लिखी और श्री रायबहादुर मूलराज 
एम. ए. से उसका अनुवाद अंग्रेज़ी में करवाया । इस लघु पुस्तक में महर्षि ने गौ आदि की रक्षा के 
महत्व का बड़े ही ममंस्पर्शी शब्दों में प्रतिपादन करते हुए लिखा हैँ :---“दो ही प्रकार से मनुष्य आदि की 
रक्षा, जीवन, सुख, विद्या, बल और पुरुषार्थ आदि की वृद्धि होती हैं । एक अन्नपान दूसरा आच्छादन । 
इन में से प्रथम के बिना मनृष्यादि का सवंथा प्रलय और दूसरे के बिना अनेक प्रकार की पीड़ा होती हे । 


“ देखिए जो पशु निस्सार घास तृण पत्त फल फूल आदि खाएँ और सार दूध आदि अमृत रूपी रत्न 
देबें हल गाड़ी में चलके अनेक विध अन्न आदि उत्पन्न कर सबके बुद्ध बल पराक्रम को बढ़ा के निरोगता करे 
पुत्र पुत्री और मित्र आदि के समान पुरूषों के साथ विश्वास और प्रेम करें जहां बांधे वहां बंधे रहें, जिधर 
चलाएँ उधर चलें, जहां से हटावें वहां से हट जावें, देखने और बुलाने पर समीप चले आवें, जिनके मरने पर 
चमड़ा भी कण्टक आदि से रक्षा करें, जंगल में चर के अपने बच्चे और स्वामी की रक्षा के लिए तन मन 
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लगावें, जिनका सर्वस्व राजा ओर प्रजा आदि मनुष्यों के सुख के लिए हे इत्यादि शुभ गुण युक्त सुखंका 
पशुओं के गले छरों से काटकर जं अपना पेट भर सब संसार की हानि करते हूं उनसे भी अधिक कोई विश्वास 
घाती अनुपकारी दुख देने वाले और पापी जन होंगे ?--इस से यह ठीक हँ कि गो आदि पशुओं के नाश 
होते से राजा और प्रजा का भी नाश हो जाता हूँ । क्योंकि जब पशु न्यून होते हैं, तो दूध आदि पदार्थ और 
खेत) आदि कार्यों की भी घटती होती हैँ । ” 


“गोकरुणानिधि ' के अन्तिम भाग में माप ने लिखा :-- 

“ थ्यान दे कर सुनिए कि जैसा दुःख सुख अपने को होता है, वसा हो ओरों को भी समझा काजिए 
और यह भी ध्यान मे रखिए कि वे पश्‌ आदि और उनके स्वामी तथा खेती आदि कम करने वाले प्रजा के 
पशु आदि ओर मनुष्यों के अधिक पुरुषार्थ से हें। राजा का ऐंश्वय अधिक बढ़ता ओर न्यून से नष्ट होता हें 
इसी लिए राजा प्रजा से कर लेत। हूं कि उनकी यथावत्‌ रक्षा करें न कि राजा और प्रजा के जो सुख के 
फारण गाय आदि पश्‌ है उनका नाश किया जाए । इसलिए आज तक जो हुआ सो हुआ आगे आंखें खोलकर 
बसके हानिकारक कर्मो को न कीजिए ओर न करने दीजिए । हां हम लोगों का यही काम हँ कि आप 
लोगों को भलाई और ब्‌ राई के कर्मो को जता देवें और आप लोगों को यही काम हूं कि पक्षपात छोड़ सब 
रक्षा ओर बढ़ती करने में तत्पर रहें । सव॑ शक्तिमान्‌ जगदंश्वर हम और आप पर पूर्ण कृपा करे कि 
जिससे कि हम ओर आप लोग विश्व के हानिका रक कर्मो को छोड़ सर्वोपका रक कर्मो को करके सब लोग 
आनन्द में रहें । इन सब बातों को सुन मत डालना किन्तु सुन रखना, इन अनाथ पश्ञुओं के प्राणों को शीघ्य 
बचाना । 


“है महाराजाधिराज जगर्दाश्वर ? जो इन को कोई न बचावे, तो आप इनकी रक्षा करने और 
हमसे कराने म॑ शीघत्र उद्यत हजिए। 

क्रितन हृदथस्पर्शों और प्रभावजनक ये शब्द हैं ? मह॒षि दयानन्द इस विषय में भी केवछ अपने 
विचार लिखित व मोखिक रूप से प्रकट करके चुप नही हो गए; अपितु दो करोड़ हस्ताक्षर कराकर उन्होंने 
उस समय भारत की सम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया के पास एक आवेदन पत्र भिजवाने का निश्चय किया 
और उसके लिए विशेष प्रयत्नशीछ रहे । खेद हे कि सन्‌ १८८३ में विष द्वारा देहावसान के कारुण वे अपने 
इस अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य में तब सफलता प्राप्त नहीं कर सके । पर उनके अनुयाय॑ं। आर्यों तथा अन्य 
अनक नेताओं ने (जिनमें पूज्य महात्मा गांधी जी का नाम भी उल्लेखनीय हूँ ; जिन्होंने यहां तक लिखा था 
कि मेरी दृष्टि मं गोवध ओर मन्‌ष्यवध समान है ) इस विषय में प्रयत्न जारी रखा । जिसके परिणाम स्वरूप 
उत्तर प्रदेशीय सरकार ने गोबध निषेधक विधान पारित कर लिया हे और पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, 
आदि की सरकारें भी शीघ्र उसका अनुसरण करने वाली हे । सभी प्रादेशिक सरकारों को इस विषय में 
अविलम्ब विधान बना कर मह॒षि दयानन्द के स्वराज्य विषयक इस स्वप्न को पूरा करना चाहिए | 


लेख पहले ही अधिक लम्बा हो गया है । अत: अधिक लिखना उचित नहीं प्रतीत होता । केवल 
इतना स्पष्ट कर देना आवश्यक हे कि महषि दयानन्द ने विशुद्ध स्वदेशभक्ति वा राष्ट्रीयता का प्रचार किया; 
न कि पाइचात्य प्रकार की उस राष्ट्रीयता का जिसकी आलोचना कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इन कठोर 
शब्दों में की थी कि: 
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“ अर्थात्‌ हमने इस पाइचात्य राष्ट्रीयता की लोहमव पकड़ को अबने जीवन के मल में अनुभव किया 
हँ और अब हमे मानवता की रक्षा के लिए सवा खड़े हो जाना चाहिए । ओर सब को यह चेतावनी देनी 
चाहिए कि यह राष्ट्रीयता तर राई की एक संक्रामक (छूत की) बीमारी हे जो वर्तमान मानव जगत्‌ मे फेल 
रही हँ और जो उसकी व तिक शक्ति को घुन की तरह खा रही हैं । 


महपि दयानन्द ऐसी स॒ंकुचित राष्ट्रीयता के समर्थक न थे; जो अन्य देश वालों से घणा करना ओर 
उन्हें तुच्छ समझाना सिखाती है । किन्तु वे उज्ज्वल देश भक्ति के जो माता के साथ अपनी मात्‌ भूमि से प्रेम 
करना सिखात॑। है, प्रचारक थे। “सत्यार्थ प्र काश के एकादेश समुल्लास में उन्होंने ब्रह्मममाज की आलो- 
चना करते हुए लिखा है :-- 

“हम और आप को अति उचित हैं कि जिस देश के पदार्थों से अपना शरीर बना, अब भी पालन 
होता है, आगे होगा; उसकी उन्नति तत मन धन से सब जने मिल कर प्रीति से करें। / सत्याथंप्रकाश 
प्‌. ४८३. 


इस प्रकार हमने देखा कि महर्षि दयानन्द न केवल एक अति महान्‌ धामिक और सामाजिक सुधारक 
थे; बल्कि एक आदर्श भारतीय राष्ट्र निर्माता ओर नवयुग विधाता भी थ; जिनकी अति विश्ञाल दुष्टि थी। 
अस्पृश्यता के विरुद्ध अब विधान स्वीकृत हो चुका हु और उसे अपराध घोषित किया गया हैँ । किन्तु इसकी 
सबसे प्रथम अपने युग में घोषणा मह॒षि दयानन्द ने ही की थी कि “ जो आज कल छूतछात और धर्म नष्ट 
होने की शंका हँ वह केवल मूर्खों के बहकाने और आज्ञान बढ़ने से हैं । ( सत्यार्थप्रकाश दशम मुल्डास 
पृ. ३२३) विश्ववंद्य महात्मा गांधी ने भो महर्षि दयानन्द को इस आन्दोलन का प्रवर्तक बताया था। अस्पू- 
इ्यता जन्म सिद्ध जाति भेद को कुप्रथा का ही परिणाम है । अतः उस प्रथा को वेदादि शस्त्र विरुद्ध और 
अत्यन्त हानिकारक बताते हुए मह॒षि ने उसके मूल को ही काटने का प्रशंसनीय प्रयत्न किया था; जिसके 
विपय में श्री रोमारौंला ने ठीक ही लिखा था कि 
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अर्थात्‌ स्वामी दयानन्द से बढ़कर अध्पृश्य वर्ग का कोई अधिक उत्साही और प्रबल समर्थक नहीं हुआ । 
उन्हें आये समाज में पूर्ण समानता के आधार पर प्रविष्ट किया गया क्योंकि आये किसी जाति को मानने 
वाले नहीं । ” स्त्री शिक्षा और स्त्रियों की शिक्षा विषयक महृषि के विचार भी अत्यधिक उदार थे; इसको 
सब जानते हैं । 


लि चलनलनइलललइ॥ा नल रा ाााााा आए ५ढ ३ 


खिलायकराल अभिनंदन पथ 


माननीय श्री विनायक राव विद्यालंकार, जिनको यह अभिनन्दन गंथ श्रद्धा पूर्वक मेंट किया जा रहां 
हैँ ऐसे आदर्श नवयुग विधाता और राष्ट्र निर्माता के अनुयायी हैँ और उन द्वारा निर्दिष्ट सत्य मार्ग पर 
चलने का वे सदा प्रयत्न करते रहें हैं । वे अपनी सरलता, निर्मयता, निष्कपटता, निराभिमानिता, सत्य- 
निष्ठता, उज्ज्वल देश भक्ति और परोपकार भावनादि गुणों से सबके माननीय बने हें । में भी उनके चिर 
परिचित बंध्‌ के रूप में उनके प्रति श्रद्धांजलि अपित करता हूं और सर्व शक्तिमान्‌ भगवान्‌ से उनकी दीर्घायु 
आरोग्य शक्ति, सुख समृद्धि और कीतिबृद्धि की प्रार्थना करता हुं जिससे उनके द्वारा हमारे देशवासियों का 
कल्याण चिरकाल तक होता रहे । 


धर्मदेव विद्यावाचस्पति, 
विद्यामातण्ड 


गुरूकुल विदवविधालय कांगड़ी, हुरिदृर 
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स्वामी दयानन्द का राष्ट्रीय दृष्टिकोण और 
आये समाज का वास्तविक स्वरूप 





१९२० की वह घटना आय॑ समाज के सम्बन्ध में कुछ विचार करते ही सहसा याद आ जाती है। 
अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द जी के साथ मुझे तब पहली बार कलकत्ता जाने का अवसर प्राप्त हुआ 
था और ग्‌ रुकुल से स्नातक हुए मुझे कुछ ही महीने हुए थे। आये समाज मंदिर कानंवालिस स्ट्रीट में स्वामी 
जी के व्याख्यान का आयोजन किया गया । व्याख्यान का विषय था “ साम्यवाद का भूत । कुछ वेदमंत्र 
पढ़ने के बाद स्वामी जी ने अपना व्याख्यान आरम्भ किया और वंदिक साम्यवाद की व्याख्या करते 
हुए कहा कि साम्यवाद की यह ऊँची भावना आज के रूस में कहाँ पाई जाती है जिस से हमारी सरकार 
इतना भय खाती ह । वह समझती हूँ कि वह साम्यवाद कहीं अफ़गानिस्तान के रास्ते इस देश में न आ 
जाए। इसलिए पश्चिमोत्तर सीमा पर ऐसी काय वाहियाँ की जाती हूँ ज॑ंसी कि पानी की बाढ़ को रोकने 
के लिए की जाती है । में यह घोषणा करना चाहता हूँ कि साम्यवाद को उस रास्ते से रूस से आगे की 
आवश्यकता नहीं है । वह किसी भी बाहर देश से नहीं आएगा । वह इस देश में पहले से ही विद्यमान 
हैँ। आय॑ समाज के यज्ञ वेदी से उठने वाले घुएं के साथ उठेगा और सारे देश में फेल जाएगा। उसको 








५४५ 


विनायकराव अभिनंदन प्रंय 


कोन और कंसे रोक सकता हे ? फिर उन्होंने यह भी कहा कि रूस के साम्यवाद का आधार केवल कूट- 
नीति अथवा राजनीति है । वह स्वार्थों को एक कर सकती हे अथवा लौकिक स्वार्थों से प्रेरित होकर 
कुछ छाग उसको स्वीकार कर सकते हे किन्तु बेदिक साम्यवाद जनता के दिल और दिमाग तक को एक 
सूत्र में बांध देता हे । वह जनता के हृदय व आत्मा की एक माला में पिरो कर उसमें अदम्य भावना का 
संचार करने की अद्भुत क्षमता रखता हैं 

स्वामी जी के उस व्याख्यान की विस्तृत रिपोर्ट “ श्रद्धा ' नाम से उन दिनों में निकलने वाले उनके 
पत्र में आज भी पढ़ी जा सकती है । यह कहना कुछ अत्युक्तित नहीं हैँ कि स्वामी दयानन्द के बाद आए 
समाज के महान्‌ व्यापक रूप को यदि कोई समझ सका तो वे अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द थे । उन्होंने 
१००७-८ में ओर उससे पहले तथा बाद में भी आये समाज को राजद्रोही संस्था बताकर कुचलने का जब 
प्रथत्न किया गया और सत्याथं प्रकाश' को जप्त करने कराने के लिए जब राजनीतिक एवं साम्प्रदायिक 
माया जाल रचे गए, तब उनको छितन्न भिन्न करने और आय॑ समाजियों को अपनी नंतिकता पर कायम 
रखने का जे प्रयत्न स्वामी जी ने किया उससे भी यह प्रकट है कि स्वामी जी आय समाज को कोरी साम्प्र- 
दाथिक वा धामिक संस्था हीन मानकर उसको महान्‌ क्रांतिकारी संस्था मानते थे | #चम॒च ही आये 
समाज वर्तमान यूग के ऐसे जीवित संदेश के रूप में प्रकट हुआ जिसकी कि देश को तब सब से अधिक आव- 
इ्यकता थी। उस का प्रादुर्भाव समय की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए प्रचंड विद्रोह, चहुंमुखी 
क्रांति, संघ मथ आन्दोलन ओर नव निर्माणकारी संगठन के रूप में हुआ। धर्म उसका साधन अवश्य 
था किन्तु साध्य नहीं। हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी धमं केवल साधन हँ जब उसको जीवन का 
स,ध्य बना लिया गया तब हमारे साथ साथ धर्म का भी सहसा ही पतन हो गया । धर्म आत्मिक साधना 
का सावन न रहकर पेट का विषय बन गया और पडों, पुजारियों-पुरोहितों तथा पं डितों के रूप में अनेक धर्म 
के ठ केदार जहाँ तहाँ पंदा हो गए। आये समाज पर भी धर्म को साध्य मान लेने का अत्यन्त विपरीत 
प्रभाव पड़ा हे। उसका तेजस्वी क्रातिकारी स्वरूप धुधला पड़ गया ह और उसकी गणना साम्प्रदायिक 
संस्थाओं में हिन्दू धमंकी एक शाखा के रूप में की जाने लगी हे । 
वे हमारी सम्मति 


ढ़ 
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आपय॑ समाज के वास्तविक स्वरूप को समझते के लिए जो कसोटियाँ हो सकती 
में निम्न लिखित हें : 
४. संस्थापक महषि दयानन्द को भावना और कल्पना 
ऐतिहासिक पृष्ठिभूमि और उसकी आवश्यकता 
३. गृहकुल को थिक्षा प्रणाली का प्रादुर्भाव 
८४. अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द जी का विशिष्ट व्यक्तित्व 


#ए 


इन सब कसोटियों पर यदि विस्तार से आय समाज की परख की जाए तो एक बर्ड/ पार्थ। तेयार हो 
जार। इस सं/भित स्थल में केवल संकेत हं। किया जा सकता हैं । 


१.. संस्थापक महषि दवानन्द की भावना ओर कल्पना किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए उसके 


के 


लेखों, भाषणों तथा जीवनी पर एक दुष्टि डालना आवश्यक है । महषि दयानन्द का सबसे अधिक प्रसिद्ध 
ग्रंथ “सत्याथ प्रकाश” है जिस को अन्य सम्प्रदायों के धार्मिक ग्रंथों के समान आय॑ समाज का प्रधान धामिक 





विविध 


'थ माना जाने लगा हैं । एसा मानना ठीक नहीं है क्योंकि प्रधान धामिक ग्रंथ तो केवल चार वेद है । 
स्वग्मी जो के लिखित ग्रंथों में उसको प्रधान अथवा प्रमख स्थान अवश्य दिया जा सकता हे । वह आदि 
मे अन्त तक एक ही भावना से ओतप्रोत है और वह भावना है देश प्रेम और देश भक्ति की | देश प्रेम 
और देश भक्ति की यह भावना को री कल्पना ही नहीं थं।। लोगों में देश भक्ति तथा देश प्रेम की भावना 
क्रा संचार करने के लिए स्वामी दयानन्द यह अनिवार्य मानते थे कि लोगों के व्यक्तिगत जीवन को पवित्र 
सात्विक एवं आस्तिक बनाथा जाए। इसीलिए उन्होंने 'सत्याथ प्रकाश के पहले प्रारम्भिक समुल्लासों में 
व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के निर्माण पर ज्ञोर दिया। इर्सी प्रकार के व्यक्ति के दिमाग़ को समस्त 
अन्ध विश्वासों तथा रुढ़ियों से मुक्त करना चाहते थे। ईश्वर ” ओर “ धर्म ' के सम्बन्ध में हमारे देश मे 
इतनी अधिक कल्पनाएँ की गई कि उनके जंजाल मे फंसा हुआ मन्‌ष्य का दिमाग हल्का हो नहीं सकता । 
“ सत्याथं प्रकाश ” के पहले समुल्लास में ईश्वर म॑ ईश्वर के सो नामों की व्याख्या करके उन्होंने यह बताने 
का यत्न किया कि ईश्वर के सम्बन्ध में विभिन्न शब्दों से की गई कल्पनाएँ कितनी भ्रमपूर्ण हे । 


व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन की चर्चा के बाद सत्याथ॑ प्रकाश का सार्वजनिक चर्चा 
का प्रकरण राज धर्म की व्याख्या से आरम्भ होता हैं और उसके बाद यत्र-तत्र उनकी उत्कृष्ट देशभक्ति 
और देश प्रेम का अत्यन्त उज्ज्वल परिचय मिलता हैँ । स्वदेश का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा हे कि 
पारसमणि पत्थर तो जिसको छूने के साथ लोहा सोना बन जाता है कहीं पाया नही जाता किन्तु एक पारस- 
मणि अवश्य हूँ और वह ह हमारा देश आर्यावतत, जिसको छूते ही दूसरे दरिद्र देश मालामाल बन जाते 
हैं। जहाँ भी कही उन्होंने स्वदेश का वर्णन किया वहाँ ऐसी उत्कृष्ट भावना प्रकट की गई है । स्वदेश 
में विदेशियों की हुकूमत सहन करना उनके स्वभाव से सवंथा विपरीत था। उसका विचार आते ही 
उनका हृदय क्रांतिकारी भावना से भर जाता है । एक जगह उन्होंने लिखा हे कि विदेशियों का राज्य 
माता पिता की तरह दया, सहानुभूति और न्याय करने वाला भी स्वदेश के खराब ख़राब शासन से अच्छा 
नहीं हो सकता :; 'सत्यार्थ प्रकाश के अन्त में जहाँ मनुष्य की व्याख्या करते हे वहाँ वे स्पष्ट शब्दों में विदेशी 
हुकूमत को सहन करने का विरोध करते है. और धरम के विरुद्ध आचरण करने वाले चक्रवती सम्राट्‌ की 
भी सत्ता को स्वीकार न कर उसके प्रति अप्रिय आचरण करते हुए उसका अन्त करने का प्रतिपादन करते 
है । स्वदेश के लिए स्वराज्य ही नहीं किन्तु सावंभौम चक्रवर्ती साम्राज्य की भावना तथा कल्पना उन्होंने 
स्थान-स्थान पर प्रकट की है। ब्रह्म समाज तथा प्रार्थना समाज की आलोचना करते हुए स्वामी जी ने उनमे 
सबसे बड़ा दोष देशभक्ति की कमी बताया है और कहा है कि ये लोग एकाएक विदेशियों की नकल करने 
लग जाते हैं । अपन देश के महापुरुषों को बड़ा न मानकर विदेशियों की प्रशंसा करने रूग जाते हैं। इसी 
प्रकरण मे उन्होंने स्वदेशी का प्रतिपादन यह लिखते हुए किया हँ कि यूरोप के लोगों ने इस गम देश में 
आकर भी अपने देश का मोटा पहरावा नहीं छोड़ा। उनके यहाँ यदि कोई विदेश; देश-भूषा में जाता हैं 
तो उसका सत्कार करते हे और यदि कोई देशी जूता पहन कर जाए तो वह उनके यहाँ नही जा सकता । 
विदेशियों की नकल करना बू द्धिमत्ता नहीं है । फिर आर्य समाज के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है कि जैसा 
आय॑ समाज इस देश का उपकार कर सकता ह व॑ सा कोई दूसरा नही कर सकता। इसी प्रकार की उत्कृष्ट 
भावनाओं से “सत्याथ प्रकाश ओतप्रोत हूँ । 





विनायकराय अभिनंदन ग्रंथ 


थियोसोफ़ी की प्रवर्तक मेडम ब्लेवेस्की ने अमरीका से स्वामी जी को लिखा कि हम लोग भारत में 
आकर थियोसोफ़ी का प्रचार करना चाहते हैँ उसमें आप हमारा साथ दीजिए । स्वामी जी ने उनको लिंखा 
कि मेरे देश में किसी बात की कमी नहीं हमें बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ आकर आप मेरे साथ 
काम कीजिए में आपके साथ कार्य कर सकूंगा ? स्वामी जी किसी भी रूप में विदेशियों का वर्चस्व अपने 
देश में सहन नहीं कर सकते थे यही उनकी उत्कृष्ट देश भक्ति थी । 

“सत्याथ प्रकाश” के ही समान अपितु उससे भी अधिक स्वामी जी के वेद भाष्य का महत्व हैं और 
उनका वेद भाष्य अन्ध विश्वास, रूढ़िवाद तथा परम्परावाद के विरुद्ध सक्तिय विद्रोह हूं, क्योंकि उन्होंने 
दब्दों के छढ़िगत अर्थोंकों मानने से इंकार करते हुए उनके यौगिक अर्थों का वह सिलसिला शुरू किया 
जिससे बेदिक ग्रंथों के सम्बन्ध में ही विचार करने की एक तयी धारा को जन्म दिया । 

सायणा तथा महिधर सरीखे आचार्यों की नकल करतेहुए पश्चिम के विद्वानों ने वंदिक ग्रंथों के सम्बन्ध 
में जो भ्रांत भारणाएँ बना ली थीं और हमारे देश में भी पढ़े लिखे लोगों के दिमाग़ में वेदिक ग्रंथों के प्रति 
उनके ही कारण जो उपेक्षा एवं उदासीनता पैदा हो गई थी उस सबका स्वामी जो ने इस प्रकार निरा- 
करण क्रिया । आर्याभिविनय' एक छोटी सी प्रार्थना पुस्तक हूँ, जिसमें चुने हुए वेद मंत्र दिए गए है । उसको 
भूमिका में स्वामी जी ने लिखा हू कि प्रत्येक मंत्र के आधिभौतिक, आधिदेविक, तथा आध्यात्मिक दृष्टि से 
तीन अर्थ किए जा सकते हे । यद्यपि इस पुस्तिका में तीनों दृष्टियों से मंत्रों की व्याख्या नहीं की गई फिर 
भी उसमें स्थान स्थान पर देश भक्ति की उत्कृष्ट भावना का उल्लेख किया गया हे । प्रार्थना मंत्रों की व्याख्या 
में स्थान स्थान में यह कहा गया है, कि हम कभी भी पराधीन न हों हमारे देश पर विदेशी शासन न हो और 
हम सदा ही स्वराज्य का उपभोग करें । 

“ गोकरुणा निधि ' स्वामी जी की छोटी सी पुस्तक है, जिसमें गो पालन के अर्थ शास्त्र पर विचार 
किया गया है । गांधी जी ने चर्खे को जो महत्व दिया है और अपने अर्थ शास्त्र का जिस प्रकार उसको केन्द्र 
बिन्दु बनाया ठीक वही महत्व स्वामी जी ने गाय को दिया और गोपालन उनके अर्थ शास्त्र का केन्द्र बिन्दु 
था । स्वदेश की आथिक उन्नति को चरम सीमा पर पहुंचाने के लिए गोपालन उनकी दृष्टि में प्रमुख साधन 
था। चीन और रूस सरीखे साम्यवादी देशों मे मशीनरी के उत्पादन की अपनी अर्थ नीति का आधार न 
बनाकर खेती और पश्‌ पालन को ही उसका आधार बनाया है । यही दृष्टि स्वामी दयानन्द की थी जो 
उनकी इस छोटी सी पुस्तक से प्रकट होती है । 

इस प्रकार स्वामी जी की भावना और कल्पना को समझने का यदि प्रयत्न किया जाए तो ये बिलकुल 
स्पष्ट है कि देश प्रेम और देश भक्ति उनमें सर्वोपरि थी । 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसकी आवश्यकता 

आर्य समाज की स्थापना के समथ की स्थिति पर यदि विचार किया जाए तो यह मालूम हो सकेगा 
फि तब उसकी क्या आवश्यकता थी । प्रकृति का यह नियम है कि जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता 
होती है, उसका निर्माण प्रायः स्वतः ही हो जाता हैँ क्रांतिकारी महापुरुष और संस्थाएँ भी समय की आव- 
श्यवाता की पूर्ति करने के लिए प्रकट होती हें । यहां हम बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहते केवल संकेत 
के रूप में उस समय की स्थिति का उल्लेख करना चाहते हे । १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों की जिन 








प्‌ है ८ 


विधिधष 


ऐतिहासिकों ने मीमांसा की हे प्रायः वह सब इस मत के हें कि ईसाइयत का प्रचारक उसका एक मय कारण 
था। विदेशी लेखकों के उस समय के बड़े से बड़े अफ़सर भी जिस किसी उपाय से यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार 
करने में लगे रहते थे। औरतो और सेना के अधिकारी भी अपना मुख्य काम यही समझते थे । ईसाई पादरी 
कुछ ही वर्षों में सारे देश को ईसाई धर्म में रंग देने की निश्चित्‌ योजना बना कर इस देश में आए थे और 
उस योजना को पूरा करने के लिए उनके झुंड के झंड गिद्धों की तरह इस देश में आ पड़े थे। लाड्डे मकाले 
ने तो खुले आम यह घोषणा की थी कि इस देश में एक ऐसी श्रेणी पेदा करनी चाहिए जो हाड़ मांस में भले 
ही हिन्दुस्तानी बनी रहे, परन्तु उसका आचार विचार रहन सहन और दिल दिमाग एक दम ही अंग्रेज्ियत 
में रंग दिया जाना चाहिए । उन्होंने इस दृष्टि से इस देश में जिस अंग्रेज़ी शिक्षा का सूत्रपात किया उसके 
बारे में उन का यह दावा था कि यदि बीस वर्ष यह शिक्षा प्रणाली चल गई तो बंगाल में एक भी हिन्दुस्तानी 
ऐसा न रहेगा जिसमें स्वदेश तथा स्वधर्म का थोड़ा सा भी अभिमान शेष रह जायगा । किसी यूरोपियन 
लेखक ने पश्चिम के साम्राज्यवादी राष्ट्रों के सम्बन्ध में यह बिल्कुल ठीक लिखा हे कि वे जिन साधनों 
से विदेशों में अपनी सत्ता कायम करते हे उनमें शराब, गोलो और बाईबिल मुख्य स्थान है । यह भी वह 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसमें स्वामी दयानन्द का प्रादुर्भाव हुआ था और जिसमें आये समाज की स्थापना 
की गई थी। यह स्वतः सिद्ध सवाई ह कि ईसाईयत की फैडती हुई छूहर को रोकने का प्रोयः सारा श्रेय 
केवल आये समाज को हू । आर्य समाज के उपदेशकों तथा पंडितों ने जहाँ तहाँ ईसाई पादरियों का मुका- 
बला किया और उनके मायाजाल को छिन्न भिन्न किया । ऐसा प्रतीत होता हु कि उस समय आय समाज को 
ही देश को आवश्यकता थी । १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम की दुर्भाग्य पूर्ण असफलता के बाद यहाँ ऐसी 
परिस्थितियाँ उदा कर दी गई कि जिनमें सशस्त्र क्रान्ति का किया जा सकना सम्भव नहीं था | ईसाई 
प्रचारकों को उनके ही मो्चों पर परास्त करने के लिए प्रचार तथा कार्य के वे साधन और मार्ग अपनाने 
आवश्यक थे जो ईसाई पादरियों ने अपनाए हुए थे। आय॑ समाज ने ऐसा पूरी सफलता के साथ किया। भाय॑ 
समाज के काय॑ का यही राष्ट्रीय स्वरूप और महत्व हे । १९२० तक भी वे खुले रूप में यह स्वप्न देखते रहे 
हें कि इस देश में ईसाई धर्म के सहारे अंग्रेज़ी सत्ता को अजर अमर बनाया जा सकता है । उस समय सयुक्‍्त 
पालंभेन्टरी कमेटी के सामने दिए गए ईसाई पादरियों के बयानों में ऐसा दावा किया गया था । यह निश्चित 
हँ कि यदि आय॑ समाज ने उनके इन स्वप्नों और दावों को मिथ्या सिद्ध नहीं किया होता तो भारत की महान्‌ 
परम्परागत संस्कृति नष्ट अ्रष्ट हो चुकी होती और भारत भी कंनाडा, दक्षिण अफ्रीका न्यूज़ीलेंड और 
आस्ट्रेलिया की तरह सदा के लिए इंगलेंड का उपनिवेश बना लिया गया होता और उसका अपना स्वतंत्र 
अस्तित्व लुप्त हो गया होता । आये समाज ने ही उसकी इस दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति से रक्षा की है । इस दृष्टि 
से देखना चाहिए कि आये समाज ने किस प्रकार समय की आवश्यकता की पूरति की ह । उसके कार्य का 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण से यही महत्व हें । 
गुरकुल शिक्षा प्रणःली का प्रादुर्भाव 

लाड मंकाले ने इस देश में जिस अंग्रेज़ी शिक्षा प्रणाली को प्रारम्भ किया था वह कितनी घातक थी 
इस पर यहाँ नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता नहीं हूँ । देश के सभी नेता उसके विरोधी थे । और 
प्रायः सभी ने स्वतंत्र शिक्षा के महत्व तथा आवश्यकता को अनुभव किया था । क्यों ने शिक्षा के क्षेत्र में 
कुछ काम भी किया था । परन्तु वे किसी नई दिशा का श्रीगणेश नहीं कर सके थे उन्होंने प्राय: अंग्रेज़ी 
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शिक्षा प्रणाली की नकल ही को । आप॑ समाज ने भी छाहोर में जिस दयानन्द ऐंग्लो ब॑ंदिक कालेज की 
स्थापना की थी और शिक्षा के क्षेत्र मे जो काम किया था वह अंग्रेज़ी शिक्षा प्रणाली की हु प्रायः नकल था । 
स्वार्मी श्रद्धानन्द (तब उनका नाम लाला मुन्सीराम था) और उनके साथी उससे सहमत नहीं थे । उस पर 
जो मतभेद पैदा हुआ उसी के कारण आय॑ समाज दो दलों में बंट गया । दूसरे दल ने स्वामी दयानन्द के मत 
के अतुसार गुरुकुल की स्थापना करने का निश्चय किया । आये समाज में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का प्रारम्भ 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण से एक क्रान्तिकारी प्रयोग था बीसर्वा सदी के प्रारम्भ मे दक्षिण में लोकमान्य तिरूक 
के नेतृत्व में और पूर्व मं श्री अरविन्द के नंतृत्व मे राष्ट्रीय आन्दोलन ने नई करवट लेकर क्रान्ति का रूप 
धारण किया था । उत्तर म॑ उसको क्रान्ति का रूप देने का श्रेय आये समाज को ह. । और उसका श्री गणेश 
गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के सूत्रपात के साथ हुआ था । 


इंग्लेण्ड के भूतपूर्व प्रधान मंत्री रैम्जो मंकडोनल्ड १९१४ में लेबर कमीशन के साथ जब भारत आए 
थे तब वे गुरुकुल भी पधारे थे। यहाँ से लोटकर उन्होंने इंग्लेंड के समाचार पत्रों में आयं समाज ओर गुरूकुल 
के सम्बन्ध में एक लेख लिखा था उसमें उन्होंने दोनों की राष्ट्रीयता का अत्यन्त सुन्दर विवेचन किया था । 
गुरुकुल को लाई मेकाले की शिक्षा पद्धति के विरुद्ध सक्तिय विद्रोह बताते हुए उन्होंने लिखा था कि वहाँ 
एक भी अंग्रेज़ अध्यापक नहीं हे । थिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी नहीं है और सरकारी विश्वविद्यालय का पढ़ाई 
का कार्यक्रम नहीं हँ | वहाँ अपनी ही डिग्रियाँ दी जाती हें । यह स्पप्ट ही सरकारी सत्ता की अवज्ञा हें 
सरकारी अधिकारी इसको राजद्रोह समझते हे ओर सारे ही आये समाज को इसी दृष्टि से देखते हैं । 


गुरुकुल के सम्बन्ध में सरकारी अधिकारियों ने अपनी ऐसी ही धारणा बनाई हुई थी । स्वामी 
श्रद्धानन्द ने एक बार कुछ गुप्त सरकारी कागज प्रकाशित किए थे । जिनसे पता चलता था कि सरकारी 
अधिकारी गुरूकुल को संदेह की किस दृष्टि से देखते हे । थ्री बक्रिमचन्द्र चरर्जा  आननन्‍्दमठ ” में जिन 
ऋरान्तिकारी संन्‍्यासियों का वर्णन क्रिया गया हे सरकारी अधिकारी यह समझते थ कि उन सरीखे संन्यासी 
पेदा करने के लिए ही गुरुकुल खोला गया हू । इसमें तनिक भी संदेह नही हे कि गुरुकुछ की स्थापना राष्ट्री- 
यता के गढ़ के रूप में को गई थी । स्वामी दयानन्द की राष्ट्रीयता का वह मूर्त रूप था । बड़े बड़े सरकारी 
अधिकारी उसको एक स्वतंत्र राज्य कहा करते थे । न 


वेलण्टाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक “ अनरंस्ट इन इंडिया में लिखा हं कि जहाँ जहाँ आय॑ समाज 
प्रबल हैँ, वहाँ वहाँ राजद्रोह भी प्रबल है । पंजाब में जहाँ भी कहीं कुछ असन्तोष पं दा होता था उसका सारा 
दोष आय॑ समाज के सिर मढ़ दिया जाता था जो भी कोई देश भक्ति की बात करता था उसको आये समाजी 
कह दिया जाता था भले ही वह सिख या मुसत्मान क्‍यों न हो । सरदार अर्जात सिह और बाबा गृरुदत्त 
सिंह सरीखों को भो आय॑ समाजो कहा गया था । पंजाब केसरी छालछा छाजपतराय ओर भाई परमानन्द 
पर आये समाजी होने से ही क्रांतिकारी होने का आरोप लगाया गया था । छात्णजं। को मांडले में नजरबन्द 
किया गया ओर बाद में वर्षो विदेशों में. रहन॑ के लिए मजबूर किया गया । भाई जी को फांसी की सज़ा दी 
गई और बड़ी कठिताई से फांसी की काल कोठ री से उनके जीवन की रक्षा की जा सकी । आये समाज पर 
जहाँ तहाँ बड़ी कड़ी निगरानी रखी जाती थौ । आय॑ समाजी उपदेशक छावनियों में नहीं जा सकते थे । 
अनक आय॑ समाजियों पर राजद्रोह के अनेक प्रकार के मुकदम चलाए गए । उनको सरकारी नौकरियों के 
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अयोग्य समझा जाता था। कई बार सत्याथं॑ प्रकाश' के विरुद्ध मुकद्म चलाए गए और उसको जब्त करने 
की भूमिका बनाई गई। पटियाछा में सारे ही आय॑ समाजियों को गिरफ्तार करके महीनों उन पर मुकदमा 
चलाया जाता रहा । और आये समाज पर सरकारी ताला पड़ा रहा अन्त में आय समाजियों को राज्य 
से निर्वासित करन को शत पर म्‌ कदमा वापस हुआ । यह एक ट॑ सटे केस था जो केवल इसलिए चलाया गया 
था कि यदि उसमे राजद्रोह का अभियोग साबित हो जाए तो तभी आय समाजों को गर कानूनी ठहरा दिया 
जाए । उन दिनों मे स्वामी श्रद्धानन्द ने न केवल पटियाला में किन्तु सभी स्थानों में इस सरकारी प्रकोप 
का सामना किया और आय॑ समाजियों को अपने आदर्श में विचलित न होकर अपनी नेतिकता पर कायम 
रहने का साहस बं धाया । बीसवीं सदी के पहले दस बारह वर्ष आय समाज के लिए अग्नि परीक्षा के थे । 
आय॑ समाज में जो दो दल हुए उनका म्‌ रूय कारण लाला लाजपतराय जी ने अपनी आत्मकथा में सरकार 
की दुर्नीति को बताया ओर लिखा हैँ कि उसके बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए ऐसा किया गया था 
जिनको इसके लिए हथियार बनाया गया था । उनके नाम भ॑। उन्होंने दिए । इन सब घटनाओं के प्रकाश 
में यदि आय समाज को देखा जाए तो उसके राष्ट्रीय स्वरूप को सहज में समझा जा सकता है । यह भी एक 
कठोर सत्य है कि आय समाज की राष्ट्रीयता को कुंठित करने के लिए उसको मुसलमानों का विरोधी बनाकर 
उसको हिन्दू मुस्लिम संघष में वेसे ही उलझा दिया गया जसे कि महात्मा गांधी के असहयोग और सत्याग्रह 
आन्दोलन को विफड बनाने के लिए सारे देश में हिन्दू मुस्लिम उत्पात कराए गए थे । दिल्‍ली में स्वामी 
श्रद्धानन्द की एक फिरे दिमाग़ मुसलमान के हाथों हत्या करवाना सिन्ध में  सत्याथ प्रकाश ” के विरुद्ध 
कार्यवाही करवाना और निज़ाम हे दराबाद में आये समाज के विरुद्ध उन परिस्थितियों का पदा करवाना 
जिनम उसको सत्याग्रह के लिए बाध्य होना पड़ा अंग्रेज़ी राज की दुर्नीति के ही परिणाम थे । 


अमर शहोद स्वामी श्रद्धानन्द का विशिष्ट व्यक्तित्व 

स्वार्मी दयानन्द की भावना के अनु सार न केवल अपने जीवन को ढालने का अपितु समस्त आये समाज 
को ही उसके अनुरूप बनाए रखन का सबसे अधिक प्रयत्न अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द ने किया। इसी 
में उनके विशिष्ट व्यक्तित्व से भी आय॑ समाज के स्वरूप को समझा जा सकता है । गुरुकुल की स्थापना 
करके उन्होंने आय समाज की राष्ड्रीय भावना जिस भावना को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया उसकी 
चर्चा की जा चुकी है । गुरुकुल की राष्ट्रीयता को प्रकट करना पर्याप्त होना चाहिए। दक्षिण 
अफ्रीका में महात्मा गांधी का सत्याग्रह जब चलारहा था तब राजपि गोपालकृष्ण गोखले की अपील पर 
स्वामीजी ने गूरुकुल की पढ़ाई बन्द करके सब विद्योथियों अध्यापकों तथा कर्मचारियों से मेहनत मज़दूरी 
ऋरवा कर और भोजन में कांट छांट करके १५०० रुपए जमा किए। वह पहली रकम थी जो किसी शिक्षा 
मंस्था द्वारा उस सत्याग्रह के लिए दी गई थी। ऐसे राष्ट्रीय अवसरों पर गुरुकुल के विद्यार्थी इसी प्रकार 
आर्थिक सहायता किया करते थे। ओर दुशभिक्ष आदि पर तो स्वयं सेवक का काम भी किया करते थे। 
गांधी जी पर इस का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उन्होंने साबरमती में सत्याग्रह आश्रम बनने के समय 
तक फोनिक्स आश्रम के विद्यार्थियों को गूरुकुल में रखा। और अफ्रीका से लौटने पर वे क्ृतज्ञता प्रकट 
करने के लिए एकाएक गुरुकुल पधारे। उसके बाद गांधी जी जब हरिद्वार में कुम्भ के अवसर पर पधारे 
तब स्वामीजी ने मायापुर में उसके अभिननन्‍्दन का एक विशेष समारोह का आयोजन किया । उसम दिए 
गए अभिनन्‍दन पत्र में सबसे पहले उनके लिए महात्मा ” दाब्द का प्रयोग किया गया था। सभी से 
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उनके नाम के लिए “ महात्मा “ पर्यायवाचरी बन गया। तब स्वामी जी का नाम महात्मा मुन्शीराम जी 
था। स्वामीजी ने अपना महात्मा शब्द गांधी जी को प्रदान कर दिया। इस प्रकार गंगा जमूना का 
सा दो महात्माओं का जो संगम हुआ वह हमारे देश के राजनीतिक जीवन के लिए वरदान सिद्ध हुआ। 
गांधी जी ने जब सत्याग्रह का शंखनाद किया तब स्वामीजी गृरुकुल के कार्य से एक प्रकार से त्याग्रपत्र 
देकर दिल्ली चले आए। उस समय उन्होंने गुरुकुल की सचालक आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
को जो पत्र लिखा था वह ऐतिहासिक महत्व रखता हे। उसमें उन्होंने लिखा था कि “मेरी सम्मति में 
असहयोग ” की व्यवस्था के क्रियात्मक प्रचार पर ही मातृभूमि का भविष्य निर्भर है । यदि थ३ आन्दो- 
लन अकृतकाय हुआ और महात्मा गांधी को सहायता न मिली तो देश की स्वतंत्रता का प्रश्न ५० वर्ष पीछे 
पड़ जाएगा। यह जाति के लिए जीवन मृत्य का प्रश्न हो गया है । इसलिए में इस काम म शीघ्र ही 
लग जाऊँगा। यदि आपकी सम्मति में इस काम में लगने के लिए मुझको गुरुकुल और आये समाज के 
अन्य कार्यों से अलग होना चाहिए तो जैसा पत्र आप तजवीज करेंगे में पब्लिक में भेज दूंगा। में इस कार्य 
से रुक नहीं सकता । मुझे यह काम इस समय सर्वोपरि दीखता ह । 


गुरुकुल से दिल्ली आकर सत्याग्रह आन्दोलन को सफल बनाने में स्वामी जी जुट गए। दिल्‍ली में 
उन दिनों में जो घटी वे हमारे आज़ादी के इतिहास में सदा ही चमकती रहेंगी। उन दिनों म॑ दिल्ली 
में रामराज्य कायम हो गया था ।--घण्टा घर के नीचे स्वामी जी की छाती पर गोरखों ने नंगी किरचें तान 
दी थीं! तब स्वामी जी ने अपार जन समूह को नियंत्रण से बाहर नहीं होने दिया। जामा मस्जिद के 
मिम्बर पर से वेद मंत्रों का उच्चारण करके स्वामी जी का व्याख्यान देना एकाकी घटना है । पंजाब में 
फौजी शासन लागू करके डायरशाही और औडायर शाही में उसको बुरी तरह क्षत विक्षत किया गया था 
तब उसकी सुधि लेने के लिए सबसे पहले स्वामी जी छाहोर पहुंचे थे और उनकी ही प्रेरणा पर कांग्रेस 
ने गांधी जी, पं ० मोतीलालजी ओर देशबंधु दास की जांच समिति नियुक्त की थी। अमृतसर 
में काँग्रेस का अधिवेशन असम्भव बना दिया गया था। वह स्वामीजी के ही प्रयत्नों से सम्भव हो सका । 
और स्वामीजी ही उसके स्वागताध्यक्ष चुनें गए थे। स्वामी जी ने मुहावरेदार हिन्दी में अपना भाषण 
देकर कांग्रेस मे सबसे पहले हिन्दी की प्रतिष्ठा की थी,। और जिन विचारों को उन्होंने उस सगय प्रकट 
किया था उन को वर्षो बाद कांग्रेस ने स्वीकार किया। अमृतसर में सिखों के गुरु का बाम सत्याग्रह के 
लिए वे जेल तक गए। १९२१ में तिलक स्वराज्य फंड में अक करोड़ रुपया जमा होने पर उनका प्रस्ताव 
यह था कि कम से कम ५ लाख रुपया दलितों द्वार में अथवा छूतछात को दूर करने पर खर्च किया जाना 
चाहिए। उस समय के नेता उनके उस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए। इसी पर उन्होंने कांग्रेस से अलग 
होकर स्वतंत्र रूप से दलितोद्धार का काम शुरू कर दिया। हिन्दू महा सभा के साथ भी उनकी पट नहीं 
सकी, क्योंकि उसके ने ता समाज सुधार के सम्बन्ध में प्रगतिशील नहीं थे। स्वामीजी न किसी भी क्षेत्र 
में और किसी भो संस्था के साथ अपने विचारों तथा सिद्धान्तों में समझौता नहीं किया । 


इस प्रकार स्वामीजी के जीवन में जो राष्ट्रीयता ओत-प्रोत थी उससे भी आयंसमाज के राष्ट्रीय स्वरूप 
को समझने में सहायता मिलती है । स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश में न केवल स्वराज्य किन्तु अपने 
देश के लिए सावंभौम चक्रवर्तो साम्राज्य तक की कल्पना का उल्लेख जगह जगह किया हें। उनके अन्य 





प्पुर 





विधि 


ग्रथों में भी यह भावना पायी जाती है । सुप्रसिद्ध क्रानतिकारी श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा उनकी ही प्रेरणा 
पर, विदेशों में गए थे। वहाँ उन्होंने पहले लन्दन में फिर पेरिस में इंडिया होम के नाम से ऋ्रांन्ति के लिए 
केन्द्र की स्थापना की थी। वह स्वामीजी की शिक्षा, दीक्षा और प्रेरणा का परिणाम था | 

अन्त में स्वामीजी के तीव्र खण्डन मण्डन और उसके लिए प्रयुक्त की गई कठोर भाषा के सम्बन्ध 
में दो शब्द लिखने अत्यन्त आवश्यक हैँ । उनके इस काय के महत्व को न समझ कर जिस साम्प्रदायिक 
दुष्टि से देखा जाता हूँ उसके कारण उनकी राष्ट्रीयता भी दव सी गई हे । इस देश में ईसाईयत का प्रचार 
केवल अंग्रजी साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया था और यह समझा जाता था कि छोगों को 
ईसाई बनाकर उनके स्वाभिमान तथा स्वदेशाभिमान का सदा के लिए अन्त किया जा सकता हें। ईसाई 
पादरी लोगों की धर्मान्धता और अन्ध विश्वास से अनुचित छाभ उठाते हुए उनको ईसाई बना रहे थे। 
इसी लिए स्वामीजी ने धर्मान्धता और अन्ध विश्वासों का अन्त करना आवश्यक समझा। उनके हृदय 
म॑ देश भक्ति की जो अदम्य भावना थी उसी से प्रेरित होकर उन्होंने कठोर भापा का प्रयोग किया । 
गांधी जी अंग्रेज़ी राज के लिए कितनी कठोर भाषा काम में लाते थे। खण्डन मण्डन के प्रकरण में सत्र 
स्वामीजी की राष्ट्रीय भावना स्पप्ट रूप में झलकती है । श्राद्ध, मूतिपुजा तथा अन्य प्रकरणों में भी उन्होंने 
जिन कसोर्टियों से काम लिया उनमें राष्ट्रीयता की एक म्‌र्य कसोटी थी। उन सब रूढ़ियों तथा अन्ध 
विश्वासों में उनको देश की हानि और राष्ट्र का विनाश दीख पड़ता था। दिल्ली दरबार के समय उन्होंने 
यह यत्न किया था कि सभी विचारों, मतों और सम्प्रदायों के नेता मिलकर देश की भलाई के सम्बन्ध में 
बिचार करें और उसके लिए कोई निश्चित कार्यक्रम स्थिर करें। राजपूताना के राजपूत राजाओं के 
यहाँ वे इसी बात की खोज करने गए थे कि किसी के हृदय में देश भक्ति की कुछ भावना शेष हे कि नहीं । 
और किसी की तलवार म॑ कुछ पानी हूँ कि नहीं पिछले दिनों में यह भी पता किया गया हूँ कि उन्होंने 
१८५७ के स्वतंत्रता संग्राम में सक्तिय भाग लिया था। और उसुकी पराजय की उनके हृदय पर जो चोट 
लगी उससे उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। उन्होंने सन्‍्यासी होकर सरस्वती शाखा को स्वीकार 
किया था। झस शाखा के साधू सन्यासियों न अपनी स्वतंत्र राष्ट्रीय वृत्ति का कभी भी परित्याग 
नहीं किया । आनन्द मठ के साधु सन्‍्यासी इसी शाखा के थे। किसी न किसी रूप में वे उसके 
लिए यत्नशील रहे। 

वे देश की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने को बदल नही सके। स्वामी जी ने इस 
दिशा में जो प्रयत्न किया उसी के फल स्वरूप आयंसमाज की स्थापता हुई। लेकिन यह बड़ दुःख का 
विषय है कि आयंसमाज अपने संस्थापक की राष्ट्रीय वृत्ति पर कायम नहीं रह सका। उसने अपने को 
केवल धार्मिक संस्था का जो रूप दिया उसके कारण उसकी राष्ट्रीयता दब गई और आज उसकी गणना 
हिन्दू ध्मं की शाखाओं में की जाकर उसको केवल एक साम्प्रदायिक संस्था के रूप में देखा जाने लग गया 
है। यह वस्तुस्थिति और उसके संस्थापक की भावना एवं कल्पना के सर्वथा विपरीत हू । 
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ऋषि दयानन्द का राजनंतिक दृष्टिकोण 





विदेशी आक्रान्ता सिकन्दर के आक्रमण के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में, विदेशी «राजनीति 
के संसर्ग में आने के परिणामस्वरूप कई उलझने पंदा हो गई थीं। उस समय उनका हल विष्णुशर्मा 
चाणक्य ने कौटिल्य-अयंश्ञास्त्र की रचना करके किया । परिणामरूप विदेशी आक्रान्तों की प्रगति रुकी 
और भारत में मौय राज-वंश का शासन चक्र चलता रहा। चाणक्य ने किसी, नई राजनीति का 
आविष्कार नहीं किया था| उन्होंने भारतीय आये राजनीति की बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार 
नया रूप दिया था। क्‍ 

उसी प्रकार से लम्बे मुसल्‍्मानी शासन काल और फ़िरंग अंग्रेज़ों के शासन काल में भारतीय राज- 
नीतिक क्षेत्र में अनेक उलझनें तथा आए दिन संदेह-संशय पंदा करने वाली परिस्थतियाँ पंदा हो गई थी । 
उनका हल कोई ऐसा व्यक्ति ही कर सफता था, जो चाणक्य की भाौति निष्काम भाव से तात्कालिक राज- 
नीतिक परिस्थितियों को इष्टि म॑ं रखता हुआ भारत के राजवगग तथा प्रजावर्ग का मार्ग प्रदर्शन कर सके । 
ऋषि दयानन्द ने कई वर्षों तक भारत का भ्रमण करके जनता तथा राजा की शक्ति तथा स्थिति को अपनी 
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विविध 


आंखों देखा था। उसको देखकर हूं उन्होंने वेदों, मन॒स्मृति तथा रामायण, महाभारत में प्रतिपादित 
राजनंतिक सिद्धान्तों को, व्यवहारिक रूप देने वाले राजनेतिक थ्ास्त्र की रूपरेखा, मुख्यतया 
'सत्या् प्रकाश '' के छठे समुल्लास में तथा “ऋणग्वेदादि भाष्य भूमिका ” के राज-प्रजा-धर्म में अंकित 
की हूं । इसके साथ साथ समय समय पर महाराणा उदयपुर तथा अन्य देशी-नरेशों को उनकी 
परिस्थितियों के अनुसार पत्र-व्यवहार द्वारा मार्ग प्रदर्शन करते रहे । इस पत्र-व्यवहार* में उनका 
राजनीतिक दुष्कोण हमारे सामने आता रहाहें । 


ञै 


राजतीति जास्त्र के दो भाग होते हे, एक सिद्धान्त ओर दूसरा उनका व्यावहारिक रूप देश के 
तिदेशी राज्य के आर्धीन होने के झारण ऋषि दयानन्द व्यावहारिक राजनीति का प्रतिपादन नहीं कर 
सके | इसलिए उन्होंने केवल मात्र राजनीतिक सिद्धान्तों का ही मुख्य रूप से विवेचन किया। मूल-बेद मन्त्रों 
ओर सस्क्त इलोकोंकी उनकी अपनी भाषा में को गई राजनीति विषयक व्याख्या ही उनके राजनेतिक 
दृष्टिकोण को जनताके सामने विशदरूप में रखती हूँ । 


कि 


राजा और प्रजा का पारस्परिक सम्बन्ध 


“ इसका यह अभिप्राय हं कि एक को स्व॒तन्त्र राज्य का अधिकार न देना चाहिए किन्तु राजा जो 
मभाषति तदाधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा और सभा प्रजा के आधान और प्रजा राज सभा के आधीन 
रहे । (स. प्र. ६ स.) 


“ तीनों सभाओं (विद्या सभा, धर्म सभा, राज सभा ) की सम्मति से राजनीति के उत्तम नियम और 
नियमों के आर्धान सब छाग बर्ते ? सबके हितकारक कार्यों मे सम्मति करे ; सब हित करने के लिए 
परतन्त्र ओर धर्मयुक्‍्त कामों में अर्थात्‌ जो जा निज के काम है उनमें स्वतन्त्र रहे ।/ आज कल की प्रचलित 
भाषा में वे लफेयर स्टट' और 'सेक्यूछर स्टेट' के स्वरूप को इसमे अच्छा छक्षण नहीं किया जा सकता । 
देश के राजनीतिक नेता यदि अपने सामने इस आदर्श को रखे , तो राष्ट्रभर के अनेक अन्दरूनी संबर्ष नहीं 
पंदा होंगे। » 

इसलिए तोनों अर्थात्‌ विद्या-सभा, धमं-सभा ओर राज-सभाओं में मू्वों की कभी भरती न कर ; * 

किन्तु सदा विद्वान्‌ ओर धामिक पुरुषों को स्थापन करें (स० प्र०) । इसे लिए ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थ 
प्रकाश' के त॒तं।य समुल्लास में इस बात पर बल दिया हूँ कि राज-नियम ओर प्रजा-नियम ऐसा होना चाहिए 
क्रि प्रत्येक नागरिक को बाधित रूप में शिक्षित किया जाए। पाश्चात्य राजनीति की परिभाषा में 
(एफ्राएशडश टवैपटशणा जरापड्ञ ]7९८९(ैंट परवांए्ट'डन। 5पर€शट्ट2) सार्वजनिक राज- 
नतिक मताधिकार से जनता को बाधित रूप से शिक्षित करना चाहिए। जिसका लाभ समृदाय-विशेष 
के लिए या समदाय विशेष द्वारा ही से संचालित न होकर राष्ट्रभर के होना चाहिए। जिसमें जनता का 
प्रत्येक सदस्य समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर सके । तभी हम प्रजातन्त्र व जनतन्त्र राज्य के लाभों को 
प्राप्त कर सकेंगे । 








. *ऋषि, दयानन्द के पत्र और विज्ञापन ', सम्पादक : भयवद्ृत्त, बी. ए. प्रकाशक : रामल्गल कपूर 
टूस्ट, गुरुबाज्ञार, अमृतसर । 
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बिनायकराव अभिनंदन ग्र॑य 


यदि एक अकेला सब वेदों का जानने हारा द्विजों में उत्तम संन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे, 
वही श्रेष्ठ धरम है। क्योंकि एक अज्ञानियों के सहर््नों, लाखों, करोड़ों, मिलकर जो कुछ व्यवस्था करे, 
उसको कभी न' मानना चाहिए । 


भारत के वतंमान संविधान में सबसे बड़ा दोष यही हूं कि इसमें सभाओं के प्रतिनिधियों के लिए 
ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई हू । जिसके अनुसार उनका घधर्मात्मा तथा शिक्षित होना आवश्यक हो । 
राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने भी इस कमी को स्वीकार किया था । 


राजा व सभापति का उद्देश्य तथा मन्त्रियों के लिए आवश्यक गुण 


स्वराज्य में और स्वदेश में उत्पन्न हुए वेदादि गास्त्रों के जानने वाले शूर-वीर जिनका लक्ष्य अर्थात्‌ 
विचार निष्फल न हो ओर कुलीन अच्छे प्रफार सुपरीक्षित ७ वा ८ उत्तम धामिक चतुर सबिवान्‌ अर्थात्‌ 
मन्त्री करे। 


एक ही स्त्री के साथ विवाह करे ; दूसरी सब स्त्रियों को अगम्य समझ कर दृष्टि से भी न देखे । 


ओर आप सदा राजकायं मे तत्पर रहे अर्थात्‌ यही राजा का संध्योपासना आदि कम हैं । जो रात- 
दिन राजकाय॑ में प्रवृत्त रहना ओर राज काम बिगड़ने न देना । 
(सत्यार्थ प्रकाश ) 
युद्ध नीति 


जो धामिक राजा हो, उससे विरोध कभी न करे ; किन्तु उससे सदा मेल रखे ओर जो दुष्ट प्रबल 
हो, उसीके जीतने के लिए (सेनादि) प्रयोग करना चाहिए । 

किन्तु कभी कभी झात्र को जीतने के लिए उनके स।मने से छिप जाना उचित हूँ । क्योंकि जिस प्रकार 
से शत्रु को जीत सके, वसे काम करे । जैसा सिंह क्रोध से सामने आकर रस्त्राग्नि में शीघ्र भस्म हो जाता है ; 
बैसे मूखंता से नप्ट-भ्रप्ट न हो जावे । (राजपुताना में राजपूत राजा इसी कमी के कारण अनेक बार हारते 
रहे।) 


/ ज्षीता के समान छिपकर शत्रुओं को पकड़े ओर समीप में आए बलवान्‌ शत्रुओं से सससा के समान 
दूर भाग जाए और पश्चात उनको छल से पकड़े। 


“ बुद्धिमान्‌ लोग दण्ड ही को धर्म कहते हें। 


स्वामी दयानन्द जी क्षत्रिय धर्म में हिसा अहिंसा को साधन रूप में मानते थे और इसी लिए स्थान 
स्थान पर उन्होंने शस्त्र-विद्या सीखने का आदेश दिया। भारत वर्ष की वर्तमान अहिसात्मक राजनीति 


दर 








विविध 


को. वह एकान्त सत्य मानते थे। उन्होंने इस बात का अभभव किया था कि पीड़ितों की रक्षा तथा 
पापियों के दमन के लिए हिसा को साधन रूप में स्वीकार करमा अनिवायं हें। राजा व सभापति के 
लिए शस्त्रास्त्र विद्या का जानना आवश्यक समझते थे। 


“ सब राजपुरुषों को युद्ध करन की विद्या सिखावें और आप सीखे तथा अन्य प्रजाजनों को सिखावें, 
जो पूर्व शिक्षित योद्धा होते हैं ; वही अच्छी प्रकार लड़-ठड़ा जानते हैं। ” (सत्याथ प्रकाश ६ स० ) 


किसानों तथा साधारण जनता को क्‍या समझ्तें? 


“/ प्रजा को अपने सन्‍्तान के सद॒श्य सुख देवे ओर प्रजा अथने पिता सदृश्य राजा और राज पुरुषों 
को जाने। यह बात ठीक हूँ कि राजाओं के राजा” किसान आदि परिश्रम करने वाले हें। ओर राजा 
उनका रक्षक हे । जो प्रजा न हो तो राजा किसका ? और राजा न हो तो प्रजा किसकी कहावे ? 
दोनों अपने अपने काम मे स्वतन्त्र और भिले हुए प्रीति युक्त काम में परतन्त्र रहें। प्रजा की साधारण 
सम्मति के विरुद्ध राजा व राजपुरुष नहों और राजा की आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष व प्रजा न चले । 
यह राजा का राजकीय निज काम अर्थात्‌ जिसको पालिटिक्स कहते हें, संक्षेप से कह दिया। अब जो 
विशेष देखना चाहे, वह चारों वेद, मतुस्मृति, शुक्र-तीति, महा-भारत आदि में देख कर निश्चय करें। 


इस समय हमारे देश म॑ राजनीति शास्त्र की शिक्षा का आधार यूरोपियन राजनीति शास्त्र के ग्रन्थ 
माने जाते हें। भारतीय राजनीति शास्त्रों की भयंकर उपेक्षा की जाती हे। भारत के स्वतन्त्र 
होने के बाद इस दिश्ञा में कुछ परिवर्तन होने लगा हेँ। भारतीय विश्व विद्यालयों में राजनीति शास्त्र 
की प।ठविधि कोटिल्य अ्ंशास्त्रादि को उचित स्थान मिलना चाहिए। 


शासन तन्त्र का मूलाधार 


विदेशी शासन काल में ग्रामों की अपेक्षा नगरों को शासन तन्‍त्र का मूलाधार बनाया जाता हू। 
क्यों कि इस व्यवस्था से ही उन्हें शासन तन्त्र चलाने में सुविधा होती है । परन्तु स्वराज्य में स्वदेशी 
शासन तन्‍त्र में ग्राम को ही इकाई मानकर शासन प्रवन्ध व्यवस्था की जानी चाहिए। ऋषि दयानन्द 
ने इसी सिद्धान्त के अनुसार शासन प्रबन्ध को निम्न लिखित व्यवस्था निर्दिष्ट की हैं 


“ इस लिए दो, तीन, पांच और सो ग्रामों के बीच में एक राजस्थान, रक्‍्खे. . . . , 


और बीस बीस ग्रामों के पांच अधिपाति ओर सो-सो ग्राम के अध्यक्ष और वे सहस्न सहस्न के दश 
अधिपति, दश सहस्र के अधिपति को लक्ष ग्रामों की राज-सभा को प्रतिदिन का वर्तमान जनाग्रा करे। 
ओर वे सब राज-सभा महाराज-सभा अर्थात्‌ सावंभौम चक्रवर्ती महाराज संभा में सब भू-लोक का वर्तमान 
जनाया करे।” (सत्याथं प्रकाश) 


५५७ 








क्लायकराबव अभिनंदन ग्रंथ 


इस उद्धरण में यह भावना स्पष्ट दिखांई देती हँ कि ग्राम को इकाई मानकर शासन-तन्त्र चलाना 
चाहिए और इन सबको एकरूप में ग्रथित कर राष्ट्रीयता ओर अन्तर्राष्ट्रीय भावना को सहायक बनाकर 
चलना चाहिए। 


राजनीति जञास्त्र चर्चा को ऋषि दयानन्द ने इन शब्दों से समाप्त किया है: 


“और यह समझे कि “ वयं प्रजापते: प्रजा अभूम ” ( यजु्वेद १८।२९ ) हम प्रजापति अर्थात्‌ 
परमेश्वर की प्रजा ओर परमात्मा हमारा राजा हम उसके किकर भृत्यवत्‌ हें। वह कृपा करके अपनी 
सूप्टि में हमको राज्याधिक्रारी करे ओर हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय की प्रवृत्ति करावें । 


ऋषि दयाननद द्वारा प्रतिपादित राजनीति की इकाई देश मूलक, व जाति, वर्ग मूलक मेरे भाव के 
स्थान पर मानवता व आयंत्व था। वह मनृष्यजाति को गुण रूप आयं-अनाये विभाग में बांट कर भार- 
तीयता अंग्रेजियत आदि राष्ट्रीयता मे विभाग करते थे। परन्तु पुस्तक में राष्ट्रीयता का आधार वर्गंभेद 
व शरीर रचना भंद माना जाता था। 


सत्याथं प्रकाश के दशवें सम्‌ ल्‍लास मे इसी सिद्धान्त की स्थापना की गई हं। इसी प्रकार से 
सुराज्य ओर स्वराज्य में से स्व॒र/ज्य को उत्तम माना गया है ओर यह घोषणा की कि माता पिता के समान 
व्यवहार करने वाला विदेशी राज्य किसी भी अवस्था में स्वदेशी राज्य से अच्छा नही हो सकता। 


एक भाषा, एक शिक्षा, एक व्यवहार के साथ-साथ वह आवश्यक समझते थे कि राजनीति का आधार 
ब्रह्मच्य होना चाहिए। भारतीय राजनीति में राजा के लिए संयमी होना आवश्यक माना गया हूं। 
मूर्तिपूजादि बुराईयों को भी वह भारतीय राजनेतिक स्वाधीनता के लिए हानिकारक समझते थे । इस 
लिए भी मूर्तिपूजा का खण्डन विशेष रूप से किया गया। 


ऋषि दयानन्द द्वारा प्रतिप।दित राजनीति में राजनीति को धर्म-सत्य-न्याय की स्थापना का साधन 
माना जाता हू । यूरोपियन राजनीति में धर्मो तथा आदर्शवादों के सिद्धान्तों को राजनंतिक स्वार्थों की 
पूर्ति का साधन बनाया जाता था। ऋषि दयानन्द ने इस मनोवृत्ति को अनुचित माना हें। 


वर्तमान युग में क्‍या अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और क्या राष्ट्रीय राजनीति को यदि हम विश्व शान्ति 
या मानव जाति के लिए कल्याणकारी बनाना चाहते हैं, तो हमें ऊपर निर्दिष्ट-ऋषि दयानर-द द्वारा प्रति- 
पादित राजनेतिक दृष्टिकोण से--वरतंमान काल की राजनतिक समस्याओं पर विचार करना चाहिए। 


७ 5 


ऋषि दयानन्द को अपन। आचार मानने वाले तथा आय॑ समाज को मनृष्यमात्र को आय॑ बनाने का 
साधन मानने वालों को विविध राजनंतिक क्षेत्रों में कार्य करते हुए इन मौलिक-सिद्धान्तों को आंखों से 
ओझल नहीं होने देना चाहिए। पौराणिक काल में, मुसल्मानी शासन काल में (शिवाजी, रामदास, 





विविध 


ब्रह्मेन्द्र स्वामी आदि को छोड़कर ) भारत में, विशेषतः उत्तर भारत में, ऐसी प्रथा चल गई थी कि आध्या- 
त्मिक नेता राजनीति को अस्पृश्य मानते थे । अपने ग्रन्थों में वह सब पापों की निन्‍्दा भत्संना करते थे । परन्तु 
राजनीतिक पापों की चर्चा न करते थे। परन्तु ऋषि दयानन्द ने इस मनोवृत्ति को बदला। अपने 
ग्रन्थ सत्याथं प्रकाश' में आत्मा-परमात्मा, प्रकृति चर्चाओं के साथ साथ देश तथा विश्व की सामाजिक, 
राजनेतिक समस्याओं के भी हल उपस्थित किए। ऋषि दयानन्द वर्तमान युग के चाणक्य हें और उनका 
सत्यार्थ प्रकाश' वर्तमान यूग का कौटिल्य अथं शास्त्र हे । इस स्थापना से ऋषि दयानन्‍द का राजनेतिक्र 
दृष्टिकोण जनता तथा राजनेतिक नेताओं के सामने स्पष्ट रूप में चित्रित हो जाता हें। आशा हें, राष्ट्र 
की विविध राज सभाओं में काय करने वाले कभी कभी सत्याथं प्रकाश आदि दयानन्द के ग्रन्थों का 
राजनेतिक दुष्टिकोण से अध्ययन करने का क्रम जारी करेंगे। 


भीमसेन विद्यालंकार 
अम्बाला छावनी 











चीन में भारतीय पंडित 





आचार्य परमार्थ 


आचार्य परमार्थ उज्जन के एक सुशिक्षित ब्राह्मण परिवार में लगभग ४९८ ई. मं पंदा हुए । ये 
घुमकक्‍्कड़ तबीयत के आदमी थे। जवानी में ही घर छोड़कर पाटलिपुत्र (पटना) चले आए । ये 
संस्कृत भाषा एवं भारतीय दशं न के अच्छे पं डित थे । ५३५ ई. में चीन का एक दूत-मंडल संस्क्रृत ग्रंथ और 
कुछ भारतीय पंडितों के चौन ले जाने के लिए पटना आया । परमार्थ इस अवसर को कब चूकने वाले थे । 
चीनी दूत के साथ समुद्र मार्ग से लंका, जावा आदि देशों का भ्रमण करते हुए ५४६ ई. म॑ चीन पहुंचे । 

नानकिंग में आचार्य परमार्थ रहने लगे । किन्तु उस समय चं।न की राजनेतिक परिस्थिति अच्छी 
नहीं थी। इस लिए वे दक्षिण चीन चले गए । किन्तु यहाँ भी कुछ समय बाद अशान्ति छा गई। पर- 
मार्थ को दक्षिण चीन की राजधानी भी छोड़नी पड़ी । यद्यपि इन्हें अनेक बार स्थान परिवर्तन करना 
पड़ता था, फिर भी जो समय मिल पाता उसका उपयोग संस्कृत ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करने में 
लगाते थे । लेकिन इस में कुछ संदेह नहीं कि चीन के उथल-पुथल से परमार्थ ऊब गए। ५५७ ई. के 








५६० 


विविध 


आस पास इन्होंने वर्मा जाने क। निश्चय क्रिया ओर संभव हे वह से भारत आना चाहते हों। किन्तु अपने 
चीती शिष्यों के आग्रह से उन्हें अपना इरादा बदलना पड़ा । 


शांति कायम हो जाने पर आचाय॑ परमार्थ पुनः ना|नकिंग वापस आ गए और कुछ वर्षों तक वहीं 
साहित्य-साधना में लगे रहे । किन्तु एुक बार जब मनुप्य का दिल टूट जाता हैँ, तो उसे जोड़ना कठिन 
हो जाता हैं । परमार्थ का मन अथ्वांत ही रहा । कुछ समय बाद उन्होंने फिर एक बार स्वदेश लौटने 
का संकल्प किया, किन्तु शिष्यों को जब गुरु का संकल्प मालूम हुआ तो वे अत्यंत दु:खी हुए । अन्त में बन्दर- 
गाह पर ही उन्हें थोड़े समय के लिए रुकना पड़ा। कुछ दिनों बाद अपने शिष्यों को समझा-बुझा कर 
परमार्थ पश्चिम जानेवाल एक जहाज से भारत के लिए चल पड़े। पर भाग्य देखिए ! हवा की प्रति- 
कलता के कारण उन्हें कटन में ही जहाज से उतर जाना पड़ा । यहां के लोग परमार्थ की प्रसिद्धि से परि- 
चित थे । स्थातीय शासक ने उनका बड़ा स्वागत किया। किन्तु परमार्थ की मानसिक स्थिति अच्छी 
नहीं थी । धीरे-धीरे उन्हें अपने जीवन से विरक्ति हो गई । चित्त की उदासीनता से तंग आ कर उन्होंने 
त्म हत्या करने की कोशिश की, पर असफल रहे । इस घटना के बाद क्रमशः उनका स्वारथ्य गिरता 
ही गया। अन्त में सरस्वती का वह वरद पुत्र ७१ वर्ष की आय में ५६९ ई. में अपनी मातृभूमि से हजारों 
मील दूर, उसके पुनर्देणेन की अपृप्त इच्छा लिए ही इस संसार से चल बसा । 


आचाय॑ परमार्थ का जीवन अश्ञांतिपूर्ण रहा, किन्तु उनका काम बहुत ठोस था । २३ साल के चीन 
प्रवास के जीवन में उन्होंने चीनी भाषा को ७० संस्कृत ग्रंथों का रूपान्तर प्रदान किया । आज इनमें से 
३२ ग्रंथ नप्ट होने से बच रहे हें । परमार्थ ने ही सबसे पहले चौनी जनता को सांख्य दर्शन से परिचय कराया । 
आचार्य वसुबन्धु का जीवन चरित्र चीनी भाषा को उन्होंने ही प्रदान किया । उनके द्वारा अनूदित संस्कृत 
ग्रंयों में श्रद्धोत्याद बास्त्र, अभिवमंक्रोष बास्त्र, विज्ञप्तिमात्रसिद्धि, तकंशास्त्र आदि प्रमुख हें। परमार्थ 
अपने जीवन से सदा अम॑ंतुष्ट रहे, किन्तु उनका साहित्यिक जीवन पूर्ण सफल रहा । प्रसिद्ध जापानी 
विद्वान्‌ तकाकुसू ने लिखा है,  परमार्थ का अनुवाद कार्य बहुत उत्तम ओर संतोषप्रद था। हम उनके 
कृतज्ञ हे कि उन्होंने अपने अनुवाद द्वारा वसुबन्धु, असंग, ईश्वर कृष्ण, नाग।र्जुन, अश्वधाष, वसुमित्र ओर 
गणमति जेंसे प्रक्रांड भारतीय पंडितों की रचनाओं को सुरक्षित रखा । 


आचार्य धर्म गप्त 


आचार धर्म गप्त काठियावाड़ के रहनवाले थे । वे बड़े साहसिक और घुमकक्‍्कड़ थे । २३ वर्ष 
की आयु में वे कल्नोज आए जो उस समय विद्या का एक प्रमुख केन्द्र था। वहाँ वे जिस बिहार में ठहरे 
उसका नाम था कोमुदी-संघाराम' । उनकी प्रतिभा और अध्ययवसाय से लोग बहुत प्रभावित हुए , 
दो वर्षों तक बड़े परिश्रम से उन्होंने वहा बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया । पच्चीस साल की आयू में उनकी 
भिक्ष्‌ दोक्षा हुई। इसके बाद वे उत्तर पंजाब गए जहाँ एक राजकीय संघाराम में ठहरे । उन्हीं दिनों 
चीन से कुछ भिक्ष बीद्ध साहित्य के संग्रह के लिए आए थे और उसी राजकीय संघाराम म॑ ठहरे हुए थे । 
इन्हीं यात्रियों से धर्म गुप्त को पता लगा कि चीन में भी बोद्ध धर्म का प्रच।र हें। बस, फिर क्‍या था । 
उन्होंने चीन जाने का निशचय कर लिया । 





वितायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


आचाय धर्म गुप्त पंजाब से कपिशा पहुँचे ओर वहाँ दो साल रहे | उत्तर से आनेवाले व्यापारियों 
की जबानी उन्होंन 'बीन के बारे में अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त की। कपिशा से चल कर तुखार 
बदरूवाँ होते हुए ताशकुर्गान पहुँच । यह रास्ता बहुत ही दुर्गंग और कठिन था । पर धर्म गुप्त जेसा 
धन का पक्का समर्थ साधक मार्ग में होने वाले इन कष्टों को क्या समझता ! सभी प्रकार की आपत्तियों 
को झलते हुए वे अपन लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे थे। एक व तक ताशकुर्गान में ठहरने के बाद वे 
काशगर पहुँचे । इस प्रदेश मं भारतीय धर्म और सभ्यता का खूब प्रचार हो चुका था । मध्य एशिया 
उन दिनों भारतीय संस्कृति, साहित्य और कला का प्रमुख केन्द्र था। इसलिए धर्म गुप्त काशगर के राजकीय 
विहार में दो वर्षों तक रुक गए । 

आचाय धम गुप्त काशगर से कूचा गए। कूचा, जो आजके चीनी तुकिस्तान का एक भाग था, उन दिनों 
सभी इंष्टि से बृहत्तर भारत का ही एक अंग था । यहां की राजभाषा संस्कृत थी, लिपि भारतीय, साहित्य 
भारतीय और एक शब्द म॑ यहाँ का सब कुछ भारतीय था । यहाँ उन दिनों संस्कृत के बड़ बड़े धुरंधर पंडित 
रहते थे | बोद्ध धर्म ही प्रधान धर्म था। पश्चिम देशों से चीन का व्यापार इसी देश होकर होता था । 
इसलिए यह व्यापार का भी प्रमुख केन्द्र था। यहा के मारतीय वातावरण में घमम गुप्त दो वर्षों तक रहे । 

कचा का राजा भारतीय प॒स्‍्क्ृति ओर ध मं का अनन्य उपासक था। आचाय॑ धमं ग्प्त की विद्वत्ता 
और अनुभव से वह इतना प्रभावित हुआ कि दो सालके बाद भी वह उन्हें कचा से बाहर नहीं|जाने देना चाहता 
था। पर धर्म गुप्त जेसे भ्रमणशील व्यक्ति कब एक जगह रहना पसंद कर सकता था। जब राजा और 
जनता के इस प्रेममथ प्रतिबन्ध को तोड़नेका और कोई उपाय नहीं देखा तो वे मौका पा एक दिन चुपके से 
गायब हो गए । 

कचा से चलकर आचाय॑ धर्म गुप्त करासार (अग्निदेश ) तुर्फान ओर हामी होते हुए ५९० ई. में चीन 
पहुँचे । कूचा से चीन पहुँचने में भी धर्म गुप्त को काफ़ी समय लग गया । क्योंकि मार्ग में पड़नेव[ले 
प्रदेशों मं भारतीय धर्मं ओर संस्कृति का बड़ा प्रचार था । हर जगह लोग भारतीय पंडितों का स्वागत करते 
थे और चाहते थे कि वे वहीं रहें । कुछ वर्षो तक धर्म गुप्त चाछ-गान में ठहरे और फिर लो-याझ आ गए। 
चीन में रहते इन्होंने बहुत से संस्कृत ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया । भारतीय साहित्य और धर्म 
के प्रति चीनी जनता में अनुराग बढ़ान में वे बहुत सहायक हुए । अनेक प्रदेशों का भ्रमण करने 'से इनका 
अनू भव बहुत विस्तृत और गहरा था । इन्होंने अपनी यात्रा का एक वर्णन भी लिखा था, पर दुर्भाग्यवश 
आज वह प्राप्त नहीं है। अगर कभी यह ग्रंथ मिला तो इतिहास की एक बड़ी चीज़ होगी। इस पुस्तक 
में ऐसे विषयों पर प्रकाश डाला गया हैँ, जिनकी भारतीय लेखकों ने बड़ी उपेक्षा की हूं। इस ग्रंथ में दस 
अध्याय थे, जैसे (१) उत्पादन, (२) जलवायु, (३) भवन और रहने के तरीके, (४) सरकार, 
(५) रीति-रिवाज़, (६) खाना-पीना, (७) पोशाक, (८) शिक्षा, (९) धन और व्यापारिक वस्तुएं, और 
(१०) पहाड़, नदी, राज्य, शहर एवं उत्सव । बारीक से बारीक दृष्टि रखनेवाले ह्वेनत्सांग जेसे चीनी 
यात्री भी मध्य एशियाई देशों की इतनी चीज़ों के वर्णन में असफल रहे हें 

आचाये धर्म गृप्त की मृत्य्‌ लो-यारू में ही ६१९ ई. में. हुई । भारत के इस महान्‌ विद्वान्‌ू और 
पर्यटक की कीति को हम भूल चुके हैं, पर चीनी जनता उन्हें आज तक याद करती है । कहते हैं, इन्होंने 


*श्री. प्र. चल. बागची-हं डिया एण्ड चायना 
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विविध 


कुल १८ संस्कृत ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था, किन्तु आज सिर्फ १० ही: नष्ट 
होने से बच हें ।, 


आधार प्रभाकर सित्र 


भारतीय संस्कृति, साहित्य और धरम के लिए आत्मोत्सर्ग करने वाले पंडितों में प्रभाकर मित्र का 
नाम सदा आदर और श्रद्धा से लिया जाएगा। आज हमारे पास उस मनीपषी के बारे में जानने के लिए कोई 
साधन नहीं है, किन्तु चोनो परंपरा ने अपने इतिहास म॑ उन्हें अमर रखा हे । कहते हैं, वे मध्यभारत के 
किसी राजपरिवार में ५६४ ई. मं पंदा हुए थे। बचपन से ही उनमे विद्यानराग भरा धा। पता नही 
इतनी कम उम्र में ही उन्हें संसार से विरक्ति क्‍यों हुई । जब वे दस साल के थे तभी घर छोड़ दिया और 
बोद्ध श्रामण र* बन अव्ययन में लग गए। उपसम्पदा प्राप्त करते के बाद वे ध्यान-भावना में रत 
रहने छगे। अभिवमं उनका प्रिय विषय था। पर कुछ समय बाद उनकी रुचि बदल गई ओर वे 
भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण करने छगे। इन दिनों नाल्‍ूंदातं विश्वविद्यालय का नाम देश-विदेशों 
में फेला हुआ था। पांडित्य ओर प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए इस .विश्वविद्यालय का स्नातक होना 
आवश्यक था। इस विश्वविद्यालय में डेढ़ हजार अध्यापक और दस हज़ार छात्र थे। तक्षशिला के बाद 
संसार का यह प्राचीनतम विश्वविद्यालय सदियों तक एशिया का विद्या-केन्द्र रहा । उस समय के समस्त 
ज्ञात जगन्‌ से यहाँ छात्र आते थे। वर्बर मुसलमान आकान्‍्ताओं ने इस महान्‌ ज्ञान-पीठ को नप्ट 
कर दिया । 


आचाय॑ प्रभाकर मित्र जिस समय नालन्द पहुँचे उस समय वहाँ के प्रधान आचार्य शीलभद्र सप्तदश- 
भूमि जञास्त्र पर व्याख्यान दे रहे थे। प्रभाकर मित्र भी उनका व्याख्यान सुनते रहे । नालन्दा में ही 
इन्होंते बोद्ध धर्म की प्रमुख दो शाखाओं-हीनयान और महायान-का तुलनात्मक अध्ययन किया। 
अपने प्रिय विषय अभिधमं का सांगोपांग अध्ययन भी यहीं किया। इसमें इन्होंने इतनो निपुणता प्राप्त 
को कि विश्वविद्यीलय ने इन्हें इसी' विषय का प्राध्यापक नियुक्त किया। 


नालन्दा में प्रभाकर मित्र के अनेक शिष्य थे जिनमें से कितने ही अपने गंभीर अध्ययन के लिए प्रसिद्ध 
थे। इनके कतिपय शिष्य वहीं प्राध्यापक थे। राजा भी विस्तुत ज्ञान के कारण उनका आदर करता था । 


आचाय॑ प्रभाकर भिक्ष-नियमके बड़े कायल थे। उनके दिमाग़ में बुद्ध का यह आदेश- '“चरथ 
भिक्‍ववे चारिक बहुजन-हिताय बहुजन-सुखाय . .. .. . . . . (भिक्षुओं जनता की भलाई के लिए जनता के 
सुख के लिए विचरण करो) चक्कर काट रहा था। भारत का परिभ्रमण वे कर चुके थे। इसलिए 
अब उनकी इच्छा हुई विदेश-यात्रा करने की। उन्हें पता लगा कि उत्तर (हिमालय पर, शायद तिब्बत ) 


#+बीस साल की आय हो जाने पर ही कोई बोद्ध संन्‍्यासी उपसम्पदा प्राप्त करते का अधिकाड। 
हो सकता हूँ । इसके पूर्व वह श्रामणेर कहलाता है । श्रामणेर को ,भिक्षु संघ के कृत्यों 
में भाग लेने का अधिकार नहीं है । इसविषय की विशेष जानकारी के लिए देखे: विनयपिटक 

[नालन्द विश्वविद्यालय का खण्ड हर पटना ज़िले में राजगृह से उत्तर और विहारशरीफ.से 

दक्षिण है । 





५६३ ->न्‍नननननलरा--- 


बिनायकराव अभिनंदन प्रंज 


की असम्य जातियों में अब तक भारतीय घधमं, संस्कृति ओर ज्ञान का संदेश नहीं पहुँचा हें। उस समय 
तक भारतीयों को विश्व के जितने भी सभ्य देशों का ज्ञान था उन सब देशों में वे अपना संदेश पहुंचा चुके 
थे। किन्तु भारतीय सीमा के उत्तरी देश दुर्गंग और असम्य होने के कारण अछूते रह गए थे। इसलिए 
उन देशों में भारतीय सभ्यता का प्रचार करने का संकल्प स्व प्रथम प्रभाकर मित्र के हृदय में ही उठा । 
इस महान्‌ संकल्प को पूरा करने के निममित्त उन्होंने अपने दस चुने हुए भिक्ष्‌ और गृहस्थ शिष्यों को साथ 
ले नालन्द से रवाना हुए । 

आचार प्रभाकर अपने शिष्यों सहित उत्तर का भ्रमण करते हुए पश्चिमी तुकिस्तान पहुँचे । 
कुछ दिनों में यहाँ की असभ्य जातियों के हृदय में इन भारतीय पंडितों ने अपना स्थान बना लिया । 
तुक॑ सरदार इन्हें आदर की दुष्टि से देखने लगा। वह इनका उपदेश बड़े ध्यान से सुतता था। धीरे 
धीरे तुक सरदार और वहाँ की जनता भारतीय धर्म और संस्कृति में दिलचस्पी लेने लगी। 


६२० ई. में चीन का एक प्रतिनिधि मंडल तुक दरबार में आया। प्रभाकर मित्र इसके सम्पक में 
आ।ए ओर चीन जाने की इच्छा प्र कट की। किन्तु तुर्क जनता और उसका सरदार आचाय॑ प्रभाकर मित्र 
ओर उनके साथियों को छोड़ना नहीं चाहते थे। चीनी दूत के प्रयत्न से चीन सम्राट ने तुक सरदार के 
नाम एक आज्ञापत्र निकाला कि वह प्रभाकर मित्र ओर उनके साथियों को चीन आने दे ओर साथ ही इस 
दुस्साहसी भारतीय पंडित को भी चीन आनेका निमंत्रण दिया! तुर्क सरदार को सम्र.ट्‌ की आज्ञा 
मानती पड़ी और ६२७ ई. म॑ चीती राजदूत के साथ आचार्य प्रभाकर मित्र चीन पहुँचे । 


चीनी सम्राट आचाय॑ प्रभाकर मित्र को प्रतिभा, पांडित्य और योग्यता से बहुत प्रभावित हुआ। 
उसने प्रभाकर मित्र से भारतीय बोद्ध साहित्य का चीनी भाषा में अनुवाद करने की प्र.र्थना की । १९ 
विद्वान्‌ भिक्षुओं की एक कमिटी प्रभाकर मित्र को अनुवाद कार्य में मदद देने के लिए बनाईं गई। 
इनमें दो भारतीय भिक्ष्‌ भी थे। एक वर्ष तक काम करने के बाद ही चीनी विद्वानों में प्रभाकर मित्र की 
बड़ो इज्जत होने लगी। किन्तु कनफ्युशस के धर्मानुयायी इस भारतीय पंडित का सम्यान देखकर जलने 
लगे और अन्त में वे सम्र/ट्‌ को बहकाने में सफल हुए। सम्प्राट की उदासीनता देखकर प्रभाकर को बड़ी 
चोट लगी। वे इतने निराश हुए कि ६३३ ई. म॑ ६९ वर्ष की आय्‌ में उनका शरोीरान्त हो गया। 
उनके शिप्योंने अपने महान्‌ गुरु की याद में उनकी अस्थियों को लेकर एक स्तूप निर्माण किया। 

आचाय॑ प्रभाकर मित्र सिर्फ तीन ही भारतीय ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद कर सके। इन 
तीनों ग्रंथों मे आचाय असंगक्ृत महायान सूत्रालंकार सूत्रका अब तक चीनी भाषा में अनुवाद नहीं 
हुआ था। शेष दा ग्रंथ-रत्नताराधारिणी सूत्र ओर आचाय॑ नागार्जुनक्ृत माध्यम कारिका और उसपर 
उन्हींके शिष्य आयेदेव की टीका का अन॒वाद क्रमशः धर्मरक्ष और कुमारजीव ने पहले भी किया था। 


आयधाय बोधिरुाचि 

आचाय॑ बोधिरुचि का जन्म दक्षिण भारत मे ५७१ ई. मं हुआ था। बारह वर्ष आयु में ही ये 
गृह त्याग कर इधर-उधर ७ मते-फिरते अध्ययन करते रहे । जाति सेये ब्राह्मण थे। घुमक्‍्कड़ होते 
हुए भी हन्होंन ब्राह्मण दर्शन, ज्योतिष, गणित और आयुर्वेद का गहरा अध्ययन किया था । उन दिनों 
शास्त्रार्थ का बड़ा महत्व था। पांडित्य-प्रदर्शन का सब से अच्छा सुलभ तरीका यही माना जाता था। 








५६४ 


विधिष 


पंडित लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जाते थे और वहाँ के पंडितों से शास्त्रा्थं करते थे, यदि जीत गए 
तो धन और यश दोनों ही पाते थे। इस तरह जो जितना ही भ्रमण कर अपने विरीधी मतानुयायियों को 
परास्त करता था वह उतना ही यशस्वी और पं डित माना जाता था । बोधिरुचि धन की कामना नहीं 
रखते थे, पर ज्ञान की पिपासा बहुत तीत्र थी। इसलिए घूमते रहते थे। कहते हें, एक बार यशघोष 
नाम के एक बौद्ध भिक्षु के साथे बोधिरुचि का शास्त्रार्थ हुआ । यशघोष से ये बहुत प्रभावित हुए और बौद्ध 
धर्म स्‍्वीकारकर बोद्ध साहित्य का अध्ययन करने लगे । थोड़े ही समय में इनकी गणना बोड़ पंडितों में 
होने लगी । 


बोधिरुचि अभी दक्षिण भारत मे ही थे कि ६९२ ई. में चालक्य दरबार मे चीन का एक दूतमंडल 
आया बोधिरुचि के पांडित्य की प्रसिद्धि इस समय तक दूर दूर फेल चुकी थी । चीनी दूत को इन्होंने 
बहुत प्रभावित किया । उसने इनमे चीन चलते की प्रार्थना की । बोधिरुचि दूत की प्रार्थना को 
सहर्ष स्वीकारकर समुद्रमागं से ६९३ ई. में चीन पहुँचे । 


चीन पहुँचकर आचाये वोधिरुचि ने संस्कृत ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करना प्रारंभ किया। 
उनकी सहायता के लिए चने हुए विद्वानों की एक समिति बनाई गई। इस समिति में अनेक प्रसिद्ध चीनी 
विद्वानों के अतिरिम्त कई भारतीय पंडित भी थे । पहले एक एक संस्कृत शब्दों का चीनी पर्यायवात्री 
शब्द चना जाता, फिर अनुवाद करके वाक्य ठीक किया जाता और अत में शेली दुरुस्त करके पूरे अर्थ पर 
विचार किया जाता था। इस प्रकार आचाय॑ बोधिरुचि ने कुल ५३ भारतीय ग्रंथों का चीनी भाषा में 
अनुवाद किया । इन ग्रंथों मं से आज सिर्फ ४१ ग्रंथ चीनी त्रिपिटक में मौजूद हे । 


आचाये बोधिरुचि द्वारा अनूदित ग्रंथों मं सबसे महत्वपूर्ण हे रत्नकूट । इसमें ४९ सूत्र हें। वास्तव 
में इस ग्रंथ का एक-एक सूत्र एक-एक ग्रंथ है । चीती, जापानी और कोरियाई जीवन पर इस ग्रंथ ने बहुत 
प्रभाव डाला । इस ग्रंथ सम्‌ ह म॑ सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला सूत्र हे सुखावती व्यूह। जापान का 
जोदो' निकाय (सम्प्रदाय) का आधार यही ग्रंथ है । बुहत्‌ सुखावती व्यूहू का २५२ ई. में संघवर्मन्‌ 
ने और लघ्‌सुखावती व्यूह का ४०५ ई. में कुमार जीव ने अनुवाद किया था । इस ग्रंथ की लोकप्रियता 
का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि इसके बारह बार चीनी भाषा में अनुवाद किया गया। अनेक 
चीनी और जापानी विद्वानों ने इसकी टीका और व्याख्या लिखी । इसके आधार पर अनगिनत ग्रंथ 
ल्ट्खि गए । 


बौद्ध धमं में बोद्धिकता की ही प्रधानता हे ; भक्ति के लिए बहुत कम स्थान हे, किन्तु सुखावती ब्यूह 
ने मानव हृदय की इस प्यास को मिटाने का बहुत हृदतक प्रयत्न किया है । पता नहीं बौद्ध धर्म में भक्ति 
पद्धति कहां से आ घूमी । कुछ विद्वानों की राय हैँ कि यह ईस।इयों की देन है । मेरी राय में इसके लिए 
उतनी दूर जाने की ज़रूरत नही है । भारत स्वथ भक्तों का देश हू । भारतीय समाज में बुद्धिजीवियों 
की कमी नहीं रही है, किन्तु यह भी सही हे कि भक्ति का स्थान सदा से प्रमुख रहा हूँ । आचार बोधिरुचि 
ने रत्नकूट ग्रंथ-समूहका अनुवाद ७०६ ई. म॑ शुरू किया और वह ७१३ ई. में समाप्त हुआ । इस पवित्र 
ग्रंथ की समाप्ति के दिन जो समारोह हुआ उसमे चीनी सम्राट्‌ और साम्राज्ञी स्वयं उपस्थित हुए । 


ज्‌ ६ ण्‌ अ्पायाएलककाकाफधकककासलाक्रर 





विनायकराव अभिनंदन प्रंथ 


अपने दीघ॑ जीवन का अंतिम क्षण समीप- जान एक दिन आचाय॑े बोधिरुचि ने शिष्पों से कहा, ' जसे 
पानी की बंद धीरे 'धीरे नष्ट हो जाती है, बसे ही मेरा शरीर दुर्बल होता जा रहा हैं। यद्यपि में बहुत 
दिनों तक जीवित रहा, पर अब अनुभव करता हुं कि अन्त निकट आ रहा हे । अब तक अपनी दुबंलता 
दूर करने के लिए भोजन करता रहा हूं। अब. में अन्त के निकट आ गया हूं, फिर इसे ओर लम्बा करते 
से क्या छाभ ?” और तबसे उन्होंने अन्न ग्रहण करना छोड़ दिया ; ५५ दिनों तक निराहार रहे । 
फिर शिष्यों से कहा, ' मुझे अब शांत वातावरण की आवश्यकता है। किसी प्रकार का शोर मत करो। ” 
इस प्रकार इन्होंने अपने शिष्यों, मित्रों और प्रशंसकों के बीच १५६ वर्ष की दी्घ आयू में ७२७ ई. में मातृ- 
भूमि से हज़ारों मील दूर इस नाशवान्‌ शरीर का विसर्जन किया ।* 


आचार्य अमोघ वज्ा 


आचाय॑ अमोघ वज्र एक तांत्रिक बौद्ध भिक्ष थे। तंत्रवाद कब बोद्धधर्म में घुसा, यह बताना कठिन 
हैं। पर इसका प्रारंभ वंदिक साहित्य से ही होता है । “ मंत्र से मतलूब उन शब्दों से है, जिनमें लोग 
मारण, मोहन, उच्चाटन आदि की अद्भूत्‌ शक्ति मानते हैं । यह हम वेदों में भी. पाते हें । ३# वौषट, 
श्रौषट आदि शब्द ऐसे ही है, जिनका प्रयोग यज्ञों में आवश्यक माना जाता है । मंत्रों का इतिहास ढूंढ़िए 
तो आप इन्हें मनुष्य के सभ्यता पर पर रखने के साथ साथ तरक्की करते पाएँगे। प्राचीन बाबुल (बेबिलोन), 
असुर, मिस्र आदि देशों में भी मंत्रका अच्छा ज्ञोर था। फलतः मंत्रयान बोद्धों का नया आविष्कार नही 
है। केवल प्रश्न है कि बोद्धों में इसका आरंभ कंसे हुआ ? बुद्ध के समय में एसे शान्ति-सौभाग्य लाने 
वाले पूजा-प्रकार या कल्प प्रचलित थे । गन्धारी-विद्या या आवतंनी-विद्या पर भी लोग विश्वास रखते 
थे। बुद्ध ने इन सबको मिथ्याजीव (झूठी रोजगारी ) कह कर मना किया ; तो भी इससे उनके शिष्य 
इन विद्याओं में पड़ने से रुक न सके ।| 


अमोघ वज्न बोध धर्म के तांत्रिक सम्प्रदाय म॑ थे जो बाद में वत्लयान कहलाया । इनके गुरु वच्च 
बोधि मध्य-भारत के ईश्वर वर्मन्‌ नाम के किसी राजा के लड़के थे । भारतीय तंत्र-सू।हित्य का इन्होंने 
अच्छा अध्ययन किया था और इसमें इन्हें प्रसद्धि भी खूब मिली थी । ये पललव राजा नरसिंह पोतवर्मन्‌ 
के गुह थे । बाद में लंका गए जहां अमोघ वज्ञ से मुलाकात हुई । अम्नोघ वज्ञ् के मातापिता ब्राह्मण थे 
और उत्तर भारत के रहने वाले थे, पर बाद म॑ वे लंका जाकर बस गए थे। ७०० ई. के आस-पास लंका 
में ही इनका जन्म हुआ था। जब ये १५ वर्ष के थे तभी वज्नवोधि ने इन्हें बोद्धधर्म को दीक्ष। दी । 


लंका द्वीप के राजा ने एक दूत-मंडल चीनी सम्राट के दरबार में मह!प्रज्ञापार॒मिता सूत्र और अन्य 
उपहार सामग्री के साथ भेजा । वज्ञबोधि ओर अमोघ वज्चञ भी इस दूत मंडल के साथ ७२० ई. में चीन 
पहुँचे । कुछ वर्षा तक तंत्रवाद का प्रच।र करते रहने के बाद वज्ब्बोधि अपने प्रिय शिष्य अमोघ वज्च्र को 
तांत्रिक साहित्य संग्रह के लिए भारत भेजना चाहते थे । किन्तु ७३२ ई. में उनकी मृत्यु हो गई । असमय में 
गुरु की मृत्यु हो जाने के कारण अमोघ वज्ञ को कुछ समय के लिए अपनी भारत-यात्रा स्थगित करनी पड़ी । 





* श्री, प्र. च. बागची--.हं. एण्ड चा. 
| श्री, रा. सांकृत्यायन-पुरातत्व निबंधावली | 


५६६ 








विविध 


७३६ ई. में अमोघ वच्ध ने भारत के लिए चीन छोड़ । वे समुद्र-मार्ग से लंका आए। उन दिलों 
लंका में महायान' के साथ साथ वज्ययानका भी बहुत जोर था। वहां का दन्तविहार |उस समय वज्ञयान 
(तंत्र यान) का एक प्रमुख केन्द्र था। अमोघ वज्ञ तीन वर्षों तक वहां तंत्रविद्या का अध्ययन करते रहे । 
फिर लंका से भारत आए और अनेक तांत्रिक ग्रंथों के साथ ७४६ ई. में चीन वापस चले गए । अपने 
बारे में एक पत्र (७७१ ६.) लिखते हुए उन्होंने चीन संम्राट्‌ को लिखा, “ बाल्यावस्था से मेंने अपने गुरु 
(वजच्चवोधि) की चौदह साल (७१९ ई. से ७३२ ई.) तक सेवा की और योगसिद्धांत (तंत्र यान) की 
उनसे शिक्षा पपई। तब मेंने भारत के पांच भागोंका भ्रमण किया और अनेक शास्त्रों और सूत्रों का 
संग्रहकिया । पाॉचसी से अधिक विभिन्‍न ग्रंथ जो अब तक चीन नहीं आ सके उनके साथ ७४६ ई. में 
में (चीन की) राजधानी लौट आया। उस वर्ष सेऔर अब (७७१ ई.) तक ७७ ग्रंथों का मेंने 

. (संस्कृत से चीनी भाषा में) अनुवाद किया है ।| 


अमोघ वज्च की विद्वत्ता, साहस और तंत्रज्ञान से चीनकी जनता बहुत प्रभावित हुई। सम्राट के लिए 
उन्होंने अनेक अवसरों पर पुरश्चरण आदि किया । इससे सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ और इनके खर्च के लिए 
कुछ भूमि जागीरके रूप में प्रदान किया । सम्राट्‌ इनकी अलौकिक करामतों से इतना प्रभावित हुआ कि 
इन्हें “ज्ञानकोष ” की उपाधि से विभूषित किया। इतना सम्मान प्राप्त करने पर भी अमोघवज्न के हृदय से 
मातृभूमि की ममता नहीं गई। वे बृद्धावस्थामें ही सहो एक बार भारतमाता का दर्शन करना चाहते थे । 
अनेक प्रयत्न करने के बाद उन्हें भारत आने की आज्ञा मिली । अभी वे चीनकी सीमासे बाहर भी नहीं हो 
पाए थे कि जनता और दरबारियों के आग्रह से सम्राट ने अपनी पूर्व आज्ञा रह करदी। फलत; 
अमोघ वज्ञ को पुनः राजधानी वापस आना पड़ा । 


, अमोघ वज्च ने संगठित और क्रमबद्ध रूप से चीन म॑ भारतीय तंत्रवाद की स्थापना की। किन्तु यह 
ध्यान में रखने की बात हे कि तंत्रवाद का जो विकृत और गंदा रूप भारत और तिब्बत में था उसका प्रचार 
उन्होंने वहाँ नहीं किया । यह भी एक कारण हो सकता हे कि सातवीं सदी तक तंत्रयान अपने विकृत रूप 
में आया हो, अथवा पंच मकार का सेवन अभी गुप्त रूप से ही होता हो । पर आठवीं सदीसे तो मदिरा और 
सत्रीतंत्र साधना के लिए परमावश्यक साधन माना जाने लगा । भारत में बुद्ध की निमंल शिक्षा और भार- 
तीय समाज के पतन का बीज तंत्रयान में अच्छी तरह दिखाई देता हू । 'गृहय समाजतंत्र के अनुसार इन 
तंत्र साधकों के लिए प्राणिह॒त्या, झूट बोलना, चोरी करना और व्यभिचार करना भी गुहय था।* ये तांत्रिक 
लोग किसी प्रकार के नंतिक नियम को नहीं स्वीकार करते थे। इनकी राय में इनकी ही मान्यता बुद्धकी शिक्षा 
थी । जो सही बुद्ध वचन थे उन्हें ये मिथ्या कहते थे । अपनी लड़की और माता के साथ भी व्यभिचार करना 


$ लंका का वह दन्‍त विहार आज भी करी नगर म॑ मौजूद हे ओर भगवान्‌ बुद्ध का दांत वहां 
कहते हैं, सुरक्षित है । 
| श्री प्र. कु. मुखर्जी द्वारा ईं. लि. इनवा, एं. फार ईस्ट में उद्धत । 


#. प्राणिनइच त्वया घात्या वक्‍तव्यं च मृषा वच। 
अदत्तं च त्वया गृह सेवन योषितामपि ॥ 
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ये धर्म ही मानते थे। * भक्ष्याभक्ष्य, पेयापेय, ओर गम्यागम्य से ये 'योगी' अपने को पूर्णतः: विमुक्त मानते 
थे । * बहुत दिनों तक इनका सारा काम गोपनीय रहा । जहाँ के राजा इनके शिष्य होते थे वहाँ यह प्मम्प्र- 
दाय खुलकर अपना काम करता था। सच पूछा जाए तो आठवीं-नवीं सदी का भारतीय समाज«नाक तक 
इस गृहथ समाजके कृत्यों में डूबा था । ब्राह्मण से लेकर शृद्र तक और राजा से लेकर रंक तक इसमें शामिल 
थे । नेतिक स्तर इतना गिर गया था कि विदेशी आक्रान्ताओं के एक छोटे दल का भी भारत मुकाबला नही 
कर सका । 


भारतीय तंत्रवाद जो आज भी अपने उसी विक्रतावस्था म॑ किसी न किंसी रूप में भारत में मौजूद 
है, चीन की भूमि पर उस समय जड़नहीं जमा सका। ऊपर हम कह आए हे कि जिस विक्ृतावस्था में तंत्र- 
वाद भारत में था उस रूप में वह चीन नही पहुँचा था फिर भी चीनी जनता ने उसका विश्येष स्वागत नहीं 
किया। पर जापान में तंत्रयान क। एक परिष्कृत रूप में अच्छा प्रवेश पाया । जापान में तंत्रयान के संस्थापक 
थे कोबो देयशी जिन्होंने चीन में तंत्र का अम्यास किया था । अमोघ वज्ञ ने १०८ भारतीय ग्रंथों का चीनी 
भाषा में अनुवाद किया । ७७४ ई. में ७१ वर्ष की आय में चीन में ही इन्होंने शरीर त्याग किया । 











* जनयित्रीं स्वसारं च स्वपुत्रीं भागिनेयिकाम्‌ । 

कामयन्‌ तत्त्वयोगेन लघु सिध्येद्धि साधक: ॥ 
.. “पर्भज्ञोपायविनिश्चयसिद्धि । 

के घातयेत त्रिभवोत्पत्ति परवित्तानि हारयेत्‌ । 
कामयेत्‌ परदारान्व मृषावादमुदी रयेत्‌ ॥ 
क्रमंणा येन व सत्त्वा कल्पकोटिशतान्यपि । 
पंच्यन्ते नरके घोरे तेन योगी विमुच्यते ॥। 
भक्ष्याभक्ष्यविनिर्मुक्तो पेयापेयविवर्जित :॥ 
गम्यागम्यविनिमुक्तो भवेद्‌ योगी समाहित :॥ 

: आाण्डालकुलसंम्भूतां डोम्बिकां वा विशेषत:। 

जुगृप्सितकुलोत्पन्नां सेवयन्‌ सिद्धिमाप्नुयात्‌ ।। 
शुक्र वरोचनं ख्यात पर वच्चोदक तथा। 
स्त्रीन्द्रिय च यथा पद्म वच्ध पुंसेन्द्रियं तथा ॥। 


--जञानसिद्धि : 


सुमन वात्स्पायन 
राष्ट्रभाषा प्रेस, वर्धा 
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कर्विमनीषी परिभू: स्वयंभू: 


देवस्यथ पद्य काव्यम्‌ 








काव्यमालिका 


मनोमय 


तुम हंसते हंसते घृणा बन गए मन में 
जन मंगल हित हे 


अब काटो जग का अंधकार, 
भू के पापों का विषम भार, 
मेठी सानव का अहुंकार 
चिर-संचित तुम्हें समफ्त हू 
पुग परिवतंन में! 
तुम तपते तपते द्ंष बन गए मन में 
जन मंगल हित हें । 


अब करो जोणणं से संघर्षण 
फिर हरो धरा सन के बंधन 
युग की जडता हो नव चेतन 
गति दो नृतन को इच्छित हें, 
जग जीवन रण में ! 
तुम सहते सहते रोष बन गए मन में 
जन मंगल हित हे ! 


फिर मुत्यु भीत जन हों निर्भेय, 
मन प्राण ले सकें नव निर्णय, 
उर करे नहीं तुम पर संशय 
तुम घट घट वासी परिचित हे 
चिर जन्म मरण में ! 
फिर प्रेम, बनो तुम न्याय क्षमा सन सन में 
जन मंगल हित हे। 
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मानव अंतर हो भू विस्तुत 
नव-मानवता में भव विकतिन 
जन मन हो नव चेतना ग्रथित 
जीवन शोभा हो कुसुमित हे 
फिर विज्ञि क्षण में ! 


तुम देव, बनो चिर दया प्रेम जन जन में 
जग मंगल हित हे ! 


इलाहाबाद -सुमित्रा नन्‍्दन पंत 
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गीत 





(१) 
राग उतर फिर फिर जाता है, बीन चढ़ी ही रह जाती है 


बोत गया युग एक तुम्हारे 
मन्दिर की ड्चोढ़ी पर गाते, 
पर अन्तर के तार बहुत-से 
शब्द नहीं झंकृत कर पाते, 


एक गीत का अन्त बूसरे 
का आरन्भ हुआ करता हैं 


राग उतर फिर फिर जाता हूँ, बीन चढ़ी ही रह जातो हैं 


(२) 


अपने मन को जाहिर करन 
का दुनिया में बहुत बहाता, 
क्रित्तु किसी. में माहिर होना 


हाय, न मेने अब तक जाना, 
जब-जब मेरे उर में, सुर में 
इन्द्र हुआ हूँ, समेत देखा, 


उर.विजयी होता, सुर के सिर हार सढ़ी ही रह जातो हे 
राग उतर फिर-फिर जाता हूँ, बीन चढ़ी ही रह जातो हे 


(३) 


भाषा के उपकरण करेंगे 
व्यक्त न मेरी आश-निराशा, 
सोच बहुत दिन तक में बेठा 
सन को सारे, मौन बता-सा, 


केउंयमालिकां 


५७३ 
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नई दिल्‍ली 


लेकिन तब थी मेरी हालत 
उस प्गलाई-सी बदली की 


बिन बरसे-बरसाए नभ में जो उमड़ी ही रह जाती हे 
राग उतर फिर-फिर जाता हे, बीन चढ़ी हो रह जाती हूँ 
(४) 


चुप न हुआ जाता हे मुझ से 
और न मुझ से गाया जाता, 
घोरे में रख कर अपने को, 
और नहीं बहलाया जाता 


शूल निकलने-सा सुख होता 
गान उठाता जब अम्बर में 


लेकिन दिल के अन्दर कोई फांस गड़ी ही रह जाती हैं 
राग उतर फिर-फिर जाता हैँ, बीन चढ़ी ही रह जाती हैं 


“-हरिवंश राय बच्चन 


काथ्यमालिका 


एक भारतीय प्रेम गीत 
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हँदराबाद-दक्षिण 





स्त्री 


मेरे प्रिय! मेरा हृदय तुम्हारी उंगलियों 
ठोक उसी तरह सरकता हुआ जा पहुंचता 
जेसे कि बोन की आवाद़ सुन कर एक सोप 
जहाँ रात्रि का सुगन्धपुर्ण वाय 


में 
ह्‌ 


एक प्रंभमी को तरह 
चमेली के बग्रोजों और शिरीष कुंजों में 
बिहार करती हे 
पके हुए रंगोन फलों की डालियों पर 
जहाँ सुन्दर तोते 
फूलों को तरह इकट॒ट हो जाते हु 

नैः यैः मे 

पुरुष 


जिस तरह गुलाब की पंजड़ियों में 

सुगन्ध रहती हें 

उसी तरह--ठीक उसी तरह 

तुम्हारा हृदय मेरे हृदय में निवास करता हे 
या फिर उस तरह 

जेसे कि अशोक वक्ष में किसी पक्षी का घोंसला 


प्रियें, चुफ्चाप बिलकुल चफपचप रहो 

जब तक कि प्रातःकाल, 

इबेत ताल के क्षेत्रों पर 

अपने सोने के तम्बुओं को लगा देता हैं 


-सरोजिनी नायडइ 


हपकान- 


५५७५ 
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कवि 


नई दिल्‍ली 





म॑ कवि, अपती लेखतों को 

अपन हो रक्‍त मे डुबो कर मनुष्यों के लिए लिखता हूं 
मेर। प्रत्यक गोत 

जावत से थके-हारों को 

एसे लागों को, जिनके लिए जोबन बोच बोच में 
नोरस होजाता हूं 

नया रक्त ओर नव जोबन प्रदान करता हे 


म॑ अपन हृदय के रुधिर में से 
ऐसे गातों का प्रणयन करता हूँ 
जो कि धरता से लेकर सुदूर तारों भरे आकाश में तक व्याप्त हो जाते हू 


मेरं। कबिता को प्रत्यक पंक्ति 
देव ओर मनुष्य के भद को दूर कर देता हूं 


में इसलिए नहों लिखता 

क्योंकि में लिख सकता हूँ 

में इसलिए लिखता हूँ 

क्योंकि लिखना मेरा धर्म हूं 

मेरा जन्प समय के प्रारम्भ के साथ हुआ था 

म॑ सिट॒टो के कणों में से फूलों को विकसित करता हूँ 
युगों तक लोग मेरी वाणी को बोलते हैं 

मेरे शब्दों में ्रूव सत्य हे, 

स्रष्टा मनुष्य से बड़ा ओर कोन-सा भगवान्‌ हें? 


“हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय 





झलक 





धा5 ब्म्ता। लक 


खुश रहता हूँ, चुप रहता हूं 
चुप रह कर दिल की कहता हूं 
हलका हूँ सब कुछ सहता #' 
ऊपर ही ऊपर रहता हें 


डाली पर हूं तो क्‍या हें 
मिट॒टी पर हूं तो क्‍या है 


5 


सेजों पर हूँ तो क्या हे 
काटों पर ८ तो क्‍या हे 


5 >> 


हो ज्योति दिवस की तो क्या हे 
हो रात अँधरी तो क्या हैं 


जेसा हूँ बसा रहता हूँ 
जब देखो हँसता रहता हूँ 


जब खिलगशा हूँ तब हंसता हैं 
जब खडता हूँ तब हँसता हें 


हँसना ही हैँ जीना मेरा 
हँसना ही हैँ मरता मेरा 


अपनी में आप बनावट हूँ 
अपनी में आप सजाबट हूं 


अपने में आप चहकता हूँ 
अपने में आप मह॒कता हूँ 


जो मुझ से आकर मिलता है 
उसका दिल मुझ सा खिलता हें 


जो कुछ इस जग से पाता हूँ 
वह सब जग को दे जाता हूं 


५७७ 





क्नायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


हेदराबाद 


में हर रंगत में खिलता हूँ 
में हर बिल की कोमलता हूँ 


छोटा हूँ दिल-सा प्यारा हूँ 
सब की आंखों का तारा हूं 


जो मुझे मारने आता है 
मेरी खशबू फेलाता हूँ 


जिसने मुझ को पहचाना हे 
उसने ईश्वर को जाना हे 


जो मुक्ति जगत्‌ से पाते हे 
फूलों में झलक दिखाते हूँ 


--वबंशोधर विशज्ञालकार 





काव्यमा लिका 


गीताञजलि के दो मेघ गीत 


है ०४ 
(१) 


घिरे मेघ पर मेघ ध्‌ सड़ कर, बढ़ता सघन अंधेरा, 
मुझ ढ्वार पर बिठा रखा क्‍यों तुमन यहां अकेला ? 
रहता फंसा बिबिध काजों में 

जन में जिस दिन काज, 

लेकर के आइवास तुम्हारा 

बेठा हुँ पर आज 

मुझ हार पर बिठा रखा क्‍यों तुमन यहां अकेला ? 


यदि तुम मुझ न दर्शन दोगे कर मेरो अवहेला 
किस प्रकार फिर भला कटेगी मेरो बादल-वैला ? 
दूर दूर तक आख बिछाए 

दरस लालसा से अकुलाए 

ऋंदन करते प्राण हमारे इस बतास को बेला, 
मुझे हार पर बिठा रखा क्‍यों तुमने यहां अकेला ? 


मैप मै गैर 


(२) 


सावन घन को गहन छाह में 
तुम निज गोपन चरण बढ़ा कर, 
सब को दीठ बचाकर, नीरबव 
निज्ञा सदृश तुम आए 

आंख मुंदता हे प्रभात ऑं 
वाय्‌ पुकारा करे बथा 

निलज नोल आकाश ठॉककर 
निबिड़ मेघ हे छाए 

कूजनहीन भूमि कानन की 

द्वार घरों के बन्द हुए ; 


हि हि हु जााााा/ं॥॥०७०७७४७७ आय 
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पथिक कोन तुम आज अकेले 
परथिकहोन पथ आए ; 

हे प्रियत्म ! है सवा अनन्यतभ 
खुला द्वार मन घर का 

स्वप्न रामान सामने से सत 
जाना प्रिय ! ठकराए 


अत : मरलाघर श्रीवास्तव शेखर ' “-रवोचद्रनाथ ठाकुर 


छपरा 
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काव्यप्तालिका 


मेरे सन 


अन्तमृंख अन्तमंख हो जा, रे मेरे मन 
उड्चक उञ्चक देखेगा तू किस किस के लाऊुछन 


कर निज दर्शन मानव की प्रवृत्ति को निहार 
लख इस नभचारों का यह पंकिल जलविहार 
तू लख इस नेष्ठिक का यह व्यभिचारों विचार 


पह ऊख निज में तु तब करना म्‌ल्यांकन 
अन्तर्मृंख अन्तभुंख हो जा रे मरे मत 


बहुत सरल हूँ करना अन्यों का तिरस्कार 
पर, हें दुष्कर करना निज पर पाहन प्रहार 
अन्यों का चार हरण तो हूँ स।धा व्यापार 


ब.ठिन कर्म जं। हैँ वह हे निज का नग्न करण 
अन्तमंख अन्तमंव हा जा रे मेरे मन 


देखें हूँ कितने हो तूने विश्वासघात 
ओर लख हू तून अन्यों के स्वरनिषात 
पर क्या ह स्मरण अपना भा रंचवात 


अन्यों का निन्‍्दा के पहले कर उसे स्मरण 
अन्तम्‌ख अन्तमुख हो जारे मेरे मन 


कृष्ण अनादर से यदि यमुता को श्याम कहे 
तो वह निज कर में दपंण को क्‍यों न गहे 
आत्म साध्य हो तो क्‍यों जग में अविचार रहे 





'ब्‌ ८ 4 ऑफ क-जपाइ-परधासइ"२७/०आ०ाउफ़कयाना-समू+ - 
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मानव को वोथी में क्‍यों दिखरें कण्टक गण 
अन्तमुंख अन्तमुंख हो जारे मेरे मन 


करे हेस यदि अपना आि वस्तु रूप करण 
हो क्‍यों रज करे स्वर्ण स्पर्दा का भार वहन 
ऊंचे नोचे क्‍यों हों साटी माटी के कण 


क्यों न थमे अपन हो आप दोष का वितरण 
अन्तर्मूख् अन्तर्मूख हो जा रे मेरे मन 


नई दिल्‍लो “-बालकृष्ण द्ार्मा ' नवोन 
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विज्ञान और घर्म 


है 





विज्ञान धर्म को धारण कर 
कल्याण विश्व का करता है 


आबविष्कारों की कथा, ज्ञान गरिमा का तत्व बढाती हैं 
पाकर सुबुद्धि बल भौतिकता, उपकारमयी बन जाती हे 
जल थल, नभचारी यानों न, दूरी ऋआ भेद पिटाया हें 
गति तीब्र इन्द्रियों की करके मानव महत्व दरसाया हें 


जग को हितकारी होता हैँ, सबके दुख-संकट हरता 
विज्ञान धर्म को धारण कर कल्याण विश्व का करता 


रोगों का रोरव दूर किया भोगों के साज सजाए हूं 
भौतिक जीवन के उपादान, यन्त्रादि लोक ने पाए हूं 
तन को सुख साधन दान किए मनरंजन के सामान दिए 
लोहे लकड़ी जड द्र॒व्यों को प्रतिभा ने प्राण प्रदान किए, 


काच्यमालिका 


>> /अआ+ 


सत सेवा में संलग्न सदा, अघता अधर्म से डरता हे 
विज्ञान धर्म को धारण कर कल्याण विश्व का करता हैं 


जब स्वार्थवाद का दुष्ट देत्य निजता-परता फंलाता हूँ 
रच रच कर भीषण महायुद्ध, तब वजा बाण बरसाता हूं 
विज्ञान नाश का कारण क्‍यों अज्ञान सर्व संहारक हें 
मानव दानव का दस्भ, दर्ष, फ्शुता पाखण्ड प्रचारक हें 


कुटिला कुनीति का ऋर भाव विष विषम भावना भरता 
विज्ञान धर्म को धारण कर कल्याण विद्व का करता 


शुभ साधन बुद्धि विपयंय से दुख के कारण बन जाते हूं 
अपना अस्तित्व मिटान को सानव नर मंध रचाते हैं 
उपभोग वस्तु का सदा भावना मनोवृत्ति पर निर्भर हूं 
शिव शंकर हे विज्ञान कभी ओर कभी घोर प्रलयंकर हे 


है 
हे 


विनायकराव अभिनंदन प्रंथ 


संकल्प बुद्धि का प्रेरक हैँ शुचिता शुभ सत्य अमरता है 
विज्ञान धर्म को धारण कर कल्याण विश्व का करता है 


हो अपने को प्रतिकूल, न वह व्यवहार अन्य के साथ करो 
धन, धाम, घरा, अधिकार, नारि,सुख-सुविधा ओरों की न हरो 
तुम जियो जगत्‌ में बन्ध्‌ भाव से, सब लोगों को जीने वो 
विज्ञान धर्म के मधुर मिलन का प्रेमामृत नित पीने वो 


सद्भाव, स्नेह, समता, ममतामय-पथ ही ठीक ठहरता हे 
विज्ञान धर्म को धारण कर, कल्याण विश्व का करता हू 


आगरा --हरिशंक र शर्मा 


मुक्ति 


मुक्ति लेकर क्‍या करूँगा? 


काव्यमालिका 


आह ! क्‍या निःसंग होकर 


मुक्‍त तो था ही किसी दिन, 
फिर कहाँ से बन्ध आया? 
और मसुझको इस जगत्‌ के 
खेल में किसने बुलाया ? 

क्या किसी 


है अमर सुख के निकेतन, 
हे जगत्‌-लीला-बिहारी ! 
में नहीं, तो फिर कहों तुम? 
और यह लीला तुम्हारी ? 


शन्‍्यता ही में तखूंगा? 
मुक्ति लेकर क्‍या करूंगा ? 


निर्जत सुमन-सा 
में अकेला ही झड़ंगा? 
मुक्ति लेकर क्‍या करूंगा ? 


व्योम में क्‍या वायु-सा में 


तुम सखा जीवन-मरण के, 
है अमर यह प्रीति-बन्धन ! 
तुम जहा, में भी वहीं हें ; 
नित्य हम | दोनों चिरन्तन ! 


आह एकाकी महूंगा? 
मुक्ति लेकर क्‍या करूँगा ? 


जब लिया पहचान तुमको, 





तब भला किससे डरूंगा ? 
मुक्ति लेकर क्या करूँगा ? 


५ र्ट्‌ ष्‌ <थानवयालपपदाफपपककराकाउडालक 


विनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


मुक्ति क्‍या उससे पृथक, जो 
विव्व-कौतुक चल रहा हें? 
बन्ध बह क्‍या, प्रेस जिसमें 
प्रिय ! तुम्हारा पल रहा है? 
तुम रहोगे साथ, तो 
संसार-सागर में तहूँगा! 
मुक्ति लेकर क्‍या करूँगा ? 


पटना “-आरसी प्रसाद सिह 








का्यमालिक! 


गीत 
नृ८ 


जलती पाकर स्नेह तुम्हारा मेरे मन की दीपशिखा यह ! 


कालरात्रि-सी अम्ता निशज्ञा यह 
जाग रही अपनी लूट खोले, 
चिर क़ृतानत की प्रतिमा प्रतिपल 
डोल रही निज घुंघट खोले, 


झंझा झोंकों का अदम्य आन्दोलन 
दिशि-दिज्ञि में उद्दलित, 


जलती फिर भी ज्योति एक निह्वन्द्व निराकुल निष्कस्पित रह ! 
जलती पाकर स्नेह तुम्हारा मेरे मन की दीपशिखा यह ! 


धूल उड़ रही हूँ बन-बन में, 
प्रखर ताप से रदग्ध दिशांचल, 
कोकिल की काकली स्तब्ध 
फूलों की धुली-पुंछो समिति कोमल 


ढोता-सा उपवन यह जेसे 
मय ऋतु का शव ख्रसत हृदय से, 


फिर भी दूर-सुदूर कहीं से आती चिर सुगन्ध यह सह-मह ! 
जलती पाकर स्नेह तुम्हारा मेरे सनकी दीपशिखा यह ! 


सृलख सर-सरिता नंद निमझ्मर, 

सम्मुख विस्तृत सेकत सरु-पथ, 

म॒गसरीचिका-छलना दुस्सह, 

ताप-प्रहार भयंकर अइरूथ, 
शंषश्वास-सा प॒थिक, क्लान्ति से 
जजेरमानस जजेरअन्तर, 


फिर भी आती दूर कहीं से कोई जोवन-धारा बह-बह ! 
जलती पाकर स्नेह तुम्हारा मेरे मन की दीपशिखा यह ! 


बविनायकराव अभिनंदन ग्रंथ 


किसने बोये अमृत-बीज 

जो मरण-भूमि में उग-उग आते ? 
मिटते रहते बनते रहते, 
मिटते-मिटते बन-बन जाते ! 


किसका शुभ आझोष शोश पर 
धर कर जग आइवस्त अटलब्सां ? 


किसकी अमर कहानी संसृति का कण-कण जाता हूँ कह-कह ? 
जलती पाकर स्नेह तुम्हारा मेरे मनन की दीपशिखा यह ! 


पो, खगडिया, 
जिला-मुंगेर, बिहार --जितेसकुमार 





कवि' का पाथ्थय 
८ 


कवि:-- 


कवि हूँ, गाता गीत जूमाने के 
कवि हूं, रचता पद वीराने के 
में कवि हूँ, दुख में, सुख में मुसकाता 
निश ओर दिवा का जीवन से नाता 
सुन्दर-कविता के प्राणों की बाती 
शिव, सत्य, सभी तो मोठ से साथी 
हैं मुप्ते कला की मंजिल को पाना 
शिव, सत्य, सुन्दरम बाना पहिनाना 


25 अः 


कला :- 


संशय मत कर, तू पास चला आ मेरे 
लिख नित्य नए, नव जीवन गीत घनरे 
यह सृष्टि सभी तो देखे मधुर सबेरा 
मानव के मन का भागे सभी अंधघरा 
नव ज्योति किरण का दीप जला प्राणों में 
दे गाती को कुछ नया नया गानों में 
में नई प्रेरणा, नई कल्पना दूंगी 


७ 


में स्वयं मधुर से गीतों में बविहरूगी 


कवि :-+- 





तुम मु बुलाती देवि ! चला आता हूं 
कुछ नई प्रेरणा, नई शक्ति पाता हूँ 
जब मिला तुम्हारा मुझको दृढ संबल हे 
तो नि३चय मंजिल पाना हुंआ सरल है 
पर अभी ऑओंधेरा पर पर जो गहरा हैं 
कुछ शंकाओं सा अन्तर में हहरा हूँ 


कीव्यमा लिकां 





विनायकराब अभिनंदन ग्रंथ 


भावना :--+< 


तुझ में मानव का बल हें, नव जीवन हूँ 
तुझ में आगे बढ़ने का नव योवन हे 
जब कदम बढ़ा तो--बढ़ता चल आगे ही 
मंजिल मिलती हे--आगगे बढ़न से ही 
में कवि तेरे जीवन की साधिन बनकर 
नव भावों की को दुनिया में ले जाऊंगी 
वह सभी सजग हो जाएगा कविता में 
में जो तेरे मन, प्राणों में गाऊंगी 
बस बढा चला चल, आगे-आगे-आगे 
जिससे रुकने का भाव सदा को भागे 
रुकना, जीवन को मोत बना देता है 
बढ़ना, मुरदे में प्राण उगा देता हे 
कवि :--( चेतन्य होकर, नए उत्साह से ) 
जब तुम मेरी सीठी साधिन हो गोरी 
नव जीवन का रस मुझे दिए जाओगी 


तो नया सबरा होगा इस कविता का 
तुम नई दुलहिन सी मन में मुसकाओगी 


युग :-- (कविका उत्साह देखकर, डाह से, विरोध में) 


उस नई किरण के उगने के पहले ही 
में घोर अमां का कालापन भर दूंगा 
बह नव प्रकाश काला होकर निकलेगा 
अमृत भी शिव का कालकूट उगलेगा 
कुछ नई समीक्षा होगी इस दुनिया में 
जिससे नन्‍्हीं सी किरण खेल जाएगी 
सधु नया सबेरा होने से पहले हो 
उस किरण का मौत गीत गाएगी 


(अनेकों विध्न बाधाएँ जिससे नई कविता 
म्रझ्ा सी जाती है और कबि की हिम्मत 
भी पल सी हो जाती हूँ । 


वामकााताएूफाठात:कफफल्याशकारटफरन ५्‌ ९७० 





कवि : 


भावता : 


कवि : 


(निराशा से ) 


नूतन दुनिया को नहों कभी साया है 
नूतन की होती कुछ विज्नित्र काया हे 
है जिसे देखकर दुनिया शोर मचाती 
नूतन से सारी जगती ही घबराती 
जब जब धरती पर नया सबेरा आया 
धरती चोखोी चिल्लाई, नाची, रोई 
बस चट्टानों सी अड़ी राह में नव के 
जब नई दिद्या न नई चेतना बोई 
(हिम्मत दिलाती हुई ) 

पर नया सबेरा फूटा हे, फटगा 
नूतन सदंव आया हैं आएगा 
जडता, चेतन को नहीं रोक पाएगी 
मृत सें जीवत का रूप सद गाएगा 
क्या तुम, प्रकाश को रोक कभी पाया हूं ? 
कांटों न ही फूलों को विकसाया हूं 
इसलिए न घबराओ ! कवि बाधाओं से 
रुकन वाला क्‍या जोत कभी पाया हूँ ? 
तू फ्थ निमित कर, बढ अपनी मंजिल पर 
वह तुझे बुलाती कला, उधर आगे को 
तू नहीं अकेला में भी साथ रहूंगी 
कुछ थाम जरा हिम्मत से मन-धाग को 
(नए जोश से बढता हुआ ) 

मंजिल पान को मेरे डग व्याकुल हूँ 
इस नई दौड़ में, नए प्राण आगे हूँ 
नव नई भावना, नया लोक लाई है 
वे सभी बंध तो स्वयं आज भाग हैं 
मेंने पाई वह कला रूप की मंजिल 
जिससे जीवन को मिलती नई जवानी 
में दूंगो जग को नवजीवन की मस्ती 
जिससे भागेगी जड़ता, दुख--वीरानी 





काव्यमालिका 


५९१ ...............- 


विनायक राव अभिनंदन प्रंय॑ 


मेरे गीतों में आज नई तडपन हूं 
मेरे गीतों में अमृत भरी-जवानी 
में बाद रहा हें जगती में जीवन को 
जिससे फूटी हैँ जन में नई कहानी 


(प्रसन्न होकर, कवि से ) 


जीवन देन से जीवन-तन बनता हूं 
प्राणों से प्राणों का नव क्रम चलता हूँ 
तुने दी जीवन नव आभा मदमाती 
मानव में फूटी नई किरण मुसकाती 
तृ जीता, मेरी हार हुई सुन्दरतर 
जीवन तो बढ़ता चलता हे धरती पर-- 


“--प्रो० मिसल, एम. ए. 


३2:3 आयु :3052500004%:७/%00७७2:2#७9७08७७७ ७-७७ «चन: 


कार्वय्रमालिकां 


कल रात स्वप्न में देखा मेने 


है 





(एक गीति-कथा ) 


कल रात स्वप्न में देखा मेन आया हूं में द्वार तुम्हारे 
आगन के इस ओर छोर पर खड़ा उपेक्षित एक किनारे 
बीच विशद आंगन की उस मोौलश्री के तल शयन बिछाए 
बेठी हो तुम सम्प्राज्ञी-तली घन केश कन्धों पर छाए 

गोरी, तन्‌, ऊमिल अंगुलियों बुन रहीं 'किरोसे ' से स्वेटर 
अनियारी स्वप्नभरी आंखें रचतो माया उन डोरों पर 

वे बड़ो पलक दो बार उठों कुछ दर्पभरी, कुछ मानभरी 
तुम देख चुकीं में खड़ा वहां पर फिर न हाय आंखें ' उघरों / 
अवहेलाभरी मुक्तता से उस अलक-जारू को लहरा कर 
सांपों से मानों खेल उठों चम्पक अंगलियों में भर-भर 
जैसा कि सरिहता हैँ अपना, सोचा था दौड़ी आओगी 

दोनों हाथों से खींच पकड तुम गिरफ्तार कर ले जाओगी 
फिर वही दुरन्त चपल कोतुक, भोलो उत्सुक जिज्ञासाएँ 
जिदभरे प्रइनन चञऊ्चल अल्हड, रक्‍्खोगो घंटों उलझाए 


के नह मॉः 


कल तक मेरी उंगली पर जो क्रीडा करती थी सचल-मचल 
उसकी सम्मोहन-सीमा पर में खडा इशारे को कायल ! 

मेरा सब सान, गर्वे-गोरव, बह चला विफल पानी-पानी 
सब ज्ञान-गठरियों हुईं व्यर्थ--लगती थी कोरी नादानी 

उन चडचल लहरों के भीतर ऐसी थी तिमिर-गर्भ माया ! 
ऐसी अभेद्य पर्वतमाला बन गई, म॒ुदुल लूहरिल काया ? 
चाहा बढ़ कर तोड़ सीमा, कुछ हँसो-खेल में बहला लू 
चिर परिचित रेशम जुल्फ़ों को अपनी आंखों से सहला लूं 
पर सब साहस, पुरुषार्थ, ज्ञान औ, गुरुता मेरी स्तम्भित थी 
विधि -लिपि मेरे जीवन की उन बुनते फन्दों में कीलित थी 


>> जज ज>्-्>->“>“>्त-+->->->त>->- लत ज+++ 0२ 
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बितायकराथ अभिनंदन ग्रंथ 


लडखडाते पेरों लौटा में हाय, सर्वहारा 
आकाश मुक्त बन गया मुझे, आत्मा की युग-युग की कारा 


्जः न ््ः 


चिर परिचित बजी चूडिया वे, बल खाती आ तुम खड़ी हुईं 
फिर वही चपल लीलावन्ती दरवाजा रोके अड़ी हुई 

में बोला “ क्यों नाराज हुई, 'उस दिन ' मुझसे ऐसे रूठो ? 
बोली : “ सपना देखा होगा, यह बात सरासर हूँ झूठी ! ” 

में शर्माया, बन गया खिलोना उन लहराती बाहों का 

उड़ चला अनन्तों के भीतर, नीचे जल था चिर चाहों का 

कारा ट्ठी, पर सागर हैँ, इस पर तिरने का अन्त नहीं 

चिर चडुचल क्षितिज पुतलियों के, इस यात्रा का सीमन्त नहों 


बस्बई -वीरेख कुमार जन 


कास्यमालिका 


में तुम्हें पहचान लगा 


कि 


में तुम्हें पहचान लूंगा 
जन्म जन्मों में कहीं भी तुम मिली में जान लूंगा 
में तुम्हें पहचान लूंगा 
दूर जीवन-गिरि शिखर पर तुम रहो ज्यों नीलतारा 
चीन्ह छंगा किन्तु में नीचे घटा से मुख तुम्हारा 
में तुम्हें पहचान लूृंगा 
काल सीमाहीन है अगणित समेटे युग-युगान्तर 
हैँ विपुल संसार कितना क्‍या दिखोगी तुम न क्षण भर 
मे तुम्हें पहचान लंगा 
कापते लयकार से जिसके विहग-तवर श्मि-नि्ृर 
लख तुम्हें मुन्लमें बजगा उस अनामी राग का स्वर 
में तुम्हें पहचान लंगा 
जग उठंगी दीप्ति तन में प्राण में उल्लास-ज्वाला 
दामिनी-प्ती जो तड़प प्रतिरोम कर देगी उजाला 
में तुम्हें पहचान लूंगा 
दूर बे पहचान युग में भी तुम्हारा तेज उज्ज्वल 
खोंच मेरे आत्म को भरता रहेगा नित नया बल 
में तुम्हें पहचान लूंगा 
राबटंसत कालेज, जबलपुर ““रामेश्वर शुक्ल अंचल 


५९५ 


बिनायकराव अभिनंदन प्रंथ 


वंशी मत छेड़ी, स्वर  बंधत बत जाएगा 
ऐसे मत टंरो, सारा गांव जग जाएगा 
माना ; तुम अम्बर से विस्तृत पथ पर तप कर, 
बादल बन कर मेरी गलियों में आए हो 
मेरी अपनी पोडित आहों के अधरों फर, 
भावी मुस्कानों की आज्ञा बन छाए हो 
पर, सन को घेरो कुछ रिमश्चिम संकेतों से- 
खुल कर मत बरसो, दिल मेरा बह जाएगा 


बंध! टूट जाएँगे अपने सोए जग के, 
पूछेगा गांव कौन जादूगर आया हें? 
'किसकी बंशी का स्वर सम्मोहन 
वज्ी-करण मन्त्रों सा, सबके प्रणणों में अलसाया हें 
सुने-पन के पाहुन! बिव्हल सन को थासमो, 
जादू मत मारो जी उनमन हो जाएगा ” 
मर्यादा की सांपिन कडियां पग में लिफ्टों, 
ऊज्जा की बेरिन दीवारें भी जगती हैं 
पहरू से खनक खनक उठते हैं फ्ग-नपुर 
चोरों सी सासें यह चोॉक चौंक उठती हैं 
परदेसी पंथी ! आकुल घड़ियों में बिलमों- 
आऊँगी में तब, जब साहस सध जाएगा 
बंशी भत छेड़ो, स्वर॒ बंधन बन जाएगा 
एसे मत ठेरो, सारा गांव जग जाएगा 


८, गुर्द छायालय, बनारस “«रवीन्द्र भामर 
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अमर प्रेम 





प्राण! जबतक एक भी कण स्नेह का 
सरस करता लोक की सर भूमि को, 
एक भी स्पनदन हठीले हृदय का 
बायु-मण्डल को विकस्फ्ति कर रहा; 


निरख प्राद्री में उषा के हास को 
बविहेंसे जब तक सुमन उद्यान में, 
खोलतीं कलियां उनींदे फ्लक दल 
स्प्शें से जबतक हठीले बाय के; 


अनिल की कोसल तरंगों पर लहर, 
साल रवि को रबव्मियां पर रेशमी 
थिरकती जबतक रंगीले लास से 
प्रिय! सरोवर की सुकोसल वीचियां ; 


कफण्टकों से विद्ध होकर भी सदा, 
पंक में गिर, भीगकर जलधार में 
निठुर मालिन की, नवीन गुलाब पर 
प्राण देती प्राणय!/ जब तक मधुकरी ; 


॥७.4 


सांध्य-नलिनी को निमीलित करोड में 
बद्ध होकर भी, दलों के संकुचित 
हर्षसय परिरम्भ में, जबतक मधुप 
प्यार करता बाल नलिनी को प्रिय ! 


उपल वर्षा को सहन कर धोीर से 
तज प्रदोभन नीरनिधि, सर, सरित का 
स्वाति जल के एक जबतक बिन्दु पर 
तृषित चातक निभिष गिन गिन काठता ; 


“पी कहां ” की ध्वनि हृदय की पीर-सी 
चीरती उर, प्रेम के मधु-सूत्र-सी 


काध्यमालिका 


नए ५९७ प"प॑पायया : 
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उठ फ्पीहे के वियोगी कण्ठ से 
छ क्षितिज के छोर जबतक गुंजती ; 


फ्बन की मन्धर लहर पर घमते 
किरण-गभसित बादलों-से रेशमी 
इन्द्र धनषी पंख फैला, मेघ पर 
मुग्ध होकर नाचता जबतक शिखो ; 


नित जला तिलतिल हृदय के स्नेह को 
कर तिमिर को दान शुत्ति आलोक का, 
विश्व गति का फन्‍थ ज्योतित कर रहे 
जल रहे जबतक निशा के दीफ हें; 


प्राण के सन्‍ताप से अपने विकल 
वेदिका पर ज्योति की बलिदान-से 
प्राण अपंण शलभ जल जल कर रहे 
बाल-रवि पर तारकों-से प्रात के; 


डालियों में मंजरित सहकार की 
भामर-गुंजित निभुत नोल-निकुंज में 
लीन-सी कोकिल मधुर रस घोलतो 
चीर नभ, जबतक निरन्तर कूकती ; 


सधुर वीणा की सुरोली तान के 
बंघ सुनहले सुतन्र में, जबतक मृगी 
ताल-पूति समान आती-सी खिची 
म्‌क प्रतिध्वनि-सी विपिन के अंक से; 


दूर प्रियतम के, सुधा की धारन्से 
स्निग्ध-कर-चुम्बित अंगारे स्नेह से 
चुन, उसे अपलक दूगों से देखती 
जी रही जबतक चकोरी चाह-सी; 


काल-सरि के कूल से दिन-रात में 
धप-छाया-से मिलन ओऔ विरह के 
मधुर लय-संगीत में सुख-वुः्खल के 
कोक जीवन का अनुक्रम रच रहे; 





काव्यमालिका 


शैबवलिनि जबतक धरा की प्यास-सी 
बाहु फैलाकर प्रलम्बित कूल-्सी 
ले तरंगित हृदय शतशत चाह से 
नीरनिधि का कर रही अभिसार है; 


आंसुओं से सधन जीवन-तिमिर घो, 
क्षितिज पर पलकें बिछाकर ज्योति-सो, 
तारकों के दोप लेकर विधु-मुखी 
खोजती जबतक दिवा को यासिती ; 


दिवस निज शतहात करों से पोंछ कर 
पासिनी के फ्लकक भोगे, तिमिर को 


लीन कर आलोक में जबतक प्रिये ! 
दे रहा वरदान एकाकार का ; 


एक स्वर की लहर के वो छोर्जे 
समव्यथित हो. एक भाव-अभाव से 
प्रेमियों के हम जबतक मलय की 
करुण लय पर अमर स्पन्दित हो रहे; 


चौंक उठते श्रवण. परिचित कण्ठ से, 
सिहर उठते अंग परिचित स्प्श से, 
पुलक उठती श्वास परिचित गनन्‍्ध से, 
अधर परिचित अधर का रस जानते ; 


हृदय जबतक म॒क उर के भाव को 
आँसुओं की मौन भाषा में प्रिये ! 

श्रवण करता, अधर जबतक अधर को, 
नयन नीरव नयन को पहचानते ; 


एक ही चिर ज्योति के आलोक से 
दूर भी दीपित रुचिर दो बिन्दु-से, 
एक उर, दो देह से, तबतवकः सदा 
में तुम्हारा, और तुम मेरी प्रिय ! 


होटा “डा० रामानन्द तिवारी शास्त्री 
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भाग्य और कम 
पृ 


कौन हिला जाता है मेरे जीवन का विश्वास ! 


वह अजेय मानव, कि देवता भी जिनसे डरते हें 
पृष्वी ही क्‍या ? राज्य स्वर्ग पर भी जो कर सकते हैं 
पुण्य चरित्रों से जिनके इतिहास बना करते हैं 
हरिव्चन्त्र से खड़े राह में वही बिका करते हैं! 
फूलों पर भी जहाँ राम की रो रो रात गुजरती 
और सत्य की सीता को मिलता हें बनवास ! 


सानद ने नापा भू-तल को अपने एक चरण से ! 
मानव जो हारा न कभी अविराम प्रगति के प्रण से ! 
बांध नहीं पाईं बाधाएँ जिसकी म॒क्‍त रवानी-- 
किन्तु होड ली जिसने सम्मुख आए जरा मरण से 
मानव जिसकी शक्ति प्रगति|का अंतिम उदाहरण है ! 
भाग्यवाद है क्या उस ईइवरता का चरम विकास ? 


युग युग से पर अजय आत्मबल मानव का कहता हैं 
वाक्तिवान्‌ ठोकरें समय की कब तक सह सकता है 
अपने कर्मों से जब अपना भाग्य बना करता हैं ! 
भाग्य भुजाओं में ,बन्दी है उससे क्‍यों डरता है ? 
कर्ंवीर बदला करते हे ;किस्मत को आवाज ! 
कायर ग्रहण किया करते हे भाग्यवाद के पाश ! 


लक्ष्य दूर है, कठिन कर्म की कोटों भरी डगर हें ! 
जय से हो लगी जोवन की सम्मुष क्षेत्र समर हूँ! 
लेकिन आत्मा से महान कया क्षुद्र देह का डर हे ! 
गाइवत हूँ तो सुरभि, फूल हर[|डाली का नइबर हैं ! 
दे सकता [है ज्योति दीप-ला जीवन जलने वाला 
अमर हुआ करता है उसकी मिटटी का इतिहास ! 


कानपुर --कुमारी इ्यामा श्रीवास्तव 


“५७०७० 





कॉव्यमा लिका 


जीवन का संकल्प 
कैट 
जीवन का संकल्प आज साकार, न होगा तो कब होगा ? 


पथ ने कुसुमित स्वप्न सजाए 
भावों ने मंगल स्वर॒ गाए 
कण कण कहता वही सिद्धि का 
स्वामी जो इस पर बढ़ आए 


आज मनु॒जता का अभिनव शुंगार, न होगा तो कब होगा? 
जीवन का संकल्प आज साकार, न होगा तो कब होगा ? 


लहर लहर की हैँ अभिलाषा 
तट की विजय बने परिभाषा 
झंझा से खिलवाड न हो पर 
रहे न जग में कोई प्यासा 


वर्तमान का माझी अब यदि पार, न होगा तो कब होगा ? 
जोवन का संकल्प आज साकार, न होगा तो कब होगा ? 


युग ने सारे बंधन तोड़ 
युग न॑ वैभव के घर फोड़ 
युग न स्वार्थ अहं, लिप्सा के 
फ्थ हूँ पंचशील' से मोड़ 


अब कमों का क्षेत्र मक्ति का द्वार, न होगा तो कब होगा ? 


बहु-जन हित अब भावी का आधार, न होगा तो कब होगा ? 
जीवन का संकल्प आज साकार, न होगा तो कब होगा ? 


इलाहाबाद “-“ञांति मेहरोत्रा 
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पौरुष 


में मन्‌ का हूँ पुत्र हरी धरती का बेटा 

मेंने अपनी क्रोड बीच यह विश्व समेटा 

अनजाने पथ चला, स्नेह से जग को सोचा 

देख स्वप्न, फिर स्वप्न लोक को भू पर खींचा 
स्‍्नेह-शान्ति की सृष्टि सदा मुझको भाती हैं 
अग-जग पर मेरी मीठी ममता छाती हैं 

शान्ति उपासक, किन्तु ऋान्ति से कब भय खाता ? 
बनता तब तक मुझे नहीं संघर्ष सुहाता 

किन्तु कूद संघर्ष बीच जब मे पड़ता हूँ 

ध्येय ध्यान में लिए, प्राप्ति हित जब अड॒ता हूँ 
रोक न सकता मुझे कभी कोई हे पथ में 

वर्शन देती सुझे सफलता, इति क्या, अथर्मे 
पाप-प्रलोभन नहीं विफष्थ मुझ को कर पाते 
गिरि से ऊंचे विध्न नहीं बाधक बन पाते 

मेरे बल में प्राण भरा करता हे निउइुचय 

प्रबल आत्म-विश्वास निरन्तर कहता “जय जय 
में बढ़ता हूँ और विध्न हटते जाते हूं 

ज्यों झंझा में मेघ स्वयं छटते जाते हें 

सिद्धि मिले, या नहीं, मुझ श्रद्धा साधन में 

/ किया कर्म ” सन्‍्तोष यही क्‍या कम जीवन में ? 
प्रभु से मांग विजय ? विजय क्‍या फिर जीवन को 
आत्म बंचना नहीं करू ले ओट विनय को 

कान्त कामना यही कि बल अपना दो सम्बल 
लक्ष्य और गतिमान्‌ रहे जीवन का प्रतिपल 
श्रम-सीकर का दान पन्‍थ नित लेता जाए 

मेरा दृढ़ संकल्प प्रेरणा देता जाए 

घिरे घोरतम भले पंथ में रजनी काली 

फ्थ दिखलाती रहे प्रबल पोरूष को लाली 


“-“-रामेहवर दयाल दुबे 





गीत 


प्राण अपरिच्ित ! मुझमें तुमे 
सच कहतो सम्बन्ध कहीं हूँ ! 


बार बार लगता हूँ मानो 
कोई दूर पुकार रहा हैं, 
उस पुकार की वंशी पर 
इस उर के राग उतार रहा हूँ 
उस पुकार के इंगित फर फिर 
प्राणों का संगोत सिहरता-- 
सच कहती हूं उस पुकार-- 
इन गोतों में सम्बन्ध कहीं हें ! 


कावयमा छिका 


बार बार कुछ अनजानी सी 
उर को छंड छंड छिप जाती, 
झोन धन-पर-ओट इन्दु ज्यों 
झलक झलक ओझल हो जाती, 
मिल कर भो अप्राध्य सश के ! 
तुमको क्‍या खोना, क्‍या पाना--- 
सच कहतो, पर इसी खेल से 
मेरा चिर सम्बन्ध कहीं हूं! 


बार बार छल रहा निरन्तर 
यूग युग से इक छल आकर्षक, 
शलभों सा सर्वस्व लटाते 
जिस पर तन मन से आराधक, 
किन्तु कभी एसा भो होता 
छलने वाला ही छल जाता-- 
सच कहती इस छल से मेरे 
सब कुछ का सम्बन्ध कहां हे ! 
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मुझको तो विश्वास मुझे तुम 
एक दिवस अपना हो छोग, 
किन्तु कदाचित्‌ तुमको भय हूँ 
जैसे तुम मुझको खो दोगे ; 
तभो न रचते रहते बन्धन 
नित्य निरन्तर मुझे बाँधने- 
सच कहती, मेरी विभ॒कति का 
बन्धन से सम्बन्ध कहीं हैं! 


लक्ष मऊ -- वीप्ति 
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काव्यमा लिका 


श्री विनायकरावप्रशस्ति: 
है 


(१) 
श्रीविनायकरावाय, वित्तताचिव्यधारिण । 
आरयनार्यातिनाशाय, नमस्ते कौतिशालिने॥। 


(२) 
तव॒स्तवमिषेणाद्य प्रीयते सम मानसम्‌। 
कस्य वा स्तवनाहुेस्‍थ स्तवन मृकतोचिता।॥। 


(३) 
गादुलो$सि प्रकोष्ठ मदकल करटी मॉसलस्कन्ध कट, 
दो: स्तम्भे नागराजो ध्यनिष्‌ जलधरः केसरी मध्यदेश । 
धम्मिल्ले ध्वान्तधारा, मनसि जलनिधि: अ्र्‌ युगे कालदण्ड: 
नून॑ त्वं राव ! विद्व॒त्कुकतिककसमण ! सिद्ध बेतायको$सि॥ 
(४) 

यो हेदराबादनिवासिपूंसां हृदम्बुजे कौस्तुभवच्चकात्ति। 
यस्यामरां की तिमु दारशी लां, आर्या:समुल्लासयुता गृ्णान्त ॥। 
विनायको लौकिकक्मंमात्रे साक्षी नयाक्षीणसमतिः स रावः | 
विनायकस्तद्वद्य मनस्वी विभाति सत्कर्मंधतो जनेषु॥। 


(५) 
एव श्रीराद वे नाथयकचरितमहाम्भोनिधि: क्वातिबवेल:, 
क्वासो खद्योतपोतप्रमुषित विभवइचचेतसो नः प्रकाश: । 
तस्माद व्यर्थ: प्रयासों भवति परमिमं चेतसो भक्तिभावम्‌ 
नूनं व्यक्त भवेन्मे न हि न हि मनिता इलाप्यते शंसनीये ॥। 


(६) 
स राजनीतो कणिको$ थंशास्त्रे नन्दस्य वंशोत्खनने पटीयः । 
चाणक्यवहृत्यगुरुप्रभावान्‌ सर्वाञ्जनानात्मसमॉस्तनोति 
विद्वद्व रिष्ठः प्रतिभागरिष्ठ:, श्रेष्ठ: सतां भूषति पंक्तिशिष्टः 
बिनायको राव इति प्रतीत: प्रीत्या परेशस्य चिरायुरस्तु ॥ 








६०५ 


बनने ना 5 


विनायकराबव अभिनंदन ग्रंथ 


चन्दौसी वास्तव्य:ः 





६०६ 


(७) 


हिन्दी यवा को5पि न वक्‍तुसीशः 
बिभ्यहिनानां क्षय साउवनेषीत्‌। 
तदा भय साससतो व्युदस्थ 
यः केदवस्मारकमातत । मातनिष्ट ॥ 


(८) 
त्वसायंसम्मे लनकर्म सक्‍तो 
मदान्धमकतंयंवने: प्रहार: । 
हतो दयाहीनमहीनत  तेजा 
नम्यों जनानां गलबर्गमध्य ॥। 


(९) 


न संध्यां संधर्स हरिसपि न चि्ते कलयति 
न था मौडऊजीबन्ध॑ ब्रतनियमनिरबंन्धमावि च। 
श्रुतीनिन्दन्‌ बाईविलमपि कुरान च पढठति 
स आय त्वां दृष्टवा सपदि भजते साथ पदवीम॥ 


६१०) 


मुन्शी यदा कार्यंधुरं सम छत्त 
दोना भ्रमन्ति स्मच हिन्दवो5त्र । 
तदा त्वदीयो धृतिसागरो 5 य॑ 
नोहल्लतामापदहो $ ति चित्रम।। 


(११) 


श्री विभायकरावस्य स्तुतिव्याजेन से 5चेना 
अभिनन्दनकालेपसौ सूरीणां नन्दपेन्सन:॥। 


--प्रकाशवबीर ञज्ञास्त्री, विद्याभास्कर 





